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नश्र निवेदन 
श्रीमद्‌भागवत श्रीकृष्णस्वरप हो है--“श्रीमद्‌भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि!। 
(श्रोमद्भागवतमाहात्म्य ६।३०) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लोलाओं का वर्णन तथा उनकी भक्ति का प्रचार 
इस ग्रन्थरत्न का मुख्य प्रयोजन है । यद्यपि श्रीमद्भागवत में भक्ति और ज्ञान का समान रूप से हो 
वर्णन मिलता है तो भी उपोद्घात और उपसंहार के अनुशीलन तथा श्रोता और वक्ता के प्रश्नोत्तरों 
की आलोचना से ग्रन्थ की भक्तिप्रधानता ही सिद्ध होती है । 
शोनक आदि महषियों ने सूत से भगवान्‌ की साकारोपापना सम्बन्धी प्रश्‍न करके सगुण 
साकार भगवान्‌ की कथा सुनने में ही अपनी अभिरुचि दिखायी 
सुत जनासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ।। (भाग० १।१।१२) 


हे सूत जो ! आपका कल्याण हो । वैष्णव जन के रक्षक भगवान्‌ जिस लीला को करने 
को इच्छा से वसुदेव जी को पत्नी देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुए थे, उसे आप जानते हैं । 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । 
ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ॥। (१।१।१७) 


आप हम श्रद्धालु जनों से, लीलापुर्वक कलाओं को धारण करने वाले उस परम प्रभु के, 
विद्वानों के हारा गाये गये महान्‌ चरित का वर्णन करें । 


अथाख्याहि हरेर्धोमच्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया ।। (१।१।१८) 


हे विद्वान्‌ सूत जी ! अपनी सत्त्वगुणी माया से स्वेच्छापुर्वक लोलाओं को धारण करने वाले 
भगवान्‌ श्रीहरि के अवतारों को मंगलमयी कथाओं को अब कहिये । 
कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गुढ: कपटमानुषः ।। (१।१।२०) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छलिया वेष में अलौकिक 
और पराक्रमयुक्त लीलायें को थीं, यह इतिहास प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत का उपोद्घात तो श्रीकृष्णभक्तिरस से अप्लावित है ही, उपसंहार 
में भो सूत ने श्रीकृष्णचरणारविन्द को भक्ति के लिए ही प्रार्थना की है तथा श्रोकृष्णनामसंकीतन को 
महिमा गाते हुए उन्हीं को प्रणाम करके ग्रन्थ को समाप्त किया है । इससे श्रीमद्भागवत में श्रोक्कष्ण- 
भक्ति की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है । 


हमारे संस्करण के प्रस्तुत पञ्चम भाग में दो स्कन्ध रखे गये हैं-अष्टम तथा नवम । 
अष्टम स्कन्ध में मन्वन्तर, गजेन्द्रमोक्ष, समुद्रमन्थन, भगवान्‌ का मोहिनीरूपधारण, देवासुर-संग्राम, 
भगवान्‌ का वामन अवतार तथा मत्स्यावतार वणित हैं। नवम स्कन्ध में सुद्युम्न की कथा, सुकन्या- 
चरित्र, अम्बरीष, मान्धाता, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ की कथा, गंगावतरण, परशुरामचरित्र, 
ग्रयातिचरित्र, भरतवंश-वर्णन, राजा रन्तिदेव को कथा, यदुवंशवर्णेन इत्यादि समाविष्ट हैं। 


(४ ) 


करुणावरुणालय भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा से हमारा ज्ञानयज्ञ लगभग एक दशक से 
निरवच्छिन्न चल रहा है । इस अवधि में तत्त्वप्रबोधिनी टीका सहित श्रीमद्भागवत के अन्य खण्डों 
के साथ यह पाँचवाँ खण्ड प्रकाशित देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अन्य खण्डो की 
भाँति यह भी सम्पूर्ण विशेषताओं से ओत-प्रोत है । इस गुरुतर कार्य को अग्रसारित करने का सारा 
श्रेय मेरे पतिदेव श्री लोकमणिलाल जी को है । उनकी अनुकम्पा से आगे भी इसी प्रकार कार्य होते 
रहेंगे, ऐसी आशा है । लेखन कार्य अन्तिम अष्टम खण्ड में पहुँच गया है । यथा-समय शेष खण्ड भी 
प्रकाशित हो जायंगे। इस कार्य में आचार्य श्री तारिणीश झा का कर्मठ सहयोग यदि मुझे प्राप्त 
नहीं होता तो इतने कम समय में इतने खण्डों का निकलना दुष्कर हो था । अतः आचार्य जी के प्रति 
आभार प्रकट करना मै अपना कत्तव्य समझती हैं । फतेहपुर डिग्रीकालेज के प्राध्यापक डा० सुरेन्द्रनाथ 
द्विवेदी भी इस ज्ञानयज्ञ में ऋत्विज का कार्य कर रहे हैं। उनसे मुझे अविस्मरणीय सहयोग 
मिल रहा है । इसलिए घे धन्यवाद के पात्र हैं । अन्त में इसके सुचार मुद्रण के लिए शाकुन्तल मुद्रणालय 
के व्यवस्थापक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी को तथा इस कार्य से संपृक्त सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देती 
हुँ । आशा है, मेरी कृति से पाठकों को परितोष होगा । इत्यलम्‌ । 


मकर संक्रान्ति निवेदिका 
संवत्‌ २०४६, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५११५ दयाकान्ति देवी 
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. वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा 
. पृषध्र आदि मनु के पाँच पुत्रों का वंश 
. महषिच्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश 


नाभाग ओर अम्बरीष को कथा 


- दुर्वासा जी की दुःख-निवृत्ति 


इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मान्धाता और सौभरि ऋषि की कथा 


. राजा त्रिशंकु ओर हरिश्चन्द्र की कथा 


सगर-चरित्र 


. भगीरथ-चरित्र ओर गंगावत रण 
१०. 
. भगवान्‌ श्रीराम को शेष लीलाओं का वर्णन 

. इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन 

. राजा निमि के वंश का वर्णन 

. चन्द्रवंश का वर्णन 

- ऋचीक, जमदरिन ओर परशुराम जी का चरित्र 

- परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र के वंश की कथा 
. क्षत्रवृद्ध, रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन 

. ययाति-चरित्र 

. ययाति का गृहत्याग 

- पूरु कै वंश, राजा दुष्यन्त और भरत के चरित्र का वर्णन 

. भरत-वंश का वर्णन, राजा रन्तिदेव की कथा 

. पाश्चाल, कौरव ओर मगधदेशीय राजाओं के वंश का वर्णन 

. अनु, दस्यु, तुर्व॑सु और यदु के वंश का वर्णन 

. विदर्भ के वंश का वर्णन 


भगवान्‌ श्रीराम को लीलाओं का वर्णन 


चित्र-सूची 
( रंगीन ) 


, टीकाकर्त्री-श्रीमती दयाकान्तिदेवी 
, सुदर्शन कृष्ण 
. कर्ण-अर्जुन युद्ध 


रेखाचित्र 


, राधाकृष्ण युगलमूर्ति 


आीराधाकृष्णाभ्या नमः 


माद्भ्ण्गदत अ्हहप्टुराणस्य 


अच्यलः स्कन्धः 


एकं शास्त्रं देवकोपुत्रगीतसेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य सामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


श्रीमद्भागवत की आरती 
आरती अति पावन पुराण की। 

धर्म भक्ति विज्ञान खान की॥आ०॥ 
महापुराण भागवत निर्मल । 

शुक-मुख-विगलित निगस-कल्प-फल । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल । 

लीला-रति-रस रस-निधान की ।॥। आ०॥। 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 

जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिन्ति । 
सेवत सतत सकल सुख कारिनि। 

सु महोषधि हरि-वरित-गान की ॥ आा०॥ 
विषय-विलास-विमोहू-विनाशिनि । 

विमल चिराग विवेक बिकाशिनि । 
भगवत्तत्व-रहस्य प्रकाशित । 

परम ज्योति परमात्म-ज्ञान की ॥ आ०॥। 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि । 

रसिक-हुदय-रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनि। 


कथा अकिश्चन प्रिय सुजान की ।। आ०॥ 


30 तत्सत्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 


अष्टम! स्कन्धः 
प्नाथच्तः सायः 
३२% नमो भगवते वासुदेवाय 
थमः श्‌ लोक 
प्रथम; शाकः 
राजोवाच--स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ तः । 
यत्न विश्वखजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व न; ॥१॥ 
पदच्छेद-- स्वायम्भुवस्य इह्‌ गुरोः वंशः अयन्‌ वित्त्तरातथुतः ॥ 
यत्र विश्वसृजाम्‌ सर्गः मनून्‌ अन्यान्‌ बदस्व नः ॥ 
शब्दार्थ 


स्वायम्भुवस्य ३. स्वायम्भुव मनुका यत्र ८, जिस (वंश में) 

ड्ह्‌ ' २. यहाँ विश्वसुजामू दे. प्रजापतियों ने 

गुरोः १. हे गुरुदेव ! मैंने सर्ग: १०, वंश परम्परा (चलाई थो) 
वंशः ५. वंश मनून, १३. मनुओं का 

अयम्‌ ४, यह अन्यान्‌ १२, दूसरे 

विस्तरात्‌ ६. विस्तार वदस्व १४. वर्णन कीजिये 

श्रुतः ७. सुन लिया नः ॥ ११, हमसे 


एनोकार्थ--हे गुरुदेव ! मैने यहाँ स्वायम्भुव मनु का यह वंश-त्रिस्तार सुन लिया । जिस वंश में 
प्रजापतियों ने वंश-परम्परा चलाई थी । जिना मनुओं का वर्णन कोजिये i 
द्वितीयः श्लोकः 
यत्र यत्न हरेजेन्म कर्माणि च महीयसः । 
शुणन्ति कवयो ब्रह्म स्तानि नो वद॒ श्व्ण्वताम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद यत्न यत्र हरेः जन्म कर्माणि च महीयसः। 
गृणन्ति दयः ब्रह्मन्‌ तानि नः वद श्ृण्वताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


यत्र-यत्र ३: जिस-जिस मन्त्रस्तर में गृणन्ति ८. वर्णन करते हैं 
हरेः ५. भगवान्‌ के कवयः २. ज्ञानो जन महात्मा 
जन्म ६. अवतारों ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ 

कर्माणि ८. लीलाओं का तानि १०. उन्हें आप 

च ७, भोर तःवद १२; हमें सुनाइये 
महीगसः। ४, महिमावान्‌ श्वुण्वताम्‌ ॥ ११. सुनने के इच्छुक 


शलोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानी जन महात्मा जिस-जिस मन्वन्तर में महिमावान्‌ भगवान्‌ के अवतारों 
ओर लोलाओं का वर्णन करते हैं, उन्ह आप सुनने के इच्छुक हमें सुनाइये ॥ गाउ, कमवता 


> 


२] श्रीमद्भागंवते [ मं० १ 


तृतीयः श्लोकः 


यद्यस्मिन्नन्तरे ग्रह्मनभगवान्विश्वभावनः । 

कृतवान्कुदते कर्ता झ्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ 
पदच्छेद यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः । 

कृतवान्‌ कुर्ते कर्ता हि अतीते अनागते भद्य घा॥ 

शन्दा्थ-- 
यत्‌ ७, जिस-जिप्त कृतवान्‌ १०. कर (चुके हैं) 
यस्मित्‌ 5- जँसी-जैसो (लीलायें) कुरुते ११. कर रहे हैं (और) 
झस्तरे ८. मन्वन्तर में र्ता हि १२. करेंगे (वे हमें सुनाइये ) 
बहन १. है ब्रह्मन्‌ ! अतीते ४. भूतकाल में 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ अनागते ६. भविष्यकाल में 
विश्वभाषनः। २. विश्वभावन अद्य चा॥ ५. वतंमानकाल में अथबा 


श्लोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वभावन भगवानु भूतक्राल में, वर्तमान काल में अथवा भविष्यकाल में 
जिस-जिस मन्वन्तर में जैसी-ज॑सी लीलायें कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, हमें सुनाइये ॥ 
तु 
चतुथः श्व्तोकः 
ऋषिरुवाच--मनवोऽस्मिन्व्यतीताः घट कल्पे स्वायस्सुवादय! 
आद्यस्ते कथितो यत्र’ देवादीनां च सरूभवः ॥४॥ 


वदच्छेद-- सनवः अस्मिन्‌ व्यतीताः षट्कल्पे स्चायस्भूव आदयः। 
आद्यः ते कथितः यत्र देव आदोनाम्‌ च सम्भवः॥ 


शब्दाथे--; 

सझबवः ६. मच्वन्तर आाद्यः &. पहले (मन्वतर का) 

अस्मिन्‌ १. इस ते ८. उनमें से 

व्यतीताः ७, बीत चुके हैं फथितः १०. वर्णन कर दिया 

षट्‌ ५. छः यत्रदेव १२. उसी में देवता 

कहपे २, कल्प में आदीनाम्‌ १३: आदिको 

स्वायध्भव ३. स्वायम्भुव च ११. भोर 
आादयः। ४. आदि सम्भवः १४. उत्पत्ति हुई थी 


शलोकार्थे इस काल में स्वायम्भुव भादि छः मन्वन्तर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मन्वन्तर का 
वर्णन कर दिया । भौर उसी में देवता भादि को उत्पत्ति हुई थी ॥ 


अ० १ ] अष्टभः स्कन्धः [ ३ 


पञ्चमः श्लोकः 
आकूत्यां देवहूत्यां च ढुहिन्रोस्तस्य वै मनो! | 
॥ > ७ 
घसज्ञानोपदेशाथ नगवान्पुचता गतः ॥५॥ 
पदच्छेद-- आकूत्यां वेवहुत्यास्‌ च &ुहित्रोः तस्य वे मनोः। 
धमंज्ञान उपदेशार्थन्‌ भगवान्‌ पुत्रताम्‌ गतः ॥ 
शब्दार्थ 
आकूत्याम्‌ ५, आकूति धरम ८. धर्म और 
देवहुस्याम्‌ ७. देवहुति ने ज्ञान दः ज्ञान का 
च ६. और उपदेशार्थम्‌ १०. उपदेश करने के लिये 
दुहित्रोः ४. पुत्री अगवाडू ११, भगवात ने 
तस्य २. उन पुन्न १३. पुत्र 
वे १. निश्‍चित ही ताम्‌ १३. खूपसे 
मनोः ३. स्वायम्भुव मनु की. सतः ॥ १४. अवतार ग्रहण किया 


इलोकार्थ- निश्चित ही उन स्वायम्भुव मनु की पुत्री आकूति और देवहुति को धर्म ओर ज्ञान का 
उपदेश करने के लिये भगवान्‌ ने पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था ॥ 
बष्ठः श्ल्लोक! 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यालुवर्णितम्‌ । 


आख्यास्ये भगबान्यज्ञो यच्चकार * कुरूद्वह ॥१॥ 
पदच्छेद कृतं” पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवणितम्‌ ॥ 
आाख्याल्ये भगवान्‌ यज्ञः यत्‌ चकार क्रूद्वह॥ 


शब्दार्थ 

कृतम्‌ ४. कार्योको आख्यास्ये १०; वर्णन करता हूँ 

पुरा ५. पहले ही भगवतः ७, भगवान्‌ 

भगवतः २. भगवान्‌ यज्ञः ८. यज्ञ पुरुष ने , 
कपिलस्य ३. कपिल के यत्‌-चका र ६. जो कुछ किया (उसका) 
अनुर्वाणतम्‌ ६. वर्णन कर चुका हूँ कुरूद्वह ॥ १. परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिल के कार्यों को पहले ही वर्णन कर चुका हूँ । भगवान्‌ यज्ञ 
पुरुष ने जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ ॥ | ; 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० १ 
सप्तमः श्लोकः 

विरक्ततः कासभोगेडु शतरूपापतिः प्रश्नः । 

विरूज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- विरक्तः काम भोगेघु शतरूपा पतिः प्रभुः। 

विसुज्य राजयस्‌ तपसे सभार्यो वनम्‌ आविशत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
विरक्तः ६ विरक्त होकर विसृज्य ८; छोड़ दिया (और) 
कास ४. कामनाओं (और) राज्यस्‌ ७. राज्यको 
भोगेषु ५. भोगोंसे तपसे १०. तपस्या करने के लिये 
शतरूपःः २ शतख्पा सभार्यो ४. अपनी पत्नी के साथ 
पतिः ३; पति (स्वायम्भुव मनु ने) वनम्‌ ११. वन में 
प्रभु: । १. भगवान्‌ भाविशत्‌ ॥ १६. चले ययै 


एलोकार्थ--भगवान्‌ शतरूपा के पति स्वायम्भुव मनु ने कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य 
को छोड़ दिया । ओर अपनो पत्नी के साथ तपस्या करने के लिये वन में चले पये । 


अष्टमः श्त्तोकः 


सुनन्दायां वषशतं पदैकेन सुवं रुएशन्‌ । 
तप्यमानस्तपो घोरभिदसन्वाह मारत ॥ ८ 


पदच्छेद सुनन्दायाम्‌ वर्ष शतम्‌ पद एकेन भुवम्‌ स्पृशन्‌ । 
तष्पमानः तपः घोरम्‌ इदम्‌ अन्वाह भारत ॥ 
शब्दाथं- 
सुनन्दायाम्‌ २. सुनन्दा नदी के किनारे तप्यमानः १०. तपस्या करते समय (वे) 
वषं शतम्‌ ३. सौ वर्षों तक तपः ८. तपस्या को (भोर) 
पद ५. पेरसे घोरम्‌ ८, कठिन 
एकेन ४. एक इदम्‌ १९. इस प्रकार 
भुवम्‌ ६. पृथ्वी को अन्वाह १२. स्तुति करते थे 
स्पृशन्‌ ७. स्पशं करते हुये भारत ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने ड 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने सुनन्दा नदी के किनारे सौ वर्षो तक एक पैर से पृथ्वी को स्पर्श 
करते हुये कठिन तपस्या की और तपस्या करते समय वे इस प्रकार स्तुति करते थे ॥ 


अष्टमः स्कश्ध: [५ 


नवमः श््वोकः 
मनुछ्वाच--येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ ! 
यो जागर्ति शाघानेऽस्मिन्ञायं तं वेद चेद सः ॥&॥ 


पदच्छेद-- येत चेतयते बिश पृ चेतयते न यम ॥ 
यः जागति शयाने अश्विय अयस तज न वेद वेद सः ॥ 


झ० १ ] 


चेन १. जिनसे जागति ११ जागते रहते हैं 
चेतयते ३. चेतन हो जाता है शयाते १०, सो जाने पर भी 
विश्वम्‌ २. यह विश्व अस्मिन, दे, इसके 

विश्वम्‌ ४. यह विश्व अयम्‌ १२. यह 

चेतयते ६. चेतना का दान ततम्‌ १३. उस परमात्मा को 
न ७. नहीं कर सकता न वेद १४. नहीं जान सकता है 
यस्‌ ५. जिन्हें येइ १६. जानते हैं 

यः ८. जो सः 1! १५६: वही परमात्मा इसे 


प्रलोकार्थ-- जिनसे यह विश्व चेतन हो जाता है । यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता 
है। जो इसके सो जोते पर भो जागते रहते हैं। यह उस परमात्मा को नहीं जान सकता है। 


वही परमात्मा इसे जानते हैं ।॥। 
दशमः श्कोकः 


आत्मावॉस्यसिदं विश्वं यल्‌ किश्चिज्जगत्याँ जगत्‌। 


तेन त्यक्तेन खुञ्जीथा भा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१०॥ 
वदच्छेद-- आत्म आवास्यम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ यत्‌ किम्थित्‌ जगत्याम्‌ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जोथाः मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

मात्म द उन परमात्मा से ही तेन ८. इसलिये 

आवास्पम्‌ १०. ओतप्रोत है त्यक्तेन १०. त्याग करते हुये भो 
इदम्‌ १. यह भुञ्जीथाः ११, उपभोग करना चाहिये 
विश्वम्‌ र. सम्पूर्ण विशव (भौर) सा १३: नहीं 

यत्‌ ४. जो गृधः १२. तृष्णा करनी चाहिये 
किम्बित्‌ ५. कुछ भी कस्य १६. किसकी है 
जगत्याम्‌ २. विश्व में रहने वाले स्वित्‌ १४. भला 

८. चर-अचर प्राणी हैं (वे) धनम्‌ ॥ १५. सम्पत्ति 


एलोकार्थ--यह सम्पूर्णं विश्व और विश्व में रहने वाले जो कुछ भी चर-अचर प्राणी हैं, वे उन कर्क 
परमात्मा से ओत-प्रोत हैं। इसलिये त्याग करते हुये उपभोग करना चाहिये । तृष्णा तही. 
करनी चाहिये । भला सम्पत्ति किसकी है । र " 


६] श्रीमदभागवते [ ग० १ 


एकादशः श्त्तोकः 
थं न पश्यति पश्यन्तं चन्नुयंस्य न रिष्यति | 


तं झआतनिलयं देवं सुुपणञुपधावत ॥११॥ 
पदच्छेद-- यस्‌ न पश्यति पश्यन्तम्‌ चक्षुः यस्य न रिष्यति । 
तम्‌ सूतनिलयम्‌ देदम्‌ सुपर्णम्‌ उपधावत ॥ 


शब्दार्थ-- 

यस्‌ २. जिन परमात्मा को तम्‌ ७. उन 
न पश्यति ४. नहीं देख सकती हैं (तथा) सूत ८. सभी प्राणियों के 

पश्यन्तस्‌ १. सब के साक्षी निलयम्‌ ८६. हृदय में रहने वाले 

चक्ष ३. नेत्र इत्यादि इर्द्रियाँ देवम्‌ ११. परमात्मा की 

यस्य ५. जिनके पास तक सुपर्ण १०, स्वयभ्‌ प्रकाश 

न रिष्यति। ६. नहीं पहुँच पाती हैं उपधावत ॥ १२. शरण ग्रहण करो 


एलोकार्थ --सबके साक्षी जिन परमातमा को नेत्र इत्यादि इर्द्रिया नहीं देख सकती हैं तथा जिनके 
पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयम्‌ प्रकाश परमात्मा 
की शरण ग्रहण करो ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । 
विश्वस्यासूनि यद्‌ यस्मादू विश्वं च तहतं महत्‌ ॥ १२॥ 
पदच्छेद न यस्य आन्तो मध्यम्‌ च स्वः परः न अन्तरम्‌ बहिः। 
विश्वस्य अमूनि यद्‌ यस्मात्‌ विश्वम्‌ च तत्‌ ऋतम्‌ महत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

न ५. नहीं है (तथा) विश्वस्य १९. विश्व को सत्ता है 

यस्य १, जिसका असूनि ११. इस 

आद्यष्तो ९. आदि-अन्त घद्‌ १०. जिससे 

मध्यम्‌ ४. मध्य भो यस्मात्‌ १४. जिससे यह 

च ३. और विश्वम्‌ १५. विश्व है 

स्वः परः ६: अपना पराया च १३. भौर 

न है. नहीं तत्‌ १६. वही सत्य ड 
अन्तरम्‌ ७. अन्दर ऋतम्‌ १८. परम परमात्मा है ७ 
बहिः। ८. बाहर (भी) महत्‌ ॥ १७. महान्‌ 


शलोकार्थ जिसका आदि, अन्त और मध्य भी नहीं है तथा अपना-पराया, अध्दर-बाहर भी) | 


नहीं है । जिससे इस विश्व की सत्ता है ओर जिससे यह विश्व है, वही महान्‌ परम सत्य 
परमात्मा दवै ॥ क 


अ० १ ] अष्टमः स्कन्धः [७ 


त्रयोदशः शत्तोकः 
स विश्वकायः पुरुछ्त इशः सह्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्माच्यजवाऽऽह्यशाक्त्या ताँ विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 


पदच्छेद-- सः विश्वकायः पुठहृतः ईशः सत्यः स्वयम्‌ ज्योतिः अजः पुराणः 
धत्त अस्य जन्म आदि अज त्मशक्स्था ताम्‌ विद्यया उदस्य निरीहः भास्ते ॥ 


शन्दार्थ-- 

सः १, वही घत्ते १४, स्वीकार करते हुँ 
विश्वकायः ३. विश्व रूप है अस्य १२, इस विशव सृष्टि के 
पुरुहूतः ४. उनके अनन्त नाथ हैं जन्म आदि १३. जन्मादि के 

ईशः २. परमात्मा अजया १०, अपनी अजय 

स्तव्यः ५. वे सत्य आत्मशक्त्या ११. मायाशक्ति के द्वारा ही वे 
स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ . ताम्‌ १६. उसका _ 

ज्योतिः ७. प्रकाश विद्यया १५. विद्या शक्ति से 

अजः ८. अजन्मा (और) उदस्य १७. त्याग करके 

पुराणः । दै. पुराण पुरुष हैं निरीहः आह्ते ॥ १५. निष्क्रिय रहते हैं 


शलोकार्थे--वही परमात्मा विश्वरूप हैं । उनके अनन्त नाम हैं । वे सत्य, स्वयम्‌ प्रकाश, अजन्मा भोर 
पुराण पुरुष हैं। अपनी अजय माया शक्ति के द्वारा ही वे इस विश्‍व सृष्टि के जन्मादि को स्वीकार 
करते हैं विद्याशक्ति से उसका त्याग करके निष्क्रिय रहते हैं ॥ 


चतुर्दशः श््चोकः 
अथाग्रे ऋषयः कर्भाणीहन्ते5्कमहेतवे । 
इहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 


पदच्छेद अथ अग्रे ऋषयः कर्माणि ईहन्ते अकमं हेतवे । 
ईहमानः हि पुरुषः प्रायः अनोहाम्‌ प्रपद्यते॥ 


शब्दा्थ-- 

मय १. इसी से हेतवे ४. प्राप्त करने के लिये 

भग्ने ५. पहले ईहमानः ८. कमे करने वाला 

घ्छ्बयः २. ऋषि-पुनि हि पुरुषः १०. हो पुरुष अन्त में 

फर्माणि ६. कमे योग का प्रायः ८. अधिकतर 

ईहन्ते ७. अनुष्ठान करते हैँ अनीहाम्‌ ११. निष्क्रियता को 

अकम । ३. नैष्कम्य स्थिति प्रपद्यते ॥ १२. प्राप्त कर लेता है सि 


श्लोकार्थ---इसो से क्रषि-मुनि नेष्कम्य स्थिति प्राप्त करने के लिये पहले कर्मेयोग का अनुष्ठान करते 
हैं। अधिकतर कम करने वाला हो पुरुष अन्त में निष्क्रियता को प्राप्त कर लेता दै ॥ 


SF 


८] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


पञ्चदशः श्लोकः 
इहते मगवानीशो न हि तत्न विषज्जते । 
आत्मलाभेन पूणीथो नावसीदन्ति थेञ्चु तस्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- ईहते भगवान्‌ ईशः नहि तत्र विषञ्जते। 
आत्सलासेन पूर्ण अर्थः न अवसीदन्ति ये अनु तम्‌ ॥ 


झन्दाथं-- 

ईहते ३. कमे करते हैं (किन्तु) आत्मलाबेन ७, आत्मलाभसे 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ भी पूर्ण अर्थः ८. पूर्णकाम होने के कारण वे 
ईशः १. सर्वशक्तिमान्‌ न १०. नहीं पड़ते 

नहि ५. नहीं अवसीदन्ति &. कर्मे बन्धन में 

तत्र ४. उन कर्मों में ये ११. जिन्होंने 

विषज्जते ६. आसक्त होते हैं अनु तम्‌ ॥ १२. उनका अनुसरण किया ह्वै॥ 


इल्लोकार्थे- सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते हैं, किन्तु उन कर्मो में आसक्त नहीं होते हैं । 
आत्मलाभ से पूणं काम होने के कारण वे कर्मे-बन्धन में नहीं पड़ते, जिन्होंने उनका अनुसरण 


किया है ॥। 

षोडशः श्लोकः 
तमीहमानं निरहङक्तं बुधं निराशिषं एूर्णसनन्यचोदितस्‌। 
नञ शिक्षयन्तं निजवत्मंसंस्थितं प्रभु घ्पच्येऽखिलधर्म भावनम्‌ ॥ १६॥ 


< 
पदच्छेद तम्‌ ईहमानम्‌ निरहङ्कृतम्‌ बुधम्‌ निराशिषम्‌ पूर्णम्‌ अनन्यचोदितस्‌ । 
नन्‌ शिक्षयन्तम्‌ निजवत्मं संस्थितम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्येऽखिलघमंभावनम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 


तम्‌ १४. उन्हीं चन्‌ ७. मनुष्यों को 
इहमानम्‌ १३. इच्छा करते हुये शिक्षयन्तम्‌ ८. शिक्षा देने के लिये 
निरहङ्कृतम्‌ १. अहंकार रहित निजवत्मे 5. अपचो मर्यादा में 
बुघम्‌ २. ज्ञान स्वरूप संस्थितम्‌ १०. स्थित रहने वाले 
निराशिषम्‌ २. इच्छा से शून्य प्रभुम्‌ १५ परमात्मा की 
पर्णम्‌ ४. परिपूर्ण त्रपद्ये १६. शरण में है 
अनन्म ५. स्वच्छन्द रूप से अखिलघमं ११. समस्त धर्मों के 
चोदितम्‌। ६ कमे करने वाले भावनम्‌ ॥ १३. प्रवर्तक 


एनोकार्थे--अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप, इच्छा शून्य, परिपूर्ण, स्वच्छन्द रूप से कर्म करने वाले 
मनुष्यों को शिक्षा देते के लिये अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले, समस्त घमो के प्रवर्तक, इच्छा 
करते हुये उन्हीं परमात्मा की शरण में हूँ ॥ 


न 


8० ९] अष्टमः स्कन्घ? [a 


सप्तदृशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति शन्ञोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । 
हष्ट्वाख्ुरा यातुधाना जग्चुमभ्यद्रवन्‌ क्षुचा ॥१७॥ 


पदच्छेद इति मन्त्र उपनिषदम्‌ व्याहरन्तम्‌ समाहितम्‌ । 
दृष्ट्वा अधुरा; यातुधानाः अग्धुन्‌ अभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥ 


शब्दार्थ 

इति १. इस प्रकार दुष्ट्वा ६. देखकर 

स्त्र ३. मस्त्रमय असुराः ७. असुर और 

डपनिषदम्‌ ४. उपनिषद्स्वरूप यातुधानाः 5. राक्षस 

व्याहरभ्तम्‌ ५. श्रुति का पाठ करते हुये जग्धुद्‌ ११. टूट पड़े 

समाहितम्‌ । २. एकाग्रचित्त से अञ्यद्रवन्‌ १०, मिटाने के लिये उन पर 
क्षुषा ॥ थे, भूख 


एलोकार्थ--इस प्रकार एकाग्रचित्त से मन्त्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ करते हुये देखकर 
असुर राक्षस भूख मिटाने के लिये उन पर टूट पड़े ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
तांस्तथावसितान्‌ वीचय यज्ञ! सवगतो हरिः । 


यामैः परितो देवैहेत्वाशासत्‌ चरिविष्टपस्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद तानृतथा अवसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः संगतः हृरिः । 
यासैः परिवृतः देवेः हत्वा अशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तान्‌ १; उन्हे यामैः ८. अपने पुत्र याम नामक 
तथा २. इस प्रकार परिवृतः १०. घिरे हुए वहाँ आये भौर 
अवसितान्‌ ३. निश्चय किथे हुये देवः ८. देवताओं से 

वीक्ष्य ४. देखकर हत्वा ११, असुरो को मार कर 

यज्ञः ५. यज्ञ पुरुष भशासत्‌ १३. स्वगं का शासन करने लगे 
सर्वगतः ६. अन्तर्यामी त्रिविष्टपस्‌ ॥ १२. इद्धपद पर प्रतिष्ठित होकर 
हरिः। ७, भगवान्‌ 


इलो कार्थ--उष्हें इस प्रकार निश्चय किये हुये देखकर यज्ञ पुरुष अन्तर्यामी भगवानु अपने पुत्र याम | + 


नामक देवताओं से घिरे हुये वहाँ पर आये और असुरों को मार कर इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित. 
होकर स्वगं का शासन करने लगे ॥ 


फा०-- २ कटर 
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एकोनविंशः शश्‍त्लोकः 
स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मजुरण्नेः खुतोडमवत्‌ । 
द्य॒सत्सुषेणरो चिष्मत्प्रसुखास्तस्थ चात्मजाः ॥१६॥ 


पदच्छेद स्वारोचिषः हितीयः तु मनुः अग्नेः सुतः अभवत्‌ । 
दसत्‌ सुषेण रोचिष्मत्‌ प्रपुखाः तस्य च आत्मजाः ॥ 


शब्दार्थ 
स्वारोचिषः १. स्वारोचिष नाम के चुमत्‌ १०; द्युमत्‌ 
हितोयःतु २. दूसरे सुषेण ११. सुषेण (और) 
मनुः ३. मनु हये रोचिष्मत्‌ १२; रोचिष्मात्‌ 
अर्नेः ४. वे अर्नि!के प्रमुखाः १३, आदि (थे) 
सुतः ४. पुत्र तथ्य ८. उनके 
अभवत्‌ । ६. थे च ७. भौर 
आत्मजः 6३. पुत्र 


इलोकार्थे--स्वरोचिष नाम के दूसरे मनु हुये । वे अग्नि के पुत्र थे । भौर उनके पुत्र द्युमत्‌, सुषेण भौर 


रोचिष्मान्‌ आदि थे ॥ 
विंशः श्लोकः 


तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीदू देवाश्च तुषितादयः | 
ऊजेस्तर्मादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ।।२०॥। 


पदच्छेद-- तत्र इष्द्रः रोचन: तु आसोत्‌ देवाः च तुषित आदयः। 
ऊर्जेस्तम्भ आदयः सप्त ऋषयः ब्रह्मवादिनः ॥ 


शब्दार्थ 

तत्र १. उस मन्वन्तर में आदय! ६, आदि 
इभ्व्रः २. इन्द्र का नाम ऊर्जस्तम्भ ८. ऊरजंस्तम्भ 
रोचनः ३. रोचन आदयः ६, आदि 
तमआासीत्‌ ४. था सप्त ११. सात 
देव: ७. देवगण थे ऋषयः १९. कि ये 
छ तृषित। ५. ओर तुषित ब्रह्मवादिनः ॥ १०. ब्रह्मवादी 


एलोकार्थ- उस मन्वन्तर में इन्र का नाम रोचन था । ओर तुषित आदि देवणण थे, ऊजेस्तम्भ आदि 
ब्रह्मवादी सात ऋषि थे ॥ 


अ० १ | अष्टमः स्कन्धः [ ११ 


एकविंशः श्लोक! 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नान पट्न्यमूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे लतो देवो बिश्ुरित्यभिबिञ्च॒तः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- ऋषेः तु वेव शिरसः तुषिता नाम पत्नी असत्‌ । 
तस्याम्‌ जज्ञे ततः देवः बिभुः इति अभिविधृतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तः २. ऋषि की तह्याम्‌ ७, उसके गर्भ से 

हु वेदशिरसः १. वेद शिरा नामक जञ्चे द, भगवान्‌ ने अवतार लिया 
तुषिता ३. तुषिता ततः है. तब वे 

नाम ४. नाम की देवः १०, देवताओं में 

पत्नी ५. पत्नी विभुः इति ११. विभु इस नाम से 

अभुत्‌ । ६ थी अभिविश्वुतः 1१२. प्रसिद्ध हुये 


एलोकार्थे--वेद शिरा नामक ऋषि की तुषिता नाम की पत्नी थीं। उनके गर्भ से भगवान्‌ ने अवतार 
लिया । तब वे देवताओं में विभु इस नाम से प्रसिद्ध हुये ॥ 


हाविंशः श्वोकः 
अष्टाशीतिसहस्राणि झुनयो ये धृतन्रताः । 


अन्वशिच्षन्त्रतं तस्य कौमारत्रह्मचारिणः ॥२२॥ 


पदच्छेद अष्टाशीति सहल्ाणि मुनयः ये घृत्रताः। 
अन्वशिक्षन्‌ व्रतम्‌ तस्य कोमार न्रह्मचारिणा॥ 


शन्दार्थ-- 5 
अष्टाशोति ७. अठ्ठासी अख्वशिक्षन ५. शिक्षा ग्रहण करके 
सहस्राणि ८. हजार व्रतम्‌ ४. न्नतको 
सुनयः & ऋषियों ने तस्य १. उन्हीं 

६. उन कोमार २. तैष्ठिक इते, 
घतव्रताः! १०. धारण किया, व्रतको न्रह्मचारिणः॥ ३. ब्रह्मचारी के आचरणसे 


इलोकाथं--उन्हीं नैष्ठिक ब्रह्मच।रीके आचरण से ब्रत की शिक्षा को ग्रहण करके | 
हजार ऋषियों ने व्रत को धारण किया ॥ 


१२ ] श्रीमद्भागवते [ ब० १ 


ञयोविंशः श्लोकः 
तृतीय उत्तमो नास प्रियव्रतसुतो मनुः । 


पवनः रुञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्खुता रूपः ॥२३॥ 
पदच्छेद तृतीयः उत्तमः नाम प्रियव्रत सुतः मनुः। 
पवन: सृञ्जयः यज्ञहोत्र आद्याः तत्‌ सुताः नृप ॥ 


शब्दार्थ-- 

तृतीयः ३. तृतोय पबनः दै. पवन 
उत्तसः ४. उत्तम सुञ्जणः १०. सुञ्जय (और) 
नास ५. नामक यज्ञहोत्र ११. यज्ञहोत्र 
प्रियश्नत ६. प्रियव्रत के आद्याः १९. आदिथे 
सुतः ७. पुत्र थे तत्‌ सुताः ८. उनके पुत्र 
सनुः । ३. मनु नुप ॥ १. हे राजन्‌! 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! तृतीय मनु उत्तम नामक प्रियन्नत के पुत्र थे उनके पुत्र पवन, सृञ्जय भौर 


यज्ञहोत्र आदि थे ॥ 
चतुर्विंशः श्लो कः 


वसिष्ठतनयाः सस ऋषयः प्रमदादयः । 


सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद वशिष्ठ तनयः सप्त ऋषथः प्रणव आदयः। 
सत्याः वेदश्षुताः भद्राः देवाः इन्द्रः तु सत्यनित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

घशिष्ठ १: वशिष्ठ जी के सत्याः ७, सत्य 

तनयाः ४. पुण बेदथुताः ८. वेदश्रुत 

सप्त ५, सात भद्राः दे. भद्र नामक 

ऋषयः ६. सप्तषिथे दैवाः १०, देवताओ के प्रधान गण थे 

प्रमद २. प्रमद इस्द्रः त्‌ ११. इन्द्र का नाम - 
भआादयः। ३. भादि सत्यजित्‌ ॥ १९; सत्यजित्‌ था र 


एथ्लोकार्थ---वशिष्ठ जो के प्रमद आदि सात पुत्र सप्तर्षि थे । सत्य, वेद, श्रुत, भद्र नामक देवताओं के... 
प्रधान गण थे । इन्द्र का नाम सत्यजित्‌ था ॥ ञुं 


अ० १ | अष्टमः स्कन्धः [ १३ 
पञ्चविंशः शत्लोकः 


घर्मस्य खूडतायां तु अगवान्पुरुषोक्तसः । 
सत्यसेन इति ख्थानो जातः सत्यन्रतैः सह ॥२५॥ 


पदच्छेद-- 
घस्य सुनृतायाम्‌ छु भगवान्‌ पुरषोत्तमः ! 
सत्यसेन इति ख्यातः जातः सत्यब्रतेः सह ॥ 
शब्दार्थे 
धर्मस्य १. घमं को पतनी इति ६. इस 
खुनृतायाम्‌ २. सूनृता के गभं से श्याताः ७. नाम से 
तु भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ने जातः =. अवतार लिया था 
पुरुषोत्तमः ३. पुरुषोत्तम सध्यब्गतः १०, सत्यत्रत नास के देव गण भी थे 
सत्यसेनः ॥ ५. सत्यसेन सह ॥ के उनके साथ 


शलोकार्थे--घमं की पत्नी सूनृता के गभे से पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सत्यसेन इस नाम से अवतार लिया 
था । उनके साथ सत्यत्रउ नाम के देवगण भो थे ॥ 


बड्विंशः श्वोकः 


खोऽबतन्रतळुःशीलानसतो यचराचसान्‌ । 
सूतहुहो खूतगणांस्ट्ववघीत्‌ सत्यजित्सखः ।। २६॥ 


पदच्छेद 

सः अनृतव्रत दुःशीलान्‌ असतः यक्षराक्षसान्‌ । 

भुतद्रहः सूतगणान्‌ तु अवधोत्‌ सत्यनित्‌ सखः ॥ 
शब्दार्थ 
सः ३. उन भगवान्‌ ने सत १०. जोव 
अनुत ४. असत्य द्र्हः ११. द्रोही 
प्रत ५. परायण सुत १२. 
हुःशोलान्‌ ६. दुःशील (और) गणान्‌ १३. यणों का 
असतः ७, दुष्ट अषधोत्‌ १४. संहार किया 
यक्ष ८. यक्षों ओर सत्यजित्‌ १. सत्यजित्‌ के 
राक्षसान्‌॥ ५. राक्षसों (एवम्‌) सख: ॥ २. सखा 


एलोकार्थे--सत्यजितु के सखा उन भगवान्‌ ने असत्य परायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों और राक्षसो | 


एवम्‌ जीवद्रोही भूत गणो का संहार किया ॥ 


१४ ] श्रौमद्‌भागवते [ म ४१ 


सप्तविशः श्लोकः 
चतुथे उत्तसञ्चाता मलुनौम्नां च तामस! | 
पूथुः ख्यातिनरः केतुरित्याच्या दश तत्सुता;ः ॥२७ 


पदच्छेद चतुर्थ: उत्तम ञाता सनुः नाम्ना च तामसः। 
पृथः श्यातिः नरः केतु इति आद्याः दश तत्‌ सुताः ॥ 


शब्दार्थे-- 
खतं १; चोथे पृथः ८. पृथु 
उत्तम ६. वे उत्तम के छयातिः ८. ख्याति 
आता ७. भाई थे नरः १०, नर 
सनुः २, मनुका केतु ११. केतु 
नास्ता ३. नाम: इति आद्याः १२. इत्यादि 
ग ५. और दश १३. दस 
ताससः। ४. तामस था तत्‌ सुता ॥ १४. उनके पुत्र थे 
शलोकार्थ--चोये मनु का नाम तामस था । ओर वे उत्तम के भाई थे । उनके पृथु ख्याति, नर केतु 
दस पुत्र थे ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिल् इश्वरः । 
ज्योतिर्घामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 

पदच्छेद-- सत्यकाः हरयः वीराः देवाः त्रिशिखः ईश्वर: । 

ज्योतिः घाम आदपः सप्त ऋषयः तामसे अध्तरे ॥ 

रक शब्दार्थ 
सत्यकाः १. सत्यक ज्योतिर्धाम 8. ज्योतिर्घाम = 
हरयः २: हरि (और) आदयः १०. आदि 
घोरा! ३. वीर सप्त ११. सात 
बैवाः ४. देवताओं के प्रधानगण थे. ऋषयः १२. ऋषि थे 
त्रिशः ६. तरिशिख था तामसे ७, उस तामस नाम के 
ईश्वरः। ५. इन्द्र का नाम अन्तरे॥ ८. मन्वन्तर में 


शनोकार्थे--सत्यक, हरि ओर वीर देवताओं के प्रधानगण थे। इन्द्र का नाम विशिख था | उ र 
तामस मन्वन्तर में ज्योतिर्धाम आदि सात चरषथे। - 


झ० १] 


अष्टमः स्कन्धः 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 


देवाः 
विधुतयः 
- नाम 
विधृतेः 
तनयाः 
चुप । 


पदच्छेद 

| शब्दार्थ -- 
तत्र १. 
अपि २. 
जज्ञे ७, 
भगवान्‌ ७ 

म्‌ ५ 
र | 
प 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! विधृति के पुत्र वंधृति नाम के देवता हुये, अपनी शक्ति से जिन्होंने समय 
केकेर से नष्ट हुये वेदों को बचाया था ॥ डू 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
देवा चैथुतयो नाश विधुतेस्तनया चप । म 
नष्टाः कालेन चैवँदा विधताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
देवाः बैधृतयः नान बैधुतेः तनयाः नृप । 
नष्टाः कालेन यंः वेदा विधताः स्वेन तेजसा ॥ 


६, देवता हुये नव्टा; १०, नष्ट हुये At: 
४. वैधृति कालेन दे, समय के फेर से स 
५. नामके येः ७. जिन्होंने RE 
२. विधृति के बेदा ११, वेदों को बत 
३. पुत्र विचृताः १२, बचाया था ९ 
१. हे परीक्षित्‌ ! स्थेनतेजसा ॥ 5. अपनी शक्ति से PF 


त्रिंशः श्लोकः 
तापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


तत्र अपि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्याम्‌ हरि मेघसः । 
हरिः इति आहूतः येन गजेखः मोचितः ग्रहात्‌ ॥ 


इस मस्वभ्तर में हरिः ८. हरि 
भी इति दै. 
अवतार लिया (और) माहृतः १०. 
भगवान्‌ ने येन ११. 
हरिणी के गभे से गजेन्द्राः ११. 
हरि सोचितः - 


र्त्‌ ॥ 


१९] श्रीमद्भागवते [ ष० १ 
एकज्जिंशः श्ल्लोकः 
राजोवाच-- बादरायण एतत्‌ ते ओतुमिच्छासहे वथम्‌ । 


हरियंथा गजपतिं याहृग्रस्तमसूसुचत्‌॥३१। 


पद्च्छेद-- 

बादरायण एतत्‌ ते थोतुम्‌ इच्छामहे वयम्‌ । 

हरिः यथा गजपतिम्‌ ग्राह ग्रस्तम्‌ अमुमुचत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बादरावण १. हे मुनिवर! हरिः ७. भगवान्‌ ने 
एतत्‌ ४. यह यथा ११. कसे 
ते ३. आपसे गजपतिम्‌ ८. गजेन्द्र को 
आतम्‌ ५. सुनना ग्राह ८० ग्राहके 
इच्छामहे ६. चाहते हैं (कि) ग्रस्तम्‌ १०. फन्दे से 
वयम्‌ । २. हम असुसुचत्‌ ।: १२. छुड़ाया था 


एलोकार्थे--हे मुनिवर ! हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान्‌ ने गजेद्ध को ग्राह के फन्दे से 
कैसे छुड़ाया था ।। 


हात्रिशः श्लोकः 
तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं घन्य स्वस्त्ययनं शुभ्‌ । 
यत्न यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ कथा सुमहत्‌ पुण्यम्‌ धन्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ शुभम्‌ । 
यत्र यत्र उत्तम श्लोकः भगवान्‌ गीयते हरि: ॥ 
शब्दार्थ-- 
ततृ कथा १. वही कथा यत्र-यत्र ७, जिससे महात्माओं के द्वारा 
सुमहत्‌ २. परम उत्तम द पवित्र 
वुण्यम्‌ ३. पुण्यमय श्लोकः ६, कीति 
धथ्यम्‌ ४, प्रशंसनीय भगवान १०. भगवान्‌ 
स्वस्त्ययनम्‌ ५. मंगलकारी (और) गीयते १२. गान किया जाता है 
शुभम्‌ । ६, शुभ है हरिः ॥ ११. श्री हरि के यश का 


इलोकार्थ---वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय मंगलकारी और शुभ है । जिसमें महात्माओं के द्वारा 
पवित्र कीति भगवान्‌ श्री हरि के यश का गान किया जाता है ॥ & 


अ० १ ] अष्टमः स्कन्धः [ १७ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
सूत उवाच-- 
परीदितेबं स तु वादराथणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 


उवाच विप्राः प्रतिबन्ध याथच्चं सुदा खुनाना सदसि स्म श्ुण्वताम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेंद-- 


परीक्षिता एवम्‌ सः तु बादरायणिः प्रायः उवविष्टेन कथाचु चोदितः 1 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पाथिवन्‌ सुदा मुनीनाम्‌ सदसि हम श्युण्वताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

परीक्षिता ३. राजा परीक्षित्‌ ने (नव) उवाच १६. कहने लगे 

एवम्‌ ४. इस प्रकार विप्राः १०. ब्राह्मणों (मौर) 

सः तु ५. उन प्रतिनभ्द्य १५. अमिनन्दन करते हुये 
बादरा गण: ६. श्री शुकदेव जी को पाथिवम्‌ १४. राजा परीक्षित्‌ का 
प्रायः १, अनशन पर सुदा १३. प्रसन्न होकर 
उपचिष्टेन २ बैठे हुये सुनीनाम्‌ ११, मुनियों की 

कथासु . ७. कथा कहने के लिये सदसिस्म १२. भरी समा में (वे) 
चोदतः। ८. प्रेरित किया (तत्र) शरुण्डतान्‌॥ दे. कथा सुनते वाले 


श्लोकार्थ-अनशन पर बैठे हुये राजा परीक्षितु ने जव इस प्रकार उत श्री शुरुदेत्र को कथा कहने 
के लिये प्रेरित किया तब कया सुनने वाले ब्राह्मणों और मुनियों की भरी समा में वे प्रसन्न 
होकर रोजा परीक्षित्‌ का अभिनन्दन करते हुये कहने लगे ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे 
स्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमः अध्यायः ॥ १॥। 


फा०३-- 


॥ 
। 
द 
ई 


श्रीमदभागवतमहपुराणम्‌ 


अष्ट! स्कन्धः 
द्विल्तीयः छाया: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- आसीदू गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः । 
च्ौरोदेनाचृतः . श्रीमान्योजनायुतसुच्छितः ॥१॥ 


पदच्छेद-- आसीत्‌ गिरिवरः राजन्‌ त्रिकूट इति विधुतः । 
क्षीरोदेन आवृतः भीमान्‌ योगेन अयुतम्‌ उच्छितः ॥ 


शब्दार्थ=- 

आसोत्‌ १२. था क्षीरोदेन २. क्षीरसागर से 
गिरिवरः ११; श्रेष्ठ पर्वत आवृतः ३. घिरा हुआ 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! श्रीमान्‌ ७, श्री सम्पन्न 
ज्रिकूटः ४. त्रिकूट योगेन दै, योजन 
इति ५. नामसे अयुतम्‌ ८. दस हजार 
विथुत;। ६. प्रसिद्ध ` उच्छितम्‌ ॥ १०. ऊंचा 


एलोकार्थ हे राजन्‌ | क्षीरसागर से घिरा हुआ त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध श्री सम्पन्न दस हुजार 


योजन ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत था ॥ 
हितीयः श्लोकः 


शब्दार्थ-- 
तावता विस्तृतः पयंक्‌ रभिः शङ्गः पयोनिधिम्‌ । 
दिशः ख रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥२॥ 
'वदच्छेद-- तावता वित्तृतः पर्यक, त्रिभिः शुङ्गः पयोनिधिम्‌ । 
; दिशः खम्‌ रोचयन्‌ आस्ते रोप्यायस हिरण्मयेः॥ 
तावता ३ इठेनीहौ थी दिशः ३. दिशाओं और 
वित्तृता १. उसकी लम्बाई-चोड़ाई . खम्‌ १०. आकाश 
पर्यक_ २. चारोंओर भी रोचयन्‌ ११. जगमगाते 
त्रिभिः ६. तीन आस्ते १२. रहते थे 
न्वध ७; शिखरों की छटा से रोप्यायस ४. उसके चाँदी, लोहे और 
पयोनिधिम्‌ । ८. समुद्र हिरण्पये: ॥ ५; सोते के 


श्लोकार्थ--उसकी लम्बाई-चोड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी । उसके चांदी, लोहे और खोने ५ 
तीन शिखरों की छटा से समुद्र, दिशायें और आकाश ज़गमगाते रहते थे ॥ 


i ।) 


BR 
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तृतीयः श्त्तोकः 
अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नघातुविचित्रितैः । 
नानाद्रुमलताथल्मैनिचोँबैनिर्रार्भसास्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- अन्ये: च ककुभः सर्वाः रत्नघाठु विचित्रितेः । 
नानाद्रुम लता गुल्मेः निर्घोषः निकर अम्भसाम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

लम्येः २. उसके अन्य नाना ८. अनेक प्रकार के 

च १, और दरस ८. वृक्ष 
ककुभः ४, शिखर लता १०, लतायं और र 
सर्वाः ३. सभो गुल्मैः ११. झाड़ियाँ थीं 
श्त्न ५. रत्नों और निर्घोबः १४. सुन्दर ध्वनि हो रही थी | 

धातु ६. धाठुओं से निकर १२. वहाँ झरनों के 

बिचित्रितेः। ७. चित्रित से थे अम्भसाम्‌ ॥ १३. जलको 


शलोकार्थ--और उसके अन्य सभी शिखर रत्नों ओर घातुओं से चित्रित थे । अनेक प्रकार के वृक्ष, 
लतायें और झाड़ियाँ थीं । यहाँ झरनों के जल की सुन्दर घ्वनि हो रही थी ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
स चावनिज्यमानाडिघःसमन्तात्‌ पयऊर्मिभिः। ट 
करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताश्मभिः ॥४॥ न 


पदच्छेद सः च अवनिज्यमान अङ्घ्रिः समन्तात्‌ पयऊमिभि: । 
करोति श्यासलाम्‌ भूमिम्‌ हरित्‌ मरकत अश्सभिः॥ 


शब्दार्थ 
सः च ४. उनके करोति १२. : 
अवनिज्यमान ६; पखारेजारहेथे श्यामलाम्‌ ११. साँवलो 
अङ्स्रिः ५० पैर सृमिम्‌ १०. वहाँ 
समन्तात्‌ १. सब ओर से "ऊँ 
पय २. समुद्रको ` 

३. लहरों के द्वारा 


ळऊमिभिः । 


रै» | शामद्धागवते [ ऽ ६ 


पञ्चमः श्तोकः | 
सिद्धचारणगन्घवविद्याघरमहोरगेः । 
किज्ञरैरप्सरोभिश्च क्रोडद्विजुष्टकन्दरः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
सिद्ध चारण गन्धव॑ विद्याधर महोरतेः। 
किन्नर: अप्सरोभिः च क्रोडः जुष्ट कन्दरः॥ 
शब्दार्थं - 
सिद्ध . २. सिद्ध किन्नरः ७, किन्नर 
चारण ३. चारण अप्सरोभिः ४. अपसरायें 
गन्धव ४. गन्धर्व च ८. और 
विद्याधर ५. विद्याधर क्लोडऱ्डिः १०. विहार करने के लिये बने रहते थे 
सहोरगेः। ६. नाग जुष्टकन्दरः॥ १. उसको कन्दराओं में 


एलोकार्थ-उसकी कन्दराओं में सिद्ध, चारण, गन्धर्व विद्याघर, नाग, किन्नर ओर अप्सरायें बिहार 
करने के लिये बने रहते थे ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 
यत्र संगीतसन्नादैन ददूगुहममष या । 
अभिगजे न्ति हरयः श्लाथिनः परशङ्कया ॥६॥ 


यत्र संगीत सन्नादेः नदद्‌ गुहम्‌ अमषंया । 
अभिगर्जन्ति हरयः श्लाधिनः पर शङ्कया ॥। 


2 १, वहाँ पर अभिगजस्ति ११. गरजने लगते थे 
| - रे. संगीत को < हरयः ८. सिह 
४५५३ 


ध्वनि को इलाघिनः गरवीले 
प्रतिष्वनि दुसरे सिह की 
_ आशंका करके 
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सप्तमः श्कोकः ज्ञ 
नानारण्यपशुव्रातसङकुलद्रोण्यलङकुतः । 
चिहत्रद्रुमखुरोद्यानकलकण्ठविहक्ममः. ॥७॥ 


पदच्छेद-- नाना अरण्यपशुन्नात सङ्ककुलब्रोणो अलङ्क्कतः । 
चित्र द्रम सुरा उद्यान कलकण्ठ बिहङ्कमः ॥ 


शब्दार्थ 

नाना १. अनेक तरह के चित्र ८ नाना प्रकार के ऽक्षः 
अरण्य २. जंगलो ब्रम ८. वृक्षों से भरे हुये 

पशु ३. जानवरों के सुर १०. देवताओं के 

द्रात ४. झुन्डों से उद्यान ११. उद्यान में 

सङ कुल ५. युक्त कल १३, मधुर ब 
द्रोणी ६; वह पर्वेत कण्ठ १५. कण्ठ से (चहकते रहते ' थे) हन 
अलडःकृतः। ७. सुशोभित (हो रहा था) बिहङ्गमः ॥ १२. पक्षी ग 


एलोकार्थ--अनेक तरह के जंगली जानवरों के झुन्डो से वह पर्वत सुशोभित हो रहा था i प नाना 
प्रकार के वृक्षों से भरे हुये देवताओं के उद्यान में पक्षो मधुर कण्ठ से चहुकते रहते थे | . 
अष्टमः श्लोकः ; 

सरित्सरो भिरच्छो दैः पुलिनैम णिवालुकेः । 
देवस्जी मज्जनामोदसौरभाम्ब्बनिलैर्यंतः ॥८॥ 


पदच्छेद सरित्सरोभिः अच्छोदेः पुलिनेः मणि वालुकंः। 
देवस्त्री मज्जन आमोद सौरभ अम्ब्रु अनिलः युतः ॥ 


शब्दार्थ 

सरित्‌ २ नदियाँ (ओर) देवस्त्रो ७. 
सरोभिः ३. सरोवर (भी थे) सज्जन ८, स्नान 
अच्छोबः १. वहाँ स्वच्छ जल वाले आमोद 

पुलिनेः ४. उनके किनारों पर 


मणि ५. मणियोंको 

वालुकेः। ६. बालू (चमकती थी) ` 

___ श्लोकार्थ--वहाँ स्वच्छ जल वाले नदियाँ 
चभ ऊती थी। 3 देताः 


२२ | श्रीमदभागवत [ ३०२ 
नवमः श्लोकः 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मन! । 
उष्यानस्ट्तुसन्ताम आक्रीड सुरयोषिताम्‌ ॥६। 


पदण्छेद-- 
तस्थ द्रोण्याम्‌ भगवतः वरुणस्य सहात्मन: । 
उद्यानम्‌ ऋतुमत्‌ नाम आक्नी डस्‌ सुरयोषिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
तस्य १. उस पर्वतको उद्यानम्‌ ८. एक बगीचा था 
ब्रोण्याम २, तराई में ऋतुमत्‌ ६, घरतुमान्‌ 
भगवतः ३, भगवतु प्रेमो नाम ७. नामका 
बरुणस्य ५. वरुण का आक्रीडमु १०, क्रीडा करती रहती थीं 
भहात्मनः। ४; महात्मा सुरयोषिताम्‌ ॥. जहाँ देवाङ्गनायें 


एलोकार्थे--उस पर्वत की तराई में भगवत्‌ प्रेमी महात्मा वरुण का ऋतुमान्‌ नाम का एक बगीचा 
था । जहाँ देवाङ्गनाये क्रोडा करतो रहती थीं ॥ 
दशमः श्तोक; 
सवंतोऽलङकृतं दिव्यैनिंत्यं एुष्पफलद्र सैः । 
मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
सवेत: अलङ्कृतम्‌ दिव्य: नित्यम्‌ पुष्पफलद्रमे: । 
मन्दारः पारिजातः च पाटल अशोक चम्पकः ॥। 
शब्दार्थ 
सर्वतः १. वहबगोचासवओरसे मन्दारः ७. वहाँ मन्दार 
। टू अलड्कृतम ६. शोमायमान था पारिजातः ५. पारिजात 
क दिव्यः ३. दिव्य च ६. ओर 
- नित्यम्‌ २. सर्वदा पाटल १०. गुलाब 
पुष्पफल ४, पुष्प, फफओर | अशोक ११; अशोक 
द्रुमैः । ५. वृक्षों से चम्पकः १२. चम्पा के (वृक्ष थे) 


 श्लोकार्थवहु बगीचा सब ओर से सर्वदा दिव्य पुष्प, फल और वृक्षों से शोभायमान था ३ री 
 मन्दार, पारिजात गुलाब, अशोक, और चम्पा के वृक्ष थे॥ 
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एकादशः श्लोकः 
चूतैः ग्रियालैः पनसैराञ्ञ रात्रातकैरपि | 
ऋशकैनालिकेरैश खजू रैबीज पूरकैः । ११॥ 
पदच्छेद-- 
चूतेः प्रियाले: पनसेः आञ्रः अत्रातकेः अपि । 
क्रमुकोः नारिकेरेः च खर्ज्रैः बोजपुरकैः ।। 
शब्दार्थ -- 
चूतेः १. वहाँ पर आम क़्मुकेः ६. सुपारी 
प्रियालैः २, पयाल नारिकेरेः ७. नारियल 
पनसेः ३. कटहल च्च दै. और 
आस्रेः ४. आाम्नफ्ल खर्जूरेः ८. खजुर 
अस्त्रातकेः ५. आँवड़ा बीजपुरकेः ॥ १०, बिजौरा के 


अपि। १1. भो (वृक्ष थे) 


शलोकार्थ--वहाँ पर आम, पयाल, कटहल, आम्रफल, आँवड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर ओर विजीरा | 
के भी वृक्ष थे ॥ व: 


द्वादशः श्लोकः 
मधूकैः सालतालैश्च तमालैरसनाजु नैः । 
अरिष्टो दुर्षर प्लसै व टैः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ द 
पदच्छेद न्न 
मधूकेः साल तालेः च तमालेः असन अर्जुने: । है: 
अरिष्ट उदुम्बर प्लक्षैः वटेः किंशुक चन्दन: ॥ a 
मधकः १. वहाँ पर महुआ अरिष्ट ६. रीठा र्‌ 
साल, तालैः रे. साख, ताइ उदरम्बर ७ गूलर ` 
च ११, ओर प्लक्षः ८ पाकर 
तमाले। ३. तमाल वटेः थे. 
असन ७: असन किशुक 0422) 
अर्जुनै;१। ५. अर्जुन __ चन्दनः॥ १२. चर 


| . एलोकार्थ--वहाँ पर महुआ, साख, ताड, तमाल, असन, अर्जुन, रोठा, 
. और चंदन आदि के वृक्ष थे।! । उ ज कि र 


२४ ] श्रीमदभागवते 


ञअसोदशः श्लोकः 


पिचुभन्देः कोबिदारैः सरलैः सुरदाङभिः | 


द्ाक्षेत्तुरम्माजस्वूमिवेद्यक्षामयामलेः ॥ १ ३॥ 
पदच्छेद 


पिचुमन्दः कोषिदारेः सरलः सुर दारुभिः 1 
द्राक्षा इक्ष रम्भा जम्बुनिः बदरी अक्ष अभय अमले: ॥ 


[ 4०१ 


शब्दार्थ-- 

पिचुमन्दे १. वहाँ पर नीम इक्षरम्भा ७. ईख, केला 
कोविदार २. कचनार जम्बुभिः ८. जामुन 

सरलेः ३. साल बदरो दै. वेर 

सुर ४. देव अक्ष १०. रुद्राक्ष 

दारुभिः । ५. दारु अभय ११. हरे और 

द्राक्षा ६ दाख आपल: ॥ १२. आंवला (के वृक्ष थे) 


एलोकार्थ- वहाँ पर नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केल', जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे और 
झांवला के वृक्ष थे ॥ 


चतुर्दशः श्त्तोक 
बिल्वैः कपित्पैजेम्ची रेव तो भलक्षातकादिसिः । 


तस्मिन्सरः सुविपुलं ललत्काञ्चनपङ्कजम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद 
बिल्वः कपित्येः जम्बीरेः वृतः भल्लातक आदिभिः । 
तस्मिन्‌ सरः घुविपुलम्‌ लसतुकाञ्चन पङ्कजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
बिह्वेः १. वर्ह पर बेल तस्मिन्‌ ७, उस उद्यान में 
कपित्थः २. केय सरः &ै सरोवर था 
जस्बीरः ३. नोबूसे सुविपुलम्‌ ८. बड़ाभारी 
बुतः ४. युक्त लसत्‌ १२. सुशोभित हो रहा था 
भल्लातक ५. भिलावा काङत्रन १०. जो सुनहुले व 
आधदिभि!॥ ६. इत्यादि के वृक्ष थे पङ्कजम्‌ ७ ११. कमलों से हा नि 


एलोकार्थ--वहाँ पर बेल, कीथ, नीबू से युक्त भिलावा इत्यादि के वृक्ष थे । उस उद्यान थे बड़ा भारी 
सरोवर था । जो सुनहले कमलों से सुशोमित हो रहा था ॥ 


_पपीहों के समुह कूज रहे थे ॥ 


न० ९ ] अष्टमः स्कन्चः [ २५ 
पञ्चदशः श्लोकः 
कुछुदोत्पलकह्नारशलतपजत्रश्रियो जिंतस्‌ । 
मत्तषदपदनिछु ष्ट॒ शकुन्तैरच कलस्वनैः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- कुमुद उत्पल कहार शतपत्र थिया ऊजितम्‌ । 
मत्त षद्पद निर्धुष्टम्‌ शकुभ्तेः च कलधश्वचेः ॥ 
शब्दार्थ-- 
कुमुद ९. वह कुमुद मत्त ६. वहाँ पर मतवाले 
उत्पल ६. उत्पल षट्पद ७; भोरे 
कह््वार ३: कह्वार निर्धुष्डस्‌ ५. गूंज रहे थे 
शतपत्र ४; शतदलकी शक्कुन्तेः १०. पक्षी 
थियार्ञाजतम्‌ । ५; शोभासेयुक्तथा च दै. और 


कलह्वनेः॥ ११, कलरव कर रहे थे 


पलोकार्थे--वद्द कुमुद, उत्पल, कह्लार, शतदल को शोमा से युक्त था । वहाँ पर मतवाले भोरे गूंज. 
रहे थे । और पक्षी कलरव कर रहे थे ॥ 


घोडशः श्लोकः 


हंसकारण्डवाकीणं चक्राह्नौः सारसैरपि । 
जलकुक्कुर को यष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद -- हंस कारण्डव भाकीर्णम्‌ चक्राह्वं: सारसेः अपि । 
जलकुक्कुठ कोयष्टि दात्यूह कुलकूजितम्‌ ॥ 


RN, 
aS 1100 04. 


शब्दा्थ--- 

हस १. उसमें हंस जलकुक्कुट ७. वहाँ पन्डब्वो . 
कारण्डव २. कारण्डव कोयष्टि ८; बत्तख (और) 
आकीर्णम्‌ ६. भरे हुये थे दात्युह &. पपीहोंके ` 
चक्रा हु: ३. चक्रवाक कुल १० समूह 

सारसे: ५. सारसभी कूजितम्‌ ॥ ११ कूजरहेथे | 
अपि । ४. भौर eC. 


ए्लोकार्थ--उनमे कारण्डव, चक्रवाक ओर सारस भो भरे हुये थे । वहाँ ' 


शोमद्‌भाणवते 


सप्तदशः श्व्तोकः 
सत्स्यकच्छपसश्वारचलत्पदारज। पयः । 


[ भ० २ 


कदस्बवेतसनलनीपवज्जुलकैच तम्‌ ॥१७॥ 

पदच्छेद 

सत्स्य कच्छप सञ्चार चलत्‌ पद्मरजः पयः। 

कदस्ब वेतस नल नोप वञ्जुलकः ;वृतस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सत्स्य १. वहाँ पर मछली (और) कदम्ब, ७. वह उद्यान कदम्ब 
कच्छप २. कछुओं के वेतस ८, बेत 
सम्बार ३० चलनेसे नल &ै. नरकुल 
चलत्‌ ४. हिलते हुये नीप १०. कदम्बलता 
पडारजः १५. कमल का पराग 


वञ्जुलकः ११. मोलसिरी आदि के वृक्षों से 
पयः। ६. जल[को(सुगन्धित कर रहा है) दलम्‌ ॥ १२. घिरा हुआ था 


एलोकार्थ--वहाँ पर मछलो और कछुओं के चलने से हिलते हुये कमल का पराग जल को सुगन्धित 
कर रहा था । वह उद्या कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्बलता, मौलसिरी आदि वृक्षों से घिरा 


हुआ था ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 


कुन्दैः कुरबकाशोकेः शिरीषैः कुटजेङगुदै; । 
कुब्जके! स्वं यूथी भिर्नागपुल्नागजातिभिः ॥ १८॥ 


पदच्छेद 
कुश्द: कुरबक अशोके: शिरोषेः कुटजइङ्गुदेः । 
कुब्जकः स्वर्णयूथीभिः नाग पुन्नाग जातिभिः॥ 
शब्दार्थ 
कुस्वेः १. वहाँ पर कुन्द कूब्जकः ७. हरसिगार 
कुरबक ९. कुरबक स्वर्ण ८, सोन 
अशोक: ३, अशोक युथीभिः &. जुहो 
शिरीषः ४. सिरस नाग १०. नाग 
क.टज ५; वनमल्लिका पुन्नाग ११. पुन्नाग (और) 
_ हृडयुदी। ६. लिसौड़ा जातिभिः ॥ १२. जाति भादि के वृक्ष 


एलोकार्थ- वहाँ पर कुन्द, कुरबक, अशोक, सिरस, वनमह्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, | 
र नाग, पुन्नाग, आदि जाति के वृक्ष थे ॥ 


अँ० २ ] अष्टम: स्कन्वः [१३७ 


एकोनविंशः श्‍व्लोकः 
मह्लिकाशतपच्रैश्च नाधवीजालकादिमिः 
शोभितं तीरजैञ्चान्यैनित्यलु भिरलं द्रसैः ॥१६॥ 


पदच्छेद मल्लिकाशतपत्रः च माधवी जालक आदिभिः! 
शोभितम्‌ तीरजेः च अन्ये: नित्य ऋतुभिः अलप, द्रुमैः ॥ 


शब्दार्थ 

मल्लिका १. मल्लिका तीरजः ८. तट पर उत्पन्न 
शतपत्रः २. शतपत्र च्च ७. और 

च ४. और अन्येः ११. दूसरे 

माधवो ३. माधवी नित्य दै, प्रत्येक हु 
जालक ५. मोंगरा ऋतुभिः १०. ऋतु में हरे रहने वाले 
आदिभिः ६. आदिथे अलम्‌ १२. अनेक 

शोभितम्‌ । १४. शोभायमान रहता था द्र्मैः ॥ १३. वृक्षों से 


एलोकाथं--वहाँ पर मल्लिका, शतपत्र, माघवी ओर मोंगरा आदि थे। और तट पर उत्पन्न प्रत्येक 
तु में हरे रहने वाले दूसरे अनेक वृक्षों से शोभायमान रहता था ॥ 


विंशः श्लोकः 


तत्रैकदा तदिगरिकाननाअ्रयः करेणुभिर्वारणयूथपञ्चरन्‌। | 
सकण्टकान्‌ की चकवेणुवे त्रव दू विशालयुल्मं प्ररुजन्व नस्पली न्‌ ॥२०॥ हः 
पदच्छेद तत्र एकदा तत्‌्गिरिकानन आश्रयः करेणुभिः वारण युयपः चरनत | 
सकण्टकान्‌ कोचकवेणृवेत्रवद्‌ विशाल गुल्मम्‌ प्रसजन, वनस्पतीन्‌ ॥ SF 


ब्दार्थ-- 

ला १. वहाँ पर सकण्टकान्‌ (वह) कांटे वाले 
एकदा २. एक बार कोचक दै, कीचक 
ततृगिरि ३. उस पर्वत के वणु १०. बाँस 

कानन ४. जंगल में वेत्रवद्‌ ११. बेत से 
माभवः ७, निवासत करता था बिशाल . बड़ी-बड़ी 
करेणुभिः २ हुथिनियों के साथ गुल्मम्‌ 

बारणयुथप ६. हाथियों का राजा प्र वजन्‌ 

थरन्‌। १६. घुम रहा था वनस्पतीन्‌ ॥ | ge पेड़ों को 


एलोकार्थे---वहाँ पर एक बार उस पर्वत के जंगल में हथितियों : 


PROCESS orn ५०००२ 


३८ ] बींसद्भाय बते 


एकविंशः शव्तोकः 
यदूगन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघादयो व्यालस्टृगाः सखड गा! | 
सहोरगाञ्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्चमयः ॥२१॥ 
पदच्छेद यत्गन्धमात्रातृहरयः गजेष्द्राः व्याघ्रभादयः व्यालमृगाः सखड्गाः । 
सहोरगाः च अपि भयात्‌ द्रवन्ति सगोरछृष्णाः शरभाः चसंयः ॥ 


[ अं०२ 


शब्दार्थ 

यत्‌ १. जिसकी महोरगाः १०, बड़े-बड़े नाग 
गन्ध २. गन्ध ष्च १४. भौर 

सात्रात्‌ ३. मात्र से अपि १६. भी 

हरयः ४. सिंह अपात्‌ १७. डरकर 
गजेन्द्राः भ. हाथो द्रवन्ति १७. भाग जाते थे 
ब्पाघ्र ६, बाघ सगोर ११. गोरे 

नादयः ७, आदि कृष्णाः १९. काले 
ब्यालमृमाः ७. गेंडे शरभाः १३. शरभ 
सश्वडगाः। ८. हिल जन्तु चमंयः॥ १५. चमरी गाय आदि 


एलोकार्थ--जिसकी गन्ध मात्र से सिह, हाथी, बाघ, गेंडे, हि जन्तु , बड़े-बड़े नाग, पोरे-काले 
शरभ, चमरी गाय आदि भी डर कर भाग जाते थे ॥ 


हाविशः श्व्तोकः 
वका वराहा महिषक्षेशल्या गोपुच्छुसालावृकमकडाव्य । 
अन्यत्र खुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यमीता यदचुग्रहेण ॥२२॥ 


पदच्छेद- वृक वराहाः महिष ऋक्ष शल्पा;ः गोपुच्छ सालाबुक सकटा; च। 
अस्यत्र क्षुद्राः हरिणाः शशादयः चरन्ति अभोताः यत्‌ अनुग्रहेण ॥ 

शन्दार्थ— 

वुकाः ३. भेडिये अन्यत्र १४. दुसरे 

चराहाः ४. सुअर क्षुद्राः १५. छुद्र जीव 

महिष ५. भसे हरिणाः ११. हरन 

व्ष ६ रीछ शशादयः १३. खरगोश आदि 

जह्याः ७, साही चरन्ति १७. विचरते रहते थे 

गोपुच्छ ८५. लंगूर मभोताः १६. निभंय होकर 
&. कुत्ते यत्‌ १; जिसको 

भकटाः १ वन्दर अनुग्रहेण ॥ « फृपासै 

ख। १२, और 


लोकार्थ--जिसकी कृपा से, भेड़िये, सुअर, भैसे, रीछ, साही, लंगूर, कुत्ते, बन्दर, हरिन और | 
खरगोश आदि दुसरे क्षुद्रजीव निभंय होकर विचरते रहते थे ॥ 


अं०२ ] - अष्टमः स्कन्धैः [ २९ 


अयोविशः श्लोकः 
स घर्मतश्ः करिभिः करेणुभिद्ष तो मदच्युत्कलमैरलुद्रतः । 
गिरि गरिरुणा परितः प्रकस्पयन्‌ निषेऽ्यञ्ञाणोऽलिकुलै मे दाशनेः ॥२३॥ 
पदच्छेद सः घर्मतप्तः करिभिः करेणुभिः वृत्तः सदच्युतकलभेः अनुद्रतः । 
गिरिम्‌ गरिम्णा परितः प्रकब्पयन्‌ निषेण्यमाणः अलिक लेः मद अशने: ॥। 


शब्दार्थ-- 

सः १. वह हाथी गिरिस्‌ ११. पर्वतको 

घमंतप्तः २. घाम से तपा हुभा गरिष्णा ८. अपनी धमक से 
करिभिः ३. हाथियों और परितः १०. चारों ओर से 

करेणुभिः ४. हथिनियों से प्रकम्पयन्‌ १२. कंपाता हुआ 

वृतः ५; घिरा हुआ निषेव्यमाणः १६. सेवन किया जाता हुआ 
मदच्घुत्‌ ६. मद जल टपकाता हुआ अलिक ले: १५. भोरों के समूह से 
कलभेः ७. छोटे-छोटे बच्चों से सद, १३. मद जल के 

अनुद्रुतः ५. अनुगमन किया जाता हुआ अशनः ॥ १४. लोभी 


इलोकाथं-_वह हाथी घाम से तपा हुआ, हाथियों और हथिनियों से घिरा हुआ, मदजल टपकाता 
हुआ, छोटे-छोटे बच्चों से अनुगमन किया जाता हुआ, अपनी धमक पे चारों ओर से पर्वत को 
कँपाता हुआ, मद जल के लोभी भौरों विशः से सेवन किया जाता हुआ चल रहा था ॥ 


चतुविशः श्तोकः 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघन्विद्रान्मदविहलेचणः । 


बृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्‌ सरोवराभ्याशमथागमत्‌ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- . सरः अनिलम्‌ पद्धजरेणु रूषितम्‌ जिघ्रन्‌ विदूरात्‌ मद्विह्वल ईक्षणः । 
बृतः स्वयूथेन तुषा अदितेन तत्‌ सरोबरअम्याशम, अथ अगमत्‌ बुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 
सरः 5- सरोवर को बतः १५. घिरा हुमा 
अनिलम्‌ १० वायु को स्वयूथेन १४. अपने समुह से 
पद्धुजरेण्‌; ७. कमल के पराप से तुषा १२. प्यास से ड 
रूषितम्‌ ८. सुवासित अदितेन १३. व्याकुल 
जिघ्रन्‌ ११. सूंघकर तत्‌ ५ वह हाथो याक न 
विदूरात्‌ ६. दूर से ही सरोवर १७. सरोवर के Bs 
सद र, मदस्ते अभ्याशम्‌ १८. तटपर न दर 
विह्वल ३. विह्वल अथ १. तदनन्तर 
इक्षणः। ४. नेत्रों वाला अगसद्‌ १५. जा ना ९ 

प्रतम्‌॥ १६. तेजी से व. 


इलोकार्थ--तदनम्तर मद से विह्वल नेत्रों वाला वह हाथी दूर से हो कमल के पराग 
सरोवर को वायु को सु घकर प्यास से व्याकुल अपने समुह से घिरा हुआ तेज 
तट पर जा पहुंचा ॥ पक हि 


लट 5 


३० ] श्रीमद्भागवते 
पञ्चविंशः श्लोकः 
विगाक्य तस्मिन्नसखताम्वु निमलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 
चपौ निकामं निजपुष्करोद्धतमात्मानमद्भिः स्नपयन्गतक्लमः ॥२५॥ 


पदच्छेद विगाह्य तस्मिन्‌ अमृत अम्बुनिर्मलम्‌ हेम अरविन्द उत्पलरेणुबासितम्‌ । 
पपो निकामम्‌ निज पुष्कर उद्धूतम्‌ आत्मानम्‌ अदः स्नपयन्‌ गतक्लमः॥ 


[ भं’ २ 


शब्दार्थ-- 

विगाह्य =. गजेन्द्र ने उसमें घुसकर पपो १२. जल पिया (ओर) 
तस्मिन्‌ १. उस सरोवर का निकामम्‌ ११. पर्याप्त रूप से 
अमृत ३. अमृत के समान निजपुष्कर 5. अपनी संड़ से 
अम्बु ४. जल उद्घृतम्‌ १०. उठा-उठा कर 
निमं लम्‌ ३. निमेल आत्मानम्‌ १४. अपनी 
हेमअरविन्द ५. सुनहले ओर अरुण अर्दः स्नपयन्‌ १३. जल से स्नान करके 
उस्पल रेण ६. कमलो के केसर से गत १६. दूर की 
चासितम्‌। ७ महक रहा था क्लमः ॥ १५. थकान 


एलोकार्थे--उस सरोवर का अमृत - के समान निर्मल जल सुनहले और अरुण कमलों के केसर से 


महक रहा था । गजेन्द्र ने उसमें घुसकर अपनी सड से उठा उठाकर पर्याप्त रूप से जल पिया 
ओर जलं में स्नान करके अपनी थकान दूर को ॥ 


षड विंशः श्त्तोकः 
स्वपुषु्करेणो दूध तशीकराम्बुभिनिपा ययन्संस्नपथन्यथा गृही। 


चुणी करेणुः कलभांश्च दुमेदो नाचष्ट कृच्छ' कूपणोऽजमा यया ॥२६॥ 
पदच्छेद-- ` स्वपुष्करेण उद्धृत शीकर अम्बुभिः निपायथन्‌ संस्नपयन, यथा गुही। ` 
घणो फरेण: कलभान्‌ च बुमंदः न आचष्ट कुच्छम्‌ कृपणः अज मार्यया ॥ 


शब्दार्थ-- 

स्व ४. वह हाथी अपनी चणो ३. मोह ग्रस्त होकर 
पुष्करेण ५ संडसे क्रेणुः ८. हथिनियों 

उदघुत ८. छोड़-छोड़कर कलभान्‌ ११. बच्चों को 

झोकर ७. फुहार च १०. और 

अम्बुभिः ६, जलको दुं दः १६. उन्मत्त हो रहा था (अत!) 
निपाघयन्‌ १३. जल पिलाने लगा न आचष्ट १८. नहीं समझ पाया 
संत्नपयन्‌ १२. नहलाने और कुच्छम्‌ १७. बहुत बड़ी विपत्ति 


यथा २. समान कृपणः १५. वह बेचारा & 

गृहो । १. गृहस्थ पुरुषों के अजमायया ॥ १४. भगवान्‌ की माया से मोहित हू 

इत्रोकार्थ--गृहस्थ पुरुषों के समान मोहग्रस्त होकर वह द 

छोड़ कर इथिनिग्रों ओर बच्चों को नहलाने ओर जल पिलाने लगा। भगवान्‌ की माया से 
हुआ वह बेचारा उन्मत्त हो रहा था अतः बहुत ब 


`. एलोकार्थ--इस प्रकार अत्यधिक वेग से खींचे जाते हुये उस गजेन्द्र 
_ ने बड़ा दुःख किया । दुःख में भरकर दूसरे हाथियों ने भी पीछे से पव 
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सप्तविंशः श्लोकः 
तं तत्र कश्चिन्नृप दैवचोदितो याहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्‌ । 


यहच्छुयेव॑ व्यसनं गलो गजो ययावलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
पदच्छे तप्‌ तत्र कश्चित्‌ नूप देवचोदितः ग्राहः बलीयान्‌ चरणे रुषा अग्रहोत्‌ । 
यदृच्छया एवम्‌ व्यसनम्‌ गतः गजः यथा बलम्‌ सः अतिबलः विचक्रमे ॥ 


शब्दार्थं 

तम्‌ ८. उस हाथी का अग्रहीतू| १०. पकड़ लिया 

तत्र २. उसी सपय वहाँ यदुच्छया १३. अकस्मात्‌ 

कश्चित्‌ ४. किसी एवम्‌ ११. इस प्रकार 

नुप १ हे राजन्‌! व्यसनरूगतः १३, विपत्ति में पड़कर 

दवचोदितः ३. प्रारब्य की प्रेरणा से गजः १४. उस थजेन्द्र ने 

ग्राहः ६. ग्राह ने यथा १६. अनुसार 

बलीयान्‌ ५. बलवान्‌ द बलम्‌ १५. अपनी शक्ति के 

जरणे & पैर सः अतिक्षलः १८. उस समय बड़ी चेष्टा की 
'७. क्रोध में भरकर विचक्रमे ॥ १७. अपने को छुड़ाने को 


इजोकार्थे--हे राजन्‌ ! उसी समय वहाँ प्रारब्ध को प्रेरणा से किसी बलवान्‌ ग्राहं ने क्रोध में भरकर 
उस हाथो का पौर पकड़ लिया । इस प्रकार अकस्मात्‌ विपत्ति में पड़कर उस गजेन्द्र ने अपनी 
शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने को उस समय बड़ी चेष्टा कौ ॥ 


अष्टाविंशः श्तोकः 
तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो विकूष्यमाणं तरसा बलीयसा । 


बिचुक्र शुर्दीनधियोऽपरे गजाः पाष्णिग्रहास्तारयितु' न चाशकन्‌ ॥ २८ 
पदच्छेद तथा आतुरम्‌ युथपतिमुकरेणवः विकुष्यमाणम्‌ तरसा बलोयसा। 
विचुक्रशुः दीनधियः अपरे गजाः पाष्णि ग्रहाः तारयितुम्‌ न च अशकन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तथा १. इस प्रकार विचुक्षयुः दे. बड़ा दुख किया 
` झातुरम्‌ ७. घबड़ाये हुये देखकर दीनधियः १०. दुःख से भरकर " 
यूथपतिम्‌ ६. उस गजेन्द्र को अपरे गजाः ११. दूसरे हाथियों नेभी ` 
करेणवः ८. हृथितियों ने पाष्णिप्रहाः १२. पोछे से पकड़ कर ` षो 
विकृष्प ४. खींचे तारयितुम्‌ १३. बाहर निकालने की 

म ५. जाते हुये न ११. नहीं 

तरसा २ धिक च १४. 

बलोपसा। ३. वेग से अशकन्‌ ॥ १६. समर्थ हुये | 


की और समर्थ नहीं हुये । 


३२] श्रीमदभागवते [ भ० ९ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नियुध्यतो रेचसि भेन्द्रन ऋयो विकष तो रन्तरतो यहिसिथः । 
समाः सहस्र व्यगमन्‌ सहीपते सप्राणयोश्चित्रसमंसतामराः ।।२६॥ 
पदच्छे नियुघ्यतोः एव इभेन्द्रनक्रयोविकर्षंतोः अन्तरतः बहिः मिथः। 
समाः सहनम्‌ व्यगमन्‌ महीपते सप्राणयोः चित्रम्‌अमंसत अमराः॥ 
शन्दाथे-- 
नियुष्यतोः ५. युद्ध करते हुये (तथा) समाः ११; वर्ष 
एवम्‌ २. इस प्रकार सहन्म्‌ १०. एक हजार 
इसेरद्र ३. गजेद्ध (और) व्यगसन्‌ १२. बीत गये 
नकृयोः ४. ग्राहको महीपते १. हे राजन्‌! 
विकर्षतो &. खींचते हुये सप्राणयोः १४. इन शक्तिशालियों को देखकर 
अन्तरतः ७. कभी अन्दर भौर चित्रम्‌ १५. आश्चर्य 
बहिः ८. कभी बाहर अमंसत १६. मानने लगे 
मिथः । ६. आपस में अमराः॥ १३. देवगण 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार गजेन्द्र और ग्राह को युद्ध करते हुये तथा आपस में कमी अन्दर 
और कभी बाहर खींचते हुये एक हजार वर्ष बीत गये । देवगण इन शक्तिशालियों को देखकर आश्‍चयँ- 


मानने लगे ॥ त्रिंश 
; श्व्तोकः 


तो गजेन्द्रस्य मनो बलौजसां कालेन दीर्घेण महानस्ूदू व्ययः 
निकूष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपरययोऽसूत्‌ सकलं जलौकसः ।।३०॥। 
' पदच्छेद-- ततः गजेन्द्रस्य मनोबल ओजसाम्‌ कालेन दीर्घेण महान्‌ भमुत्‌ ब्ययः। 
निकृष्य माणस्य जले अवसीदतः विपयंयः अमुत, सकलम्‌ जल ओकसः ॥ 


शब्दार्थ 

६ १. तदनन्तर निकृष्य ८. खींचे 
गजेखत्यमनो ४. गजेन्द्रकेमनका माणस्य १०; जाते हुये (गजेन्द्र की अपेक्षा) 
बल ओोजसाम्‌ ५. बल ओर शरीर का बल जले ११ ज 
कालेन ३. समय के कारण अवसीदतः १२, रहते हुये द 
दीर्घेण २. अधिक बिपर्षयः १५. बढ़ने ै ई 
महान्‌ ६, सारा का सारा अमुत्‌ १६ लगा 
मञ्चुत, ८. होगया सकलम्‌ १४, समस्तबल 
व्ययः समाप्त जलओकसः॥ १३. जलचरग्राह का 


एलोकार्थ--तदनस्तर अधिक समय के कारण गजेन्द्र के मन का बल और शरीर का बल सारा 
सारा समाप्त हो गया । खींचे जाते हुये गजेन्द्र की अपेक्षा जल में रहने वाले जलचर ग्रा का 
बल बढ़ने लगा ॥ 


£ 
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एकत्रिंशः श्लोकः 


इत्थं गजेन्द्रः स यदा55प संकटं प्राणस्य देही विवशो यद्दच्छुया । 


अपारयन्नात्सविमोच्णे चिरं दध्याविक्ञां 


बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥३१॥ 


पदच्छेद इत्थम्‌ गजेन्द्राः सः यदा आप संकडन्‌ प्राणस्य देही विषशः यदृच्छया । 
अपारयन्‌ आत्मविमोक्षण चिरन्‌ दष्यो इमाम्‌ बुद्धिम्‌ अथ अस्यपद्यत ॥ 

णन्दाथ-- ८ 

इत्थम्‌ १; इस प्रकार यद्च्छया । 5. छुड़ाने में 

गजेन्द्रः ४. गजेन्द्र का अपारयन्‌ १४, उपाय न पाकर 

सः ३: उस आत्म _ १२. अपने 

यदा २: जब विमोक्षणे १३, छुटकारे का 

भाप ७. पड़ गया (ओर) चिरम्‌ १५, बहुत देर तक 

संकटम्‌ ६. संकट में दध्यौ १६. ध्यान करने पर 

प्राणस्य ५, प्राण इमाम्‌ बुद्धिम्‌ १७ इस निश्चय पर 

देही ८. शरीरको अथ ११. तदनन्तर 

विवशः १०. विवश हो गया अस्पपद्यत)।! पेद, पहुँचा 


एलोकार्थ--इस प्रकार जब उस गजेन्द्र का प्राण संकट में पड़ गया और शरीर को छुड़ाने में विवश 
हो गया, तदनन्तर अपने छुटकारे का उपाय न पाकर बहुत देर तक ध्यान करने पर इस निश्चय 


पर पहुँचा ॥ 


द्वात्रिश! श्लोकः 


न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभ बन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुराब्ृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद न माम्‌ इषे ज्ञातयः आतुरम्‌ गजाः कुतः करिण्यः प्रभवरित मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुः आवतः अपि अहम्‌ च तम्‌ यामि परम्‌ परायणम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

न ५, नहीं (छुड़ा सकते फिर) पाशेन १४. फाँसीसे 

साम्‌ १. मुझ विधातुः १३. विधाता को 

इमे ज्ञातयः ३. ये सम्बन्धो आवृतः १४. बंधा हुआ हूँ (फिर) 
आतुरम्‌ १. दुःखी को अपि १६. सी 

गनाः ४. हाथी अहम्‌ ११ मैं 

कतः ८. कैसे च १०. और 

करिण्यः ६. हयितियाँ तम १६. उस ईश्‍वर को 
प्रभवन्ति ८. समर्थ हो सकती हैं यामि २०. शरण लेता हूं 
मोखितुम्‌। ७. छुड़ाने में परम्‌ १७. सम्पूर्ण विश्व के _ 
ग्राहेण ग्राह रूपो परायणम्‌ ॥ १८. एक मात्र जो आश्रय 


न 
bu ४०६ 


शलोकार्थ--मुज्ञ दुःवो को ये सम्बन्धी हाथी नहीं छुड़ा सकते फिर हथिनिय 
सकती हैं। ओर में पाह रूपी विधाता को फांसी से बंधा हुआ हूँ । फिर 


जो आश्रय है, उस ईश्वर की शरण लेता हु॥। | 
फा० ५ ८ कट >“ 


६४ |] श्रीमद्भागवत ह ० ९ 


अयस्थ्रिशः श्त्तोकः 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगादभिघावतो भृशम्‌ । 
भीते प्रपन्नं परिपाति यङ्कयान््ृत्युः प्रधावत्यरण तमीमहि ॥३३॥ 


पदच्छे यः कश्चन ईशः बलिनः अन्तक उरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः भूशम्‌। 
भीतम्‌ प्रपन्नम्‌ परिपाति यद्भयात्‌ मृत्युः प्रधावति अरणम्‌ तम्‌ ईमहि॥ 


शब्दार्थ 

यः १. जो झोतम्‌ ११. भयभीत होकर 
कश्रन ९. कोई प्रपन्नम्‌ १२. शरण में आये हुये को 
ईशः ३. परमात्मा परिपाति १३. रक्षा करता है 
बलिनः ५, बलशाली यत्‌ १४. जिसके 

अन्तक ४. अन्त करने वाले भयात्‌ १५. भयसे 

उरगात्‌ ६, साँप के समान मृत्यु: १६. मृत्यु भी 

प्रचण्ड ८. प्रचण्ड प्रधावति १७. भाग जाती है 
वेगात्‌ है, वेग से मरणम्‌ १६. रक्षक परमात्मा को 
अभिधावतः १०. दोड़ते हुये काल से तम्‌ १८. उसी 

सुशम्‌ । ७. अत्यन्त ईमहि ॥ २०. मैं शरण लेता हूं 


एलोकार्थ--जो कोई परमात्मा अन्त करने वाले बलशाली सांब के समान अत्यन्त प्रचण्ड वेग से 
दौड्ते हुये काल से भयभोत होकर शरण में आये हुये को रक्षा करता है, जिसके भय से मृत्यु 
भी भाग जाती है, उसी रक्षक परमात्मा को मैं शरण लेता हूँ ॥ 


इति थीमद्धागवहे महापुराणे पारमहुस्यां संहिताया 
अष्टमे स्कन्धे मन्वन्तरवर्णने गजेन्द्र उपायाने 
हितीयः मध्यायः॥२॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 


अध्टम; स्कन्धः 


स्ल्लीच्सः आध्य्याऱ्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--एवं व्यवसितो बुद्धचा समआाधाय मनो हृदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्तितम ॥१॥ 
एवम्‌ व्यवसितः बुद्धया समाधाय मनोहृदि । 
जजाप परमम्‌ जाष्यम्‌ प्राकजन्मनि अनुशिक्षितम्‌ ॥ 


पदच्छर— 


शन्दाथं--- 
एवम्‌ 
उपवसितः 
बुद्धया 
समाघाय 
मनो 

हृदि । 


२. 
३. 
१ 
६ 


४. 
श्‌. 


इस प्रकार 

निश्चय करके 
बुद्धिसे 

एकाग्र किया (और) 
मन को 

हृदय में 


जजाप १२. जपने लगा 
परमम्‌ १०. श्रेष्ठ 
जाष्यस्‌ ११. मन्त्रको 
प्राक्‌ ७, पूर्वे 
जन्मनि ८. जन्म में 


अनुशिक्षितम्‌ ॥ ४. सीखे हुये 


एलोकार्थ- बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके मन को हृदय में एकाग्र किया ओर पुर्व बन्म में सीखे 
हुये श्रेष्ठ मन्त्र को जपने लगा ॥ 


गजेन्द्र उवाच 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ -- 
3 


नमः 
भगवते 
तस्मै 
यत्‌ 
एतद्‌ 
चित्‌ 


७. 


ERI ADS? 


द्वितीयः श्लोकः 


५२, 


सच्चिदानन्द स्वरूप 
नमस्कार करता हूँ 
भगवान्‌ को मैं 

उन 

जिनसे 

इस संसार में 
चेतनता का 


उँ, नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय 


३% तमः भगवते तस्मै यत्‌ एतद्‌ चित्‌ आत्मकम्‌ । 
पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधोमहि ॥ 


परंशायाभिधीमहि ॥२॥ 


आत्मकम्‌ ५ विस्तार होता से 

पुरुषाय ४५ पुरुषरूप में विराजमान 
आदि १०. संसारके आदि 
बोजाय ११. कारण 
परेशाय १२. 
अभिधोमहि ॥१३. 


शलोकाथं--सच्विदावस्द स्वरूप उत भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हं 
चेतनता का विस्तार होता दै । पुरुषरूप में विराज' र 
मैं ध्यान करता हे ॥ 


यला की क साक्षिख्प से वे परमात्मा उन दोनों को ही देखते 


३६ ] श्रीमद्भागवते 


[ भ० ३ 
तृतीयः श्लोकः 

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम । 

योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयरुसुवम्‌ ॥ ३॥ 
पदच्छेद यस्मिन्‌ इदम्‌ यतः च इदम्‌ थेन इदम्‌ यः इदम्‌ स्वयम्‌ । 

यः अस्सात्‌ परस्मात्‌ च परः तम्‌ प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- ह 
यस्मिन्‌ १. जिन स्वयम्‌ &, स्वयम्‌ 
इदम्‌ २. यह संसार स्थित है यः ११. जो , 
यतः ३. जिसकी सत्ता से अस्मात्‌ १२, इस संसार 
च्च ५. सत्तावान्‌ है परस्मात्‌ १४. इसके कारण प्रकृति से 
इदम्‌ ४. यह च १३. और 
येन ६. जिनके द्वारा परः १५. परे है 
इदम्‌ ७. यह है तम्‌ १६. उस 2 
यः ८. जो नज प्रपद्य १८. शरण ग्रहण करता हूँ 
इदस्‌। ¦ १०. इस संसार रूप में है स्वयम्भूवम्‌॥ १७. स्वयं सिद्ध सत्यात्मक परमात्मा 


की मैं 
एलोकार्थ--जिनमें यह संसार स्थित है, जिनकी सत्ता से यह सत्तावान्‌ है। जिनके द्वारा यह है। जो 


स्वयम्‌ इस संसार रूप में है। जी इस संसार और इसके कारण प्रकृति से परे है, उस स्वयम्‌ 
सिद्ध सत्यात्मक परमात्मा को मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ 


Cc 
चतुथः श्लोकः 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्‌ विभातं कव च तत्‌ तिरोहितस््‌। | 
अचिद्धहक साच्युभयं तदीचते स भात्मसूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
पदच्छेद यः स्व आत्मनि इदम्‌ निजमायया अपितम्‌ क्वचित्‌ विभातम्‌ क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्ध दुकू साक्षि उभयम्‌ तत्‌ ईक्षते सः आत्ममूलः अवतु माम्‌ परात्परः॥ 


यः १. जिन परमात्मा में त अविद्ध दृक, १०. उनकी दृष्टि एक सौ रहती दै 
स्व आत्मनि ४. उन्हीं के स्वरूप में. साक्षि ११. खा 
२. यह विशव प्रपञ्च उभयम्‌ १३. उन दोनों को ही 

निजमायया ३. उनकी माया से. तत्‌ १२. वे परमात्मा 

पतम्‌ ५. अध्यस्त ईक्षते १४. देखते 
क्वचित्‌ ६ कभीतोयह सः आत्ममूलः १५. वे अपने मूल भी स्वयं हैं 
विभातम्‌ ७. प्रतीत होता है अवतु . १५. रक्षा करें 
कव च तत्‌, 5. कभी और यह मास्‌ १७, मेरी 


तिरोहितम्‌ । $. छिप जाता है (किन्तु) परात्पर: ॥ १६. कार्य-कारण से अतीत वे क र 


-श्लोकार्थे ये- जित मा में यह विश्‍व प्रपञ्च उनकी माया से उन्हीं के स्वरूप में विशेष रूप मै. 
_ स्थित “कमी तो यह प्रतीत होता है और कभी यह छिप जाता है । किन्तु उनकी दृष्टि! मा 


ते हैं। वे अपने मूल भी स्वयं ही हैं। 
कार्यकारण से अतीत वे परमात्मा मेरी रक्षा करे ॥ SOE ही ह 


LL 1. 


झन १ ] अष्टयः स्कन्धः [३७ 


पञ्च्चसः श्लोकः 
कालेन पञ्चत्वमितेषु ऋत्यनशों लोकेषु पालेषु च सवहेतुषु। 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विसुः ॥५॥ 


वदच्छेद-- कालेन पञ्चस्वम्‌इतेबु छृत्ह्वशः लोकेषु पालेषु च सबं हेतुषु 
तमः तदा आसीत्‌ गहनम्‌ गम्भीरम्‌ यः तस्य पारे अभिविराजते बिभुः॥ 


कालेन १. प्रलय के समय ततः ११. अन्धकार ही 
पश्चत्बम इतेषु ८. नष्ट हो जाते हैं तदा ४. उस समय केवल 
कुत्स्नशः ७. पूर्णरूप से आसीत्‌ १२. रहता है 

लोकेषु २. लोक गहुनमूगव्भोरम्‌ १०. घना और गहरा 
पालेषु ३४ लोकपाल यः १३. जो 

च ४. और इन तस्य पारे १५. उससे सर्वया परे 
सर्वे ५. सबके अभिषिराजते १६; विराजमान रहते हैं 
हेतुषु ६. कारण विभुः ॥ १४. अनन्त परमात्मा 


एलोकर्थ--प्रलय के समय लोक-लोकपाल और इन सबके कारण पुणं रूप से नष्ट हो जावे हैं। उस 
समय केवल घना और गहरा अन्धकार ही रहता दै । जो अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजः 


मान रहते हैं, वे मेरी रक्षा करे ॥ 
षष्ठः श्तोकः 


न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुजं न्तुः पुनः को 5ह ति गन्तुमीरितुस्‌। 
यथा नटस्याकूतिभिविचेष्टतो दुरत्ययाचुकमणः स  मावलु॥६॥ 


पदच्छेद-- न यस्य देवाः ऋषयः पदम्‌ विदुः जन्तुः पुनः कः अहँति गन्तुम्‌ ईरितुम्‌ । 
यथा नटस्य आक्कतिभिः विचेष्टतः हुरत्यय अनुक्कमणः सः मा अवतु ॥ 


शब्दार्थे 
न ४. नहीं यथा 

३. जिनके नटस्य 
देवा ऋषयः १. देवगण ओर क्रषिगण आकृतिभिः 
पदम्‌ ३. स्वरूप को विचेष्टतः 
बिबुः ५. जानते हैं दुरत्यय 
रन्तुः ७. प्राणी उसे अनुक्रमण 
पुनः कः ६. फिर अन्य कौत सः 
झहेतिगन्तुम्‌ दे. समर्थ हो सकता है मा 
ईरितुम्‌॥ ८. कहने में अबतु ॥ 


इलोकार्थ--देवगण और ऋषिगण जितके स्वरूप को नहीं ७ जानते हुँ 
कहने में समर्थ हो सकता है । वे नट के समान भाकुतिय 
चरित्र वर्णन करना बडा क वे ची 1 


३८ ] श्रीमद्‌ भागवते [ अ०३ 


सप्तमः श्लोकः 
दिइच्षबो यस्य पद सुपङ्गल॑ विझुक्तसङ्ा सुनयः सुसाधवः । 
व्वरन्त्यल्ोकब्रत मन्रणं वने स्ूतात्मभूताः सुहृदः स से गति! ॥७॥ 
पदच्छेद दिदृक्षषः यस्य पदम्‌ सुमङ्गलम्‌ विमुक्त सद्भाः मुनयः सुसाधवः। 
चरन्ति अलोक व्रतम्‌ अद्रणम्‌ वने भूत आत्मभूताः सुहृदः सः मे गतिः॥ 


बन्दाये- 
दिदृक्षवः ४. दर्शन करने के लिये बरन्ति १२. पालन करते हैं 
यस्य १. जिनके अलोकव्रतम्‌ ११. अलौकिक ब्रतों का 
पदम्‌ ३. स्वरूप का अन्नणमू १०, अखण्डभाव से 
सुमङ्कलम्‌ २; परम मंगलमय चने दै, वन में जाकर 
विपुर ८. परित्याग कर देते हैं और सूत १३. सम्पूर्णं प्राणियों को 
सङ्गाः ७; आसक्तियों का आत्मभूताः १४. आत्मरूप देखकर 

2 ५. फकाषिगण तथा सुहृदः १५. सबके सुहृद बन जाते हैं 
सुसाधवः । ६. महात्मागण सः से गतिः ॥ १६. वे ही परमात्मा मेरी गति हैं 


शलोकार्थ--जिनक्रे परम मंगलमय स्वरूप का दर्शंन करने के लिये ऋषिगण और महात्मागण 
आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, और वन में जाकर अखण्ड भाव से अलौकिक ब्रतों का पालत 


सद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप देखकर सबके सुहृद्‌ बन जाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा 
करें ॥ 

अष्टमः श्लोक; 
न विद्यते यस्य च जन्म कम वा न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
तथापि लोकापययसंमवाय यः स्वमायया तान्यनुकालरूच्छुति ॥८॥ 


पदच्छेद न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकअप्यय संभवाय यः स्वमायया तानि अनुकालम्‌ ऋच्छति ॥ 

न २. नहीं तथापि १०. फिर भी 

विद्यते ५. हैं लोक ११. विशव को 

यह्प ३. उनके अप्यय १३. संहार करने के लिये 

श्व १, ओर संभवाय १२, सृष्टि और 

जग्मरकमं ४. जख कमे यः १४ वे 


वा ८ः या स्वतायया १५. अपनी माया से 
न नामरूपे ७. नहीं नामखू्ष तानि १६. 


उन्‍हें 
रोष एव & गुणदोष ही हैं. अनुकालम्‌ १७. समय-समय पर 
हम < ६ अथवा ऋच्छति ॥ १८, स्वीकार करते हैं 


_ अलोकार्थ--ओर के जन्म-कमें हें । अथवा नहीं नाम रूप या गुण दोष ही है । फिर भी 4 श् न 
क eps वे अपची माया से उन्हे समय-समय पर स्वीकार करते है | 


अं०३ | अंध्टंमः स्कन्धः [ ३९ | 


नवन्तः रलाकः 
तस्मै नम! परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ¦ 
अरूपायोरुरूपाय नम आइचर्यकझणे ॥&॥ 


पदच्छेद तस्से नमः परेशाय ब्रह्मणे अनश्त शक्तये । 
अझ्पाय उरक रूपाय नमः आश्चर्यं कर्मणे ॥ 


शब्दार्थ हैः 

तह्सै ४. परमात्मा को अरूपाय ६. जोअख्पहोनेपरऔौ 
नमः ५. नमस्कार उर्छ्पाय ७. बहुरूप हैं उन Ebi की 
परेशाय १. ऐश्वरयंरूप उन नमः १०. नमस्कार है कः 
ब्रह्मणे ३. परब्रह्म आश्चयं 5, आश्चयेमय क 

अनन्त शक्तबे । १. अनन्त शक्तिमान कर्मणे ॥ दे. कर्मों वाले परमात्मा को... 


SPIRES 
रलोकार्थ--बनन्त शक्तिमान्‌, ऐखयँरूप उन परत्रह्म परमात्मा को नमस्कार है । जो अरूप होने पर 
भो बहुरूप हैं, उन आश्चर्यमय कर्मा वाले परमात्मा को नमस्कार है ॥ : 


दशमः श्लोकः 
नम आत्मप्रदीपाय साचिणे परमाल्मने । ` 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 


पदच्छेद नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। i 
नमः गिराम्‌ विदुराय मनसः चेतसाम्‌ अपि ॥ 


i 


शब्दार्थे 

चमः ५ नमस्कार करता हूँ नमः १०, नसस्कार करर 
आत्म १. स्वयम्‌ गिराम्‌ ६. वाणी | 
प्रदोपाथ २, प्रकाश विठ्वराय क दूर उन 
साक्षिणे ३. सब के साक्षी केः 7 


परमातमा को 


४० ] 


श्रीमद्भागवते [ थं ३ 


एकादशः श्त्तोक; 
सक्ष्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कर्थण विपश्चिता । 


नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंचिदे ॥ ११॥ 


सर्वेन प्रतिलभ्प्राय नेष्कश्येण बिपश्चिता। 
नसः केवत्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे ॥ 


३. अन्तः करण शुद्ध करके कवल्य ५. केवत्य मुक्ति देने में 
४. जिरें प्राप्त करते हैं नाथाय ६. समर्थं उन 
२. कमे संन्यास हारा निर्वाण ७, मोक्षरूप 
१. विवेकी पुरुष सुख घ; आनन्द के 
१०. नमस्कार है संविदे ॥ हे. अनुभव रूप परमातमा को 


इलोकार्थ --विवेको पुरुष कर्म संन्यास द्वारा अन्तः करण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं। कैवल्य 
मुक्ति देने में समर्थ उन मोक्ष रूप आनन्द के अनुभव रूप परमातमा को नमस्कार हैं ॥ 


रामणे । 


इलोकार्थ--सत्‌, रज, तम गुणों का धर्म स्वीकार करके शान्त और मूढ़ अवस्था धारण करने वाले, २ द्‌ 
__ _ रहित परमात्मा को मै नमस्कार करता हें । समभाव «में स्थित ज्ञान-घन और उन प्रभु 
नमस्कार दै ॥ ु 


द्वादशः श्व्तोकः 
नमः शान्ताय घोराय सूढाय णुणघर्सिणे। 
निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१९॥ 


नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणर्धामणे। 
तिविशेषाय साम्याय नमः ज्ञान घनाय च॥ 


७. नमस्कार करता हूं निबिशेषाय ६. भेद रहित परमात्मा को मैं 
३. शान्त साम्याय 5 समभाव में स्थित 

४. घोर (ओर) नमः ९२ प्रभुको नमस्कार हे 

५. मूढ़ अवस्था धारण करने वाले ज्ञान रथ. ज्ञान 

१; सत्‌, रज, तम गुणों का घनाय १०. घन 

२. धमं स्वीकार करके च ११. भोर उन 


अ० ३ | अष्टमः स्कन्धः [ ४१ 


अयोदशः इव्तोकः 
'ेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साच्चिणे । 


पुरुषायात्मसूलाय खलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 
पदच्छेद क्षेत्रज्ञाय नमः तुस्यमू सर्व अध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुराय आत्मपुलाय मुल प्रकृतये नमः ॥ 


शब्दार्थं 
क्षेत्रज्ञाय ४, क्षेत्रों के ज्ञाता पुराय ६, पुरुषरूप और 
नमः दैः नमस्कार करता हूँ आस्स ७, स्वयम्‌ अपने 322५ 
तुम्यम्‌ १; भाप मुलाय द. कारण परमात्मा को मैं 
सवं ६. सबके श्ल १०. सुल 
अध्यक्षाय ३. स्वामी प्रकृतये १।. प्रकृति स्वरूप परमात्मा को 
साक्षिणे! ५. साक्षीरूप नमः॥। १२. नमस्कार है | 
शलोकाथं--आप सबके स्वामी, क्षेत्रों के ज्ञाता, साक्षीरूप, पुरषझूप ओर स्वयम्‌ अपने कारण | र 
परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं । मूल प्रकृति स्वरूप परमात्मा कोनमस्कारहे॥. | न 
र नि 
चतुर्दशः श्लोकः 
सर्वेन्द्रियणणद्रष्ट्रे सरवप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नस; ॥१४॥ ड 
पदच्छेद सर्वेखिय गुणद्रष्ट्रे सवं प्रत्यय हेतवे ।. न 
असता छायया उक्ताय सत्‌ आभासाय ते नमः ॥ नकि 
शब्दार्थ-- ह कप 
सर्बर्द्रिय १. आप समस्त इन्द्रियों ओर असता 5५. असत्‌ वस्तु द्वारा 
गुण २. उत्तके विषयों के छायया ७. छायारूप 
ब्रष्ट्र ३. द्रष्ट्रा हैँ उक्ताय है. आपका अस्तित्व प्रकट है... 
सर्व ४. समस्त क सत्‌ १०, सत्त्वरूप में हि 
प्रत्यय ५. प्रतीतियो के आभासाय११. भामासित होते वाले 
हेतवे । ६. आधार हैं ते नमः ॥ १२. आपको नमस्कार 


"आपको नमस्कार है ॥ 


> 


४९ ] श्रीमद्भागवते 
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पञ्चदशः श्लोक! 
नसो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायादूशुतकारणाय । 


सवाीगमारुनायमहाणवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 
पदच्छेद-- नमः नमः ते अञिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय । 
सबं आगम आस्नाय सहार्णबाय नमः अपवर्गाय परायणाय ॥ 


शन्दार्थ-- 

नमः ७; नमस्कार है सं ८. समस्त 

नमः ते ६. तुम्हें नमस्कार है आगम 5. वेदों और 

अखिल ४. सबके आम्नाथ १०. शास्त्रों 

कारणाय ५. सूल कारण सहाणंघाय ११. महा सागर 

निष्रुारणाय १. कारण रहित नसः १४, नमस्कार है 

अद्भुत २. अद्भुत अपवर्गाय १२. मोक्ष स्वरूप 

फारणाय । ३. कारण वाले परायणाय॥ ९३. संतों के एकमात्र आश्रय आपको 


एलोकार्थे--कारण रहित, अद्भुत कारण वाले, सबके मूल कारण तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है । 
समस्त वेदों और शास्त्रों के महासागर, मोक्ष स्वरूप संतों के एकमात्र आश्रय आपको 


नमस्कार है ॥ 
घोडशः श्लोक: 


गुणारशणिच्छुज्नचिदृष्मपाय तत्च्ोमविस्फूजितमानसाय । 


नेष्कर्यंभावेन विवजितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
पदच्छेद -- गुण भरणि छन्न चिद्दष्मपाप तत्‌ क्षोभ विस्फूजित सानसाय। 
नेष्कम्ये भाबेन विर्वाजतं भागम स्वयम्‌ प्रकाशाय नमः करोसि ॥ 


शब्दार्थ— 

गुण २. गुणों केद्वारा नेष्कष्म्यं ४. कमंसंन्यास 

अरण १. अरणि के समान भाबेन १० केद्वारा 

छन्न ३. ढकी हुई विर्वाजत १२. ऊपर उठ जाने वाले 
बिदूष्सपाय ४. ज्ञान रूपी अग्नि वाले आगम ११. तेद-शास्त्रों से 

तत ` ५. तथा गुणों में स्वयम्‌ १३. स्वयं 

क्षोभ ६, क्षोभ होने पर प्रकाशाय १४. प्रकाश स्त्ररूप परमात्मा 
विस्फजित ७. वहिर्मृखी नस! १५. को मैं नमस्कार 
मानसाय। ८. मन वाले करोमि ॥ १६ करता हूँ 


एलोकार्थे--अरणि के समान गुणों के द्वारा ढकी हुई ज्ञान रूपी अग्नि वाले तथा गुणों में क्षोभ होने 
पर बहिर्मुखी मन वाले, कमेसंन्यास के द्वारा वेद-शास्त्रों से ऊपर उठ जाने वाले स्वयं प्रकाश 
स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 


श० ३ ] अष्टमः स्कन्धः [ ४३ 


सप्तदशः श्वॉकः 
माहव्त्पन्नषपशुपाशविमोच्षणाच छुक्ताय आरिक्रुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशेन सर्वेतनुभून्ननसि प्रपतीतप्रत्यगदशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ 
पदच्छेद-- मादक प्रपन्न पशुपाश विभोक्षणाय घुक्ताय भ्रुरिकरणाय नमः अलयाय । 
स्व अंशेन सर्व तनुन्रुत्‌ मनसि प्रतीत प्रध्यक, दृशे भगवते वृहते नम्रः ते ॥ 


शब्दार्थ-- 

मादक, २ मेरे जैसे स्वंशे ८. आप अपने अंश के द्वारा 
प्रपन्न ३. शरणागतों को सर्वे १०, समस्त 

पशु १. पशु के समान तनुभृत्‌ ११. प्राणघारियों के 
पाशविसोक्षणाय ४. फांसी से मुक्त करने वाले मनसिप्रतीत १२. हृदय में उपलब्ध होते हूँ 
घुक्ताय ६. नित्य मुक्त प्रत्यक दृशे १३. हृदय में दिखाई देने वाले हैं 
सुरिकरुणाय ७. परम करुणामय भगवते १५. परमात्मा 

नमः ८. आपको नमस्कार हैं ब्रहते १४. अनन्त 

अलपाय ५. आलस्य रहित नमः ते॥ १६. नमस्कार है आपको 


इलोकार्थ--पशु के समान मेरे जैसे शरणागतों को फांमी से मुक्त करने वाले, आजस्य रहित, नित्य 
मुक्त, परमकरुणामय आपको नमस्कार है । आप अपने अंश के द्वारा समस्त प्राणधारियों के हृदय 
में उपलब्ध होते हैं । हृदय में दिखाई देने वाले अनन्त परमात्मा आपको नमस्कार है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
आत्मात्मजा्तणहवित्तजनेषु सक्तैदेष्प्रापणाय गुणसङ्गविवजिताय । 
सुक्तात्मभिःस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम इश्वराय ॥ १८॥ 


पदच्छेद - आत्म आत्सज आप्तगृहवित्तजनेषु सक्तः दुष्प्राषणाय गुण सड़ः विर्वाजताय । 
सुक्त आत्मभिः स्व हृदये परिभाविताय ज्ञान आत्मने भगवते नमः ईश्वराय ॥ 


शब्दार्थं 

आत्म १. जो लोग शरीर सुक्त ६. जोवन्मुक्त 

आत्मज २. पुत्र आत्सनिः १०. पुरुष 

आप्त गृह ३. गुरु जन, गृह स्वहृदये ११. अपने हृदय में 
वित्तजनेषु ४. सम्पत्ति और स्वजनों में परिभाविताय१२. आपका चिन्तन करते हैं 
सत्तः ५, आसक्त हैं ज्ञान आत्मने १३. ज्ञान स्वरूप 
दुष्प्रापणाय ६. उन्हें आप की प्राप्ति कठिन है भगवते १५, भगवान को मैं 

गुणसङ्क ७. आप गुणों को आपक्तिसे नमः १६. नमस्कार करता हूँ | 
विबजिताय। ८५. रहित हैं ईश्वरा ॥ १४. सर्व ऐश्वयेपूर्ण 


षलोकार्थ--जो लोग शरीर, पुत्र, गुरु जन, गृह, सम्पत्ति ओर स्वजनों में आसक्त है । उन्हें आपको | 
प्राप्ति कठिन है। आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका | 
चिन्तन करते हैं ज्ञान स्वरूप, सर्वेश्वर्येपणे भगवान्‌ को मैं नमश्कार करता हूँ॥ - अं 

के १. कल 20 EAS 
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एकोनविंशः श्व्तोकः 
७ e ९ 9. 
रू चघमकासाथविछुक्तिकाशा 'भजन्त इष्टां गतिमाप्लुबन्ति। 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदश्रदया विमोचणम्‌ ॥ १६ 
पदच्छेद-- यस्‌ घमं कामार्थ चिसुक्ति कामाः भजन्ते इष्टाम्‌ गतिम्‌ आप्नुवन्ति । 
किस्‌ तु आशिषः राति अपि देहम्‌ अव्ययम्‌ करोतु मे भद्रदयः विमोक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यम्‌ ५. उन्हीं का किस्‌ तु १० इतना हो नहीं 

घस १. घर्मे _ आशिषः ११. अन्य सुख (तथा) 

कामाथं ९. काम अर्थं और राति १५. देतेहै 

विभुक्ति ३. मोक्ष को अपि १४. भी 

कासाः ४. कामना से मनुष्य देहम्‌ १३. शरीर 

जन्ते ६. भजन करके अव्ययम्‌ १२. अविनाशी 

इष्टास्‌ ७. अभीष्ट करोतु १६. कर 

गतिम्‌ ८. वस्तु को से १७, मेरा 

आप्नुवस्ति। <. प्राप्त कर लेते हैं अद्ञ्रदयः १६. पाषंद शरीर देने वाले परमात्मा 


बिमोक्षणम्‌ ॥ १८. उद्धार 
एजोकार्थे- घर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ का भजन करके अभौष्ट 


वस्तु को प्राप्त करते है! इतना हो नहीं अन्य सुख तथा अविनाशी शरीर भी देते हैं। पाष॑द 
शरीर देने वाले परमातमा मेरा उद्धार करें ॥ 


विंशः श्लोकः 
एकान्तिनो यस्य न कश्चनार्थ वाञ्छन्ति ये चे भगवत्प्रपन्नाः । 


* अत्यद्‌शुतं तच्चरितं सुमङगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥२०।। 
पदच्छेद एकान्तिनः यस्य न कश्चन अर्थम्‌ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्‌ प्रपन्नाः। 
अति मद्भुतम्‌ तत्‌ चरितम्‌ सुमङ्गलम्‌ गायन्तः आनन्द समुद्र मग्नाः ॥ 


शब्दार्थ 

एकान्तिनः २. अनस्य प्रेमी भक्त अति ११ परम 

यस्य १. जिनके अद्भुतम्‌ १९. दिव्य 

न्न & नहीं करते हैं और तत्‌ १०. उनकी 

कश्यन ६. किसी मीं चरितम्‌ १३ लीलाओं का 
य ७, क मङ्गलः ४. मंगलमय 

दाङछन्ति ऽ, अभिलाषा गायातः १५ गान करते हुये 
ये वे ३; उल्हीं आनन्द १६. जाना 

भगवत्‌ ४. भगवान्‌ की ः समुद्र १७. समुद्र में 

प्रश्ना: । १५. करण में रहते हुगे (उनसे) मग्नाः ॥ १८. निमग्न रहते हैं 


__ इलोकार्थ--जिनके अनन्य प्रेमी भक्त उन्हं भगवान्‌ की शरण में रहते हुये उनसे किसी भी वस्त ५ 
अजगर में राब नहीं करते हैं और उनकी परम दिव्य लीलाओं का मंगलमय यान करते व के 
समुद्र में निमग्न रहते हैं ॥ टे 


न i 
1०7 NEN 
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एकविंशः श्लोकः 


तमच्यरं ब्रह्म परं परेशमञ्यक्तमाध्यात्मिकयोगगस्यम्‌ | 
क ब्र क शु 
अतीन्द्रिय सरुूद्सिवातिद्रसनन्तसादं परिपूणमीडे ॥२१॥ 
पदच्छेद तम्‌ अक्षरम्‌ ब्रह्म परम्‌ परेशम्‌ अश्यक्तव्‌ आध्यात्मिक योगगग्यम्‌ । 
अतीर्द्रियम्‌ सुकम्‌ इव अतिदुरस्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ परिपुणं म्‌ ईडे ॥ 


शब्दार्थ -- 

तम्‌ १. उस अतीन्ब्रियस्‌ 5. इन्द्रियातीत 
भक्षरम्‌ २. अविनाशी सुक्ष्मस्‌ रड. अत्यन्त सुक्ष्म 
ग्रहा १७, ब्रह्म की ड्व १२. जान पड़ने बाले 
परम्‌ १६. पर अति १०३ अत्यन्त 
परेशस्‌ ३. सर्वशक्तिमान्‌ द्रम्‌ ११. दूर 

झष्यक्तम्‌ ४. अव्यक्त अनश्तम्‌ १३; मनन्त 
आष्यात्मिक ५. आध्यात्मिक आन्‌ १४. आदि 

योग ६. योग के हारा परिपूर्णम्‌ १५. परिपुणं 
गम्यम्‌ । ७. प्राप्त होने वाले ईडे ॥ १८. मैं स्तुति करता हुँ 


श्लोकार्थ--उस अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, आध्यात्मिक, योग के द्वारा प्राप्त होने वाले, 
इन्द्रियातीत, अत्यन्त सुक्ष्म, अत्यन्त दूर, जान पड़ने वाले, अनन्त आदि परिपूर्णं पर ब्रह्म की मैं 


स्तुति करता हूँ ॥ न 
द्वाविंशः शत्त 
यस्य ब्र्मांदयो देवा वेदा लोकारचराखराः । 
नामरूपविभेदेन फठग्व्या च कलया कूताः ॥२२॥। ट 
पदच्छेद यस्य ब्रह्म आदयः देवाः वेदाः लोकाः चराचराः । Sp) > 
नामरूप विशेदेन फल्गग्या च कलया कुताः ॥ ह... 
शब्दार्थ -- 
यस्य १. जितको 
ब्रह्मा ७ ब्रह्मा 
आदय ८. आदि 
देवाः दै. देवता 
वेदाः १० वेद 


लोकाः १३. लोकों की 

चराचराः। १२. चराचर 

इलोकार्थ--जिनकी अत्यन्त छोटो कला 
झर चराचर लोकों की 
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त्रयोविंशः श्व्वोकः 
यथाचिषो5ग्ने; सवितुगेअस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यस क्त्‌ स्वरो चिषः। 


तथा यतोऽयं शुणसंप्रवाहा बुद्धिमंनन खानि शरीरसखर्गाः ॥२३॥ 
पद्च्छेद-- यथा आचषः अग्नेः सवितुः गभस्तयः £ र्यान्ति संयाति असक्कत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतः अयम्‌ गुण संप्रवाहः बुद्धिः मनः खानि शरीर सर्गाः॥ 


शन्दार्थ-- 

यया १ तथा १०. उसी प्रकार 

अचिवः ३ लपटें (और) यतः ११. स्वयं प्रकाश परमात्मा से 
अग्नेः २. अग्निस्ते अयम्‌ १२. थे 

सवितुः ५. सूर्य से पुण प्रवाहः १३. गुणों के प्रवाह रूप 
गभस्तयः ७. किरणें - द्धिः १४. बुद्धि 

निर्यान्ति 5. निकलती हैं (ओर) मनः १५४, मन 

संयाति &. लीन होती हैं खानि १६. इन्द्रिय और 

असकृत्‌ ६. बार-बार शरीर १७. शरीर 

स्वरोचिषा। ४. प्रकाशमान सर्गाः॥ १५, प्रतीत होते तथा लीन होते हैं 


इलोकार्थे--जैसे अग्नि से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से बार-बार किरणे निकलती हैं और लीन 
ददोती हैं, उसी प्रकार स्वयं प्रकाश परमात्मा से ये गुणों के प्रवाह रूप शुद्ध, मन, इन्द्रिय ओर 
शरीर प्रतोत होते तथा लीन हो जाते हैं ॥। 


चतुर्विंशः श्क्वोकः 
स बै न देवासुरमर्त्यंतियेड न स्त्री न षण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 


नायं गुण! कमं न सन्न चासन्‌ निषेधशेषो जयतादशेषः ।।२४।। 
पदच्छेद स: वे न देव मसुर मर्त्वं तिर्यक, न स्त्री न षण्डः पुमान्‌ न जभ्तुः। 
न अयम्‌ ग॒णः कमं न सन्‌ नच असन्‌ निषेधशेषः जयतात्‌ अशेषः ॥ 


शन्दार्थ-- 

सःबेन १. वे भगवान्‌ न न अयम्‌ १०. नवे 

देव २. देवता हैं गणः ११. गुण हैं 

असुर ३ न शअसुर हैं कमं १२. न कर्म 

मर्त्यं ४. धे मनुष्य और न सन्‌ १३. न कार्ये हैं 

तिर्यक ५. पशुपपक्षी भीनहींहैं नच असन्‌ १४. न कारण हो हैं 
नस्त्री ६. नस्त्रीहैँ निषेध १५. सब का निषेध हो जाने पर 
न षण्ढः ७. न नपूंसक शेषः १६: जो बच रहता है ३ 
नपुमान ८. जयतात्‌ १८५. मेरे लिये प्रकट हों 


न पुरष 
न जन्तुः। ॐ. वे कोई प्राणी नहीं है मशेषः॥ १७, ऐसे पूणं ब्रह्म ४ 
एलोकार्थ- वे न भगवान्‌ न देवता हैं, न असुर हैं वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं ती हैं, 
* ` नपुंसक, न पुरुष हैं। वे कोई प्राणी नहीं हैं। न के गुण हैं। न कमें, न के न नल | 
सबका निषेध हो जाने पर जो बच रहता है, ऐसे पूणं ब्रह्म मेरे लिये प्रकट हौँ। | 


[ ४७. 


अ° ४ | अष्टमं: स्कन्वः 
पञ्चविंशः शत्लोकः 
जिजीविषे  नाहमिहाखुचा किमन्तर्षहिश्चाब्वतयेमयोन्या । 


इच्छामि कालेन न यस्य चिप्खबस्तस्थात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- जिजीविषे न अहम्‌ इह अमुया किम्‌ अन्तः बहिः च भावृतया इभषोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विष्लवः तस्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
जिजीविषे 


अन्तबं हिः 
च आवुतया ६. 
इभयोश्या । ८. 


२ 
३ 
१ 
इह छ. 
७, 
र्ष 
५ 


० जीना इच्छामि १५. 
` नहीं चाहता कालेन १०. 
|] न १३. 
यहाँ यल्य ११. 
इस विष्लबः १२. 
मेरा क्या प्रयोजनन्है तस्य १४, 
बाहर और भीतर आत्मलोक् १५. 
अज्ञानरूप आवरण से ढकी हुई आवरणस्थ १६. 
हाथी को योनि से सोक्षम्‌ ॥ १७. 


चाहता हूँ 

कालक्रम से 

नहीं होता है 

जिसत्ते 

छुटकारा 

मैं तो उस 

आत्म प्रकाश को 
ढकने वाने अज्ञान को 
छूटना 


एलोकार्थ---मैं जीना नहीं चाहता । यहाँ बाहर और भीतर अज्ञान रूप आवरण से ढको हुई इस 
हाथी को योनि से मेरा क्या प्रयोजन है । कालक्रम से जिससे छुटकारा नहीं होता हैं, मै तो उव 
आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान से छूटना चाहता हं | 
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षड्विंशः श्तोकः 


सोऽहं विश्वस्ुजं विश्वमविश्वं - विश्ववेदसम्‌ । 


विश्वात्मानमज ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं 


पदम्‌ ॥२६॥ > : 


सः अहम्‌ विश्व सुजम्‌ विश्वम्‌ अविश्वम्‌ विश्ववंदसम्‌ । 
विश्व आत्मानम्‌ अजम्‌ ब्रह्म प्रणतः अस्मि परम्‌ पदस्‌ ॥ 


ऐसा विश्व छी 

आरमानम्‌ १० 
विश्व के अलम्‌ ११; 
रचयिता ब्रह्म १४. 
विश्वस्वरूप प्रणतः १५. 
विश्वरहित होने पर मो अस्मि १६. 
. विश्वरूप परम्‌ 


सामग्रो से रहित क्रोडा करने वाले पदत्‌ ॥ « जा 


विश्व की पन न 
अन्तरात्माकेरूपमें | 
अजन्मा व टा 
ब्रह्म को 
` नमस्कार 
करता हैं 
परम. Se 


पदच्छेद--- 


शब्दा्थे-- 
घोग 
रश्धघित 
कर्माणः 
हदि ७. 
थोग ५. 
विभाविते। ६. 
योगिनः १, 


८7 (० टल 


श्रीमद्भागवते 


सएविंशः श्लोकः 
योगरन्धितकर्साणो 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्मुणहस्‌ ॥२७॥ 


योग 


रस्धित कर्माणः 


हदि 


हुदियोग 


i अ० ३ 


योगचि भाचिते । 


विभाविते । 


योगिनः यस्‌ प्रपश्यण्ति योगेशस्‌ तम्‌ नतः अस्मि अहम्‌ ॥ 


योय के हारा 
अस्म करके 
कमो को 
हृदय में 
अपने योय 


युक्त 
योगो लोग 


यस्‌ ड. 
प्रपश्यन्ति १०. 
योगेशम्‌ द 
तम्‌ ११; 
नतः १३. 
अस्मि १४. 
अहम्‌ ॥ १२. 


जिन 

साक्षात्कार करते हैं 
योगेश्वर भगवान्‌ का 
उन परमात्मा को 
नमस्कार 

करता हूं 

मै 


एलोकार्थे--योगी लोग योग के द्वारा कर्मों को भस्म करके अपने योग युक्त हृदय में जिन योगेश्वर 
भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उन परमात्मा को में नमस्कार करता हूँ ॥ 


अध्टाविशः श्तोकः 


नमो 


नमस्तुभ्यमसशवेगश क्लित्रयायाखिलधी सु णाय । 


प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाष्यवत्मने ॥२८॥ 
नमः नमः तुस्यम्‌ असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिल धी गुणाय । 
प्रपन्न पालाय दुरण्त शक्तये कद्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अनवाप्य वत्संने ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थे 

नमः १५. नमस्कार है 

नमः १६. नमस्कार हे 
तुभ्यम्‌ १४. आपको 

असह्युवेग ३ वेग असह्य है 
शक्ति २ शक्तियों का 

त्रयाय ४. आपको तोन 
अखिलधो ४. समस्त इन्द्रियों और 
गुणाय । 


प्रपन्न द्‌ 
पालाय ७ 
दुरण्त द 

शक्तये थ 
कद्‌ १०. 
इन्द्रियाणाम ११ 
अनवाप्य १३ 


५. विषयों के रूप में आप हो हैं घत्मंने॥ १२ 
इलोकार्थ--आपकी तीन शक्तियों का वेग असह्य दै । समस्त इन्द्रियों और विषयों के. रूप में आप ही 
हैं। शरणागतबत्सल, अनन्त शक्ति सम्पन्न, कुत्सित इन्द्रियों वाले आपका मार्ग नहीं पा सकते। | 
आपको नमस्कार दै, नमस्कार दे ॥ 


शरणागत 
वत्सल 

अनभ्त 

शक्ति सम्पन्न 
कुत्सित 
इन्द्रियों वाले 
नहीं पा सकते 
आपका मागं 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नायं चेद स्वमात्मानं यथच्छुक्त्याहंघिया इतम्‌ | 


तं दुरत्ययमाहात्ञ्यं भगवन्तमितोष्स्म्थह ॥२६॥ 

पदच्छेंद-- न अयम्‌ वेद हवम्‌ आत्मानस्‌ थत्‌ शबत्या अहम्‌ थिया हतम्‌ । 
तम्‌ दुरत्यय माहात्म्यम्‌ भगवन्तम्‌ इतः अस्मि अहम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
न ४. नहीं हतम्‌ । ड, आत्या का स्वरू्य ढक गया हैं 
अहम्‌ १; यह जीव तम्‌ १०. आपकी 
वेद ५, जानताहै दुरत्यय १२. भपार है 
स्वथस्‌ ९. अपने साहात्म्यमू ११. महिमा 
आत्मानम्‌ ३: स्वरूप को भगवश्तमू १३. उन भगवान्‌ की 
यत्‌ शक्त्या ६. आपकी माया शक्ति इलः १२. ऐसे 
अहम्‌ ७; और अपनो अस्मि १. शरण में हूँ 
घिया ८. बुद्धिस अहम्‌ ॥ १४, मैं 


श्लोकार्थ--यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है। आपकी माया शक्ति और अपनी बुद्धि से 
आत्मा का स्वरूप ढक गया है। आपकी महिमा अपार हे | ऐसे भगवान्‌ की मैं शरण में हूँ ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
एवं गजेन्द्रसुपवर्णितनिविशेषं ब्रह्मादयो चिविधलिङ्गसिदासिसानाः । 


नेते यदो पसख्पुर्निखिलात्मकत्वात्‌ तञाखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- एबम्‌ गजेन्द्रम्‌ उपर्वाणतर्निदिशेषम्‌ ब्रह्मा आदयः विविषलिङ्गभिदाअभिमाताः । 
न एते यदा उप समृपुःखिल आत्मकत्वात्‌ तत्र अखिल अमरमयः हरिः आविः आसोत्‌ ॥ 


शब्दार्थ — 

एवम्‌ १. इस प्रकार एते यदा &, वे सब देवता जब 
गजेन्द्रम्‌ २. गजेन्द्र ने उपससुपुः ११. भाये तो 
उपर्वाणत ३. भगवान्‌ की स्तुति की निखिल १३. सबके 
निर्विशेषस्‌ ४, निविशेष खूप से आत्मकृत्यात्‌ १४. आत्मस्व्ररूप 
ब्रह्मा आदयः ०, ब्रह्मा आदि तत्र १२. वहाँ 

विविध ५, भिन्न-भिन्न अखिल १५. सर्वे 

लिङ्ग ६. नाम रूप को अमरमयः १६. देव स्वरूप 
भिदामभिमानाः ७. अपना स्वरूप मानने.वाले हरिः १७. श्री हरि 

न १०, नहीं आविः आसोत्‌ ॥ १८. प्रकट हो गये 


एलोकार्थं->इस प्रकार गजेन्द्र ने भगवान्‌ को स्तुति की ह निर्विशेष रूप से भिन्न भिन्न नाम रूप को 

अपना स्त्ररूप मानने वाले वे सत्र देवता जब नहीं आये तो वहाँ सबके आत्म स्वरूप, सर्व देव 
स्वरूप श्री हरि प्रकट हो गये ॥ य 

फा०--७ 
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एकज्जिंशः श्त्तोकः 
७ ९ क _ ७ ८.२ ° 
तं तद्ददात्तसुपलभ्य जगन्निवासः स्तो त्रं निशम्य दिविजः सह संस्तुवद्धि! । 
छन्दोमयेन गरुडेन ससुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 
पदच्छेद तम्‌ तत्‌ वत्‌ आर्तम्‌ उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम्‌निशम्ध दिविजेः सह संस्तुवद्धिः । 
छम्दोसयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्क आयुधः अभ्यगमद्‌ आशु यतः गजेखः॥ 


[००३ 


शन्दार्थ-- 

तस्‌ ३. उस गजेन्द्र को छुन्दोमपेन १०. वेदमय 

तत्‌ वत्‌ ४ इस प्रकार गरुडेन ११. गरूड़ पर 
आत्तंम्‌ उपलभ्य\, पीडित देखकर समुह्यमानः १९. सवार होकर 
जगन्निवासः १. विश्व के एक मात्र आधार चक्क १३. चक्र 

स्तोत्रम्‌ ६. स्तुति आयुधः १४. धारी भगवान्‌ हरि 
निशम्य ७, सुनकर अभ्यगमद्‌ १६, आ पहुँचे 
दिविजः ८. देवताओं के आशु ११. शीघ्चता से वहाँ 
सह र. यतः १७. जहा 


साथ $ 
संस्तुर्वाञ्चि:। ९. भगवान्‌ की स्तुति करते हुये गजेन्द्र ॥ १5. गजेन्द्र था 


इलोकार्थ --विएव के एक मात्र आधार भगवान्‌ को स्तुति करते हुये उस गजेन्द्र को इस प्रकार 


पीडित देखकर स्तुति सुनकर देवताओं के साथ वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी मगवानु 
हरि शीघ्रता से वहाँ मा पहुँचे, जहाँ गजेन्द्र था ॥ 


द्वात्रिश; श्लोकः 
सोऽन्तः सरस्युरुषलेन ग्रहीत आतों इष्ट्या गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम्‌ | 


उत्चिप्य साम्बुजकर गिरमाह कुच्छा।न्नारायणाखिलशुरो गवन नमस्ते ॥१२॥ 
पदच्छेद सः अन्तः सरसि उरुबलेन गहीतः आतंः दृष्ट्या गरुत्मति हरिम्‌ खे उपात्तचक्रम्‌ । 
उतिक्षप्य स अम्बुजकरम्‌ गिरम्‌ आह इच्छात्‌ नारायण अखिलगुरो भगवन्‌ नमः ते ॥ 


शान्दार्थ- 

सः ३ उस चक्रम्‌ । ७, चक्र 

अष्तः २. भीतर उत्क्षिप्य १३; ऊपर उठा कर 

सरसि १. सरोवर के स अस्बुजकरम्‌ ११. स्‌ड से एक कमल 

उरुबलेन ४. अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने गिरम्‌ आह १५, आातेवाणी में कहा 

गृहीतः ६. पकड़ रखा था कुच्छात्‌ १४, बड़े कष्ट से 

आर्तः ५. व्याकुल गजेन्द्र को नारायण १६. हे नारायण ! 

दुष्ट्वा १०. देखकर अखिलगुरो १७, हे अखिलगुरो ! 

गरुत्मति ८. गरुड पर सवार श्रोहरि को भगवन १८. हे भगवान्‌! 
खे १२. आकाश में नमः २०. नमस्कार है £ 
उपात्त ८; धारण किये हुये ते ॥ १8. आपको 


रलोकार्थ--सरोवर के भीतर उस अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने व्याकुल गजेन्द्र को पकड़ रखा i 1 
चक्रधारण किये हुये गरुड़ पे सवार श्रीहरि को देखकर सूंड से एक कमल आकाश में ऊपर उ? 
कर बड़े कष्ट से आतंवाणो में कहा--है नारायण ! जगद्गुरो ! हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हैं 
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त्रयस्त्रिशः श्लोकः 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीय सआाहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 

ग्राहादू विपाटितझुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरसूखुचढुसियाणाम्‌ ॥३३॥ 

पदच्छेद-- तम्‌ वोक्ष्य पोडितम्‌ अजः सहसः अवतीय सग्राहम्‌ आशु सरसः कृपया उज्जहार । 
ग्राहात्‌ विपाटित मुखात्‌ अरिणा गजेन्म्‌ संपश्यताम्‌ हरिः अगुमुचत्‌ उल्लियाणाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
तम्‌वीक्ष्य ३ उस गजेन्द्र को देखकर ग्राहात्‌ १४. 
पीडितम्‌ १. अत्यन्त पीडित विपाटित १६. 
अजः १. अजन्मा प्रभु ने सुखात, १५. 
सहसा ५. अकस्मात्‌ अरिणा ११. 
अवतीर्य ६. गस्ड से उतर कर गजेखनम्‌ १७. 
सग्राहम्‌ ७ ग्राहकेसाथही संपश्वताब्‌ १३. 
आशु सरस; ८. शीक्रता पूर्वक सरोवर से हृरिः १०. 
कुपया ४. कृपा करके मम्नुमु चत्‌ १८. 
उज्जहार । थ. निकाल लाये उख्चियाणाम्‌ ॥ १२. 


ग्राह का 
फाड़ डाल (और) 
मुंह से 

चक्क से 

गजेन्द्र को 

सामने ही 

श्री हरि ने 

छुड़ा लिया 
देवताओं के 


शीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमे स्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतोयः अध्यायः ॥३॥ 


श्रीमदुभागवतमहापुराणम्‌ 
आष्दस) स्कन्ध? 
च्जत्लुर्थ जध्डय्याय्यः 
प्रथमः श्व्तीकः 


श्रीशुक उवाच-तदा देवर्षिगन्धवा ब्रह्म शोनपुरोगमाः । 
सुख्च। कुसुमासारं शंसन्त कम तद्धरे! ॥१॥ 
पदच्छेद-- तदा देवषि गन्धर्वाः ब्रह्म ईशान पुरोगमाः । 
सुसुचुः क सुमासारम्‌ शंसन्तः कर्मं तत्‌ हरेः॥ 


शन्दार्थ-- 

तदा १. उस समय मुस्‌चुः १२. वर्षा करने लगे 
देवषि ५. ऋषि और कसुमासारस्‌ ११. फूलों की 

गस्धर्वाः ६. गन्धर्वं शँसन्तः १०, प्रशंसा करने लगे तथा 
ब्रह्म २. ब्रह्मा क्स &. कर्म की 

ईशान ३. शङ्कर आदि तत्‌ ८, इस 

पुरोगमाः ४. देवता हरेः ॥ ७, श्री हरि भयवाव्‌ के 


एलोकार्थ--उद्च समय ब्रह्मा शङ्कर आदि देवता, ऋषि और गन्धर्वं श्रीहरि भगवान्‌ के इस कर्म की 
प्रशंसा करने लगे तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे ।! 


द्वितीयः श्लोकः 
नेदुदु न्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननतुजेगणु; । 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्ड्चुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- -नेढुः दुस्दुभयः दिव्या; गन्धर्वाः ननृतुः जगुः । 
ऋषयः चारणाः सिद्धाः तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

नेदुः ३. बजने लगीं ऋषयः ६. ऋषि 

दुन्ुभयः २. दुन्दुभियाँ चारणाः ७. चारण और 
दिध्याः १. स्वग में सिद्धाः . ८. _ सिद्धगण ' 
गन्धर्वाः ४. गन्धर्व तुष्ट्वुः १० स्तुति करने लगे 
ननृतुः जगुः। ५. नाचने गाने लगे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३. भगवान्‌ पुरुषोत्तम की 


ओ इलोकार्थ--स्वग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं । पन्धवै नाचने गाने [लगे। ऋषि, चारण और 
करी भगवान्‌ पुरुषोत्तम को स्तुति करने लगे ॥ 


अ० ४ ] 


अष्टमः स्कन्धः 


तृतीयः श्लोकः 


योऽसौ ग्राहः स बै सद्य: परमाश्चयेरूपघुक्‌ । 


~ 0 छ 

सुक्लो देवलशापेन  हृहृगन्वबवसत्तम! ॥३॥ 

पदच्छेद-- यः असो ग्राहः स वे त्य; परम आश्चर्यं पधक, । 
मुक्त: देवल शापेन हूहूः गन्वर्वे सत्तमः ॥ 

शब्दार्थं 
यः असी १. जो वह मुष्तः १२. मुक्त हो गया 
ग्राहः २. ग्राह था देवल १०, दैवल के 
सः धे ३. वह शापेन ११. शाप 
सद्यः ४. तत्काल हुहूः ७ हुह नामका बह्‌ 
परमाश्चर्यं ५. परम आश्चमंमय दिव्य गन्ध दै. गन्धर्वं बनकर 
रूपधुक्‌ ॥ ६. खूपधारण करके सत्तमः॥ ५, श्रेष्ठ 


श्लोकार्थे--जो वह ग्राह था, वह तत्काल परम आश्चर्यमय दिव्य रूप 
श्रेष्ठ गन्धर्वं बनकर देवल के शाप से मुक्त हो गया ॥। 


धारण करके हह नाम का 


€ 
चतुर्थः श्लोकः न 
प्रणस्य शिरसाधीशसुत्तमश्लो कमव्ययम्‌ । हि 
अगायत यशोधाम कीतेन्यणणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
पदख्छेद-- _ प्रणम्य शिरसा अधीशम्‌ उत्तम श्लोकम्‌ अव्ययम्‌ । क 
अगायत ` यशोधाम कोर्तस्य गुण सत्‌ कथम्‌ ॥ Fe 
शब्दार्थ | 
प्रणम्य ११. प्रणाम करके अगायत १२ उन्हीं परमात्मा के यश का 
शिरसा १०. सिरसे यशोधाप ४, यश के भाण्डार 
अधोशम द. सर्वेश्‍वर भगवान्‌ को कोतेन्य ५. कोतंत करने योग्य 
उत्तम १. पवित्र गुण ६. गुणों तथा 
श्लोकम्‌ २. कोति सत्‌ ७: सुस्वर पु 
अव्ययम्‌। ३. अविनाशी कथम्‌॥ ८. कथाओं याले >. 


एलोकार्थ- पवित्र कीर्ति, अविनाशी, यश 
सवेश्वर भगवान्‌ को सिर से प्रणाम कर 


दै 
De 
७७-७0 --- > 


१४ ) 


१ 
३ 
ईशेन २. 
| 
६ 
४ 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकः 


[ ब० ४ 


ला 


सोड्युकस्पित इशेन परिक्रम्य प्रणस्य तम्‌। 


लोकस्य पश्यतो लोकं स्वसगान्छुक्तकिलिषषः ॥५॥ 


सः अनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
लोकस्य पश्यतः लोकम्‌ स्वम्‌ अगात्‌ मुक्त किल्बिषः॥ 


उसने लोकस्य ७, 

« कृपा प्राप्त करके पश्यतः 5. 

भगवान्‌ को लोकम्‌ १२. 

परिक्रमा (तथा) स्वम्‌ ११. 

प्रणाम करके अगात्‌ १३. 

उनकी मुक्त १०. 
किल्बिषः ॥ ६ 


लोगों के 
देखते-देखते 
लोक को 
अपने 

यात्रा को 
रहित होकर' 
पाप 


एलोकार्थ---उसने भगवान्‌ को कृपा प्राप्त करके उनकी परिक्रमा तथा प्रणाम करके लोगों के देखते 
देखते पाप रहित होकर अपने लोक की यात्रा की ॥ 


बन्धनात्‌ । ५. 


षष्ठः श्लोकः 


गजेन्द्रो भगवत्स्पशीदू विसुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌। 
प्रासो 'मगवतो रूपं पीतवासाश्चतुभु जः ॥९॥ 


_ गजेखख्ः भगवत्‌ स्पर्शात्‌ विमुक्तः अज्ञान बन्धनात्‌ । 
प्राष्तः भगवतः रूपम्‌ पोतवासाः चतुभुजः॥ 


गजेन्द्र भौ प्राष्तः ११, 
भगवान्‌ के भगवतः ७, 
स्पशं से रूपम्‌ १०. 
« मुक्त हो गया पीतवासाः घ, 
, अज्ञानके चतुभ जः॥ दै, 
बन्धन से 


अलोकार्थ--गजेरध भी भगवान्‌ के स्पशे से अज्ञान के बन्धन से मुक्त हो गया । उसे न्यु का 
पीताम्बरधारी चतुर्मुज रूप प्राप्त हो गया ॥ 


प्राप्त हो गया 
उसे भगवान्‌ का 
रूप 
पीताम्बरधारी 
चतुर्भूज 
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सप्तमः श्तोकः 
स चै पूर्वमभूदू राजा पाणडतयो द्रविडसत्तमः । 
इन्द्र्यम्म इति ख्यातो विष्णुब्रतपरायणः ॥७। 


पदच्छेद सः चे पूर्वम्‌ असत्‌ राजा पाण्डयः द्रविडसत्तमः । 
इन्द्रद्युन्न। इति यातः विष्णु ब्रव परावणः॥ 


शब्दाथ-- 

सः बे १. वह गजेन्द्र भी इन्द्रद्युमः ५८ जो इन्द्रद्युम्न 
पूवम्‌ २. पूर्वजन्म में इति दै, इस 

भूत्‌ ७. था इ्यातः १०. नाम से प्रसिद्ध था 
राजा ६. राजा विष्णु ११. वह श्रीहरि का 
पाण्डयः ४. पाण्ड्यवंशी व्रत १२. उपासक और 
द्रविड ३. द्रविड देश का परायणः ॥ १३. भक्त था 
सत्तमः। ५. श्रेष्ठ 


एलोकार्थ--वह गजेन्द्र भी पूर्वजन्म में द्रविड देश का पाण्ड्यवंशी श्रेष्ठ राजा था, जो इन्द्रद्युम्न इस 
नाम से प्रसिद्ध था । वह श्रीहरि का उपासक और भक्त था ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ गहीतमौनब्रत ईश्वर हरिम्‌ । 


जटाधरस्तापस आ्लुतोऽच्युतं समचयामास कुलाचलाअमः ॥८॥ 
पदच्छेद सः एकदा आराधनकाले आत्मवान्‌ गहीतः मोनब्रत ईश्वरम्‌ हरिम्‌ । 
जटाधरः तापस आप्लुतः अच्युतम्‌ समर्चयामास क,लाचल आश्मः ॥ ड्‌ 


शन्दाथं-- कठ 
सः १. वे हरिम्‌ । १. श्री हरि की पु 
एकवा २. एक दिन जटाषरः १५. जटा घारण किये कं 
आराधन २. पूजा के तापसः ७. तपस्वी वेश नल 
काले ४. समय आप्लुतः १०. बनाये हुये 

मात्मबान्‌ ७. मन को एकाग्र करके अच्युतम्‌ १३. परमात्मा ` 

गुहोत ६. घारण किये समचंयामास १६. 

सोनव्रतः ५. मोनत्रत क्‌ लाचल ११. 

ईश्वर्म १४. भगवान्‌ भाधसः ॥ १२ 


एलोकार्थ--वे एक दिन पूजा के समय मोनन्रत धारण किये, मन को एकाग्र ' बे 
हुये, तपस्त्री वेश बनाये हुये, मलय पर्वेत पर स्थित एक आश्रम मे 
आराधना कर रहे थे ॥ | 


५००० > < कक व्य 
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नवमः श्त्तोकः 
यहच्छुया तच सहायशा सुनिः समागभिच्छुष्यगणे! परिश्रितः । 


तं वीक्षय तूष्णीसकृताहणादिक रहस्युपासीनम्टषिश्चुकोप ह ॥8॥ 
पदच्छेद यदृच्छया तत्र महायशाः मुनिः समागघत्‌  शिष्यगणे; परिशिततः। 
तम्‌ वीक्ष्य तुष्णीव्‌ अक्त अर्हण आदिकम्‌ रहसि उपासोनम्‌ ऋषिः चुकोप हु ॥ 


शब्दार्थ 

यड्च्छ्या १. देवयोग से वीक्ष्य १५. देखकर 

ततत्र ६. वहाँ तृष्णीस्‌ ८. सोन ब्रत धारण किये 
सहायशाः ४. परम यशस्वी अक्कत ११, त्याग कर 

मुनिः ५. अगस्त्य मुनि गहण दे. अतिथि सेवा 
समागमत्‌ ७. आ पहुँचे आदिकम्‌ १०. इत्यादि गृहस्थोचित घमो को 
शिष्यगणेः २: शिष्य मण्डली से रहसि १२, एकान्त में 

परिश्नितः। ३. घिरे हुये उपासोनम्‌ १३. बैठे हुये 

तम्‌ १४. उसे ऋषिः चुकोप हु ॥ १६. वे ऋषि क्रोधित हो गये 


श्लोकार्थ--देव योग से शिष्य मण्डली से घिरे हुये परम्‌ यशस्तरो अगस्त्य मुनि वहाँ आ पहुँचे । 
मोनव्रत घारण किये अतिथि सेवा इत्यादि गृहस्थोचित घर्थो को त्यागकर एकान्त में बैठे हुये उसे 
देवकर वे ऋषि क्रोधित हो गये ॥ 


दशम्र। श्लोकः 
तस्मा इसं शापमदादसाधुरयं दुरात्माळूतबुख्धिरिच्य । 
चिप्रावसन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गज; स्तश्धसतिः स एख. ॥१०॥ 
पदच्छेद तस्मे इमम्‌ शापम्‌ अदात्‌ असाधुः भयत्‌ दुरात्मा अकृत बुद्धिः अद्य। 
विप्र अवमन्ता विशताम्‌ तमः अन्धम्‌ यथा गजः स्तब्धमतिः सः एव ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्म १. उस राजा को चिप्र ८. ब्राह्मणों का 
इमम्‌ २. यह अवमन्‍्ता ले, अपमान करने वाला 
शापम्‌ ३ शाप विशताम्‌ १५. प्राप्त हो 

मदात्‌ ४. दिया तम्‌ १७. अज्ञानमयी योनि 
असाघुः १०. दुष्ट अन्धम्‌ १६. घोर 

अथम्‌ दुरात्मा ५. यह दुष्टात्मा यथा १३. समानये 

मक्त ६. अशिक्षित गजः १२. हाथी के 

बुद्धिः ७. बुद्धिवाला स्तब्ध मतिः। १४. जड्ब्रुद्धि है अतः इसे 
यद्य । ११. आज सः एव ॥ १५. वही हाथी की 


उल्लोकार्थ--उस राजा को यह शाप दिया । यहु दुष्टात्मा, अशिक्षित बुद्धि वाला, ब्राह्मणों का अपमान 


करने वाला, दुष्ट आज हाथी के समान जड़वुद्धि है। भतः इसे वही हाथी की घोर अज्ञानमयी 
योनि प्राप्त हो ॥ 


42७७ या 
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एकादशं श्स्तोक ३ 


श्रीशुक उवाच--एवं शब्ट्वां गतोऽगस्त्यो अगवान दप सानुग; । 
>. "क 70900 ७ 5 

इन्द्रययुम्तनोषपि राजर्षिदिष्डं तढुपधारयन्‌ ॥११॥ 

पदच्छेद-- एवस्‌ शप्त्वा गतः अगत्त्य; भगवान्‌ नुप त अन्रुगः । 
इस्द्रचस्नः अपि राजबिः दिष्टम्‌ तत्‌ उपधारयन्‌ 11 
शब्दार्थे-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार स भतुगः१ ७, शिष्य मण्डली सहित 
शप्त्वा ५; शाप देकर इन््र्ुब्नः १०. इन्द्रयुम्न ने 
गतः ८; चले गये अपि ११. भी 
अगस्त्यः ३. अगस्त्य ऋषि राजिः 5. राजषि 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ दिष्टम्‌ १३, प्रारब्ध मानकर 
न्‌प १. राजन्‌ तत्‌ १२. उस शाप को 
उपधारयन्‌ ॥ १४, स्वीकार कर लिया 


एलोकार्थे--राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि शाप देकर शिष्य मण्डली सहित चळे गये । 
राजषि इद्धद्युम्ननि भी उस शाप को प्रारब्त्र मानकर स्वीकार कर लिया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 

आपन्नः कौञ्जरी योनिधात्मस्थुतिविनाशिनीम्‌ । 

हथचैनाछुसावेन यदूगजत्वेडय्यचुस्खातिः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- आपन्नः फ्षौञ्चरीस्‌ योनिम्‌ आत्सस्मुति बिनाशिनीम्‌ । 

हरि अर्चत अनुभावेन यत्‌ गजत्वे अपि अनुस्यृतिः ॥ 

शब्दार्थ 
मापत्तः ५. प्राप्त होने पर भो अर्चनः ७. आराधना के 
क्रोञ्जरीम्‌ ३. हाथी की अनुभावेन ८. प्रभाव के 
योनिम्‌ ४. योनि यत्‌ ८६. कारण 
आस्मस्प्ृति १. आतमा को स्मृति गजत्वे १०. हाथो होने पर 
विनाशिनीम्‌ । २ भुला देने वाली अपि ११. भी 
हरि ६. भगवान्‌ को अनुस्मृतिः॥ १२. भगवात्‌ को स्मृति हो हो गई 


इलोकाथं--आतमा की स्मृति भुला देने वाली हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी भगवान्‌ की आराधना 
के प्रभाव के कारण हाथी होने पर भी भगत्रानु को स्मृति हो ही गई॥ 
फा०-- 


५८ ] श्रीमद्भांगवंते 


अयोदशः श्लोकः 
एवं विमोद्य गजयूथपमञ्जनाअस्तेनापि पाष दगतिं गमितेन युक्तः । 


गन्धवेसिद्धविबुधैरुपगीयमानकर्मादूखुत॑ स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद एवम्‌ विमोक्ष्य गजयूथपम्‌ अब्जनाभः तेन अपि पार्षदगतिम्‌ गमितेन युक्तः । 
गन्धर्वेसिद्ध विबुधः उपगोयमानक्कमं अद्भूतम्‌ स्वभवनम्‌ गरुडासनः अगात्‌ ॥ 
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शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार गन्ध्वंसिद्ध ७ गन्धर्वे, सिद्ध 

विमोक्ष्य ४. सुक्त करके विबुधेः ८. देवताओं द्वारा 
गजयूथपम्‌ २. गजेन्द्र को उपगोयमान ११. कीतिगान किये जाते हुये 
झब्जनाभः २, भगवान्‌ श्रीहरि ने फस १०, लीलाओं से युक्त 

लेन अपि ५. उसेभी मद्भुतम्‌ ८. अदभुत 

पार्षद गतिम्‌ ६: अपना पाषंद बनोकर स्वभवनम्‌ ११. अपने घाम को 

गमितेन १२. पाषंद रूप गजेन्द्र को गरु्डासनः १४. गरुड पर सवार होकर 
युक्तः। १३. साथ लेकर अगात्‌ ॥ १६; चले गये 


एलोकार्थ--इस प्रकार भगवानु श्री हरि ने गजेन्द्र को मुक्त करके उसे भो अपना पार्षद बनाकर 


गन्धर्वे, सिद्ध, देवताओं हारा अदभुत लीलाओं से युक्त कीतिगान किये जाते हुये पाषंद रूप 
गजेन्द्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम को चले गये ॥ 


चतुर्दशः श्तोकः 
एतन्महाराज तवेरितो मया क्रुष्णानुभाषो गजराजमोचणम्‌। 


स्वर्यं यशस्यं कलिकरमषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवयं अण्यतास ॥१४॥ 
पदच्छेद-- एतत्‌ महाराज तव ईरितः मया कृष्ण अनुभावः गजराज मोक्षणम्‌ । 


स्वग्यंम्‌ यशस्यम्‌ कलिकल्मष अपहम्‌ हुःस्वप्न नाशम्‌ कुरुवयं भ्पृण्बताम्‌ ॥ 


एतत्‌ ५, इस प्रकार स्वग्यंम्‌ ६. स्वगं देने वाली 
महाराज २. हे परीक्षित्‌ ! यशस्यम्‌ ७. यश दायक 
तव १७; तुम्हें कलि ८; कलि 

इरितः १०, सुना दी कल्मष थे. मल 

भया ३. मैंने अपहम्‌ १०. नाशक (और) 
कृष्ण १३, श्रीकृष्ण की दुःस्वप्न ११. दुःस्वप्न को 
अनुभावः १४, महिमा और नएशम्‌ १२. मिटाने वाली 
गजराज १५, गजराज के कुरवे १. कुरुवंशशिरोमणि 


मोक्षणम्‌ । १६. उद्धार की कथा श्यण्वतास्‌ ॥ ४. सुनने के इच्छुको को 


श्लोकार्थ--कुरुवंश शिरोमणि हे परीक्षित्‌ ! मैंने घुनने के इच्छुको को इस प्रकार स्वगं देने वाली 
ल नाशक द दुन को मिटाने वाली श्री कृष्ण की महिमा ओर गजराज | 
उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 


यथालुकी तेयन्त्येतच्छे यस्कामा द्विजातयः । 

शुचयः ग्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाव्यपशान्तये ॥१५॥ 
पदच्छेद यथा अनुकोतंयन्ति एतत्‌ भेयस्कामाः द्विजातयः । 

शुचयः प्रातः उत्थाय इुःस्वप्व आदि उपशान्तये ॥ 


शब्दार्थ 

यथा १. इसी से शुचयः &. पवित्र होकर 
अनुकौतंयश्ति ११; पाठ करते हैं प्रातः ७. प्रातः 
एतत्‌ १०. इसका उत्थाय , ८, उठ कर 
शेषस्कामाः २. कल्याणकामो दुःस्वप्न ४, दुःस्वप्न 
द्विजातयः। ३. द्विजगण आदि ५. आदिको 


उपशान्तये ॥ ६. शान्ति के लिये 
एलोकार्थ---इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदि की शान्ति के लिये प्रातः उठकर पवित्र 


होकर इसका पाठ करते हैं ॥ 
षोडशः इलोकः 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । 

श्ट्ण्वतां सवभूतानां सव भूतमयो विस्रः ॥१६॥ 
पदच्छेद इदम्‌ माह हरिः प्रीतः गजेखम्‌ कुरुसत्तम। 

श्वुण्वताम्‌ सर्वभूतानाम्‌ सर्व स्ुतमयः विभः॥ 


शब्दार्थे-- न 
इदम्‌ ११; यह बात श्यृण्वताम्‌ १०. सुनते हुए हो 
आह १२. कही सवंभूतानाम्‌ ऽ; सबलोगोंके | 
हरिः ८. श्रीहरि भगवान्‌ ने सं ४३ सर्वं ` 
प्रीतः ३; प्रसन्न होकर सूत ५. भत 
गजेखरस्‌ २. गजेद्ध से 757 ५ स्वरूप 
करसत्तम। १. हे परीक्षित्‌ ! _ विमुः ॥ ७ त 
एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌! गजेष्दर से प्रसन्न होकर सर्व भूत a स पाव व 
लोगों के सुनते हु कही॥ | 555 
RR लाळ 
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neem 


सप्तदशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच थे झां त्वां च सरश्चेदं णगिरिकन्दरकाननस्‌ । 


वेत्रकीचकवेणूनां शुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥ १७॥ 


पदच्छेद ये माम्‌ त्वाम्‌ च सरः च इदम्‌ गिरिकन्दर काननम्‌ ॥ 
चेत्र कोचक वेण नाम्‌ गुल्मानि सुर पादपान्‌ ॥ 
शब्दार्थे 
ये साम्‌ १. जो लोग मेरा चेत्र ७. बेत 
स्वास्‌ च २. तेरा ओर कोचक ८. कीचक 
सूरः ३. इस सरोवर वेणूनाम्‌ &. बाँस के 
च्च ४. एवम्‌ गुल्मानि १०. झुरमुट (तथा) 
इद्सूगिरि ५. इस पर्वेत सुर ११. दिव्य 
फष्दरकाननम्‌ ॥ ६. कन्दरा वन पादपान्‌ ॥ १२. वृक्षों का (स्मरण करते हैं) 


इलोकार्थे-- जो लोग मेरा, तेरा और इस सरोवर एवम्‌ इस पर्वत, कन्दरा, वन, बेंत, कीचक, बांस के 
झुरमुट तथा दिव्य वृक्षों का स्मरण करते हैं ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
श्द्धाणी मानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च । 
चारोदं मे प्रियं घाम श्वेतद्वीपं च आस्वरम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद शद्भधाणि इमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणः से शिवस्य च । 
क्षोरोदम्‌ भे प्रियम्‌ धाम श्वेतद्वोपम्‌ च भास्वरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
भ्डुङ्काणि २. पर्वत शिखरों क्षीरोदम्‌ ११. क्षीरसागर 
इमानि १. इन कि मे ८. मेरे 
धिष्ण्यानि ७. निवास स्थाः प्रियम्‌ &. प्यारे 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्माजी के घाम्‌ १०. . धाम 
से ३. मेरे श्वेत द्वीपम्‌ १४. श्वेतद्वीप का(स्मरण)कारते हैं 
शिवस्य ६. शिवजीके च १२. .भोर उ 
च। ५. झर भास्वरम. ॥ १३. प्रकाशमान ह 


एलोकार्थ इन पवंतशिखरों मेरे, ब्रह्मा जी के ओर शिव जी के निवासस्थानों मेरे प्यारे हु 
क्षोरसागर भोर प्रकाशमान एवेतद्वीप का स्मरण करते हैं ।। 
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एकोनविंशः श्व्वोकः 


श्रीवत्सं कोस्तुसं मालां गदा कोमोदकी मम । 
खुद्शनं पाश्वजन्य सुपणँ पतगेश्वरम्‌ | १६॥ 


पदच्छेद-- शीवरसम्‌ कोल्वुभय्‌ मालाम्‌ गदाम्‌ कौमोदकीम्‌ अम । 
सुदर्शनम्‌ पाञ्चजन्यम्‌ घुपर्णम्‌ पतगेश्वरम्‌ ॥ 
शीबत्सम्‌ १. श्रीवत्स सम्‌! # मेरी 
कोस्तुभम्‌ ३. कोस्तुभमणि सुदर्शनन्‌ ७. सुदर्शन चक्र 
मालाम्‌ ३. वनमाला पाश्चजन्यम्‌ ८. पाञ्चजन्य शङ्क 
गदाम्‌ ६. गदा सुपण भ्‌ &. सुन्दर पंखवाले 
कौमोदकोम्‌ ५. कोमोदको पतगेश्वरम्‌ ॥ १०. पक्षिराज गद्ड़ का स्मरण करते हैं 


एलोकार्थ--श्रीवत्सकोस्तुममणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, 
सुन्दर पंखवाले पक्षिराज गरुइ का स्मरण करते हैं 1 * 


शब्दार्थे छक 
विंशः श्लोकः की. 
शेषं च मत्कलां सूच्मां श्रियं देवी मदाश्रयाम्‌ । 
ब्रह्माणं नारदस्टरविं अवं प्रह्रादमेव च॥२०॥ च 
पदड्छेद-- शेषम्‌ च मत्‌ कलाम्‌ सुक्ष्माम्‌ थियम्‌ देवी पत्‌ आभमम। र 
ब्रह्माणम्‌ नारदम्‌ ऋविस्‌ भवम्‌ प्रह्वादम्‌ एव च ॥ 
शब्दार्थ कि 
शेषम्‌ ४. शेष जी ब्रह्माणम्‌ ८. ब्रह्मा जो 
च मत्‌ १.:.और मेरे नारदम्‌ १०, नारद 
कलाम्‌ ३. कला स्वरूप ऋषिम्‌ द. देवषि - 
सुक्षमाम्‌ २. सुक्ष्म भवभ्‌ ११. शंकर जी | 
धियमदेवोम्‌ १. लक्ष्मीदेवी प्रह्वादम्‌ १३. भक्तराज 
मत्‌ ५. मेरे एव १४, द 
आश्सम्‌ । ६. आश्रम में रहनेवाली च॥ १२. 3 
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वराह 
आद्यः 
अवतारः 
कृतानि मे । 


श्रीमद्‌ भागवते 


न [ झ० ४ 
एकविंशः श्लोकः 
सत्स्यकूसे वराहाव्येरवतारैः कृतानि मे । 


करमाण्यनन्तपुरयानि सूर्यं सोमं हुताशनम्‌ ॥२१॥ 
सतस्य कूम बराह आद्यः अवतारेः कृतानि मे। 
कर्माणि अनन्त पुण्यानि सूर्यम्‌ सोमम्‌ हुत्ताशनम्‌ ॥ 


१, मत्स्य कर्माणि १०. चरित्रो का (तथा) 
३. कच्छप अनन्त ८५; अनन्त 

३. वराह पुण्यानि ७. पुण्यमय 

४, आदि सुयंस्‌ ११. सूर्य 

५; अवतारोंमें सोमम्‌ १२, चन्द्रमा और 


६. किये हुये मेरे हुताशनम्‌ ॥ १२३. अग्नि का (स्मरण करते हैं) 


एलोकार्थे--मत्स्य, कच्छप, वराह भादि भवतारों में क्रिये हुये मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्रों का तया 
सूये, चन्द्रमा और अग्नि का स्मरण करते हैं।। 


अब्ययम्‌ । 


इलोकार्थ--अॐ#क्रार, सत्य, मूल प्रकृति, गो, ब्राह्मण, सनातनधर्म की पत्नियों, दक्ष-कस्यायों सोम र 
कश्यप का भी स्मरण करते हैं ॥ 


द्वाविंशः श्लोक; 
प्रणचं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ | 
दाक्षायणी घ म॑ पत्नी! सोमकश्यपयोरपि ॥२९॥ 
प्रणवम्‌ सत्यम्‌ अव्यक्तम्‌ गोविप्रान्‌ धर्मम्‌ अव्ययम्‌ । 
दाक्षायणीः घमंपत्नीः सोम कश्यपयो; अपि ॥ 


१; अकार दाक्षायणीः ८ दक्ष कन्यायें 

२० सत्य धर्म पत्नीः ७, धमं की पत्तियों 

३. मूल प्रकृति सोम ४. सोम और 

४. गो ब्राह्मण कश्यपयोः १०. कश्यप का 

६ सनातन घर्म अपि ॥ ११. भी (स्मरण करते हैं) 
५. अबिनाशो 


श० डं ] 


पदच्छेद-- 


शबन्दार्थ-- 
गङ्कास्‌ 
सरस्वतीम्‌ 
नन्दाम्‌ 
कालिम्दीम्‌ 
सितवारणम्‌ । 
ध्रवम्‌ 


अष्टमें: स्कन्धः [ ६९ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
गङ्गा सरस्वती नन्दा कालिन्दी सितवारणम्‌ । 
शचं ब्रह्मक्मणीन्सश पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२३॥ 
गङ्गा सरस्वतीम्‌ नन्दाम्‌ कालिग्दोम्‌ सितवारणम्‌ । 
श्रवम्‌ ब्रह्म ऋषीन्‌ सप्त पुण्यश्लोकान्‌ च मानवानृ ॥ 


१. गङ्का ब्रह्म ८, ब्रह्म 
२. सरस्वती घ्श्बीन्‌ थे, ऋषि 

३. अलकनन्दा सप्त ७, सात 

४. यमुना पुण्यश्लोकस्‌ ११. पवित्र कीति 

५. ऐरावत हाथी च्च १०, और 

६. श्रुव मानवान्‌ ॥ १२. महापुरुषों का (स्मरण करते हैं) 


घलोकाथं--गङ्गा, सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, ऐरावत हाथी, धुव, सात ब्रह्मषि और पवित्रकोति 
महापुरुषों का स्मरण करते हैं॥ 


पदच्छेद-- 


शबन्दार्थ-- 
उत्याय 
अप ररात्रान्ते 
प्रयताः 


घुसमाहिताः । 
स्मररित 


शलोकार्थ--जो लोग रात के पिछले पहर में उठ कर पवित्र 
स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से ' (हैँ ची 


चतुर्विंशः श्लोकः 


उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । 
स्मरन्ति मम रूपाणि सुच्यन्ते छ नसो5खिलात्‌ ॥२४॥ 
उत्याय अपर रात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । 
स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हि एनः अखिलात्‌॥ 


२. उठकर ` सम ५, मेरे 
१; जो लोग रात के पिछले पहुर में रूपाणि 

३. पवित्र होकर 

४. एकाग्र चित्त से 

७. स्मरण करते हैं 


६४ | भेद्रभागवते 


पञ्चविंशः शव्तोकः 
ये माँ स्तुचन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमला मतिम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद थे साम्‌ स्तुवन्ति अनेन अङ्कः प्रतिबुध्य निशा अत्यये । 
तेषाम्‌ प्राण अत्यये च अहम्‌ ददामि विमलाम्‌ मतिम्‌ ॥ 


॥ अ० ४ 


शब्दाय 

चे २. जो लोग तेषाम्‌ ८. उनके 
सास्‌ ६. मेरी प्राण ८. प्राण 
स्तुषन्ति ७. स्तुति करेंगे अत्यये १०. त्याग के समय 
झनेन ५. इससे च अहम्‌ ११, 

अङ्क १. सोम्य ददामि १४. दान करूंगा 
प्रतिबुध्य ४. जगकर विमलाम्‌ १२. निर्मल 


निशा झत्यये। ३. रात्रि को समाप्ति पर मतिम्‌ ॥ १३. बुद्धि 


शलोकार्थ-सौम्य ! जो लोग रात्रि कौ समाप्ति पर जगकर इस से मेरो स्तुति करेंगे, उनके 
प्राण त्याग के समय मैं निमेल बुद्धि दान करूंगा । 


षड विंशः शत्तोकः 
इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । 


हर्ष यन्विबुधानी क मारूरो ह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ 

पदच्छेद इति आदिश्य हूषीकेशः प्रघ्माय जलज उत्तमम्‌ । 

हर्षयन्‌ विबुघानीकम्‌ आरुरोह खग अधिपम्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
इति १. ऐसा हर्षयन्‌ ४ हृषित करते हुये 
आदिश्य २. कहकर विबुध ७; वे देव 
हुषोकेशः ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनोकम्‌ ८. समूह को 
प्रध्माय ६. बजाया आररोह १२. सवार हो गये 
जलज ५, शङ खग १०. पक्षियों के 
उत्तमम्‌ । ४. अत्यन्त श्रेष्ठ अधिपम्‌ ॥ ११. राजा गरुड़ पर 


एलोकार्थ-ऐसा कहकर भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अत्यन्त श्रेष्ठ शङ्ख बजाया । वे देव समूह को | 
करते हुये पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवार हो गये ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्षे 
गजेखमोक्षण नाम चतुर्थः अध्याय; ।४॥ 


श्रोभदभागवतमहापुराणसं 
अष्टम! स्कन्धः 
प्यङुच्ास्तः स्जधथ्य्याव्य: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- राजन्नुदितमेतत्‌ ते हरे! कर्माधनाशनम्‌ | 
गजेन्द्रमोत्षणं पुण्य रैवतं त्वन्तरं श्र्णु ॥१॥ 
पदच्छेद-- राजन्‌ उदितम्‌ एतत्‌ ते हरेः कमं अधवाशनम्‌ । 
गजेन्द्रम मोक्षणम्‌ पुण्यम्‌ रंबतस्‌ तु अन्तरम्‌ न्यूणु ॥ 


शब्दार्थ-— 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! नाशनम्‌ ॥ ४, नाश करने वाली 
उदितम्‌ ११; सुना दिया यजेग्द्रम्‌ ६. गजेन्द्र 

एतत्‌ ८, इस मोक्षणम्‌ ७. मोक्ष को 

ते २. तुम्हे पुण्यस्‌ ७. पवित्र 

हरेः ५; श्रीहरि की रेवतम्‌ १२. अब रेवत 

कर्म १० लीला को तु अन्तरम्‌ १३. मन्वन्तर को 
अघ ३. पापों का भ्जुणु ॥ १४, कथा सुनो 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें पापों का नाश करने वाली श्री हरि को गजेन्द्र मोक्ष की इस पवित्र व 
लोला को सुना दिया । अब रवत मन्वन्तर को कथा सुनो ॥ ज 
द्वितीयः श्तोकः “अं 

पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः ५ 


बलिविन्ध्याद यस्तस्य सुता अज नपूवकाः ॥२॥ 
पददच्छेद-- पव्वसः रेवतः नाम मनुः तामस सोदरः। 
बलि विन्ध्य आदयः तस्मे सुताः अर्जन पूर्वकाः ॥ 


शब्दार्थ 

पःबमः १. पाँचवें बलि & बलि ` 
रेवतः ४. रेवत था विग्ध्य १०, विलय 
नास ३. नाम मादयः ११. आदि 

सनुः १. मनुका तस्मे ७. 

तामस ५. वे तामस के सुताः ` र 


६. सगे भाई थे 


पक चाक फा छै ७0 
Ei Ee है 


३६] श्रीमद्भागवते 


तृतीयः श्लोकः 
बिसुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्वंबाह्वादयो द्विजाः ॥३॥ 


[ अ० ५ 


पदच्छेद विभुः इष्द्रः सुरगणाः राजन्‌ 'भुतरय भादयः। 
हिरण्यरोमा वेर्दाशरा ऊध्दंवाहुः आदयः द्विजाः॥ 
शब्दाथ-- 
विभुः ३. विभु था (और) हिरण्यरोमा ७. हिरण्यरोमा 
इस्द्रः २. उस समय इन्द्र का नाम वेदशिरा ८, वेदशिरा 
सुरगणाः ६. देवताओं के प्रधानगण थे अर्ध्वेवाहुः दै ऊर्ध्वेबाहु 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! आदयः १०. आदि 
झूतरय ४. भूतरय हिजाः ॥ ११. सप्तषि थे 
झादयः। ५. आदि 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उस मन्वन्तर में इन्द्र का नाम विभु था । और भूतरय आदि देवताओं के 
प्रधान गण थे । हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वंबाहु आदि सप्तषि थे ॥ 


चतुर्थः श्तोकः 
पत्नी विकुण्ठा शुञ्जस्य वेकुण्ठेः सुरसत्तमे! । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥४॥ 


_ पदच्छेद पत्नी विकुण्ठा शुञ्जस्य वैकुण्ठ: सुरसत्तमैः । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वेकुण्ठः भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
पत्नी २; पत्नी का नाम तयोः ४. उन्हीं के गर्भ से वैकुण्ठ नामक 
विक्ुप्ठा ३; त्रिकुण्ठा था स्वकलया ८. अपने अंश से 
शुञ्जस्य १. शुभ्न ऋषि को जज्ञे १२. भवतार लिया था 
बषुण्ठः ५. वैकुण्ठ नामक बेकुण्ठ ११. वंऊुण्ठ नामक 
पुर ७, देवताओं सहित भगवान्‌ दे. भगवानु ने 
सत्तमैः । ६ श्रेष्ठ स्वयम्‌ ॥ १०. स्वयम्‌ 


__ शलोकार्थ--शुभ ऋषि की पत्नी का नाम विकुण्ठा था । उन्हीं के गर्भ से वैकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओं क 
7 सहित अपने भंश से भगवान्‌ ने स्वयमु अवतार लिया था ॥ 


अ० ५] अष्टमः स्कन्धः [६७ 


पञ्चमः श्लोकः 
वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 


रमया प्राथयेमानेन देव्या लस्प्रियकाम्यया ॥५॥ 


पदच्छेद बेकुण्ठः कल्पित; धेन लोकः लोक नमस्कृतः । 
रमया प्रार्थ्येनानेन देव्या तत्‌ प्रिय काम्यया ॥ 


शब्दार्थ-- 

वेकुण्ठः १०, वैकुण्ठ नामक रसय २. लक्ष्मी 

कल्पितः १२. रचना की थी प्राध्यंमानेश ४, प्रार्थना से 

येन १. उन्हीं ने बेश्या ३. देवी की 

लोकः ११. घाम को तत्‌ ४. उनको 

लोक ८. समस्त लोकों से प्रिय ६. प्रसन्न करने की ८ 

नमस्कुत्तः। ६. श्रेष्ठ काम्यया ॥ ७, इच्छा से क्ट 

इलोकार्थ--उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने की इच्छा से समस्त लोको में 
श्रेष्ठ बैकुण्ठ नामक घाम की रचना की ॥ आज 


षष्ठः श्लोकः 
तस्यानुभावः कथितो शुणा्च परमोदयाः । 
भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोवेर्णयेद्‌ गुणान्‌॥६॥ 


पदच्छेद तस्य अनुभावः कथितः गुणाः च परमोदयाः॥ 
भोमान्‌ रेणून्‌ सः विममे यः विष्णोः वणंयेत्‌ गुणान्‌ ॥ 


शब्दार्थ ८ न 
तस्य १. उनके रेणून्‌ १३. परमाणुओंको | 
अनुभावाः २, प्रभावका सः ११ वह्‌ ड 
कथितः ६. वर्णन कर दिया विममे १४, गि 

गुणाः ५. गुणों का घः ७. जो. 

च ३ और विष्णोः क्क 


परमोदयाः। 
भोमान्‌ 


६८ ] घोमद्‌भाणवते 


[ भ० ५ 
सप्तमः श्त्लोकः 
चष्ठय्य चक्षुषः पुत्रश्वाक्षुणो नाम चै मनुः। 
पूरुपूरुष रुच्यस्नप्रछुखाश्ाक्षुषात्मजाः ॥७॥ 
पदच्छेद षष्ठः च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः नाम वे. मनुः । 
पुरु पुरुष सुद्यम्न प्रमुखाः चाक्षुष आत्मजाः ॥ 
शब्दां 
षष्ठः २. छठे सनुः । ३; मनु 
च्च ८. और पुरु १०, पुरु 
चक्षषः ४. चक्षु के पुरुष ११. पुरुष 
पुन्नः ५, पुत्र सुद्युम्न १२, सुद्यम्न आदि 
चाक्षष: ६. चाक्षुष प्रमुखाः १३, कई प्रमुख 
नाम; ७. नामकेथे चाक्षुष 5: उन चाक्षुष के 
वे १. निश्चय ही आत्मजाः ॥ १४. पुत्र 
एलोकार्थ--निश्चय हौ छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष नामके थे। और उन चाक्षुष के पुरु, पुरुष, 
सुद्यम्न आदि कई प्रमुख पुत्र थे ॥ 


अष्टमः श्लोक! 
इन्द्रो सन्चद्रूमस्तच देवा आप्यादयो गणा! । 


सुनयस्तत्र यै राजन्हविष्मद्वी रकादयः ।।८।। 
इन्द्रः मन्त्रव्रुमः तत्र देवाः आप्य भादयः गणाः। 
मनयः तत्र वे राजन्‌ हृविष्मात्‌ वीरक आदयः ७ 


५ शब्दार्थ-- 
| इन्द्रः १. इन्द्र का नाम मुनयः १४, सप्तषि थे "यु 
र मन्त्रद्रमः २. मन्त्रद्रुम था तत्र १०. वहाँ 
ततत्र ३. उस मन्वन्तर में वे &. निश्चित ही 

a देवा ४. प्रधान देव राजन्‌ ८. हे परीक्षित्‌ ! 

ष्य ६: आप्य हविष्वात्‌ ११; हविष्मान्‌ और 

मादथः ७, आदि वीरक १२, वोरक 

गणाः। ५; गण थे आदयः॥ १३. 


एलोकार्थ--इन्द्र का नाम मन्त्रदुम था । उस मन्वन्तर में हे परीक्षितु | निश्‍चय ही बहाँ जु यु 
और वीरक आदि घप्तर्षि थे ॥ 


अब ५ ] अष्डमः स्कन्धः [+e 


नवमः शत्लोकः 
तत्नाचि देवः सम्भूत्यां वेरजस्याभवत्‌ खुतः | 


अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥६॥ 
पदच्छेद तत्रापि देवः सम्प्रुत्थाम्‌ वेराजत्य अभवत्‌ तुतः । 
अजितः नाम भगवान्‌ अंशेन जगतः पतिः॥ 


शन्दाथं-- 

तत्रापि ४. उस समय भी अनितः ८. अजित 

देवः ७. दिव्य नास दै. नामका 

सम्मुत्याम्‌ ६. सम्भूति के गर्भ से भगवान्‌ ३. भगवान्‌ ने 

दराजस्य/ ५. वैराज को पत्नी अंशेन १०. अंश 

हवत्‌ १२: ग्रहण किया था जगत १, जगत्‌ 

“सुत: । ११. अवतार पतिः ॥ ३. पति ट 


पन्रोका्थं- जगत्‌ पति भगवान्‌ ने उस समय भी वैराज को पत्ती सम्भूति के पर्भ से दिव्य अजित | 
नाम का अंश अवतार ग्रहण किया था ॥ 

दशम श्लोकः 

पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा । जा 

भ्रमसाणो5म्मसि धतः कूर्मरूपेण मन्दरः ॥१०॥ म 


पदच्छेद पधोधिम्‌ येन निर्मथ्य घुराणाम्‌ साधिता सुधा । 
ममाणाः अम्भति धृतः कूमं रूपेण मन्दरः॥ 


शन्दाथ-- 
पयोधिम्‌ २: समुद्र अममाणाः ११. मथानी के 

येन १. उन्‍होंने ही अम्भसि १२. जल में आधार बने 
निमंष्य ३. मन्थन करके धुत द, धारण करके | 
सुराणाम्‌ ४, देवगणों को कूर्म ७ कच्छप | 
साधिता ६, पिलाया था (तथा) रूपेण ८. खूपसे 

सुधा | ५. अमृत मन्दरः॥ १०. मन्दर 


' श्लोकार्थ--उन्होंने ही समुद्र मन्थन करके देवताओं को अमृत पिलाया : 
| घारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार बने ये| 


७० ] 
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८. "पप्पा पा”. जञ -----:::::>>>><>>>>< 


एकादशः श्लोक; 
राजोवाच यथा 'अगवता जह्ान्सथितः डीरसागरः । 


९ द्वि 
यदथ बा यतश्चाद्रिं दधारास्बुचरात्मना ।।११॥ 
पदच्छेद-- यथा अगवता ब्रह्मन्‌ सथिताः क्षीर सागर: । 
यद्‌ अर्थम्‌ वा यतः च अद्रिम्‌ दधार अम्बुचर आत्मना॥ 


शन्दार्थे-- 

यथा ६. केसे अर्थस्‌ ११. किस कारणसे 
भगषता २. भगवानुने था ८, अथवा 

ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌! यतःच १२. किस उद्देश्य से 
सथिता ५. मन्थन अद्रिम्‌ १३. मंदराचल को 

क्षीर ३. क्षौर दधार १४. पीठ पर धारण किया था 
सागरः । ४. सागरका  झअश्बुचर ८. उन्होंने कच्छप रूप 
यद्‌ ७. किस आत्मा ॥ १०. धारण करके 


एलोकार्थे--हे ब्रह्मन्‌ ! ने क्षीरसागर का मन्थन कैसे किस अथवा कच्छप रूप धारण करके किस 
कारण से और किस उद्देश्य से मंदराचल को पीठ पर धारण किया ॥ 


द्वादशः श्तोकः 
यथाग्रत॑ सुरे? प्राप्तं किश्चान्यदभवत्‌ ततः । 


एतदू भगवतः कम वदस्व परमादूशुतम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद यथा अभृतम्‌ सुरेः प्राप्तम्‌ किःच अन्यत्‌ अभवत्‌ ततः। 
एतद्‌ भगवतः कर्मं वदस्व परम अद्भुतम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

यथा ३: कैसे ततः । ५. इसके बाद 
अभृतम्‌ २. उस समय अमृत एतद्‌ ६. ये 

सुरः १, देवताओं को भगवतः १०. परमात्मा की 
प्राप्तम ४. मिला कर्म १३, लोलायें 
किम ७, कया वदस्व १४. हम से कहिये 
अस्यत्‌ ६. और परम ११. बड़ी हो 
अभषत ८. हुमा अद्भुतम्‌ ॥ १२. अद्भुत 


एलोकार्थ---देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला इसके बाद और क्या हुआ ये परमात्मा क ॥ ; 
हो अद्भुत लीलायें हमसे काहिये ॥ 


अ० ५ ] अष्टमः सकन्वः [ ७१ 
त्रयोइशः श्लोकः 
त्वया सद्भथ्यमानेन महिञ्ना खात्वा पत्ते? । 


नातितृष्यति मे चित्त खुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- त्वया सङ्कथ्यमानेन महिस्ता सात्वताम पते: 1 
न भति दृप्यति में चित्तम्‌ घुचिरम्‌ ताप तापितम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

त्वया १. आपके द्वारा अतितुप्यति ११. तृप्त 

सद्भधूथ्यमानेन २. वर्णन किये जाने पर से ८. मेरा 

महिम्ना ५. महिमा का चित्तम्‌ १०, मत्त 

सात्वताम्‌ ३. भक्तों के सुचिरम्‌ ६. बहुत समय से [ 
पतेः ४. स्वामी भयवान्‌ को ताप ७, संसार को ज्वाला डत 
न ११. वहीं होता है तापितम्‌ ॥ ५. जलता हुआ - 


ण्जोकार्थे--आपके द्वारा भक्तों के स्वामी भगवान्‌ की महिमा का वर्णत किये जाने पर बहुत 
समय से संसार की ज्वालाओं में जलता हुआ मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
सुत उवाच-- सम्एष्टो भगवानेवं डैपायनसुतो द्विजाः | 
अभिनन्दय हरेवीयेमभ्याचष्टं प्रचक्रमे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- सम्पृष्टः भगवान्‌ एवम्‌ द्वेपायन सुतः ह्विजाः। 
अभिनव्ह्या हरेः वोर्यम्‌ अभ्याचष्टुम्‌ प्रचक्रमे ॥ 


शब्दार्थ 

सम्पृष्टः ६. पूछे जाने पर अभिनस्थ ७ परीक्षित्‌ के प्रश्न का अभिनन्दन कर 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ शुकदेव जी ने हरे ८. भगवान्‌ की 

एवम्‌ ४५ इस प्रकार बीयंम्‌ द. महिमा का ५ 

हेपायत २ द्वेपायन मुनि के अभ्याचष्टुम्‌ १०. इस प्रकार वणंत | 


प्रचछते ॥ ११. आरम्भ किया 


सुतः है. पुत्र 
दविजाः १. हे ऋषियों 


श्लोकार्थ--है ष्टबियो ! पायन 


७२ ] श्रीमद्भागवते [ क० ४ 


पञ्चदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--यदा युद्धेऽसुरेदेबा बाध्यमानाः शितायुधैः । 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्स भूयशः ।।१५॥ 


पदच्छेद-- यदा युद्धे असुरेः देवाः वाध्यमानाः शितआयुधः। 
गत असवः निपतिताः न उत्तिष्ठेरन्‌ स्स भुयशः॥ 


शब्दाथं-- 

यद १. जब मायुः । ५. शस्त्रों से 

युद्ध २. युद्ध में गत १०. त्याग कर 

अतुरः ३. असुरोंने असवः दे प्राण 

देवाः ६: देवताओं को निपतिताः ११. युद्ध भूमि में गिरकर 
बाध्यमानाः ७. पराजित कर दिया न उत्तिष्ठेरन्‌स्म १२. फिर न उठ सके 
शित ४. अपने तीखे भुयशः ॥ ८. तब बहुत से वीर 


एलोकार्थ- जब युद्ध में असुरों ने अपने तीखे शस्त्रो से देवताओं को पराजित कर दिया था तब 
बहुत से वोर प्राण त्याग कर युद्ध भूमि में गिर कर फिर न उठ सके ॥ 


षोडशः शत्लोकः 


यदा दुबीससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्त्रयो न्प । 
नि; ्रीकाञ्चा भयंस्तञ्र नेशुरिज्यादयः किया! ॥१६॥ 
पदछेच्द-- यदा दुर्वाससः शापात्‌ स इखाः लोकाः त्रयः नुप । 
निः श्रोकाः च अभवन्‌ तत्र नेशुः इज्य आदयः क्रियाः ॥ 


शन्दार्थ ~ 

चबा ३; जब श्रोकाः दे श्री 
दुर्वाससः ३. दुर्वासा के च्च ७. और 
शापात्‌ ४, शाप से अभवम्‌ ११. हो गये थे 
सइन्द्राः ८. स्वयं इन्द्र भी तत्र १२. तब वहाँ 
लोकाः ६. लोक नेशुः १६. लोप हो गया 
त्रयः ५; तीनों इज्य १३. यज्ञ-त्याग 
न्‌प। १; हे परीक्षित्‌! आदयः १४. आदि 

निः १०३ होन क्रियाः १५. कर्मोका भी 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! जब दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इन्द्र भी श्रीहीन | ग 
ओ- थे । तब वहाँ यज्ञ-याग आदि कर्मो का भी लोप हो गया ॥ हट 


झ० ५] अष्टमः स्कष्धः 


सप्तदशः श्लोकः 
निशाग्चैतत्‌ खुरगणा सहेन्द्रवदणादयः । 
नाध्यगच्छुन्स्वयं मन्ञेमन्ञयन्तो विनिञ्चयञ्च ॥१७॥ 


पदच्छेद-- निशम्य एतत्‌ सुरगणाः [महेन्द्र वदण आदयः। 
न अध्यगच्छन्‌ स्वयम्‌ भन्त्रेः सन्त्रथन्ञः विनिश्वयल्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

निशाम्य ९. देखकर नन ११. नहीं | 
एतत्‌ १; यह सब अध्ययगच्छुन्‌ १९. पहुँच सके 
सुरगणाः ६. देवताओं ने स्वयम्‌ ७, आपस में ड 
महेन्द्र ३. इन्द्र मभ्त्रेः ८५ बहुत कुछ सोच टर 
वरुण ४. वरुण सम्त्रयन्त; ८. विचार किया परा 
आदयः । ५, आदि विनिश्चयम्‌ ॥ १० किपोनिश्‍चय पर | 


एलोकार्थ--यह सब देखकर इद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुळ सोच विचार किया । 
पर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके । 29 
अष्टादशः श्लोकः 
ततो ब्रह्मलभां जग्सुमेरोसू घनि सवेशः । 
सर्व विज्ञापयाञ्चक्र ¦ प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ 


पदच्छेद-- ततः ब्रह्मसभाम्‌ जग्मुः मेरो मूर्धनि सवश: । 
सवंम्‌ विज्ञापयाञ्चक्रः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. तब सर्वम्‌ । २. सब के साथ 
ब्रह्म ५. ब्रह्मा जी को सबंम्‌ ८. सबने 
सभाम्‌ ९ सभा में विज्ञापयाम्‌ ११: 

जग्मुः ७; गये -चक्कः १२. - बि 

मेरोः ३, सुमेरु के 'प्रणताः चन वि 


मुर्घनि ४; शिखर पर स्थित परसेष्ठिने ॥ १० 


७४ | श्रीमद्भागंवते 


एकोनविंशः श्त्ताकः 


[ #ं० ५ 


स विलोक्येन्द्रवाय्चादीन्‌ निःसत्त्वान्विगतप्रभान्‌ । 


लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विशुः ॥१&॥ 

पदच्छेद-- सः विलोक्य इन्द्र वायु आदीन्‌ निःसत्त्वान्‌ विगतप्रभान्‌ । 

लोकान्‌ अमङ्गल प्रायान्‌ असुरान्‌ भयथा घिभुः ॥ 
शब्दार्थ 
सः बिल्लोषय १. ब्रह्माजी ने देखा लोकान्‌ ७. लोगों को स्थिति 
इन्द्र वायु. ९. इन्द्र-वायु अमङ्गल द. संकट ग्रस्त है 
आदीन्‌ ३. आदि देवता प्रायान्‌ ५. प्रायः 
निःसत्वान ६३ शक्ति हीन हो गये हैं। असुरान्‌ ११. असुर 
विगत ५७ होन एवम्‌ अयथा १०. इसके विपरीत 
प्रभान्‌ । ४. श्री विभुः॥ १२. सामर्थ्यवान्‌ हो रहे हैं 


एलोकार्थे--न्द्याजी ने देखा इन्द्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवम्‌ शक्तिहीन हो गये हैं। लोगों को 
स्थिति प्राय; संकट-प्रस्त है । इसके विपरीत असुर सामर्थ्यवान्‌ हो रहे हैं ॥ 


विंशः श्लोकः 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ ।. 
उयाचोत्फुल्लवदनो देवान्स 'मगवान्परः ॥२०।। 
समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषस्‌ परम्‌। 

उवाच उत्फुल्ल वदनः देवान्‌ सः भगवान्‌ परः॥ 


शब्दार्थ 
समाहितेन १. न्रह्माजी ने एकाग्र उवाच 
मनसा २. मन से उत्फुल्लवदनः 
संस्मरन्‌ ५. स्मरण किया देवान्‌ 
पुरुषम्‌ ४: पुरुष भगवान्‌ का सः 
परम्‌ ३, परम भगवान्‌ 


परः ॥ 


११. कहा 

७. प्रफुल्लित मुख से 
१०, देवताओं से 

६; उन्होंने 

च. परमात्मा के बारे में 
८ उन परम पुरुष 


इलोकार्थ--त्रह्माजी ने एकाग्र मन से परम पुरुष भगवान्‌ का स्मरण किया । उन्होने प्रफुल्लित मुख 
उन परम पुरुष परमातमा के बारे में देवताओं से कहा॥ | 


अ ५] अव्टमः स्कम्ध; [ ७५ 


एकविंशः श्लोकः 
अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मलुष्यतिर्यरद्रमघमेजातयः । 
यस्थावतारांशकलाविलर्जिता ब्रजाम खच शरणं लमव्ययस्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद- अहम्‌ भवः यूयम्‌ अथ अलुर आदयः मनुष्य तिर्यक्‌ दरमघस जातयः । 
यस्प अवतार अंश कला बिसजिताः व्रजाम सर्वे शरणं तन्‌ अव्ययम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- ह 

अहम्‌ १. हे देवताओं ! रं यह्य $. जिनके 

भवः २. शङ्कुर जी अवतार अंश १०, विराट्रूप के अंश की 

युयम्‌ ३. तुम लोग कला ११. कला से 

अथ ४. तथा वबिसजिताः १२, रखे गये हैं 

असुर आदयः ८. असुर इत्यादि न्रजास १६. जाते हैं 

मनुष्यतियंकू ४. मनुष्य, पशु, पक्षी सर्वे १३. हम सब 

दुम ६. वृक्ष ओर शरणस्‌ १५, शरण में 

घर्मजातयः। ७ स्वेदज प्राणी तम्‌ अव्ययम्‌ ॥ १४, उन्हीं अविनाशी परमात्मा की 


लशेकार्थ--हे देवताओ ! मैं, शङ्कर जी, तुम लोग तथा मनृष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज प्राणी, 
असुर इत्यादि जिनके म के अंश को एक कला से रचे गये हैं, हुम सब उन्हीं अविनाशी 
परमात्मा का शरण में जाते हैं 11 


द्वाविंशः श्लोकः 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयों नोपेच्षणीयादरणीयपच्ः । 


अथापि सर्ग स्थितिसंयमाथं घत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ 
पदच्छेद-- न यस्य वध्यः न च रक्षणोयः न उपेक्षणीय आदरणीय पक्षः । 
अथापि सर्गस्थिति संयम अर्थम्‌ घत्ते रजः सत्त्व तमांसि काले ॥ 


शब्दार्थ 

न १, नतो भथापि १०. फिर भी र 
यस्य २. उनको दृष्टि में कोई सथं ११. सृष्टि ‘क 
वघ्यः ३. वध का पात्र दै स्थिति १२; स्थिति भोर 
न ५. न संयम १३: प्रलय 

च ४, भोर अर्थम्‌ १४. के लिये ८ 
रक्षणीयः ६. रक्षाका धत्ते १५. स्वीकार किया करते हैं 

न ७, न रजःसत्व १६. रजोगुण, सत्त्व गुण 

उपेक्षणीय ८. उपेक्षा का तर्मासि १७. तमो क: बाक 


आदरणीय पक्ष: ॥ & और न आदर का पात्र है काले है ० 
एलोकार्थ--न तो उनकी दृष्टि में कोई वध का पात्र है, ६ और न रक्षा 
_ आदर का पात्र है। फिर भी सृष्टि, डा ओर प्रलय के लिये 
गुण और तमोगुण को स्वीकार करतेहैं। | 


७६ ॥| श्रीमद्भागवते 


जयोविश। शर तोक 


अयं च तस्य स्थितिपालनच्षणः सत्त्वं ज॒घाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 


तस्माद्‌ ब्रजारः शरणं जशद्णुङ स्वानां स नो धार 


यति शं सुरप्रियः ।।२३।। 


पदच्छेद अयस्‌ च तस्य स्थिति पालन क्षणः तत्वम्‌ जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्मात्‌ न्रजामः शरणम्‌ जगत्‌ गुरुम्‌ स्वानाम्‌ सः नः धास्यति शम्‌ सुरप्रियः ॥ 


शब्दार्थ 

अपस्‌ ७, अतः यह तस्पात्‌ १०. 
च्च १, ओर व्रजामः १३; 
तस्य २. उन्होने शरणम्‌ १३. 
स्थिति 5. जगत की स्थिति और जगत्‌ गुरुम्‌ ११. 
पालनक्षणः ५. रक्षाका अवसर है स्वानास १६. 
सत्त्वम्‌ ५ सत्त्वगुण को सः नः शत 
जुषाणस्य ६. स्वीकार किया है धास्यलि १६. 
भवाय ४. कल्याण के लिये शम्‌ १७. 
देहिनाम्‌ । ३. प्रणियों के सुरप्रिया । १४. 


इसलिये (हम सब) 
जाते हैं 

शरण में 

उन्हीं जगत्‌ गुरु की 
निजजनो का 

वे हम 

करेंगे 

अवशय ही कल्याण 
देवताओं के प्रिय 


श्लोकार्थ--और उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिये सत्त्वगुण को स्वीकार किया है । अतः यह जगत 
की स्थिति और रक्षा का अवसर हे । इसलिये हम सब उन्हीं जगत्‌ गुरु की शरण में जाते 
है । देवताओं प्रिय वे हम निज जनों का अवश्य ही कल्याण करेंगे ।। 


चतुविशः श्लोकः 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवररिन्द । 


अजितस्थ पदं साचाज्जगास तमसः परम्‌ ।।२४॥ 

पदच्छेद-- इति अभाष्य सुरान्‌ वधा: सः देव; अरिन्दस । 
अजितस्य पदम्‌ साक्षात्‌ जगाम तमसः परम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
इति ३. इस प्रकार अनितस्य १०' अजित के 
आभाष्य ४. कह कर पदम्‌ १२, घाम वेकुण्ठ में 
सुरान्‌ ६. देवताओं को साक्षात्‌ ११. निज 
वेधाः ५. ब्रह्माजी जगाम १३. गये 
सह ७. साथ लेकर तमसः ८. तमोमयी प्रकृति से 
देवेः २. देवताओं से परम्‌ ॥ &. परे 
अरिन्दम । १. हे परीक्षित्‌ ! 


पलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! देवताओं से इस प्रकार कह कर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर तमोमयी ड 


F 


प्रकृति से परे अजित के निजधाम वैकुण्ठ में गये ॥ 


श० ५ ] अष्टमः स्कन्धः [ ७७ 


पञ्चविंशः श्व्तोकः 
लञाइष्दस्वरूपाय आतपूर्वाय चे बिभो। 
स्तुतिमत्र, त दैवी मिर्गीसिस्त्ववहितेन्द्रियः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- तत्र अदृष्ट स्वर्पाय श्व॒त पुर्वाय वे विभो । 
स्तुतिम्‌ अन्नू त देवोभिः गोभिः तु अबहितेखियः ॥ 


शब्दाथं -- 

तत्र ४. वहाँ जाने पर स्तुतिम्‌ ११. उनको स्तुति 

भदुष्ट ६. दिखाई न पड़ा अन्त १९. करने लगे 

स्वरूपाय ५. उन्हें कुछ भी देवीभिः १०. वाणी के द्वारा 

शृत ३. सुन रखा था पर गीमिः दैः वेद 

पूर्वाय २. पहले बहुत कुछ तु ७, इस लिये 

वे विभो । १. यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में अबहितेस्द्रियः ॥ 5. ब्रह्मा जी एकाग्र मन से 


इजोकार्थ--यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में पहले बहुत कुछु सुन रखा था | पर वहाँ जाते पर उन्हे 
कुछ भी दिखाई न पडा । इसलिये ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा उनको स्तुति 


करने लगे ॥ क्ल 
षड्विंशः श्लोकः 


° ° ७ € 
ब्र्मोवाच--अविक्रियं सत्यसनन्तमाव्य शुहाशय निषकलमपघ्रतक्यंस्‌ । 
झनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं नमामहे देववर यरेण्यस््‌ ॥ २६॥ 
पदच्छेद अविक्रियम्‌ सत्यम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ निष्कलम्‌ अप्रतक्यंस्‌ । 
मनो भग्नयानम्‌ वचसा अनिदकतम्‌ नमामहे देववरम्‌ वरेण्यम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

अविक्षियमू १. हे भगवान्‌ ! आप निविकार सनो ८. मन से भी 

सत्यम्‌ २. सत्य अग्रयानम्‌ $ आगे जाने वाले 

अनन्तम्‌ ३; अतर वचसा १० वाणी से 

आद्यम्‌ ४, आदि पुरुष अभिरुक्तम्‌ ११. परे 

गुहाशयम्‌ ५. हृदयूपी गुहा में विराजमान नमामहे १४. नमस्कार करते हैं 

निष्कलम्‌ ६. अखण्ड एवम्‌ देववरम्‌ १२; हे देवश्रेऽठ ! 

अप्रतक्थंम्‌। ७ अतमयं हैं वरेण्यम्‌ ॥ १३. स्त्रयं प्रकाश परमात्मा 
क हम आपको 


इलोकाथे--हे भगवान्‌ ! आप निविकार, सत्य, अनन्त, आदि पुरुष, हृदयरूपी गुहा में विराजमान, 
अखण्ड एवम्‌ अतक्यं हैं। मन से भी आगे जाने वाले वाणी से परे हे देव श्रेष्ठ ! स्वयं प्रकाश 


परमात्मा ! हम आपको नमस्कार करते हैं।। | व्र 


७८ ] श्रीमद्भाषवते 


सप्तविंशः श्लोकः 


चिपश्चित प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियामासमनिद्रमन्णस । 


के 


छायातपौ घऊ न शञ्षपद्धौ तमचझ्रं खं खि युगं नजामहे ॥२७॥ 


पदच्छेद-- दिपश्चितम्‌ प्राणमनोधिया आत्मनाम्‌ अर्थ इन्द्रिय आमासन्‌ अनिद्रम्‌ अद्रणम्‌ । 
छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तम्‌ अक्षरम्‌ खम्‌ दियुगन्‌ क्षजामहे॥ 
शब्दार्थ 
विपश्चितस्‌ ४. ज्ञाता हैं खाया ११. अविद्या मोर 
प्राण १. आप प्राण आतपौ १२. विद्या मु 
सचोधिया २. मन बुद्धि और यत्र १०. आप 
आत्मनाम्‌ ३. अहंकार के ५ 7 9१५. ता 
अर्थ्‌ ६, उनके विषय गृध्रपक्षौ १३, जीव के दोनों ही पक्ष 
इः्द्रय ५. इन्द्रियाँ और » पैम्‌ अक्षरस्‌ १५. ऐसे अविनाशी 
आभासम्‌ ७ आपके हारा प्रकाशित होते हैं खम्‌ १६. सुख स्वरूप 
अनिद्रम &. अज्ञान रहित हैं जियुगणम १७. तीनों युगों में विराजमान 
अङ्गणम्‌ । ८. आप अशरीरी तथा ब्रजामहे ॥ १८. हम आपकी शरण जाते हैं 


इलोकार्थे-- आप 


जीव के दोनों ही पक्ष नः 
आपकी शरण जाते हैं । 


प्राण, मन, बुद्धि और अह कार के ज्ञाता हैं । इन्द्रि न 
प्रकाशित होते है । आप अशरीरी तथा अज्ञान रहित 8 । आप में अविद्या और विद्या 
हीं हैं। ऐसे अविनाशी सुख स्वरूप तीनों युगों में त्रिराजमान हम 


अष्टाविंशः श्लोकः 
आजस्य चक्र' स्वजपेयेभाणं मनोमयं पशदशारमाशु । 
त्रिणाभि विद्यच्चलमष्टनेसि यदलसमाहुस्तस्व॒तं प्रपद्ये 1 २८॥। 


। इन्द्रियां और उनके विषय आपके द्वारा 


पदच्छेद-- Fi चक्कस्‌ ठु अजया ईर्यमाणम्‌ नोमप्रम्‌ पञ्चदशअरस्‌ आशु । 
त्रिणाभि विद्युत्‌ चलम्‌ अष्टनेसि यत्‌ अक्षरम्‌ आहुः तम्‌ ऋतम्‌ प्रपद्ये ॥ 

शब्दार्थ 

अजस्य १. यह शरीर जीव का विद्युत्‌ चलम्‌ ८. यह विजली से अधिक दुत 

गामी 

चक्रम्‌ ५. चक्र है अष्टनेमि १०. इसमें आठ नेमि हैं 

तुअजया २. माया के द्वारा यत्‌ ११. जो परमात्मा इसके 

ईयमाणाम्‌ ३. प्रेरित अक्षरम्‌ १२. धुरे 

मनोमयम्‌ ४. मनोमय आहुः १३. कहे गये हैं 

पश्चदशअरम्‌ ६. दस इ्द्रियाँ पांच घ्राण इसके अरे तम्‌ ५४, उस 

आशु। ७ हैं र ऋतम्‌ १५. सत्य स्वरूप परमात्मा की 

त्रिणाभि ८. सत्त्व,रज भोर तम इतकी नाभि है प्रपद्ये॥ १६. हम शरण ग्रहण करते हैं 


इलोकार्थ--यह शरीर जीव का माया के द्वारा प्रेरित मनोमय चक्र दै । दस इन्द्रियाँ पाँच प्राण इसके 
अरे हुँ । सत्त्व, रज और तम इसकी नामि है । यह बिजली से अधिक द्रुतगामी है । "| 


आठ नेमि हैं (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) जो परमात्मा 
इसके धुरे कहे गये हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं ॥ 


[ अ० ५ 


-e 


अ० ५ ] अष्टेमः स्कन्धः [ ७६ 


य एकवण तमश! परं लदलॉकभवः न्तपारम्‌। 

आसाञ्चकारापस्ुपण ने या न धारः ।।२६।। 
पदच्छेद यः एक वणन तमस तत्‌ अलोक भू अनन्त पारम्‌ । 

आसाम्‌ चकार उपसुपर्णम्‌ एनम्‌ उपासते योग रथेन धीराः ॥। 

शब्दार्थे--< 
यः १. जो आसाम्‌ १०, अन्तर्यासिङ्प से 
एकवणंम्‌ २. एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा चका ११. विराजमान 
तमसः परम्‌ २. प्रकृतिसे परे है उपसुपर्णम्‌ ८. जीव के हृदय में 
तत्‌ ४. वे एनम्‌ २. ऐसे परमात्मा की 
अलोकन्‌ १, अदृश्य हैं उपासते १६. आरांचना करते हैं 
अव्यक्तम्‌ ६. समस्त वस्तुओं में अव्यक्त हैं योग १४. योग के हारा 
अनन्त ७. देश काल और वस्तु से रथे १३. भक्ति 


पारम्‌ । ८. परे हैं धोरःः ॥ १५, विचारशील मनुष्य 
इलोकार्थ---जो एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्रकृति से परे हैं, वे अदृश्य हैं । समस्त वस्तुओं में 
व्यापक हैं । देश, काल और वस्तु से परे हैं । जोत के हृदय में अन्तर्यामि रूप से विराजमान ऐसे 
परमात्मा की भक्ति योग के द्वारा विचारशील मनुष्य आराधना करते हूँ । 
ज्रिशः श्लोकः 
न यद्य कश्चातितिततिं मायां यया जनो खुखति वेद नाथम्‌ । 
तं निजितात्मात्मशुणं परेशं नसाल खूतेघु समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद ने यस्य कः च अतितिर्तात सायाम्‌ घया जनः बुल्लाति वेद न अर्थन्‌ । 
तम्‌ निजितास्मा आत्म गुणम्‌ परेशम्‌ नभा भुतेषु समम्‌ चरन्तम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

च १०. नहीं कर सकता अर्थम्‌ । ५. अपने वास्तविक लक्ष्य को 
यस्य कः च ८. उसे भोरकोई भी तम्‌ ११. उस मायाको 

अतितिर्ता ६. पार निर्जितात्मा १३. जीत कर 

सायाम्‌ २. माया से आत्मगुणम्‌ १२. और उसके गुणों को 

यया प्‌. जिस परेशम्‌ १७. सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को 
जनः. ४. जीव नघा १८. हुम प्रणाम करते हुँ | 
मुह्यति ३. मोहित होकर रुतेषु १४. समस्त प्राणियों के हृदय में 
घेर ७, जानता सम्रमू १५. समभावसे 


६. नहीं चरन्तम्‌ ॥ १६. विचरण करने वाले 
रलोकार्थे--जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता । उसे और 
कोई भी पार नहीं कर सकता, उस माया को और उसके गुणों को जीत कर समस्त प्राणियों के 
हृदय में समभाव से विचरण करने वाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को हम प्रणाम करते हुँ। | 


६० ] श्रीमद्भागवते [ ब०५ 


एकत्रिंशः श्व्वोकः 
इसे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन स्रष्टा बहिरन्तराविः | 
गति न सूच्मास्टषयश्च विद्महे छुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ।।३१॥ 
पदच्छेद-- इसे घयम्‌ यत्‌ प्रियया एव तन्वा सस्वेन सृष्टाः बहिः अन्तः आविः। 
गतिम्‌ न सुक्ष्माम्‌ ऋषयः विद्महे कुतः असुर आद्याः इतर प्रधानाः ॥ 


शन्दार्थे-- > 

इसे १ यों तो गतिम्‌ है. एक रस 

चयम्‌ २. हम देवता और ऋषि गण भी न १३. नहीं 

यत्‌ प्रियया ३. उनके परमप्रिय सुषमाम्‌ ११. सुक्ष्म शरीर को 

एच ६. हो वषयः १२ ऋषि गण भी 

तन्वा ५. शरोर से च १५. भोर फिर 

सस्घेन ४. सत्त्वमय विद्महे १४. जानते 

सृष्टाः ७. उत्पन्न दये हैं परन्तु कुतः १८. उसे कैसे जान सकते हुँ 
बहिः अध्तः ८. बाहर भीतर असुर आद्याः १७. असुर आदि 

आचिः। १०. प्रकट इतर प्रधानाः॥ १६. रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान 


शलोकार्थ-यों तो हम देवता ओर ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्त्वमय शरीर से ही उत्पन्न द 
हैं। परन्तु बाहर-भोतर एक रस प्रकट सूक्ष्म शरीर को ऋषि गण भी नहीं जानते । अं 
फिर रजो गुण तथा तमो गुण प्रधान असुर आदि उसे कैसे जान सकते हैं 


इाज्रिंशः श्लोकः 
पादौ महीयं स्वकूतेच यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसग! । 
स चे महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म सहाचि भूतिः ॥३२॥ 
ला पादौ महो इयम्‌ स्वकृता एव यस्य चतुविधः यत्र हि भुत सर्ग: । 
सः वे महापुरुष आत्म तन्त्रः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महा बिभुतिः॥ 


शब्दार्थ--- 

पादो ५. चरण है सः ११. वे 

महोइयम्‌ १. यह पृथ्वी व १०, निश्चय हो | 
स्वकृता २. उज्ही को बनाई हुई महापुरुष १४. पुरुषोत्तम | 
एव ४. ही आत्स १२' परम 1 
यस्य ३. उनका तन्त्रः १३. स्वतन्त्र जु 
चतुविधः ७; चार प्रकार के प्रतोदताम्‌ १८. हम पर प्रसन्न हों डु 
यत्र हि ६. इसी पृथ्वी पर ब्रह्म १७. पर ब्रह्म : 
म्रुत ८, प्राणी महा १५. परम 


रः ॥ दे रहते हैं _ विमुतिः॥ १६. ऐश्वयंशाली रु 
इलोकार्थ---यह पृथ्वी उन्हीं की बनाई हुई उनका ही चरण है । इसी पृथ्वी पर चार प्रकार के प्रा 
टी: हैं पन हो वे परम स्वतन्त्र पुरुषोत्तम परम ऐश्वयंशाली पर ब्रह्म हुम 
प्रसन्न हों ॥ टु 
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अयस्त्रिशः श्व्तोकः 
अस्भस्तु यद्रेत उदारवीय सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । 
लोकासत्रमो5था खिललोकपा ला प्रसीदतां ब्रह्म महाचिश्ूतिः ॥१३॥ 
पदच्छेद- भम्भः तु थद्रेतः उदार बीर्य सिध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमानाः ! 
लोकाः त्रयः अथ अघिल लोकपालाः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महाविद्यति: ॥ 
शब्दार्थ 


अम्भः ३; जल लोकाः द व 

तु २, यह त्र्यः ७. तीनं 

यद्रेतः १. षरमशक्तिशाली अथ ६, इसी से 

उदार ४, उन्हीं का उदार अखिल ४. समस्त 

वीयंम्‌ ५. वीर्य है लोकपालः १०. लोकों के लोकपाल 
सिध्यन्ति ११. उत्पन्न होते हैं ह प्रसीदताम्‌ १६. हम पर प्रसन्न हों 
जीवन्ति १२. जीवित रहते हैं ब्रह्म १५. परब्रह्म 

उत वर्धमानाः । १३. ओर बढ़ते है सहाविश्रुतिः ॥ १४. वे परम ऐेंग्वर्ययाली 


शलोकार्थ--परमशक्तिशाली यह जल उन्हीं का उदार वीयं है । इसी से तोनों लोक तथा समल्त 
लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और बढ़ते हे । वे परव ऐश्वर्यंशालो परब्रह्म 


हम पर प्रसन्न हों ॥ चरित्र 
शः श्व्तोकः 


सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वे बलघन्ध आयु; । 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविद्यूतिः ॥३४॥ 
पदच्छेद सोमम्‌ मनो यस्य समामनग्ति दिवौकसाम्‌ वे बलम्‌ अन्धः आयुः । 
ईशः नगानास्‌ प्रजनः प्रजानाम्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः महाविसुतिः ॥ 


Mee SPY 


णन्दार्थ-- 

सोमम्‌ २. चन्द्रमा ईशः ११, सम्राट्‌ एवम्‌ 
सनो ४. मन तगाना १०. वृक्षों का टं 
यस्य ३. म का प्रजनः कि १३. वही बुल वाला हैं | 
समामनन्ति १. श्रुतियाँ कहती हैं कि प्रजानाम्‌ १३. की जे 
दिवोकसाम्‌ ६, देवताभों का प्रसोदताम्‌_ १८. 

ब ५, यही चन्द्रमा नः १७. 

बलम्‌ ८. बल एवम्‌ द. हा 

अन्धः ७. अन्न र 

बा ४ ॥ थे आयु हैं विसुतिः ॥ १६. ऐश्वये' 


प--श्रृतियाँ कहती हैं। चन्द्रमा उस प्रभु Ei है। यही चर 
_एवम्‌ आयु हैं । वही वृक्षों का सम्नाट्‌ एवस्‌ वृद्धि क वाला है 
... पर प्रसन्न हों।॥ PR 4260 110: 
ET er 
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पञ्चर्निशः श्लोकः 
अग्निसखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । 


अन्तःससुद्रऽचुप चन्‌ स्वधालून्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ 
पदछेच्द- अस्तिः घुखम्‌ यस्य तु जातबेदाः जातः फ्रियाकाण्डनिमित्तजग्मा । 
अन्तः समुद्रे अनुपचन्‌ स्वघातुन्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविभूतिः ॥ 


i अं ५ 


शब्दार्थें-- 
अग्नि; १. अग्नि अस्त; ११. भीतर 
सुखम्‌ ३. मुख है समुद्र १०. यह अग्नि शरीर के समुद्र के 
यस्य २. जिन प्रभु का अनुपचन्‌ १३. पाचन करता है 
४. और स्वघातून्‌ १९. धातुओं का 
जातवेदाः ७, अग्निको प्रसीदतास्‌ १६. प्रसन्न हों 
जातः ५, हुई है नः १७. हम पर 
क्रियाकाण्ड ५. कर्मेकाण्डरूप सः १४; ऐते 
निमित्त ६. निमित्त से महा १५. परम 
जन्मा। ८ उत्पत्ति चितिः ॥ १६. एऐश्वर्यशाली प्रभु 


एल्लोकार्थ- अग्नि जिन प्रभु का मुख है । और कमे काण्डरूप निमित्त से अग्नि की उत्पत्ति हुई हवै । यह 
अग्नि शरीर के समुद्र के भीतर धातुओं का पाचन करता है । ऐसे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर 


प्रसन्न हों ॥ रत्रिं 
षटत्रिंशः श्लोकः 
यञ्च्तुरासीत्‌ तरणिर्देबयानं अयीमयो ब्रह्मण एक घिष्णयभ््‌ । 


दवारं च सुक्‍तेरस्ट्त च मृत्यु; सीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 
पदच्छेद यत्‌ चक्षुः आसीत्‌ तरणिः देवयानम्‌ त्रयीमयः ब्रह्मणः एषः धिऽण्यम्‌ । 
द्वारम्‌ च मुक्तेः अमृतम्‌ च मृत्युः प्रसीदताम्‌ नः सः महानिमुलिः ॥ 


घब्दार्थे-- 

यत्‌ चक्षुः २; जिनके नेत्र द्वारम्‌ ११. द्वार स्वरूप 

मासीत्‌ ३ हें. ख मुक्तेः ११. ओर मुक्ति के 

तरणिः १ सूयं अमृतम्‌ १०. जो अमृतमय 

देच ८, जिनके द्वारा जीव देव च १३; तथा 

यानम्‌ ८ यान मार्ग से जाता है मृत्युः १४; मृत्यु भी है 

त्रयीमयः ५. वेदों की साक्षात्‌ मुर्ति प्रसीदताम्‌ १५ प्रसन्न हों 

ब्रह्मणः ६. और भगवान्‌ के नः १७, हम पर 

एषः ४. जो यह सः १५. ऐसे र 
घिष्ण्यम्‌ । ७, ध्यान करने योग्य धाम है महाबिसुतिः॥ १६. परम ऐश्तरयंशाली 


इलोकार्थे--सूर्य जिनके नेत्र हैं । जो यह बेदों की साक्षातु भूति और भगवान्‌ के ध्यान करने योग 
धाम है । जिनके छारा जीव देव यान मागं से जाता है। जो अमृतमय मुक्ति के द्वार स्वरूप त 
मृत्यु भी हैं । ऐसे परम ऐएवयंशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हों॥ हः 
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सप्तत्रिशः श्लोकः | 


प्राणादभूदू थस्य चराचराणां आणः सह वलसोजर्च वायुः । 

अन्वास्म सम्राज मिवालुगा वथ प्रसीदर्ता नः ख मद्दाविन ति! ॥३७॥ 
पदच्छेद प्राणात्‌ अभूत्‌ यस्थ चर अचराणाम्‌ प्राणः सहः बलन्‌ ओन: च वायुः । 
अन्वास्म सञ्राजम्‌ इव अनुगाः वयन प्रसीदताम्‌ नः सः महाविब्रुतिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

प्राणात्‌ २. प्राग से ही अन्वास्त ११. 
अमुत्‌ ५. प्रकट हुआ है (तथा) सम्चाजम्‌ इव ६. 
यस्य १, जिनप्रभुके अनुगाः १३. 
चर अचराणाम्‌ ३. चरात्रर का ववभ्‌ १२. 
प्राणः ४, प्राण प्रतीदताम्‌ १६, 
सहुः ६ उसके साथ नः १५. 
बलम्‌ ओजः ७. बल ओज सः १०. 
च वायुः । ८. और वायु (प्रकट हुआ है)महाविश्वुतिः 1१४ 


इन्द्रियों के अचिष्ठातु देवता हैं 
चक्रवर्ती सम्राट के समान 

उनके अनुचर हैं । 

हुम सब 

प्रसन्न हों 

इम पर 

बह्‌ 

पशम ऐश्त्रयंशाली ऐंपे प्रभु 


शलोकार्थं--जिन प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण प्रकट हुआ है म उसके साथ बल, ओज 
और वायु प्रकट हुआ है । चक्रवर्ती सम्राट के समान वह इन्द्रियों के अधिष्ठातु देवता हैं । हम 
सब उनके अनुचर हें । परम ऐश्वयंशाली ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हों ॥। 


अष्टात्रिंशः श्लोकः 
श्रोचादू दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं 


पुरुषस्य नास्याः । 


प्राणन्द्रियात्मासुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स॒ मदहाविञ्रूतिः ॥३८॥ 
पदच्छेद- भोत्रात्‌ दिशः यस्य हृदः च खानि प्रजज्ञिर खम्‌ पुरुषस्य नास्याः । 
प्राणेश्द्रिय आत्मा असु शरीर केतम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविमुतिः ॥ 


शब्दार्थ डु र 
थोत्रात्‌ ३. से प्राणन्द्रिय ११. 
दिशः ४. दिशायें आत्मा १२. 
ष््स्य १. जिन असु १३. 
हदः ६; हृदय से शरीर १४. 
च ५. ओर केतम्‌ १५. 
खानि ७. इस्द्रिय पोलक प्रसीदताम्‌ १८. 
प्र्ज्ञरि १०. उत्पन्न हुआ हैं नः १८. 
ख्‌ ६. आकाश सः १६. 
पुरुषत्य २. पुरुषके महाविभृतिः ॥ १७. 


तास्याः। ८. नाभिपे 

एलोकार्थ---जिनके पुरुष के कानों से _दिशायें, 
-उत्पन्न हुआ है, सो पांचों प्राण, दशों 

ऐश्वयंशाली प्रभु हम पर प्रसञ्च हों॥ 


ह िडििब्ककावयव. का 
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एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
बलाज्भहेन्द्रस्जिदश! प्रसादान्मन्योर्जिरीशो चघिषणादू विरिञ्चः । 


सेभ्यश्च छुन्दांस्यषयो सेढुत। का प्रसीदतां न; स महाविश्वतिः ॥३६॥ 

पदच्छेद-- बलात्‌ महेच्द्रः न्रिदशःः प्रधादशत्‌ अन्योः गिरीश: घिषणात्‌ विरिञ्चः । 
खेस्यः च छन्दांसि ऋषयः मेढूतः कः प्रलोदताम्‌ नः सः महादिसुतिः ॥ 

शब्दाथ-= 
बलात्‌ १. जिनके बल से खेभ्यः छै, इन्द्रियों से 
सहेन्द्र: २. इन्द्र च्च ११, और 

त्रिदशाः ४. समस्त देवगण छन्दसि १०, वेद 

एसःदात्‌ ३. प्रसन्नता से चर्षयः १२. ऋषि तथा 

सभ्थोः ५, क्रोधसे सेढुतः १३. लिङ्ग से प्रजापति उत्पन्न हुये हैं 
शिरीषः ६. शङ्कुर प्रसीदताम्‌ १७. प्रसन्न होवें 

घिषणात्‌ ७. बुद्धिसे न्तः १६. हम पर 

चिरिञङ्चः। ८. ब्रह्मा सः १४. ऐसे चे 


सहाधिशुतिः ॥ १५. ऐश्वयँशाली परमात्मा 


एलोकार्थ---जिनके बल से इन्द्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शङ्कर, बुद्धि से ब्रह्मा; इन्द्रियों से 


वेद और ऋषि तथा लिङ्ग से प्रजापति उत्पन्न हुये हैं।ऐसे वे परम ऐंश्वयेंशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हो ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
श्ीवेचसः पितरश्छायथा5उडसन्‌ घर्म' स्तनादितरः पछतो5्यूत ! 
व्यौर्यस्य शीष्णोऽप्सरसो विहारात प्रसीदता नः स महाविल्वूलिः ॥४०॥ 
पदच्छेद श्रीः वक्षसः पितरः छावया आसन्‌ धर्मः स्तनात्‌इतरः पृष्ठतः अभूत्‌ । 
द्यौः यस्य शोषर्णः अप्सरसः विहारात्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः नहाविमुतिः ॥ 


शब्दाथं-- 

श्रीः २. लक्ष्मी अमुत्‌ । १५. प्रकट हुई हैं 

वक्षसः १. जिनके वक्षः स्थल से द्योः १२. आकाश 

पितरः ४. पितृषण यस्य १०. जिनके 

छायया ३. छायासे शीष्णंः ११. सिरे 

आसन्‌ ५. उत्पन्न हुये अष्सरसः १४. अप्सरायें 

घर्मः ७. घर्म विहारात १३. भोरविहारसे 

स्तनात्‌ ६. स्तन से प्रसीदताम्‌ १८. प्रसन्न हों 

इतरः ६ अधम नः १७. हम पर 

पृष्ठतः ८. पीठसे सः महानिभुतिः॥ १६. ऐसे परम ऐएवयेशाली परमात्मा 


एलोकार्थ जिनके वक्ष; स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण उत्पन्न हुये । स्तन से धर्म, पीठ से गु र 
जिनके सिर से आकाश और विहार से अप्सरायें प्रकट हुई हैं। ऐसे परम ऐशवर्येशाली ` 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ ५ 22 
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एकचत्वारिंशः श्लोकः 
विप्रो लुखं ब्रह्म च यस्थ गुडा राजन्य आसीदू सुज यो बलं च । 
ऊर्वोर्विडोजोऽङत्रिरयेदशूद्गौ घलीदतां नः स महाविद्यूतिः ॥४१॥ 


पदच्छेद विघ्रः मुखम्‌ ब्रह्म च यत्य गुह्यम्‌ राजन्यः आतोत्‌ भुजयोः बलम्‌ च । 
ऊर्वोः चिड्‌ ओजः अङ्घ्चिःवेद शुद्रो प्रसीदताम्‌ नः सः नहाविमुतिः ॥ 

बिप्रः ३. ब्राह्मण वलम्‌ १०, बल 

सुखम्‌ २. मुख से च ८. और 

ब्रह्म ६" वेद ऊर्वोःविड्‌ ११. जंघाओं से वंश्य (और) 

च ४. आर ओज १६. उनकी वृत्ति 

यस्य १. जिनके अडःश्रिःअवेद ३. चरणों से वेदबाह्य 

गुह्यम ५. अत्यन्त रहस्यमय शुद्र ५४. शूद्र और उनकी सेवा प्रकट हुई है 

राज्यः ८. क्षत्रिय प्रसीदता १६, प्रसन्न हों 

आसील्‌ १५. प्रकट हुई है नः १८. हुम पर 

भुजयोः ७ भुजाओं से £ १६. वे 


सहाविसुतिः ॥ १७. परम ऐश्वर्यंशाली परमात्मा 
एलोकार्थे--जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंचाओं 
से वंश्य और उनकी वृत्ति, चरणों से वेदवाह्म, शुद्र और उनकी सेवा प्रकट हुई है, 
परम ऐशवर्यंशाली परमातमा हम पर प्रसन्न हों ॥ 


हिचत्वारिशः श्लोक! 
लो मोऽधरात्‌ प्रीतिरुपय सूद्‌ द्यतिनर्तः पशव्यः स्पशन कासः । 


अआअवोयसलः पद्समवस्तु कालः प्रसीदतां नः स भहाविभ्यतिः ॥४२॥ 
पदच्छेद- लोभः अधरात्‌ प्रीति: ऊपरि अमूत्‌ द्य॒तिः नस्तः पशब्यः स्पर्शेन न कामः 
श्रुवः यसः पक्ष्म भवः तु कालः प्रतोदताम्‌ नः सः महाविग्नुतिः ॥ 


शब्दा्थ-- 

लोभः ३. लोभ और श्रुवः ८. भोहों से 
अधरात्‌ त १. जिनके अधर से यमः १०. यम 
प्रीतिः ऊपरि ३. ओष्ठ से प्रीति पक्ष्म १२. नेत्र के रोओं से 
असूत्‌ ५ हुई है भवः १४ उत्पत्ति 

द्यतः ६. क्रान्ति तु ११. और 

नस्तः ४. नासिका से कालः १३. कालको. के 
पशव्पः ८. पशुओं का प्रिय प्रसीदताम्‌ १४. प्रसन्न ह 
स्पर्शन ७. स्पर्शेसे नः 5 हम पर 
कासः । ८. काम १६ 


सहाविभूतिः॥ १७. परम ऐश्वयंशाली परमात्मा 

इलोकार्थ--जिनके अधर से लोम, ओष्ठ से प्रीति ओर तासिका से कान्ति, स्पर्श से मों ओं का प्रिय 
काम, भौहों से यम और नेत्र के रोओं से काल की उत्पत्ति हुई परम शाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों॥ 
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ञ्रिचवारिशः श्लोक; 
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- ७ एत ~ ले यव्योण मझायाबविदिताम्यद हि 
द्रव्य बयः कसं रुणाश्विशेष॑ थद्योगमायाबिहितान्वदहित । 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
द्रव्यस्‌ 


फस 
गुणान्‌ 


विशेषण ५. 


यत्‌ 

योगमाया ११. 
विहितम्‌ १२. 
बदन्ति\ १३. 


१ 
च्यः २- 

३ 

४ 


पञ्चभूत 


यत्‌ छः 
काल दुविभाग्यम्‌ है, 
कमे प्रबुध ६. 
इत्यादि गुण अपबाघस्‌ ७, 
विशेष पदार्थ हैं प्रसोदताब्‌ १5. 
वे सव नः १७. 
योग माया के हारा सः ९४, 
बताये हये सहा १५. 
कहे जाते हैं विभूतिः॥ १६. 


यद्‌ दुर्विआव्ध प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 
द्रव्यस्‌ दवः कर्म गुणान्‌ विशेषम्‌ यत्‌ योगमाया विहितान्‌ बदस्ति। 
यत्‌ दुर्विभाव्यम्‌ प्रशुध अपबाधम्‌ प्रसीदताम्‌ चः सः भहाविभुति। ॥ 


जो कुछ 

निर्वंचनीय या अनिर्वचनीय है 
विवेकी पुरुषों के हारा 
बाधित किये जाने योग्य 
प्रसन्न हों 

हस पर 

बे 

परम 

ऐश्वयंशाली परमात्मा 


श्लोकार्य-पङ्चभूत काल इत्याद गुण विशेष पदार्थ है । विवेकी पुरुषों के दारा बाधित किये जाने 


योग्य जो 


हैं। वे परम ऐश्वयेंशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों । 
चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलामप्रतिपूरितात्मने । 


पदच्छेद व्हद-- 


कुछ निर्वचनीय या अनिर्वचनीय हैं, वे सब योग माथा के द्वारा बताये गये कहे जाते 


युणेषु मायारचितेषु ब्रत्तिभिनं सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥४४॥ 
नमः अस्तु तस्मे उपशान्त श ऊपे स्वाराज्य लाभ प्रति पुरित आह्मने । 
गुणेछु माया रचितेषु बत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वत्‌ ऊतये ॥ 


शन्दार्थ-- 

नमः १७. नमस्कार आत्मने। १६, ऐसे आत्मस्वखूप भगवान्‌ को 
मस्तु १०. है गुणेषु ३. गुणों में - 
तस्म है. उन माया १. जो माया 

उपशान्त १५. शान्त हो गई हैं रचितेषु २. निर्मित 

शक्तये १४. जिन परमात्मा में समस्तशक्तियाँ बत्तिभिः ४, दर्शनीय वृत्तियों के द्वारा 
स्वाराज्य ९० आत्मानन्द न ६. नहीं होते 

लाभ ११. लाभ से सज्जमानाय ५. भासक्त 

प्रति १२. परि नभस्वत्‌ ७. वायु के समान 

पुरित १३ पूर्ण ऊतये ॥ ८. लीला वाले 


एलोकार्थ--जो माया के गुणों में दर्शनीय वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, 
वाले उन आत्मानन्द के लाभ से परिपूर्ण जिन परमात्मा को समस्त 


आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार हे ॥ 
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वायु के समान लीला 
शक्तियाँ शाम्त हो पई हैं, ऐसे ह डा 
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पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
स त्वं नो दर्शयात्मानमस्मस्करणगोचरस्‌ । 
प्रपन्नानां दिइच्णां खर्मितं ते खुखामस्डुजमर्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद सः त्वम्‌ नः दशंय आत्मानम्‌ अस्मत्‌ करण गोचरम्‌ । 
प्रपश्नानाम्‌ दिद्क्षणाम्‌ सह्मितमू ते सुख अम्बुजन्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

सः १. हे प्रभो! गोचरम्‌ । १०. दर्शन करना चाहते हैं 

त्वम्‌ ११. आप कृपा करके प्पन्चानास्‌ ३. हुम शरणागत 

नः १२. हमें दिदुक्षुणाम्‌ २, आपके दर्शन की इच्छा वाले 
दशंय -१४. दर्शन कराइये सस्मितम्‌ ५. मुसकान युक्त 

आत्मानम्‌ १३. अपना ते ४. आपके 

अस्मत्‌ ८, इन्हीं मुख ६. सुख 

करण ६. नेत्रों से अम्बुज सषु 1) ७, कमल का 


एलोकाथे-- हे प्रभो ! आपके दर्शन की इच्छा वाले हम शरणागत आपके सुख कमल का इन्हीं नेत्रों 
से दर्शन करना चाहते हैं । आप कृपा करके हमें अपना दशंन कराइये ॥ 


घटचत्वारिंशः शत्लोकः 
तेस्तै; स्वेच्छा चते रूपे? काले काले स्वयं विमो । 
कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
पदच्छेद-- तैः तैः स्वेच्छा धृतेः रूपः काले-काले स्वयस्‌ विभो । 
कर्म दुबिषहस्‌ यत्‌ नः भगवान्‌ तत्‌ करोति हि॥ 


शब्दार्थ--- 

तेः त! ५, झतेकों कर्म दै काम 

स्वेच्छा ४. अपनी इच्छा से दुविषहम्‌ ११. अत्यन्त कठिन होता है 
घृतः ७. धारण करते हैं यत्‌ ६. जो 

ख्पः ६; रूप नः १०, हमारे लिये 
काले-काले २. समय-समय पर भगवान्‌ १२. हे प्रभु ! आप 
स्वयम्‌ ३. स्वयम्‌ हो तत्‌ १३. उसे 

विभो । १. हे प्रभो ! आप करोति हि।। १४; स्वयं कर देते हैं 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! आप समय-समय पर स्वयम्‌ हो अपनी इच्छा से अनेकों रूप घारण 
जो काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, हे प्रभु ! आप उसे स्वयं कर देते हैं॥ | 


दष ] श्रीमद्भागवते [ गं० ४ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
कलेशभूर्य ल्पसाराणि कर्माणि विफलानि चा । 


देहिनां विषयातानां न तथेवापिंत त्वयि ॥४७॥ 
पदच्छेद--- क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि बा। 
देहिनाम बिषय आर्तानाम्‌ न तथेघ अपितम्‌ त्वयि ॥ 


शाब्दा 

क्लेश ४. कर्म करने में क्लेश देहिनाम्‌ ३. देहाभिमानियों को 
भूरि, ५. अधिक होता है विषय १. विषयों के 

अल्प ७. कम मिलता है आर्तानाम्‌ २. लोभ में पड़े हुये 
सराराणि ६. ओर फल न १४. नहीं होता है 

फर्साणि &; उनके कर्म तथेव १३; कर्मों में ऐसा 
चिफलानि १०. असफल भी होते हैं अपतम्‌ १९ अपित भाव से किये गये 
चा । ८. अथवा त्वयि॥ ११. आपको 


एलोकार्थे--- विषयों के लोभ में पडे हुये देहाभिमानियों को कमं करने में क्लेश अधिक होता है और 


फल कम मिलता है । अथवा उनके कर्म असफल भी होते है। आप को अपित भाव से किये गये 
कमो में ऐसा नहीं होता ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेशवरापितः । 
कलपते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


पदच्छेद-- न अवमः कमंकल्पः अपि विफलाय ईश्वर अपितः । 
कल्पते पुरुषस्य एषः सः हि आत्मा दयितः हितः ॥ 


शब्दार्थ--- 

न ७. नहीं होता कल्पते १४. माने गये हैं 
अवमः ३. छोटे से छोटा पुरुषस्य १०. जीवात्मा का 
कर्मकल्प ४. कर्माभास एषः & इस 

मपि ५, भी सः हि ८. वे परमात्मा 
विफलानि ६. कभो विफल आत्मा ११, स्वरूप 

ईश्वर १. भगवानुको दयितः १२. परम प्रियतम और 
अधितः ९. सर्मापत किया हुआ हितः ॥ १३. हितैषी 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ को समपित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं ला । 
वे परमात्मा इस जीवात्मा का स्वरूप, परम प्रियतम भोर हितैषी माने गये हैं ॥ 


अ० ५ | 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 


यथाहि 
स्कन्ध 
शाखानास्‌ 
तरोः 

मुल 
अवसेचनम्‌ । 


अष्टमः स्कन्ध : 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


यथा हि स्कन्धशाखानां तरोसू लावसेचनम्‌। 


एयमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥४६॥ 


यथा हि स्कस्ध शाखानास्‌ तरोः मुल अदसेचनम्‌ । 
एवम्‌ आराधनम्‌ विष्णोः सर्वेषाम्‌ आत्मनः च हि ॥ 


१. जैसे एयम्‌ ७. 
५. उसकी वड़ो शाखाये आराघनन्‌ ॐ 
६. ओर छोटी डालियों विष्णोः द. 
२. वृक्षकी सर्वेधासू १०. 
३. जड़ को आत्मनः १२. 
४. पानी से सींचना चहि। ११. 


को ही सींचना से (बते हो) 
आराधना 

भगवान्‌ को 

सम्पुर्ण प्राणियों की 

अपनी भो आराधना है 

मर 


एलोकार्थ--र्जते वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसको बड़ी शाखाओं और छोटी डालियों को ही 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


नमः 
तुम्पम्‌ 
अनन्ताय 
हुवितक्यं 
आत्मकर्मणे । 


फा०—१३ 


नमस्तुश्यमनन्ताय 


पञ्चाशः श्लोकः 


सींचना है, वैसे ही सम्पूर्ण प्रणियों की और अपनी भी आराधना है ॥ 


लुविंतर्कष्यात्सकर्सणे । 
निय णाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च सार्पतस्‌ ॥५०॥ 
नपः तुभ्यम्‌ अनस्ताय इुवितक्यं आत्मकन्नणे । 


निगु णाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ 


२. आपकी लीलायें साम्प्रतम्‌ ॥ ५. इस समय 


श्लोकार्थ--हे अवन्त ! आपकी लीलायें तक-वितकं से परे हैं। और इस समय सत्त्व गुण में स्थित 
रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है ॥ कफ, 


१०. नमस्कार है निगुणाय ७. गुणों से परे रहकर भी सब 
&. आपको गुणेशाय 5. गुणों के स्वामी हैं 
१. हे अनन्त ! सत्तशस्था ६. सत्वगुण में स्थित आप 
२. तर्क-वितकं पे परे हैं च ४. ओर 


इतिधोमद्धागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायं = मक 


अष्टमे स्कन्धे अशृतमथने ५श्वमोऽध्यायः 


॥५॥ 


WEE TIT 


श्रीमदुभागवतमहाएुराणमं 
अष्ट्सः स्कन्धः 
प्ञप्ऽऊः अध्व्याच्यः 
पथमः श्लोकः 
एवं स्तुतः खुरगणेसंगवान्‌ हरिरीश्वरः 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस्राकोंदयष्यतिः ॥१॥ 


पदच्छेद--- एवम्‌ स्तुतः सुरगणः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः। 
तेषाम्‌ आविः असूत्‌ राजन्‌ सहल्अकं उदयद्युतिः ॥ 


शब्दार्थे 

एवम्‌ ६. जब इस प्रकार तेषाम्‌ ११. तब वे उनके बीच में 
स्तुतः १०. स्तुति की आविः अभूत्‌ १२. प्रकट हो गये 
सुरगणेः २. देवताओं ने राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ सहस्र अकं ४. हजारों सूर्यो के समान 
हरिः ८. श्री हरि की उदय ३. उदय हुये 

ईश्वरः । ६. सर्वशक्तिमान्‌ द्युतिः ॥ ५. प्रकाशमान 


कु पल्ोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! देवताओं ने उदय हुये हजारों सूर्यो के समान प्रकाशमान सर्वशक्तिमान्‌ 
छ भगवान्‌ श्री हरि की जब इस प्रकार स्तुति को तब वे उनके बीच में प्रकट हो गये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


तेन सहसा सवें देवाः प्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिशः चोणिमात्मानं च कुतो विसुम्‌ ॥२॥ 
__ ___ पदच्छेद-- तेन एव सहसा सर्वे देवाः प्रतिहत ईक्षणाः। 
1 े न अपश्यन्‌ खम्‌ दिशः क्षोणिम्‌ आत्मानम्‌ च कुत। विभुम्‌ ॥ 


१. भगवान्‌ की उस न अपश्यन्‌ १२; नहीं देख सके 
२; प्रभासे खम्‌ ७, आकाश 
३, सभी दिशः क्षोणिम्‌, १०. दिशाओं, पृथ्वी और 
४. देवताओं की आत्मानम्‌ ११. अपने शरीर को भी 
६. चौंधिया गईं च कुत ८, तो क्या 

आँखें विभुम्‌ ॥ ७. वे भगवान्‌ को 


व इलोकार्थ: थै-- भगवानु की उस प्रभा से सभी देवताओं की आँखें चौंधिया गईं। वे भगवान्‌ को तो बयां छु 
शा, दिशाये ॥ और अपने आपको भी नहीं देख सके ॥ | 


अ० ६] 


तृतीयः श्लोकः 
विरिश्वो अगवान्डव्ट्वा सह शवण ताँ तज्ञम्‌। 
स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगभारुणेचणास्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- विरिङचः भगवान्‌ दृष्दूबा सह शर्वेण ताम्‌ तनुम्‌ । 
स्वच्छाम्‌ मरकत श्यामाम्‌ कञ्ज गर्भ अरुण ईक्षणाम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

विरिऱ्चः २, ब्रह्माजी ने स्वच्छाम्‌ ६, स्वच्छ 2 
भगवान्‌ १; भगवान्‌ सरकत ५. मरकत मणिकेसमान | 
द्ष्ट्वा १४, दशन किया श्यासाम्‌ ७. श्यामल और 

सह ४ साथ कञ्ज ८, कमल के 
शर्वेण ३. शङ्करजी के गरे कै भीतरी भाग के समान | 
ताम्‌ १२. उस अरुण १०. लाल / 

तनुम्‌ १३, दिव्य शरीर का ईक्षणाम्‌ ॥ ,११. नेत्रो वाले 


श्लोकार्थ--भगवानु ब्रह्मा जी ने शङ्कर जी के साथ मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल 
कमल के भीतरी भाग के समान लान नेत्रों वाले उस दिव्य शरीर का दर्शन किया ॥ 


चतुथः श्तोकः 
तप्तहेमावदातेने लसत्कौशेयवाससा । 
प्रसन्नचारुसर्वाज्गी सुसुखीं सुन्दरञ्च वस्‌ ॥ ४॥ 
पदच्छेद तप्त हेम मवदातेन लसत्‌ कोशेय वाससा। 
प्रसन्नचारु सर्घाङ्गीं सुमुखीम्‌ सुन्दर ञ्च॒वम्‌ ॥ ` 


हेम ४. सोने के समान 
मवदातेन १, सुन्दर 

लसत्‌ ६ सुशोभित हो रहाथा 
कोशेय १. रेशमो 


वाससा। २. पीताम्बर 


३२ ] श्रीमद्भागवते 


[ ष०६ 


पञ्चमः श्लोकः 
सहासणिकिरीदेन केयूराभ्यां च सूषितास्‌। 


कर्णाभरणनिर्मातकपो लश्री छुखास्वुजास्‌ ॥५॥ 


पदछेच्द-- सहासणि किरीटेन केशुराभ्याम्‌ च मुषितास्‌। 
कर्ण आभरण निर्भात कपोल भीमुख अस्बुजाम्‌ ॥ 


नमी शब्दार्थ--- 
लि सहामणि १ सिर पर महामणिमय आभरण ७. आभूषण कुण्डलों की 
किरीटेत २. किरीट निर्भात ८, चमक से 
केयुराम्यास्‌ ४. भुजाओं में बाजू बन्द कपोल दै. कपोलों की 
ष्च ३, और श्रो १०. शोभा बढ़ा रहे थे 
सुषिताम्‌ । ५. सुशोभित थे सुख ११. मुख 
कर्ण ६. कानों के अम्बुजम्‌ ॥ १२, कमल के समान खिल रहा था 


इलोकार्थ---सिर पर मणिमय किरीट और भुजाओं में बाजू बन्द सुशोभित थे। कानों के आभूषण 
कुण्डलों को चमक से कपोलों की शोभा बढ़ा रहे थे । मुख कमल के समान खिल रहा था ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
काञ्चीकलापवलय हारन्‌ पुरशो सिताम्‌ | 


कौस्तुभाभरणां लच्मी बिश्रतीं बनमालिनीम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद काञचो कलाप वलय हार नपुर शोभिताम्‌ । 
कोस्तुभ आभरणाम्‌ लक्ष्मीम्‌ बिञ्जतीम्‌ वन मालिनीम्‌ ॥ 


काञ्ची १५ कमर में करघनीकी कोस्तुभ ७, गले में कौस्तुभ मणि 
कलाप २. लड़ियाँ आभरणाम्‌ ११. भा 

_ वलय ३. हाथों में कंगन लक्ष्मीम्‌ ८. वक्षः स्यल पर लक्ष्मीम्‌ 
_ हार ४. गले में हार और बिञ्रतोम्‌ १२. सुशोभित हो रहे थे 
___ नपुर ५. परों में नूपुर वन 8. तथा वन 

शोभिताम्‌ ॥६. शोमायमान थे मालिनीम्‌ ॥ १०. माला आदि 


- झलोकार्थ- कमर में करघनी की लाड्या, हाथों में कंगन, गले में हार और पैरों में न्‌ पुर शोभायम 
` थे । गले में कोस्तुम मणि, वक्षः स्थल पर लक्ष्मी तथा वनमाला आदि आभूषण सुशोभित 


4.4 18.00 SO 


भ० ६ | अष्टमः स्कम्धः [ ९३ 


सप्तमः श्लोकः 
68 
खुदशंनादिशिः स्वास्चेस तिप्रद्धिउपासिताम्‌ । 
तुष्टाच देवप्रवरः सशर्चेः पुरूष परम । 
८१ > यद ७ 

सर्वामरगणेः साकं सर्वाङ्गे रवानि गतैः ॥७॥ 
पदच्छेद-- सुदर्शन आदिभिः स्व अस्त्रेः घतिमरद्िः उपासिताम्‌ । 

तुष्टाव देव प्रवरः सशर्षः पुरुषम्‌ परम्‌। 

सवं अमर गणः साकम्‌ सर्ब अङ्गः अवनिम्‌ गतेः ॥ 


शब्दार्थ 

सुदर्शन १, सुदर्शन चक्र पुरुषम्‌ १५, पुरुष परमात्मा की 
आदिभिः २. आदि परम्‌ १४. परम 

स्व अस्त्रे २. निज अस्त्र सर्वे ८, सभी 

सूतिमद्धिः ४. मूतिमान्‌ होकर अमर गणेः ॐ. देवताओं को 
उपासिताम्‌ ५. उनकी सेवा कर रहे थे साकम्‌ १०; साथ लेकर 

तुष्टाव १६. स्तुति करने लगे सबंअङ्गंः १२ साष्टाङ्ग 

देव प्रवरः ७. प्रधान देवगण अवनिम्‌ ११. पृथ्वो पर 

सशर्वः। ६. शङ्कुर जी सहित गतेः ॥ १३. गिर कर 


शलोकार्थ--सुदर्शन चक्र आदि निज अस्त्र मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रहे थे शङ्कर जी सहित 
प्रधान देवगण सभो देवाताओं को साथ लेकर पृथ्वी पर साष्टांग गिरकर परम पुरुष परमात्मा 
की स्तुति करने लगे ॥। 


अष्टमः श्लोकः 
ब्र्ोवाच- अजातजन्मस्थितिसंयमायाणुणाय निर्वाणसुखाणंवाय । 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ 


पदच्छेद-- भणजात जन्मस्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अणेवाय । 
अणोः अणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमः नमः ते ॥ 
शब्दार्थ कह + - 
अजात ४ सम्बन्ध रहित अणोः १०. सुक्ष्म 
जग्म १. जो जन्म अणिम्ने दे. जो सूक्ष्म से भो 
स्थिति २. स्थिति और अपरिगण्य १२. अनन्त है 
संयमाय ३. संयम या प्रलय से धाम्ने ११. जिनका स्वरूप | 
भगुणाय ५. प्राकृत गुणों से रहित महानुभावाय १३ ऐसे परम ऐश्वयंश्चाली 
निर्वाण ६. मोक्ष स्वरूप नसः १५. नमस्कार ह्वै 
सुख ७. परमाचन्द के नसः १६. 
अणंवाय। ८. महान्‌ समुद्र हैं ते॥ ` १४. आप परमात्मा 
एलोकार्थ--जो जन्म, स्थिति और संयम वा प्रलय से सम्बन्ध रहित हँ । प्राकृत 
स्वरूप परमानन्द के महान्‌ समुद्र है जो सुक्ष्म से सी सुक्ष्म हैं। जिनक 
न 


परम ऐश्वयेशाली आप परमात्मा. 


३४ ] श्रीमद्भायधते [ अ० ६ 


नवस श्लोकः 
रूपं तवैतत्‌ पुरुष सेज्थ श्रेयोऽर्थिभिवेंदिकतान्चिकेण । 
योगेन घातः सह नस्चिलोकान पश्यास्यछुष्भिन्‌ लु ह विश्वसूतो ॥8॥ 


पदच्छेद -- सफल तव एतत पुरुषर्षभ इज्यम्‌ श्रेयः अथिभिः वैदिकतान्त्रिकेण्‌ । 
योगेन धातः सह नः त्रिलोकान्‌ पश्यामि अमुष्मिन्‌ नु ह विश्‍वमुता ॥ 


शब्दार्थ 

रूपस्‌ ६. स्वरूपकी थोगेन ६, विधि से 

तव ७. आपके घातः १०. हे प्रभो ! 

एतत्‌_ =, इसी सह १४, देवताओं के साथ 
पुरुषषेभ १. हे पुरुषोत्तम । नः ११, हमें 

इज्यस्‌ १०. उपासना करते हैं च्रिलोकान्‌ १६. तीनों लोक 

श्रेयः २. अपना कल्याण पश्यासि १५. दिखाई ढे रहे थे 
अर्थिभि ३. चाहने वाले (साधक) अपुष्मिन १३. इस 

वेदिक ४. वेदोक्त एवम्‌ नुह ११. आपके 
तान्न्रिकेण। ५. पाञ्चरात्रोक्त चिश्बमुतो॥ १३. विशवभयस्वरूग में 


शलोकार्थ--हे पुरुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवम्‌ पाञ्चरात्रोक्त विधि से 
आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं । हे प्रभो ! आपके विश्वमय स्वरूप में देवताओं के साथ 
हमें तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं ॥ 
दशमः श्व्तोकः 
त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ त्वय्थन्त आसी दिदमात्यतन्न्ने । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य थत्स्नेव परः परद्माव्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद त्वयि अग्ने आसीत्‌ त्वयि मध्ये आसीत्‌ त्वयि अन्ते . आसीत्‌ इदभ्‌ आत्ततम्त्रे । 
त्वम्‌ मादिः मभ्तः जगतः अस्य मध्यम्‌ घटस्य मृत्स्ना/ इव परः परस्मात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

त्वयि ४. आप में ही त्वम्‌ १२. भाप ही 

अग्रे ३. पहले आदिः १५. आदि 

आसोत्‌ ५. था अन्तः १७. अन्त हुँ 

त्बयि ७. आप में ही जगतः १४. संसार के 

मध्ये ६. मध्यमेंभी अस्य १३, इस 

आसीत्‌ ८. स्थित है सध्यम्‌ १६, मध्य और 

त्व्यि ८. . आप में ही घटस्य १४. घड़े का आदि मध्य और अस्त 
अन १०. अन्त में भी सृत्स्ना २०. मिट्टी हैं (बैसे ही 

आसोत्‌ ११. लीन होगा एब १८. जसे 


इदम्‌ २. यह जगत्‌ परः २२, परे हैं 

आत्मतन्त्रे १. हे परम स्वरूप प्रभो ! परस्मात्‌ ॥ २१. आप कार्यं कारण से 

शजोकार्थ -- हे परम स्वरूप प्रमो ! वह जगत्‌ पहले आप में ही था। मध्य में भी आप में ही, स्थित 
है । आप मे ही अन्त में लीन होगा। आप ही इस संसार के आदि, मध्य और अन्त हैं। जैसे घड़े 
का आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है, घते ही आप कार्ये कारण से परे हैं। 


अ० ९ | अष्टंम: स्कन्धः [ ३५ 
एकादशः श्खाकः 
त्वे साययाउउत्माशआ्रपया स्वयेद॑ निर्माय विश्व तदनुप्रविष्टः । 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो शुणव्यवायेष्ष्यणुणं विपश्चितः ॥११॥ 
पदच्छे त्वम्‌ मायया आत्म आथयया स्वया इदम्‌ निर्माय विश्वस्‌ तत्‌ अनुप्रविष्ट: ॥ 
पश्यन्ति युक्ताः मनसा मनीषिणः गुणव्यवाथे अपि अगुणम्‌ विपश्चितः ॥ 


शब्दार्थ 
त्वस्‌ १. आप पश्यन्ति १८. साक्षात्कार करते हैं 
मायया ४, माया से युक्काः १२. एकाग्र 
आत्म भाभयया ३. अपनो आश्रय में रहने वाली अनसा १३. मन से 
ह्वया २. अपने:ही मनीषिणः ११. शास्त्रज्ञ पुरुष 
इदम्‌ ५. इस गुण १४. गुणों के 
, निर्माय ७. रचना करते हैं (और) व्यवाये १५. परिणाम में 
विश्वम्‌ ६. संसारको अपि १६. भी आपके 
तत्‌ ८. इसमें अगुणम्‌ १७, निर्गुण स्वकृप का ही 
अनुप्रविष्टः॥ ६. फिर से प्रवेश करते हें विपश्चितः ॥ १० अत! विद्वान्‌ और 


एलोकार्थ---आप अपने हो आश्रय में रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचता पय हैं । 
ओर इसमें फिर से प्रवेश करते हैं । अत: विद्वान्‌ और शास्त्रज्ञ पुरुष एकाग्न मन ते गुणों के 
परिणाम में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
यथार्निसरेधस्यस्टतं च गोषु सुव्यज्ञमञ्बूथञ्ञने च वृत्तिम्‌ । 
योगेमलुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेबु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यथा अर्निम्‌ एधसि अश्रुतस्‌ च योजु भुवि अन्नम्‌ अस्बु उद्यसने च वृत्तिम्‌ । 
योगेः सतुष्याः अभियन्ति हि त्वाद्‌ गुणेषु बुद्धया कवयः वदन्ति॥ 


झब्दाथ 
यथा १. जैसे मनुष्य वृत्ति) १०. जीविका प्राप्त कर लेते हैं वैसे हो 
अग्निम्‌ ३. भाग योगः १९५, भक्ति योग और ज्ञान योग से 
एधसि ६. लकड़ी से समुष्याः १२. पुरुष 
अभृतम्‌ च ५. अमृत के समान दुध भोर अभियन्ति १७. प्राप्त कर लेते हैं (ओर) 
गोषु ४. गोसे हित्वाम्‌ १६. आपको 
भवि अज्ञम्‌ ६. पृथ्वी से, अन्न गुणेषु १३. शुद्ध 
अस्बरु ७. जल बुद्धया १४. बुद्धि के द्वारा 
घ 


व्यापार से कवयः ११. विवेको 

न ८. और घदन्ति ॥ १५. वर्णन करते हैं 

श्लोकाथे--जेसे मनुष्य लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध और पृथ ; 
व्यापार से जीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैते हो विवेकी पुरुष शुद्ध बुद्धि के हारा आलम आर 


= 


ज्ञान योग से आपको प्राप्त कर लेते हुँ और वंन करते हे ॥ 


६६ ] श्रीमद्‌ भागवते [ ज० ६ 


त्रयोदशः शल्लोकः 
तं त्वां वयं नाथ ससझुजिजहःनं सरोजनामातिचिरेप्सिताथम्‌ । 
दृष्ट्या गता निच तिसच्य सर्वे गजा दवार्ता इव गाझुमरूमः ॥१३॥ 


पदच्छेद तस्‌ त्वाम्‌ वथस्‌ ला सम्‌ उञ्जिहानम्‌ सरोज्चनाभ अतिचिर ईप्सित अर्थम्‌ । 
दृष्ट्या गता निव तिम्‌ अद्य सर्वे गजाः दवार्ताः इव गाङ्गम्‌ अस्भः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्‌ १३. आपके दृष्ट्या १७. आपका दर्शन करके 
स्वाम्‌ ८. आपके गताः (त २०. अनुभव करते हर 
वयम्‌ ११. हम निव तिमू १६. सुख और शास्ति का 
नाथ १६; हे स्वामी ! मद्य १७; आज 

सतस्‌ १४. भली भाँति सर्वे १२. सब लोण 
उब्जिहानम्‌ १५. आविर्मावसे गजाः ३. हा 

सरोजनाभ १. हे कमलनाभ! ददवार्ताः २. जसे दरवाग्नि से झुलसता हुआ 
अतिचिर ७. बहुत दिनोंसे इव ६: उसी प्रकार 
ईप्सित &. दशंनो के लिये गाङ्गम्‌ ४. गङ्गा 

अर्थम्‌ । १०. लालायित हो रहे अम्भः॥ ५. 


जल में डुबकी लगाकर शान्ति पाता है 

एलोकार्थ- हे कमलनाभ ! जैसे दावाग्नि से झुलसा हुआ हाथी गङ्गा जल में डुबकी लगाकर शान्ति 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिये लालायित हो रहे हम सब लोग 

आपके भली-भाँति आविर्भाव से, हे स्वामी, आपका दर्शन करके आज सुख और शान्ति का 


अनुभव करते है ॥ र 
चतुदंशः श्लोकः 
स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तन पादस्ूलम्‌। 


ससागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ कि वान्यविज्ञा८्यनशेषसा च्षिणः ॥१४॥ 
सः त्वम्‌ विधत्स्व अखिल लोकपालाः वयम्‌ यत्‌ अर्थाः तव पादमूलम्‌ । 
समागताः ते बहिः अन्तर्‌ आत्मन्‌ किम्‌ चा अस्य विज्ञाष्यस्‌ अशेष साक्षिणः ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ— 

सः १६. उत्ते समागताः ११. आये हैं 

त्वम्‌ १३. आप ते १. आप हो 

बिधत्त्व १४. कृपाकरके पूर्ण कीजिये बहिः ३. बाहर के 

अखिल ६. समस्त अन्तर्‌ २. हमारे भीतर भौर 
लोकपालाः ७. लोकपाल आत्सन्‌ ४. अन्तरात्मा हैं 

वयम्‌ ५ हम छः किम्‌ १७. क्या न 

यत्‌ अर्थाः ५. जिस उद्देश्य से वा अन्य १६. इस विषय में आप से 
तव ६. आपके विज्ञाप्यम्‌ १८. निवेदन करें 
पादमूलम्‌ । १०. चरणों की शरण मै शेष साक्षिणः॥ १५. आप तो सबके साथी हैं 


श्लोकाथं--आप ही हमारे SS ओर बाहर के अन्तरात्मा हैं। हम समस्त लोकपाल जिस उद्देश्य 
से आपके चरणों को शरण में आये हैं, उसे आप कृपा करके पुणं कोजिये । भाप तो सबके 
साक्षी हैं । इस विषय में आपसे बया निवेदन करे। 


NY ) VIL 
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अहं गिरिश्च छुरांदयों गे 
कि वा विदासेशा एथण्वि भात 
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दक्ादयोऽग्नेस्चि केतवस्ते । 
7 विघत्श्ब श॑ नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥ १५॥ 


gf 


पदच्छेद अहम्‌ गिरित्रः च [यः थे दक्षादयः भग्नेः इव केतवः ते । 
किम्‌ घा विदाम ईश पथक्‌ विभाता विधत्स्व शम्‌ नः द्विजदेवमन्त्रम्‌ 11 

शब्दाथ -- 

अहम्‌ गिरित्रः २. मैं शंकर जो विदाम १३. 

च सुर आदयः ३; और देवता आदि ऋषि ईश १. 

थे ५; जो पृथक्‌ १०. 

दक्षादि ४. दक्ष आदि दि ११: 

अग्नेः ६. अग्नि से अलग हुई विध २० 

एच ८. समान शल्‌ १८. कल्याऽ 

केतवः ७, चिनगारीके _ नः १६. वहु हमें 

ते। ६. आपक्गे ही अंश हैं द्विज १४, ब्राह्मण है 

किम्‌ १९. हम क्या दे १६. देवताओं के जो 

वा १५, अथवा सन्नस १1 १७. करने योग्य हो 


इलोकार्थ--हे प्रभो ! मैं, शंकर जी और देवता आदि ऋषि दक्षादि जो अग्नि से अलग हुई चितारी 
के समान आपके ही अंश है । फिर सा प्रतीत होने वाले हम क्या 
देवताओं के जो करने योग्य हो कल्याण के लिये वह हमें बताइये ॥ 


घोडशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवं विरिश्वादिमिरीडितस्तदू विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव । 
जगाद जीखूतगभीरया गिरा यद्धा्जलीन्संबृललवंकारकान्‌ ॥ १३ 


| 
४०, 
hs 
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पदच्छेद एवस्‌ विरि आदिभिः ईडितः तत्‌ विज्ञाथ तेषां हृदयं तथेव । 
जगाद जौसुत गभोरया गिरा बद्ध अङ्जलोन्‌ संवृत सबै कारकान्‌ ॥ 

शब्दार्थ -- 

एव्‌ ३. इसप्रकार जगाद १६, बोले 

(बरिश्व १. ब्रह्मा हीर जोसुत १३, मेघ के समान 

आदिभिः ३. आदि देवताओं ने गभीरय! १४, गम्भीर 

ईडितः ४. स्तुति करके गिरा १५९, वाणी से 

तत विज्ञाय १२. वह बात जानकर भगवान्‌ बद्ध ८. जोड़कर खड़े हो गये 

तेषाम्‌ १०. उनके अञ्जलोन्‌ ७. हू 

हृदयम्‌ ११ हृदय की संवत ६. रोक लों (भोर) 


तथा एव। &ै. उसी प्रकार सर्बेकारकान्‌ ॥ ५. अपनी सारी इद्धियाँ 
एलोकार्थे--ब्रह्मा भादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इद्धियाँ रोक लीं और 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उसी प्रकार उनके हृदय की वह बात जानकर भगवान्‌ मेघ के समान. 
गम्भीर वाणी से बोले ॥ च क > 2: 9 
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सप्तदशः श्व्वोकः 


[ अ° ६ 


एक एचेश्वरस्तस्मिन्सुरकाये सुरेश्वरः । 

बिहतेकामस्तानाइ सखुद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ 
पदच्छेद एकः एव ईश्वरः तस्मिन्‌ सुर कार्ये सुरेश्वरः। 

विहतुं कामः तान्‌ आह समुद्र उन्तथन आदिभिः ॥ 


शब्दार्थ 

एकः २. अकेले बिहतुं ११. विहार करने की 

एव ४, ही कामः १२. इच्छा से वे 

ईश्वरः ३. भगवान्‌ तान्‌ १३. उन देवताओं से 
तस्मिन्‌ श; उस माह १४, बोले 

सुर ६; देवताओं के समुद्र ८५ समुद्र 

फाय ७. काये में समर्थ थे उन्मथन &. मन्थन 

सुरेश्वरः १. जगत्‌ के स्वामी अशदिभिः॥ १०. आदि लीलाओं के द्वारा 


एलोकार्थ--जयत्‌ के स्वामी अकेले भगवान्‌ ही उन देवताओं के काये 


में समर्थ थे । समुद्रमस्थन आदि 


लीलाओं के द्वारा विहार करने को इच्छा से वे उन देवताओं से बोले ॥ 


=्रष्टादशः श्लोकः 


श्रीमगवानुवाच-हन्त त्रह्मज्नहों शम्मो हे देवा सस भाषितस्‌ । 
ऽुणुतावहिताः सवें श्रेयो बः स्थादू यथाखुराः ॥१८॥ 
पदच्छेद हन्त ब्रह्मन्‌ अहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
*्युणुत भबहिताः सर्च श्रेयः बः स्यात्‌ यथा सुराः ॥ 


शन्दाथं-- 
हन्त १: हदे शृणत १०, 
ब्रह्मा 1२. ब्रह्मा अघहिताः द. 
अहो ३. सर्व ६ 
४. शङ्कुर श्रेयः १४. 
है शा: भर है देवताओं वः १३. 
मम ७. मेरे स्यात्‌ १५, 
भाषितम्‌ । ८: वचनको यथा १२, 
सुराः ॥ ११; 


इलोकार्थ-हे ब्रह्मा, हे शङ्कर, हे देवताओ, ! तुम सब मेरे वचन को 
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ 


« तुम सब 


सुनो 
ध्यान से 


कल्याण 
तुम्हारा 
होया | 
जिससे ॥ 
हे देवताओ 

ध्यान से सुनो । हे देवताओ ! 
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एकोनविंशः श्त्ोकः 
यात दानचवैते यैस्तावत्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌ । 
कालेनावुणुदीतैस्तै्यावद्‌ चो भव आत्मनः ॥१६॥ 


पदच्छेद— यात्‌ दानव देतेयेः तावत्‌ सन्धिः विधोयताप्‌ । 
कालेन अदुगृहोतेः तेः यावत्‌ बः भव आत्मनः ॥ 


शब्दार्थं 

यात ८, आता कालेन २. काल की 

दानव १०. देत्यों और अनुगृहीतेः ३. कृपा है (अतः) 

देतेयेः ११. दानवोंसे तेः १, इस समय उन असुरो पर 
तावत्‌ ८६. तबन्तक यावत्‌ ४. जब-तक 

सन्धिः १२. सन्धि वः ५. तुम्हारी 

बिघीयताम्‌ । १३. करलो भव ७. उन्नति का समय नहीं 


आश्मनः ॥ ६. अपनी 


एलोकार्थइस समय उन असुरो पर कालकी कृपा है । अतः जब-तक तुम्हारी अपनी उन्नति का 
समय नहीं आता तब-तक दैत्यों ओर दानवों से सन्धि कर लो ॥ 


विंशः श्लोकः 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यीथेगौरवे । 


अहिसूषकवदू देवा हार्थस्थ पदवीं गतैः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- अरयः अपि हि सर्घेयाः सति कार्य अर्थ गोरवे । 
अहि मुषकवत्‌ देवाःहि अर्थस्य पदवीम्‌ गतेः ॥ 


शब्दार्थ 

गरयः ७; शत्रु से गोरवे। ३. किसी महान्‌ 

अपि द, भी अहि १२. सपं तथा 

हि २. निश्चय ही सुषक १३. चुहे के 

सम्धेयाः ८. मित्रता कर लेती चाहिये वत्‌ १४. समान व्यवहार किया जा सकता दै 
सति ६. पड़ने पर देवाःहि १. हे देवताओ ! 

काये ५. मोका अर्थस्य १०, प्रयोजन के 

अर्थ ४. प्रयोजन वश पदवीम्‌ गतः ॥ ११. सिद्ध हो जाने पर 


एलोकाथे--हे देवताओ ! निश्चय ही किसी मद्दानु प्रयोजन वश मौका पड़ते पर शत्र से भी मित्रता 
कर लेनी चाहिये । प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर सपं तथा चृहे के समान व्यवहार किया जा 


सकता हे ॥ कह बट 
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एकविशः श्लोक; 
अश्तुतो त्प॒ूदने गहन; सचियतामबिलसशिबतस । 
यस्य पीतस्थ थे जन्तुरू त्युमस्तोञ्ञरो 'मवेत्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- अघृत उत्पादने यत्नः कियतास्‌ अविलब्बितस्‌ । 
यस्य पीतस्य द जन्तुः मृत्यु ग्रस्तः अपरः भवेत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

असुत २. अमृत पीदस् ७. पीकर 
उत्पादने ३. निक्तालने का वे जन्तुः १०. प्राणी भी 
यत्नः ४. प्रयत्न घ ८, मरने 
कियताम्‌ ५, करो ग्रस्तः दै, वाला 
अचलस्बितभ्‌। १. तुम लोग शीतल ही अमरः ११. अमर 
यस्य ६. जिसे भवेत्‌ ॥ १२. हो जाता है । 


एलोकार्थे--तुम लोग शीघ्र ही अमृत निकालने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरने वाला प्राणी भी 
अमर हो जाता है ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


च्विप्त्वा चीरोदधौ सर्वा वीझ्तुणलतौषधीः । 
सन्थानं सन्दरं करत्वा नेचं क्रत्वा तु वाखुकिस्‌॥२२॥ 
पदच्छेद क्लिष्त्वा क्षीर उदधो सर्वाः वोरुत्‌ तृण लता ओषधौः । र 
सम्थानम्‌ मन्दरम्‌ कृत्वा नेत्रम्‌ कृत्वा तु वातुकिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- हि 
क्षिप्त्वा ७. डालदो सस्थानम्‌ १०; मथाची छ 
क्षीर १ पहले क्षीर मन्दरम्‌ &. मंदराचल की 

उदधौ २. सागर में कुत्वा ११. बनाकर 

सर्वाः ३. सब प्रकार के नेत्रम्‌ १३. नेती 

वीच्त्‌ ४. घास कुत्वा १४. बनाओ 

तृण ५. तिनके तु ८. फिर 

लता ओषधोः। ६. लतायें ओर औषधियाँ वासुकोम्‌ ॥ १२. वासुकि नाग की 


एलोकार्थ -- पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लतायें और औषधियाँ डाल दो। फिर 
मंदराचल की मथानी बनाकर वासुकि नाग की नेती बनाओ ॥ 
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त्रयोबिंशः श्लोकः 
सहायेन सया देवा नि्सन्थधवमतन्द्रिता! 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति देत्या यूथ फल थहा! ॥२३॥ 


पदच्छेद सहायेन मया बेवाः निमंन्यध्वंसुअतखितः । 
क्लेशब्रजः भविष्यन्ति देव्याः युयम्‌ फलग्रहाः ॥ 


शब्दार्थ=- 

सहायेन ३. सहायता से क्लेशभाजः ७. क्लेश और श्रम ही 
सथा २. मेरी भविष्यन्ति 5. प्राप्त होगा पर 

देवाः १. हे देवताओ ! दस्याः ६. दैत्यों को तो 
निर्मन्यध्वस्‌ ५. मन्थन करो यूयम्‌ दै, भाप लोग 
अतन्द्रिताः। ४, आलस्य त्याग कर समुद्र फलग्रहाः ॥ १०. उसका फल प्राप्त करेंगे 


एलोकाथं-- हे देवताओ ! मेरी सहायता से आलस्य त्याग कर समुद्र मन्थन करो । दैत्यां को तो क्लेश 
और श्रम प्राप्त होगा । पर आप लोग उसका फल प्राप्त करोगे ॥ 


चतुविशः शत्तोकः 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः खुराः । 
न संरञ्भेण सिध्यन्ति सवेंऽ्थाः सान्त्वया यथा ॥२३॥ 


पदच्छेद-- यूयम्‌ तत्‌ अनुमोदध्वम्‌ यत्‌ इच्छन्ति असुराः सुरा: । 
त संरम्भेण सिध्यन्ति सर्व अर्था; सान्त्वया यथा ॥ 


शब्दाथ-- 

युयभ्‌ ६. तुम न १२ नहीं होते 

तत्‌ ५. यह सब संरम्भेण ८: क्रोध करने से 
अनुमोदध्वम्‌ ७ स्वीकारकरलो सिध्यन्ति ११, सिद्ध 

यत्‌ ३. तुमसे जो कुछ सर्वे ८. वे सब 

इच्छन्ति ४. चाहें अर्थाः १०. प्रयोजन वैसै 
अधुराः ९. असुर लोग सान्त्वया १४. शान्ति से होते हैं 
सुराः। १, हे देवताओ ! यथा ॥ १३. जैसे कि 


इलोकार्थ- हे देवताओं ! असुर लोग तुमसे जो कुछ चाहें, वह सब तुम स्वीकार कर लो । क्रोध करने 
से वे सब प्रयोजन वैसे सिद्ध नहीं होते जैसे कि शान्ति से होते हैं॥। | 


१०२ ] श्रीमदरभागवते [ भ० ६ 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
न भेतव्यं कालळटादू विषाज्जलघिसरूभवात्‌। 


लोभः कार्यो न यो जालु रोषः कासस्तु बस्तुषु ॥५५॥ 
पदच्छे न सेतब्यम्‌ काल कूटात्‌ दिषात्‌ जलधि सम्भवात्‌ ! 
लोभः कार्यो न वः जात्‌ रोषः कमः तु वस्तुषु ॥ 


शन्दार्थ-— 

त्त ६. नहीं लोभः 8. लोभ 

भेतब्यमू ७. डरना चाहिये कार्य ११. करना चाहिये 

काल ३. काल न १०. नहीं 

कटात्‌ ४. कूट यः जातु ८. तुम लोगों को कभी भी 
{वषात्‌ ५. विष से रोबः १४, क्रोध नहीं करना चाहिये 
जलधि १. समुद्र से कामः १३. काम्य 

सम्भवात्‌ । २. उत्पन्न चस्तुषु ॥ १३. वस्तुओं के न मिलने पर 


इलोकार्थे--समुद्र से उत्पन्न काल-कूट विष से नहीं डरना चाहिये । तुम लोगों को कभी भी लोभ 
नहीं करना चाहिये । काम्य वस्तुओं के न मिलने पर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ 


षड्विंशः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच- इति देवान्समादिश्य अगवान्पुुषो त्तमः । 


तेषामन्तदंधे राजन्स्वच्छुन्दगतिरीश्चरः ॥२६॥ 


पदच्छेद इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। 
तेषाम्‌ अश्तर्दंधे राजन्‌ स्वच्छन्द गतिः ईश्वरः ॥ 


शब्दाथे-- | 
इति ७. इस प्रकार तेषाम्‌ ८. उनके बीच में ही । 
देवान्‌ ६; देवताओं को अन्तदंधे १०. अस्तर्ष्यान हो गये । 
समादिश्य ८. आदेश देकर राजन १. है परीक्षित्‌ ! | 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ स्वच्छन्द १. स्वतन्त्र | 
पुरषोत्तमः॥ ५. पुरुषोत्तम गतिः ईश्वरः॥ ३. रहने वाले परमात्मा 


एलोकाथ-हे परीक्षित्‌ | स्वतन्त्र रहने बाले परमात्मा भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवताओं को इस प्रकार 
आदेश देकर उनके बीच में ही अन्तर्घ्यान हो गये ॥ 


अ० ६] 


अष्टमः स्कश्व ः 


[ १०३ 


2 स्तर 
सप्तविशः शल्कः 
अध तस्मे भगवते नभस्छृत्य पितामहः । 
७ 9 क Os 

अवश्य जण्मलु? स्वं स्वं घासो पेयुबलि खुराः ॥२७॥। 
पदच्छेद अथ तस्मे भगवते नमः कृत्य पितामहः 

भवः च जग्मतुः स्वन्‌ स्वम्‌ धाम उपेथुः बलिव्‌ सुराः ॥ 
अथ १. इसके बाद च्च ७, और 
तस्सं २, उन जग्मतुः ११, चले गये (तब) 
भग घते ३: भगवान्‌ को स्वम्‌-स्वस्‌ &. अपने-अपने 
नसः ४. नमस्कार धाम १०. लोकों को 
कत्य ५. करके उपेयुः १४. गये 
पितामहः। ६. ब्रह्मा बलिसु १३. बलि के पास 
अवः ८. शङ्कुर जी सुराः ॥ १२. इन्द्रादि देवता 


एलोकार्थ-<इसके बाद उन भगवान्‌ को नमस्कार करके ब्रह्मा ओर शंकर जी अपने-अपने लोकों को 
चले गये । तब इन्द्रादि देवता बलि के पास गये ॥ 


णब्दार्थ-- 


पदच्छेद-- 


छन्दार्थ-= 
दुष्ट्धा 
अरीन्‌ 

अपि 
असंयत्तान्‌ 
जात 

क्षो भान्‌ 
स्वनायकान्‌ । 


ऽ्रष्टाविंशः श्लोकः 


इष्ट वारी नप्यसंयत्ताज्ञातचो भान्स्वनायकन्‌ 

न्यषेधद्‌ दैत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥२८॥ 
दृष्ट्वा अरीन्‌ अपि असंथत्तान्‌ जात क्षोभात्‌ स्वनायकान्‌ । 
न्यषेधत्‌ देत्यराट्‌ श्लोक्यः संधि विग्रह काल बित्‌ ॥ 


४, देखकर न्यषे घत्‌ 
१. अपने शत्रुओं को देत्यराट्‌ 
१. भो श्लोक्यः 
३, स्वतन्त्र संधि 
७. हुभा विग्रह 
६. क्षोभ काल 


५; दैत्य सेनापतियों के मन में वित्‌ ॥॥ 


१५. 
१४. 
१३. 
दै. 
१०, 
११. 
१९. 


रोक दिया 

दैत्य राज ने उहें 
पवित्र कीति 
संधि और 
विरोध के 

अवसर को 
जानने वाले 


श्लोकार्थ--अपने शत्रुओं को भी स्वतन्त्र देखकर दंत्यसेनापतियों के मन में क्षोभ हुआ | सन्धि और 


विरोध के अवसर को जानने वाले पवित्र कौति देत्यराज ने उन्हें रोक दिया॥ _ 


१०४) शौमद्‌भागवते 


एकोनत्रिंश श्लोकः 
ले चैरोचनिमासीन शुप्तं चासुरयूथपैः । 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषसुपाग सन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद ते बेरोचनिस्‌ आसीनम्‌ गुप्तम्‌ च असुर यूथपः । 
शिया परमया जुष्टम्‌ जित अश्चेषम्‌ उपागमन्‌ ॥ 


छन्दाय 


ते १. वे सब देवता 

वेरोचलिम्‌ ११, बलि के 

आपतोबमू १०, राज सिंहासन पर आसीन 
गुप्तम्‌ ३. सुरक्षित 

ष्य ७. भोर 

असुर यूथपेः॥ २. असुर सेनापतियों से 


थिया शर 
परमया ४, 
जुइटस्‌ ६, 
जित दे, 
अशेषम्‌ ८ 


उपागमन, ॥ १२. 


[ ब° ६ 


सम्पत्तियों से 
समस्त 

सेवित 

जीत कर 

सम्पूर्ण लोकों को 
पास गये 


एलोकार्थ वे सब देवता असुर-सेनापतियों से सुरक्षित, समस्त सम्पत्तियों से सेबित भौर सम्पूर्ण 
लोकों को जीतकर राजसिहासन पर आसीन बलि के पास गये ॥ 


त्रिंशः श्लोक! 


महेन्द्र! श्‍लद्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सवं शिक्षितं पुरुषोच्तसात्‌॥३०॥ 


पदच्छेद महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सारत्वयित्वा महामतिः । 
अम्यभाषत तत्‌ सवंम्‌ शिक्षितम्‌ पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 


शन्दार्थे-- 

महेखः २. इन्द्र ने 
इलद्षणया ३ बड़ी मधुर 
वाचा ४. वाणी से 


सान्त्वयित्वा ५. समझाते हुये 
महामतिः। १. बुद्धिमान्‌ 


अभ्यभाषत १०. 


तत्‌ ऽ. 
स्वंम्‌ दी, 
शिक्षितम्‌ ७, 


पुरुषोत्तमात्‌॥। ६. 


कहीं 
वे 


सारी बातें 
बनाई गई 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ द्वारा 


एलोकार्थ---बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुये पुरुषोत्तम भगवान्‌ के द्वारा बनाई गई | 


वे सारी बातें कहीं ॥ 


>) 


की... | 


अं; ६ | अष्ठमः स्कन्धः [ १०५ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
तद्रो चत दैत्यस्य तञान्ये येऽखुरांघिपाः । 
शस्चरोऽरिष्दनेनित्च ये च चिपुरवासिनः ॥३१॥ 
पदच्छेद तत्‌ भरोचत वेत्यस्य तत्र नब्बे ये अयुराबिपाः। 
शम्बरः थरिव्टनेमिः च थे च त्रिपुर वासिनः॥ 
शब्दाथं-- 
तत्‌ - १: यह बात शब्बरः ८. शम्बर 
अरोचत ३. जँच गयी अरिष्डनेसिः ॐ. अरिष्टनेमि 
द्यस्य २. दंत्यराज बलि को च्च १०, और 
तत्र ४. वहाँ ये ११. जो 
अग्ये ५. दुसरे च्च १४. थे उन्हें भो जंचो 
ये ६. जो त्रिपुर १३, त्रिपुर 
अतुराधिपाः । ७. सेनापति वासिनः ॥ १२३, निवासी 


श्लोकार्थ--यहृ बात दैत्यराज बलि को जँच गई। वहाँ दूसरे जो सेनापति,शम्बर, अरिष्टनेमि और 
जो त्रिपुर निवासी थे, उन्हें भी जँच गई ॥ 


द जरिंशः श्लोक; 
ततो देवासुराः कुत्वा संविदं कुतसोहृदाः । 
उचद्यम॑ परमसं चक्र रस्टृतारथं परन्तप ॥३३॥ 


पदच्छेद ततः देव असुराः कुत्वा संविदम्‌ छत सोहृदाः। 

उद्यमम्‌ परमम्‌ चक्तुः अमृत अर्थ परन्तप॥ 
शब्दार्थे = 
ततः २. इसके बाद उद्यमम्‌ ११. उद्योग 
देवअसुराः ३. देवता ओर असूरों ने परमम्‌ १०, पूर्ण 
कुरवा ५. करके चक्रुः १२, करने लगे 
संविदम्‌ ४. सन्धि अमृत ८; और वे अमृत के 
कुत र ७. कर ली अथं §. लिये 
सौहृदाः। ६ मित्रता परन्तप ॥ १, हे परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! इसके बाद देवता और असुरौ ने सन्धि करके मित्रता कर ली। और वे 
अमृत के लिये पूर्ण उद्योग करने लगे ॥ | 
फा०--१४ 


१०६ ] श्रौ मद्‌ भामवंतै [ अ० ६ 


ञ्यस्त्रिशः श्लोकः 
ततस्ते मनन्‍्द्रगिरिभोजसोत्पाट्य ढुसँदा! । 
नदन्त उदधिं निन्युः सकता! परिघबाहवः !।३३॥ 


पदच्छेद ततः ते सन्दरगिरिम्‌ ओजसा उत्पाट्य दुसंदा: । 
नदभ्तः उदधिम्‌ निन्युः सत्ताः परिघ बाहवः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ततः १. इसके बाद नदन्तः १०. ललकारते तथा गरजते हुये 
ते २. उन्होंने उर्दाघम्‌ ११. समुद्र की भोर 
सन्दरगिरिम्‌ ४. मदराचल को निन्युः १२. चले 

ओजसा ३. अपनी शक्ति से सक्ताः ८. शक्तिशाली 

उत्पाट्य ५, उखाड़ लिया परिघ ६. परिघ के समान 

बुमंदाः। &. उन्मत्त होकर बाहवः ॥। ७, भुजाओं वाले वे 


एलोकार्थ--इसके बाद उन्होने अपनी शक्ति से मदराचल को उखाड़ लिया। परिध के समान भुजाओं 
वाले वे शक्तिशाली उन्मत्त होकर ललकारते हुए समुद्र की ओर चले ॥ 


चतुस््रिशः शोकः 
दूरभारोइइआन्ताः शाक्रयैरोचनादयः । 
अपारयन्तस्तं वोढुं विचशा विजहुः पथि ॥३४॥ 


पदच्छेद-- दुरभार उद्दह थान्ताः शक्क वेरोचन आदयः। 
अपारयन्तः तम्‌ वोढुम्‌ विवशाः विजहुः पथि॥ 


शब्दार्थ-- 

दूरभार १. उस भारी पर्वत को अपारयन्तः ४. समर्थन हो सके तब 
उद्दह २. उठा कर दूर-तक ले जाने तम्‌ ७: जब उसे 

श्रान्ताः ३. में थक कर चोढुम्‌ ८. ढोने में 

शक्र ४, इन्द्र तथा विवशाः १०. विवश होकर उसे 
वेरोचन ५. बलि विजहुः १२- पटक दिया 

आदयः। ६. इत्यादि पथि॥ ११; माणं में ही 


पलोकार्थ--उस भारी पर्वत को उठाकर दूर-तक ले जाने में थक कर इन्द्र तथा बलि इत्यादि जब 
उसे ढोने में समर्थं न हो सके तब विवश होकर उसे मार्ग में ही पटक दिया ॥ 


||) 


Gs. PN 


अ० ६ | अष्टमः स्कन्धः [ १०७ 


निपतन्ल गिरस्तच बह्नखघरदानवान्‌ । 
चूणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ 
पदच्छे निपतन्स गिरिः तत्र बहुन्‌ असर दानवान्‌ । 
चूर्णयामास महता भारेण कनक अचलः ॥ 


शब्दां 

निपतन्स १. गिरते हुये उस दानवान्‌ 5. दानवों को 

गिरिः ३. पर्वेत ने चुर्णथामश्स १०, चकना चुर कर डाला 
तत्र ६. वहाँ पर महता ४. वहु 

बहून्‌ ७. बहुत से भारेण ५. भारी होने के कारण 
असर ८. देवताओं तथा कनक अचलः ॥ २. मंदराचल 


एलोकार्थ--गिरते हुये उस मंदराचन पर्वत ने बहुत भारी होने के कारण वहाँ पर बहुत से देवताओं 
तथा दानवों को चकनाचुर कर डाला ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
तांस्तथा मज्नमनसों 'भग्नबाहूडकन्धरान । 
विज्ञाय भगर्यांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 


पदच्छेद तान, तथा भग्न मनसः भग्न बाहु ऊर कन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगवान्‌ तत्र बमुव गरुडध्वजः॥ 


शब्दार्थ--- 

तान्‌ ७ उन देवों और अपुरोंको कम्धरान्‌ ६. कर्धों वाले 
तथा १. उस प्रकार विज्ञाय ८. जानकर 
भग्न २. टूटे हुये भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
मनसः ३; मन तश्र ११. वहीं 

भग्न ४. टूठे हुये बस्ूव १२. प्रकट हो गये 
बाहु ऊरु ५. हाथ, कमर और गरुडध्वजः ८' गरुडघ्वज 


लोकार्थ उस प्रकार हूटे हुये मन, टूटे हुये हाथ, कमर ओर कन्धो वाले उन देवों और अपुरो को 
ज़ान कर गरुडध्वज भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये ।। द 


| 
१९, ६ 
1 ५९00 


Tue” He केव आन 


१०८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


सप्तत्रिंशः शत्लोकः 
गिरिपातविनिषध्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान । 
शैच्षया जीवयामास निजेरान नित्र णान्यथा ॥ ३७] 


पदच्छेद-- गिरिपात विलिष्पिष्टानू विलोक्य असर दानवान्‌ । 
ईक्षा जीवयामास निर्जरान्‌ निक्नणान्‌ यथा॥ 


शब्दार्थे 

गिरिपात ३. पर्वत के गिरने से ईक्षया $. झपनी इच्छा शक्ति से 
दिनिष्पिष्टान्‌ ४. पिसे हुये जीवयामाप १०, जीवित कर दिया 
दिलोक्य ५. देख कर नि्जरान्‌ ६. देवताओं को 

अमर १. देवता तथा निन्नेणान्‌ ७. घाव रहित करके 
दानवान्‌ । २. असुरोंको यथा 1) ८. स्वस्थ बना कर 


एलोकार्थे--देवता तथा असुरों को पर्वत के गिरने से पिसे हुये देखकर देवताओं को घाव रहित 
करके तथा स्वस्थ बनाकर अपनी इच्छा शक्ति सै जोवित कर दिया ।। 
अष्टात्रिशःश्वोकः 
गिरि चारोप्य गरूडे हस्तेनेकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययावब्धिं सुराखुरगणेवृत: ।'३८॥ 


पदच्छेद-- गिरिम्‌ च आरोप्य गरुड हस्तेन एकेन लोलया । 
आरुह्य प्रययो अब्धिम्‌ सुर असुर गणे: वृतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

गिरिम्‌ ५; पर्वतको मारुह्य ८. स्वयं सवार होकर 
चच १. ओर प्रययो १४. चल पड़े 

आरोप्य ७, रखकर (तथा) अब्धिम्‌ १३. समुद्र तट की ओर 
गरुडे ६. गरुड़ पर सुर ८. देवताओं और 
हस्तेन ४. हाथ से असुर १०. असुरों के 

एकेन ३. एक गणेः ११. समूह से 

लीलया । २. खेल ही खेल में वृतः॥ १२. धिरे हुये 


एलोकार्थ---ओर खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को गरुड़ पर रख कर तथा स्वयं सवार हकर 
देवताभों भौर अधुरों से घिरे हुये समुद्र तट की ओर चल पड़े ॥ 


Dy 


अ० ६ ) अष्टमः स्कन्धः 


एको नचत्बारिशिः 
अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ खुपणी पतला वशः । A 
ययौ जलान्त उत्खज्य हरिण स विसर्जितः ॥३&॥ 
पदच्छेद अवरोष्य गिरिम्‌ स्कश्धात्‌ सुपर्णः पतता वर: । Fe 


ययौ जलान्ते उत्युज्य हरिणा सः विसर्जितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अवरोप्य ६, उतार दिया ययो १२. चले गये द्र 
गिरिल्‌ ५ उस पर्वतको जलाग्त १०. समुद्र के तट पर 
स्कन्धात्‌ ४. कन्थे मे उत्सुज्य ११, छोड कर 

सुपर्णः ३. गरुड हरिणा ४. भगवान के द्वारा 
पतताम्‌ १. पक्षि सः ७. वे के 
वरः २. राज विर्वाजतः॥ द. विदा कर्ने पर उसे | 


इलोकार्थ--पक्षिराज गशड़ के कन्ये से उस पर्वत को उतार दिया । वे भगवान्‌ के द्वारा विदा ब 
पर उसे समुद्र के तट पर छोड़कर चले गये ॥ - 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
अमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


क केद RE 


श्रोमदभागवतभहाएुराणम्‌ 
अष्टः स्कन्धः 
स्तप्मस्नः ऊ्क्स्यास्यः 
प्रथम! शोकः 
ते नागराजसासन्ञ्य फलभागेन चासखुकिम | 
परिवीय गिरौ तस्मिन्‌ नेत्रमग्धिं छुदान्विताः ॥१॥ 


पदच्छेद ते नाग राज सामन्त्र फल भागेन वासुकिम्‌ । 
परवीय गिरो तस्मिन्‌ नेत्रम्‌ अब्धिम्‌ सुदा अन्विताः ॥ | 


शब्दार्थ | 
ते १. देवता और असुरों ने परवीय १०, लपेट कर | 
नागराजम्‌ २. तागराज गिरौ दे. मंदराचल में | 
आमम्त्र्व ६; वचन देकर (ओर) तस्मिन्‌ ८ उसे 

फल ४ समृतरूप फल में नेत्रम्‌ ७. नेती बताकर 

आागेन ५. हिस्से का अब्धिम्‌ १२. समुद्र मण्थन प्रारम्भ किया 
बासुकिम्‌। ३. वामुकि को मुदा अश्जितः ॥ ११. प्रसन्नता से युक्त होकर : 


एलोकार्थ--देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकि को अमूतरूप फल में हिस्से का वचन देकर 


ओर नेती बनाकर उसे मंदराचल में लपेट कर प्रसन्नता से युक्त होकर समुद्र मन्थन प्रारम्भ 
किया ॥ 


ह्वितीयः श्लोकः 
भारेभिरे सुसंयत्ता अमृताधं कुरूदूह । 


हरिः पुरस्ताउ्जणहे पूर्व देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २।। 
पदच्छेद-- आरेभिरे सुसंयत्ताः अमृत अर्थम्‌ कुरूद्वह । 
हरिः पुरस्तात्‌ जगृहे पुर्वेम्‌ देवाः ततः अभषन_ ॥ 


T= 


शब्दार्थ 

आरेभिरे ५. घेआलगे पुरस्तात्‌ ७. आगे मुख की ओर से । 
सुसंयत्ताः ४, भली भाँति मिलकर जगृहे 8. लग गये 
अम्नृतम्‌ २. अमृत के पुर्वम्‌ ६. उस समय पहले-पहल 

अर्थम्‌ ३. लिये देवाः ११, देवता भी | 
कुर्दह। १. हे परीक्षित्‌ ! ततः १०. फिर 2 न 
हृरिः ८. भगवानु अजित अभवन ॥ १२. उघर ही आ जुटे 


श्लोकार्थ- है परीक्षित्‌ ! अमृत के लिये भली भांति मिलकर घे आ लगे। उस समय 
आगे मुल की ओर भगवानु अजित लग गये । फिर देवता भी उधर ही आ जुठे ॥ 


पहले-पहुल डे 


IS SS 


अ० ७] अष्टमः स्कँन्धः [१३१ 
तृतीयः श्लोकः 


लन्नेच्छुन्‌ दैत्यपतयो महापुरुषचेष्दितम्‌ । 
न शूहीमो वयं पुच्छुमहेरङ्गभमङ्गलम्‌ ॥३॥ 


पदछेच्द-- तत्‌ न ऐच्छन्‌ देत्य पतयः महापुरुष चेष्टितम्‌ । 
न गृह्हीमः वयम्‌ पुच्छन्‌ अहेः अङ्गम्‌ भमङ्खलम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तत्‌ ७. उन्होंने कहा न १३. नहीं 
न ६. नहीँ आयी गृहह्ीम १४. पकडेंगे 
ऐच्छन्‌ ५. पसन्द बयम्‌ ८. हम 
देत्य ३. दंत्य चुच्छ्स्‌ १२. पूंछ को 
पतय; ४. सेनापतियो को अहुः दै, साँप के 
महापुरुष १. भगवान्‌ को अद्भस्‌ ११. अङ्ग 
चेष्टितस्‌ । २. यह चेष्टा अमङ्गलस्‌ ॥ १०. अशुभ १: 
एलोकार्थे--भगवान्‌ की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसन्द नहीं आयी । उस्होंने कहा हम साँप दी: 
के अशुभ अङ्ग पूंछ को नहीं पकड़ेंगे | 


C 
चतुर्थः श्लोकः 
स्वाध्यायअ्रतसम्पन्नाः पख्याता जन्मकमेभिः | 
इति तूष्णीं स्थितान्दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः ! 
स्मयमानो विस्रज्याग्रन पुच्छं जग्राह सामरः ॥४॥ 
पदच्छेद स्वाध्याय शुत सम्पन्नाः प्रश्याताः जन्त कर्मभिः । 
इति तुष्णोम्‌ स्थितान्‌ दत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तसः । 
स्मयमानः विसुज्य अग्रम्‌ पुच्छम्‌ जग्राह स असरः ॥ 


शब्दार्थ 

स्वाध्याय १. हमने वेद शास्त्रों का देत्यान्‌ १०. दैत्यों को 

श्रत २. अध्ययन विलोक्य ११. देख कर 

संम्पञ्चाः ३. किया है पुरुषोत्तमः १२. पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने 
प्रख्याताः ६. प्रसिद्ध हे स्मयमानः १३. मुसकराते हुये 

जन्म ४. जन्म और विसृज्य १५. छोड़ कर 

कर्म भिः ५. कमें से भी अग्रस्‌ १४. वासुकि का मुंह 

इति ७. ऐसा कह कर पुच्छम्‌ १७. उसको पूंछ 

तुष्णोम्‌ ८. चुप होकर जग्राह १५, पकड़ लो ६3५ 
स्थितान्‌। ॐ. स्थित हुये स असरः॥ १६. देवताओं सहित | 


एलोकाथ--हमने वेद-शास्त्रो का अध्ययन किया दै । जन्म और कर्म से भो 
चुप होकर स्थित हये देत्यो को देखकर पुरुषोत्तम भप 
छोड़कर देवताओं सहित उसकी पूंछ पकड़ लो | 


११२] श्रीमद्‌ भागवते [ अं० ७ 


पञ्चम; श्त्तोकः 
कूतस्थानचिभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । 
९ का 
समन्धुः परमायत्ता अग्युताथ पथयो निधिम्‌ ।॥५॥ 


पदच्छेद-- कृत स्थान विभागाः ते एवम्‌ कश्यपनन्दनाः ॥ 
ससन्धुः परमसायत्ता: असृत अर्थम्‌ पयोनिधिम्‌ ॥ 


शब्दार्थे--- 

कृत ६. निश्‍चित करके समन्थुः ११. मन्थन करने लगे 
स्थान ४. स्थान का परमायत्ताः 5. पुरी तैयारी से 
विभागाः ५. विभाग अमृत ७, अमृत के 

ते २. वे अर्थम्‌ ८. लिये 

एवम्‌ १. इस प्रकार पयोनिधिम्‌ ॥ १०, समुद्र 
कश्यपबन्दनाः। ३. देवता और असुर 


श्लोकार्थ--इस प्रकार वे देवता ओर असुर स्थान का विभाग निश्चित करके अमुत के लिये पुरो 
तैयारी से समुद्र मन्थन करने लगे ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
मथ्यमानेऽणेवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌ । 
श्रियमाणोऽपि बलिभिगौरवात्‌ पाण्डुनन्दन || 


पदच्छेद सथ्यमाने अणंबे सः अद्रिः अनाधारः हि अपः अविशतू । ' 
भ्रियमाणः अपि बलिभिः गोरवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥ 


शब्दार्थ 
मध्यमाने २, मन्थन के समय अविशत्‌। १२. इबने लगा 
अर्णवे २. समुद्र श्रियमाणः ७. धारण किये जाने पर 
0 ४. वह अपि ८, भो 
अद्रिः ५. पर्वत बलिभिः ६; बलवान्‌ देवों और द॑त्यों के दारा 
अनाधारः १०, निराधार होने के कारण गौरवात्‌ & भार की अधिकता से 


हि अप: ११. समुद्र के जल में पाण्डुनन्दन ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! समुद्र मन्थन के समय वह पर्वत बलवान्‌ देवों ओर द॑त्यों के द्वारा धारण 
किये जाने पर भी भार की अधिकता से निराधार होने के कारण समुद्र के जल में डूबने लगा॥ 
शि 


झ० ७ ] अष्टम: स्कन्धः [ ११३ 


सप्तम; श्वकः 
ते खुनिर्विण्णननसः परिब्लानछुखशियः । 
आसन्‌ स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ॥७॥ 


पदच्छे ते छुनिविण्ण मनसः परिम्लान सुख थिथः। 
आसन्‌ स्व पोदवे नष्टे देवेन अतिबलोयसा ॥ 


शब्दार्थ-- 

त्ते ६. वे देवता और असुर आसन, १२. हो गये 
सुनिबिण्ण ७. खिन्न स्वपो रुषे ४, अपने पुरुषाथं 
मनसः ८. मन तथा नष्टे ५. नष्ट होते देखकर 
परिम्लान &, मलिन देवेन ३. दंव के द्वारा 

सुख १०. मुख की अति १. इस प्रकार अत्यन्त 
श्रियः । ११. कान्ति वाले बलीयस्ता ॥ २. बलवान 


श्लोकार्थ--इस प्रकार अत्यन्त बलवान्‌ देव के द्वारा अपने पुरुषार्थ को नष्ट होते देखकर वे देवता 
और असुर खिन्न मन तथा मलिन मुख को कान्ति वाले हो गये ॥। 
अष्टमः श्लोक: 
विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दूरन्तवीरयोऽवित्तथा भिसन्धिः । 
कृत्वा वपुः काच्छुपसद्स्ुतं महत्‌ प्रविश्य तोयं गिरिछुज्जहार ॥८॥ 


पदच्छेद- विलोक्य विष्चेशविधि तदाईशवरो दुरन्तवीर्यो अवितयअभिसन्धिः । 
कुत्वा वपुः फाच्छपम्‌ अद्भृतम्‌ महत्‌ प्रविश्य तोयम्‌ गिरिम्‌ उज्जहार ॥ 


शब्दार्थ 

विलोक्य 5. देखकर कुत्वा १४. धारण करके 
विघ्नेश ७, विघ्नराज की वपुः १३. रूप 

विधिम्‌ ८. करतूत को काच्छपम्‌ १२; कच्छप का 
तदा १. तब अवृभुतम्‌ ११. विचित्र 

ईश्वरः ६, भगवान्‌ ने सहत्‌ १०. विशाल एवस्‌ 
दुरन्त २ अनन्त प्रविश्य १६. प्रवेश करके 
वोयंः ३. शक्ति और तोयम्‌ ११. समुद्र के जल में 
अवितथ ४. स॒त्य गिरिम्‌ १७. मंदराचल को 
अभिसस्धिः। ५. संकल्प उज्जहार ॥ १५ ऊपर उठा लिया 


इलोकार्थ--तब अनस्त शक्ति और सत्य संकल्प भगवान्‌ ने विघ्तराज को करतूत को देखकर विशाल 
एवम्‌ विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र के जल पे प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर 
उठा लिया ॥ ड 
फा०--१५ शक ६% 


| ११४ | श्रीमद्भागैवते [ न° ७ 
| स्य > सिरी सि जि नी न ककी. 
| नवमः श्लोक: 
| तझुत्थितं वीक्ध्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः । 
दघार एष्ठेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इदापरो महान्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद तम्‌ उत्थितस्‌ वीक्ष्य कुलअचलम्‌ पुनः सम्‌ उत्थिता निर्म थितुम्‌ सुरअसुराः । 
दधार पुष्ठेन सः लक्षयोजन प्रस्तारिणा होप इव अपरः महान्‌ ॥ 


| शब्दाथे-- 

। तस्‌ ३. उस दधार १६. धारण कर लिया 
उत्थितम्‌ ५. ऊपर उठा हुआ पृष्ठेन १७. पीठ पर 
वीक्ष्य ६. देखकर सः १०. उन भगवान्‌ ने 
कुलअचलम्‌ ४. मंदरा चल को लक्षयोजन १४. एक लाख योजन 
पुनः ७. फिरसे प्रस्तारिणा १५. विस्तृत 
समुत्थित ८, उठकर द्वीप १२. जम्बू द्वीप के 
निं थितुम्‌ & मन्थन आरम्भ कर दिया इव १३. समान 
सुर १. देवताओं भोर अपरः ११. दुसरे 
असुराः । २. असुरों ने महान्‌ । १६; उस महान्‌ पर्वत को 


एलोकार्थ--देवताओं और असुरों ने उस मदराचल को ऊपर उठा हुआ देखकर फिर से उठकर 


मन्थन आरम्भ कर दिया ! उन भगवान्‌ ने दूसरे जम्बुदीप के समान एक लाख योजना 
विस्तृत उस महान्‌ पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया ॥ 


दशमः श्लोक: 
सुरासुरेन्द्रेसजवीयेवेपितं परिश्रमन्तं गिरिमङ्ग एष्ठत! । 
बिञ्रत्‌ तदावर्तनमादिकच्छुपो मेनेञ्ङ्गकण्ड्रयनमप्रमेयः ॥१०॥ 
पदच्छे सुर असुरेन्त्रे: भुजवीयं वेपितम्‌ परिञ्रमभ्तम्‌ गिरिम्‌ अङ्ग पृष्ठतः । | 
बिश्रत्‌ तत्‌ आवतंतम्‌ आदि कच्छपः मेने अङ्ग कण्ड्यनम्‌ अप्रमेयः ॥ | 


१ शन्दार्थे-- गा 

सुर २. देवताओं द्वारा बिञ्नत्‌ ११. सुशोभित हो रहा था 

असुरे्द्रः १. बड़े-बड़े असुरों और तत्‌ , १२. उसका 

भज ३, बाहु आवर्तनम्‌ १३. घूमना 

वीर्य ४. बल के पराक्रमसे भादि १४. आदि 

बेपितम ५. प्रेरित किया हुमा कच्छपः १५. कच्छप के 

परिञ्रमन्तम्‌ ८. घूमता हुआ मेने १६. प्रतीत हो रहा था 
१०. वह पर्वत अङ्ग १६. शरीर पर _ 

क ७. भगवान्‌ को कण्ड्यनम्‌ ११. खुजलाता जँसा 

पृष्ठतः। ७, पीठ पर अप्रमेयः॥॥ ६. अनन्त शक्तिशाली 


इलोकार्थ---बढ़े-बड़े असुरों और देवताओं द्वारा बाहुबल के पराक्रम से प्रेरित किया हुआ; F 


शक्तिर [ली भगवान्‌ की पीठ पर वह्‌ पर्वत सुशोभित हो रहा था । उसका घुमना आदि ड 
कच्छप के शरीर पर खुजलाता जैसा प्रतीत हो रहा था ॥ .-- या 


झ० ७] अष्टमः स्कन्धः [ ११५ 


एकादशः श्वोकः 
तथाखुरानाविशदाखुरेण रूपेण तेषां बलवीयेमीर यन । 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णुदेवेन नागेन्द्रमबो ध रूपः ॥११॥ 


पदच्छेद-- तथा असुरान, आविशत्‌ नाुरेण रूपेण तेघाम बलवीर्यन्‌ईरयन, । 
उद्दीपयन्‌, देवगणान, च विष्ण: देवेन नागेखम्‌ अबोध रूपः ॥ 


शब्दार्थ 

तथा १. इस प्रकार जट्टोपयन, १३. उत्साहित करते हुये 

असुरान्‌ ३. असुरों में देव ११. उनमें देव 

माविशत्‌ १०. प्रवेश किया गणान, १२, समूह को 

आसुरेण ८. यसुर च १५. ओर 

रूपेण ८. खूपसे विष्णः १. भगवान्‌ ने 
तेषामु ४. उनको देवेन १४, देवख्य से न 
बल ५. शक्ति ओर नागेखम्‌ १६० वासुकि चाम में , 
बीयंस्‌ ६. पराक्रम को अबोध १७, निद्रा के 

ईरयन । ७. बढ़ाते हुये रूपः ॥ १२ ख्प से प्रवेश किया 


श्लोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ ने अछुरों में उनकी शक्ति और पराक्रम को बढ़ाते हुये असुर रूप 
से प्रवेश कियाः। उनमें देव समूह को उत्साहित क रते हुये देव रूप से और वासुकि नाग में निद्रा के 
रूप से प्रवश कया ॥ 
द्वादशः शत्तोकः 
उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्यमाक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । 
तस्थौ दिवि त्रह्मभवेन्द्रसुख्यैरभिष्ड्वद्भिः सुमनोऽभिवष्टः ॥१२॥ 


पदच्छेद उपरि अगेन्द्रम्‌ गिरिराट्‌ इव अन्यम्‌ आक्रम्य हस्तेन सहस्र बाहुः। 
स तस्थो दिविब्रह्म भवेन्द्र मुख्य: अभिष्ट्वद्धिः सुमनः अभिवृष्टः ॥ 

शब्दाथ-— 

उपरि २. ऊपर तस्थो ६. स्थित हो गये (तब) 

अगेन्द्रम्‌ १. इधर पर्वत के विवि १०. आकाश में 

गिरिराद ४. पर्वत के ब्रह्म ११. 

इव ५; समान भवेन्द्र १२: 

अन्यम्‌ ३. दूसरे _ मुर्येः १३. 

आक्रम्य ८. दबाकर अभिष्टुवद्धि:१४. 

हस्तेन ७. अपने हाथों से उसे सुमनः ११. 


hs 2 \ ६८ सहल्बाहु भगवान्‌ अभिवृष्टः ॥ १६. वर्षा करने रने लर लगे. 
र ~ इघर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान सहसबाहु भगवात्‌ अपने र 
स्थित हो गये । तब ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि प्रमुख देवता उ नकी न 
की वर्षा करने लगे ॥ छ क सी निको स्तुति 


११६ ] 


श्रीमद्भागवते 
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त्रयोदशः श्लोकः 


[ म० ७ 


उपयेधञ्चात्मनि गोजनेकअयो!ः परेण ते प्राविशता ससेघिताः। 
समन्थुरब्धि तरसा सदोत्कदा महाद्रिणा चो भितनक्रचक्रम्‌॥ १३॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथे-- 
उपयेध: 

च्च 

आत्मनि 
गोत्र 
नेत्रयोः 
परेण 


| 

र 
f 
| 


प्राविशता 
ससेधिताः । 


उपयेंघः च 


२. 
दै, 
१. 
३. 
४ 
७. 
६ 
५८ 


st 


ऊपर-नीचे चल रहे 
और 


देवों मर देत्यो के बीच 
पर्वत तथा 

वासुकि नाग में 
अत्यधिक 

उसे 

प्रवेश करके 

शक्तिशाली बना दिया 


चतुर्दशः श्त्तोकः 


अहीन्द्रसा हस्रकठो रहङखुखश्वा साग्निघूमा हत वर्चसो उखुराः । 
पौलोमकालेयबलील्वलादयो दवाग्निदग्धाः सरला इवा अवन्‌ ॥१४॥ 


वदच्छेद-- महीन्द्र साहत्न कठोर दृङ्‌ मुख श्वास अग्नि म आहत वच॑सः असुराः । 
पौलोम कालेय बलि इल्वल आदयः दवाग्नि दरधाः सरलाः इव अभवन्‌ ॥ - 

र कि के । 

:) १. त्तागराज वासु पौलोमकालेय ७. पौलोम-कालेय | 

साहत्रकठोर २. हजारों कठोर बलि इल्बल ८. बलि-इल्वल 1 

दृङ्मख ३. नेत्र, मुख और आदयः दै. भादि | 

श्वास ४. शवासों से 2 दवाग्नि १३. दवाग्नि से 

झग्ति ५, विष की अग्नि निकलने लगी दग्धाः १४. झलसे हुये 

घम ६. उसके घुंए से सरलाः १५. साख क पेड़ के 

आहत १२. होन हो गये (वे) इव १६. समान 

वर्चसः ११. तेज अभवन्‌ ॥ १७. हो गये 

अस्राः । १०. असुर 

एलोकाथँ--नागराजवासुकि के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की अग्नि निकलने 


लगी । उसके घुंए से पौलोम, कालेय, बलि, इल्वल आदि असुर तेज हीन हो गये । ] ५ भर 
दवाग्नि से झुलसे हुये साखू के पेड़ के समान हो गये ॥ तेज होत रहो कप 


आत्सनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः। 
ससन्थुः अब्धिस्‌ तरसा सद उत्कटाः महाद्रिणा क्षोभित नक्न चक्रभ्‌ ॥ 


समन्थुः १५. मन्थन प्रारम्भ कर दिया 
अब्धिस्‌ १७. समुद्र 
तरसा १४. अत्यधिक 

१६. मद से युक्त होकर 
उत्कटाः १५. उत्कट 
महाद्रिणा १०. उस महान्‌ पर्वत के द्वारा 
क्षोभित १३. क्षुब्ध करते हुये 

११. मकर आदि 
चक्षस्‌ ॥ २१. समूह का 


श्लोकार्थं--देवों ओर दंत्यों के बीच ऊपर नीचे चल रहे पर्वत तथा वासुकि नाग में प्रवेश करके उसे | 
अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। और उस महान्‌ पर्वत के द्वारा मकर आदि समूह को 

क्षुब्ध करते हुये अत्यधिक उत्कट मद से युक्त होकर समुद्र मन्थन करने लगे ॥ | 

| 

| 


कट 


ष० ७ ] अष्टमः स्कष्घः [ ~ 5 ं 


पञ्चदशः श्ललोकः 
देवाँश्च तच्छवासशिखाहतप्रमान्‌ धृम्राब्धरखजज्वरकञ्चुकाननान्‌ । 
समभ्यवर्ष न्मगवद्बशा घना थलः समुद्रोस्यु पयूढवायवः ॥१५॥ 


पदडछेद-- देवान्‌ च ततृश्वासशिखा आहत श्रभान्‌ धूज्ञ अस्बर ल्कवरकज्चुकआनताम्‌ । ह 
सम्‌अम्यवर्षन्‌ भगवत्‌ वशाः घनाः ववुः समुद्र ऊर्मि उपग्रुढ वायवः ॥! 


शन्दाथं- 

देवान्‌ ४; उत देवताओं के सम्‌ १२. भलीभांति 

च ७. आर अस्पबर्षन्‌ १३. वर्षा करने लगे (तथा) 
तत्‌ १. उस वासुकि की भगवत्‌ १०. भगवानु की 
शवासशिखा २. श्वास को लपटों से वशहधनाः ११. प्रेरणा से बादल 
आहत प्रभान्‌ ३. फीके तेज वाले वबुः १५, बहने लगी 

ध्‌स्र 8, घुमिल हो गये समुद्र १४. समुद्र को 

अम्बरत्रकू ५. वस्त्र माला ऊमि १५, लहरों से 

बरकञ्चुक ६. कवच उपगूढ १६. युक्त शौतल 

माननान्‌ । ८. मुख वायवः ॥॥ १७, वादु 


श्लोकार्थ--उस वासुकि की श्वास की लपटों से फीके तेज वाले उन देवताओं के वस्त्रमाला, कवच | : 
और मुख घुमिल हो गये । भगवान्‌ की प्रेरणा से बादल भलीभांति वर्षा करने लगे । तथा समुद्र 
की लहरों से युक्त शीतल वायु बहने लगी । 


बोडशः श्लोकः 

मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोदेवास्रवरूथपैः । 

यदा सुधा न जायेत निममन्थाजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- सथ्य मानात्‌ तथा सिन्धोः वेव असुर वरूथपेः। 

यदा सुधा न जायेत निमंमम्थ अजितः , स्वयम्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- हु 
मथ्यमानात्‌ 
तथा 


मन्थन करने पर भी यदा सुधा ७; 


RS Ss 


११८ | 


श्ीमद्भागवते [ भ० ७ 


सप्तदशः श्लोकः 


सेघश्यापः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्यु-। 
न्स्यूषिनि आजहिलुलितकच!ः खझ्ाग्धरोरक्तनेञः । 
> ७३ ७ ९ ® 

जेते दोमिजगद भयदे दन्दशूक गहीत्वा । 


सथनन्‌ मथना प्रतिगिरिरिवाशोभताथोदृशताद्विः। १७॥ 


पद्च्छेर-मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णं विद्योतविद्युत्‌ सुध्नि भाजत बिलुलितकचः स्रक्धरः 
रक्तनेत्रः । जेत्रः दोभिः जगद्‌ अभयदेः दभ्दशुकम्‌ गृहीत्वा मध्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिः इव 
अशोभत अथ उद्धृत अद्रिः ॥ 


शब्दार्थ 

सेघश्याः १. मेघ के समान सांवले शरीर पर जैत्रः दोभिः ११, विशवविजयी भुज 
दण्डों से 

कनक परिधिः २. सुनहला षोताम्बर जगद्‌ अभयपदः १०. सारे संसार को 
अभय देने वाले. 

कर्णेिद्योत ४. कानों में चमकते कुण्डल दन्दशूकम्‌ गृहीत्वा १२. वासुकि नाग को 
पकड़कर 

विद्युत्‌ ३. बिजली के समान सथ्तन्‌ १६. समुद्र मस्थ करते 

| हुये 

मूध्नि ५. सिर पर मथ्ना १५. मंदराचल को 
मथानी से 

आजत्‌ &. अति शोभायमान हो रहे थे प्रतिगिरिः इव १७. वे दूसरे पर्वत के 
समान 

विलुलितकचः ६. लहराते हुये घुँधराले बाल अशोभत अथ १५ सुशोभित हो रहे थे 

त्रकधरः ७. वनमाला धारण किये हुये उद्धृत १४. ऊपर उठाये हुये 

रक्तनेत्रः । ८, लाल-लाल नेत्रों से युक्त वे अद्रिः॥ १३. कूर्म रूप से पर्वतको 


शलोकार्थ--मेघ के समान सांवले शरीर, सुनहला पीताम्बर, बिजली के समान कानों में चमकते हुये 
, कुण्डल, सिर पर लहुराते हुये घुंघराले बाल, वनमाला “धारण किये हुये लाल-लाल नेत्रो 


से युक्त वे अतिशोमायमान हो रहे थे । सारे संसार को अभय देने वाले विश्वविजयी भुज- 
दण्डों से वासुकि नाग को पकड़कर कूमं रूप से पर्वत को ऊपर उठाये हुये मंदराचल की 
मथानी से समुद्रमन्थन करते हुये सुशोभित हो रहे थे ॥ 


मं०७ | 


अष्टमी स्कंग्धः [ ११६ 


अष्टादशः श्लोकः 


निर्मथयमानादुदधेरञ्रूद्रिषं महोल्बणं हालहलाहमग्रतः । 
सम्ञ्ञान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ तिनिद्विपत्राहतिभिज्ञिलाछुलात्‌ ॥१८॥ 


पदज्छेद--. भिर्मथ्यसानात्‌ उदधेः अमुत्‌ विषम्‌ महा उल्बणम्‌ हालहलाहम्‌ अग्रतः ॥ 
सम्ञ्चान्त सीन उत्‌ मकर अहि कच्छपात्‌ तिमि ट्विपग्राहतिमिद्धिलाकुलातू ॥ 


शब्दार्थ-- 


निसंथ्पमानातू १. 


उदधेः ३, 
अचुत्‌ ७, 
विषस्‌ द्‌. 


महा उल्बणम्‌ ५. 


हालहलाह्वम्‌ ९, 
अग्रतः । २. 


सम्श्रान्त ११. 


समुद्र मन्थन के समय मीन ८° मछली 

समुद्र से उत्‌ १२, ऊपर आ गये तथा 

उत्पन्न हुआ मकर अहि ३. मकर साँप ओर 

विष कच्छपात्‌ १०. कछुए 

अत्पस्त उग्र तिमि १३. तिमि त 


हलाहल नाम का द्विप ग्राह १४. समुद्री हाथी-ग्राह 


सबसे पहले तिमिद्धिल १९ तिमिङ्गिल 


भयभीत होकर आक्कुलात्‌॥ १६° व्याकुल 


१२० | श्रीमद्‌ भागवते | ० ७ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसप दुत्सपेदसह्यमप्रति । 
सीताः प्रजा दुद्र घुरङ्ग सेश्‍वरा अरच्यसाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद तत्‌ उग्रवेगम्‌ दिशि दिशि उपरि अधः विसरपंत्‌ असह्यम्‌ अप्रति। 
| भोताः प्रजाः दुद्रवः अङ्ग स ईश्बराः अरक्ष्य माणाः शरणम्‌ सदाशिवम्‌ ॥ 
| शब्दार्थ 
तत्‌ २. वह विष सीताः ११. भयभीत होकर 
उग्रवेगस्‌ ३. अत्यन्त उम्रवेग से प्रजाः १२. सम्पूर्णं प्रजा (तथा) 
दिशि ४. दिशा दुद्र वुः १८. गये 
दिशि ५; विदिशा में अङ्क १. हे राजन्‌ ! 
उपरि अघः ६. ऊगर-नीचे सर्वत्र स ईश्वराः १३. वे प्रजापति 
विसपंत्‌ ८. फैलने लगा अरक्षयप्ताणाः १४: किसी के हारा त्राण न मिलने पर 
उत्सपंत्‌ ७. उड़ने और शरणम्‌ १७. शरण में 
असछाम्‌ ६. इस असह्य विष से बचने सदा १५, भगवान्‌ सदा 
अप्रति १०. का कोई उपाय नहीं था शिवम्‌ ॥ १६. शिवको 


इलोकार्थ--हे राजन्‌! वह विष अत्यन्त र से दिशा-विदिशा में उड़ने और फैलने लगा । इस । 
असह्य विष से वचने का कोई उपाय नहीं था । भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा तथा वे प्रजापति | 
किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान्‌ सदा शिव की शरण में गये ।। | 


विंशः श्त्तोकः 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं खुनी नाम्‌ । । 
८ £] > 
आसीनमद्रावपवर्ग हेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेसुः ॥२०॥ | 
पदच्छेद विलोक्य तम्‌ देव वरम्‌ त्रिलोष्याः भवाय देव्या अभिसतम्‌ मुनीनाम्‌ । f 
आसीनम्‌ अद्रो अपव हेतोः तपो जुषाणम्‌ स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥ । 


शब्दार्थे-- । 
विलोब्य १४. देखकर (प्रजापतियो न) आसीनम्‌ ४, विराजमान | 
तम्‌ देव १, उन देव अद्रौ ८. कैलाश पर्वत में 
घरम्‌ २. श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कुरको . अपवग ५. मोक्ष के । 
त्रिलोक्याः २, तीनों लोकों के हेतोः ६. लिये | 
भवाय ४. कल्याण ओर तपो १२. तपस्या 

ह्व्व्या ७. सती जी के साथ जुषाणम्‌ १२३. करते हुये 

अभिमतम्‌ ११. सेवित स्तुतिभिः १०. स्तुति करके उन्हें 

मुनीनाम्‌। १०, मुनियों के द्वारा प्रणेमः॥ १६. प्रणाम किया 


एलोकार्थ--उन देवश्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर जा तीनों लोकों के कल्याण और मोक्ष के लिये सती जी के J | 
साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान, मुनियों के द्वारा सेवित, तपस्या करते हुये देखकर प्रजापतियों ते | 
स्तति करके उन्हें प्रणाम किया ॥ आ 


अं० ७ ] अष्टमः स्कन्धः [२२१ क 


एकविंशः श्लोकः 
प्रजापतय ऊचुः--देवदेच महादेव आूतात्यन्‌ आूतआवन । 
पाहि नः शरणापज्ञांस्जेलो क्यवदह नादू विषात्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद देवदेव महादेव भुत. आत्मन्‌ सुतभावन। 
पाहि नः शरण अपन्चान्‌ त्रेलोबय दहनात्‌ विषात्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

देवदेव १; देवताओं के आराध्यदेव पाहि १३. रक्षा कीजिये 
महादेव ३, महादेव नः १९. हम लोगों की 
सुत ३. समस्त प्राणियाँ के शरण १०. शरण में 
आत्मन्‌ ४. आत्मा अवज्नान्‌ ११. आये हुये 

सुत ५. और उनके न्नं लोक्य ७. त्रिलोकी को 
भावनः । ६. जीवनदाता दहनात्‌ ८. भस्म करने वाले 


विषात्‌ ॥ कै. इस उप्र विष से ज 
श्लोकाथे-देवताओं के माराव्यदेव, महादेव, समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवनदाता, 
त्रिलोको को भस्म करने वाले इस उग्र बिष से शरण में आये हुये हम लोगों की रक्षा कीजिये ॥ स्य 
द्वाविंशः शलोक! टी 

त्वसेक! सर्वजगत इेशवरो बन्धमोचयोः । 
तं त्वामचन्ति कुशलाः 'प्रपन्नातिहरं गुर्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- त्ववैकः सवं जगतः ईश्वरः बन्ध मोक्षयोः। 
तम्‌ त्वाम्‌ अचंयस्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरस्‌ प्रुद्स्‌ ॥ 


एब्दार्थ— 

त्वमेकः १, एक मात्र आप ही स्वाम्‌ १३. आपकी 
सवं २. समस्त अर्चयन्ति आराधना करते हैं. 
जगतः ३. संसार को कुशलाः त्रिवेको पुरुष | 
ईश्वरः ६. समं हैं प्रपञ्च ` एरणागतकी ` 
बन्ध ४. बांधने और आति पीड़ा को 

मोक्षयोः ५; मुक्त करने में ह्रम्‌ ` ` हरने वाले एवम्‌ 

तम्‌। ११. ऐसे गुस्स्‌ ॥ ७ र 


एलोकाथे--एक मात्र आप ही समस्त संसार को बाँधने और मुत्त 


१२२ ] 
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अयोबिंशः श्लोकः 


गुणमय्या स्वशक्त्यास्थ सर्गोस्थित्यप्ययान्विभो । 

घत्स यदा स्वग ज्ूसन्त्रह्मविष्णुशिवामिधास्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- गुणमय्या स्वशक्त्या अत्थ सर्गस्थिति अप्ययान्‌ विभो । 

घत्वे यदा स्वद्षू सूसन्‌ ब्रह्म विष्णु शिवअभिधाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
गुणमय्या ३. गुणमयी ध्त्ते १६. धारण कर लेते हैं 
स्व २. अपनी यदा ड तब 
शक्त्या ४. शक्ति से स्व १०. अपनी 
अस्य ५. इस जगत्‌ को हक्‌ ११. दृष्टि में आप 
संग ६. सृष्टि मुमन्‌ १२. अनन्त होते हुये भो 
स्थिति ७. स्थिति और ब्रह्म १३. ब्रह्मा 
अप्पसान्‌ ८; प्रलय करते हैं. विष्णु १४. विष्णु और 
विभो । १. हेप्रभो! जब शिवअभिधाम्‌ ॥ १५. शिवनाम 


एलोकार्थे--हे प्रभो ! जव अपनी गुणामयी शक्ति से इस जगत्‌ की सूष्टि, स्थिति और प्रलय करते 
हैं । तब अपनी दृष्टि में आप अनन्त होते हुये भी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव नाम धारण कर लेते हैं । 


पदच्छेद -- 
शब्दार्थ-- 

त्वम्‌ ४ 
ब्रह्म ७; 
परमम्‌ गः 
गुह्यम्‌ ६ 
सत्‌ १ 
असत्भाष २ 
भावनः । ३. 


चतुर्विंशः श्लोकः 


स्व॑ त्रत्मपरमसं शु सदसङ्भावभायनः । 
नानाशक्त्तिसिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥९४॥ 


त्वम्‌ ब्रह्म 


परमम्‌ गुदम्‌ सत्‌ अत्तत्भाव भावनः । 


नाना शक्तिभिः आभातः त्वम्‌ आत्मा जगत्‌ ईश्वरः ॥ 


आप 
ब्रह्म तत्त्व है 
परम्‌ 
रहस्यमय 
सत्‌ और 
असतभाव से 
विद्यमान 


नाना ८. अनेक 

शक्तिभिः ६. शक्तियों के हारा 
आभातः १०, प्रतीत होनेवाले 

त्वम्‌ ९१. आप ही 

आत्मा १२. संसार की आत्मा भौर 
जगत्‌ १३. संसारके 


ईश्‍वरः॥ १४. ईश्वर हैं 


एलोकार्थ--सतु और असतभाव से विद्यमान आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्त्व हैं। अनेक शक्तियों के 
द्वारा प्रतीत होने वाले आप ही संसार की आत्मा और संसार के ईश्वर हैं ॥ 


[ १२३ 


अ० ७ | अष्टमः स्कस्धः 
[ञ्चविंशः श्लोकः 
त्य शाव्दयोनिजेगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिथद्रदयणुणस्वसावः । 
कालः ऋतु! सत्यञ्ुतं च घर्सस्त्वय्यच्षरं यत्‌ चिघदामनन्ति ॥२५॥ 
पदच्छेद- त्वम्‌ शब्दयोनिः जगत्‌ आदिः आत्मा पराणे श्व्रिय ब्व्य गुण स्वभावः । 
कालः कतुः सत्यम्‌ ऋतम्‌ च धमः त्वयि अक्षरम्‌ यत्‌ त्रिवृत्‌ आननन्ति ॥ 
शब्दार्थ 
त्बम्‌ १. अग्नि काल 5. आप ही काल 
शब्दयोनिः २. वेदों के कारण क्रतुः सत्वम्‌ १०, यज्ञ सत्य एवम्‌ 
जगत्‌ आदिः ३. जगत्‌ के आदि कारण ऋतम्‌ च ११, मधुरवाणी हुँ और 
आत्मा ७. स्वरूप (तथा) धर्मः त्वयि १२. धर्म आपका ही स्वरूप है और 
प्राण स्व्रिय $. प्राण, इन्द्रिय अक्षरम्‌ १५, क्षक्षरात्मक ओम्‌ है 
द्रब्य ५. पञ्च महाभूत यत्‌ १३. जो 
गुण ६ शब्दादि विषयों के त्रिवृत्‌ १५, निर्गृणात्म प्रकृति हैं वह 


स्वभाव: ॥ ५. भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं आमनन्ति ॥ १६ आप ही हैं 
इलोका्थ---आप वेदों के कारण जगत्‌ के आदि कारण, प्राण, इच्द्रिय, पञ्च भ भूत, शब्दादि विषयों 
के स्वरूप तथा भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं । आप ही काल, यज्ञ, सत्य एवम्‌ मधुखाणी हूँ । और धर्म 
आपकां ही स्वरूप है । जो अक्षरात्मक ओइम्‌ है । और त्रिर्गुणात्म प्रकृति है वह आप ही हैं ॥ 
विंश > 
घड्विंशः श्लोकः 
अग्निऊु खं तेऽखिलदेवतात्मा! चितिं विदुर्लोकमवाडभिपक्षजमस । 
कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कणों रसनं जलेशस्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद अग्नि: मुखम्‌ ते अखिल देवता आत्मा क्षितिम्‌ विदुः लोक भव अङ्ख्निपङ्कजम्‌ । 
गतिम्‌ ते अखिल देवतात्मनः दिशः च कर्णोः रसनम्‌ जलेशम्‌ ॥ 


कालम्‌ 
शब्दार्थ— ती 
अग्निः ५. अग्नि पङ्कजम्‌ १०. कमल 
मुखम्‌ ७. मुख है कालम्‌ १४; काल 
ते ६. आपका गतिम्‌ १६. गति हैं 
अखिल ३. सर्व ते १५. आपकी 
देवताआत्मा ४. देव स्वरूप अखिल १३; हे समस्त 
क्षितिम्‌ ८० यह पृथ्वी आपका देवतात्मनः १३. देव स्वरूप 
विडुः ११. रि है दिशः च १७. दिशायें और 
लोक १. तीनों लोकों के कण: १८. कान तथा 
भव । २. अभ्युदय करने वाले ्ञङ्कर रसनम्‌ २०. रसनेन्द्रिय हैं 
अङ्घ्रि ६. चरण जलेशम्‌ ॥ १६. वरुण 


एलोकार्थ- तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शङ्कर सर्व देव स्वरूप अग्नि आपका मू वै यह 
पृथ्वी आपका चरण कमल कही गई है । हे समस्त देवस्वरूप काल आपकी गति है। दिशायें और 


कान तथा वरुण रसनेरिद्रिय हैं ॥ है 


च हम १ 


१२४ ] श्रीमद्भागवते [ no 


सप्तविंशः श्तीकः 
नासिनेसरते श्वसन नभल्वान सूर्येश्व चक्षंबि जलं स्म रेतः! 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो व्यौरभगवञ्छिरस्ते ॥२७॥ 


पदच्छेद ताभिः नभः ते श्वसनस्‌ नभस्वान्‌ सूर्यः च चक्षूंषि जलम्‌ स्म रेतः ! 
परावर आत्म आध्यणस्‌ तव आत्या सोमः मनः दोः भगवन्‌ शिरः ते ॥ 

शब्दाथ-- 

नाः २. परावर १०, ऊंचे-नीचे = 

नभः ते १. आकाश आपको आरम ११; सभो जीवों का 

श्वसनस्‌ ४. श्वास है आश्रयणमू १२ आश्रय हे 

सभष्दांन्‌ ३. वायु तवबआत्मा १२, आपका अहंकार है 

स्यः ६. सूर्य सोस: सनः १४. चन्द्रमा मन है और 

च्च ५. और द्योः १६. स्वर्ग 

चक्षि ७. नेत्र हुँ भगवन्‌ ५५. हे भगवन्‌ ! 

जलक स्स &. जल है ` शिर: १५. मस्तक है 

रेत: ८. आपका दोये ते ?। १७. आपका 


एलोकार्थ--आकाश आपकी नाभि है । वायु श्वास है। भोर सूर्ये नेत्र हँ । आपका वीर्य जल हे । 
ऊंचे-चीचे सभी जीवों का आश्रय आपका अहंकार है । चन्द्रमा मन दै और हे भगवन्‌ ! स्वगं 
आपका मस्तक है ।। 


अ्रष्टाविशः श्तोकः 
कुचिः सझुद्रा शिरथोऽस्थिसङ्का रोपाणि खर्वोषधिवीकधस्ते । 
न्दांसि साच्तात्‌ तव सञ्च धातचखायीसयात्मन्‌ हृदय सर्वधमः ॥२८॥ 
पदच्छेद- कुक्षिः समुद्राः गिरयः अस्थिसङ्घाः रोमाणि सवं ओषधि बोदधः ते । 
छन्दांसि साक्षात्‌ तब सप्त धातवः त्रयीमय आत्मन्‌ हृदयम्‌ सवं धमः ॥। 


शब्दाथं-- 

कुक्षिः ४. कोख है छन्दासि ११. गायत्रो आदि छन्द 
समुद्राः ३. समुद्र आपकी साक्षात्‌ १२. साक्षात्‌ 

गिरयः ६. पर्वत तंव सप्त १३. आपको सातौं 
अस्थिसङ्खाः ५. टंडिड्यो का समूह्‌ धातवः १४. घातुयें हैं 
रोम्राणि १० रोम त्रयीमय १. हे वेद स्वरूप ! 
सर्वे ७. सब प्रकार की आत्मन्‌ २. भगवन्‌ 

ओबवधि ८. औषधियाँ ओर हृदयम्‌ १६. आपके हृदय हैं 


वीरुषः ते । 8. लतायें आपके. सर्वधर्मः ॥ १५. सभो प्रकार के धमं 

इलोकार्थ--हे वेद स्वरूप भगवन्‌! समुद्र आपको कोख है। हड्डियों का समूह पर्वत है । सब 
प्रकार की औषधियाँ और लतायें आपके रोम हैं । गायत्री आदि छन्द साक्षात्‌ आपकी सातौं 
घातुर्ये हे । सभी प्रकार के धमे आपके हृदय हैं। 


म० ७ ] 


सुखानि 


अष्टमः स्कन्धः 


एकोनजिंशः श्त्ोकः 


Po ~ Sf 
पश्चो पनिषदर्तवेश येखिशद 


[ १२५ 


उ्योत्तरसन्त्वर्ग! । 


७ रत 433... क ~ ~ < = टः 
यत्‌ तच्छिवाड्यं परमाथतरवं देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ 
पदच्छेद-- मुखानि पञ्चोपनिषद: तथ ईश येः चिशत्‌ अष्टोत्तर सस्त्रबर्गः । 


>> 


यत्‌ तत्‌ शिव आख्यस्‌ परमार्थं तत्वम्‌ देव स्वयस्‌ ज्योति; अबल्यितिः ते ॥ 


छब्दार्थ-- 

सुखानि ४. पाँच मुख हैं तत्‌ १२. तब उसी का 

पञ्चोपनिषदः$ २. पाँच उपनिषद्‌ ही शिवजाइयम्‌ १३. शिवनाम होता है 

तब ३. आपके परनार्थं १५. परमार्थं 

ईश १; हे स्वामिन्‌ ! तथ््वम्‌ १६. तत्व है 

येः ५; उन्हीं के पदच्छेद से देव ८. हेवा 

त्रिशत्‌ अष्टोत्तर ६. अडतीस स्वयम्‌ ज्योतिः १४. वही स्वयं प्रकाश 
नत्रदर्गेः । ७. कलात्मक मंत्र निकले हैं अवस्थितिः ११. स्थिति में होते हैं 

यत्‌ १०. जब अपनी ते॥ ४. आप 


एलोकार्थ--हे स्त्राभिन्‌ ! पाँच उपनिषद ही आपके पांच मुख हैं । उन्हीं के पदच्छेड से अडतीस 
कलात्मक मंत्र निकले हैं । हे देव ! आप जप अपनी स्थिति होते हैं तव उसो का शिवनाम होता 
है । वही स्वयं प्रकाश परमां तत्त्व हें ॥ 


ज्रिंशः शत्तोकः 
छाया स्वधर्सोसिषु चैविंसगों नेचचर्य सच्वरजस्तमाँसि । 
सांख्घात्मनः शाखकतस्तवेचा छन्दोंमयो देव ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 


पदच्छेद- छाया तु अधम अमषु यः विसर्गः नेत्र त्रयम्‌ सत्वरज: तमांसि ¦ 
सांख्य आत्मनः शास्त्र कृतः तवेक्षा छन्दोमयः देव ऋषिः पुराणः ॥ 
शब्दार्थं -- 
छाया तु ४. आपकी छाया है साँख्य ११. आप हो सांख्य आदि 
अधर्म २. अधमं की आत्मनः १२५ खूप में 
ऊमिषु ३. दम्भ आदि तरंगों में शास्त्र १२, शास्त्रों के 
षः ५. जिनसे कृतः १४, स्थित हैं 
विसर्गः ६; सृष्टि होती है तवेक्षा १६. आपका विचार है 
नेत्र १०. नेत्र हैं छन्दोमयः १५. गायत्री आदि छन्दरूपवेद ही 
त्रयम्‌ ३. आपके तीन देव १; हे देव ! र 
सत्त्व रजः ७. सत्व, रज और षिः १६. ऋषि हैं 
तमांि। ८. तम पुराणः॥ १७. आप हो प्रचीन 


एलोकार्थे--हे देव ! अधर्म की दम्भ आदि तरंगों में आपकी छाया है। जिनसे सृष्टि हो 
रज दै तम् आपके तीन नेत्र हैं। आप ही सांख्य आदि नी के रूप में रह याती 
आदि छन्दरूप वेद ही आपका विचार है। आप ही प्राचीन ऋषि हैं॥ 7 FERRE 


Ms 2 


१२६ } 


ची 
1 र 


शब्दाथे--- 
य्ह १०. 
31 २. 
शिरत १. 
चहल ५. 
लोकपाल र 
ध्िररिञ्च ७. 
देङुण्ठ स्स 
सुरेन्द्र &. 
गझ्घस्‌ १ ११. 


ए्लोकार्थ-- हे भगवन्‌ ! का परम ज्परोतिमैप्र स्व 
देवराज इन्द्र भी नहीं जानते हैं 


ब्रह्मतत्त्व है ॥ 


श्रीमद्भागवते 


( ०७ 


reer 


एकन्ञिंशः श्लोक! 
शूरिञास््रिजलोकपालविरिश्चवैक्कणडखुरेन्द्रगस्यस्‌ । 
ज्योति: परं यचा रजस्लमञ्च खस्वं न यदू जह्य निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
पद्च्छेद-- सले गिरित्र अझिललोकपाल बिरिः्च बैकुण्ठ सुरेन्द्र गन्यस्‌ । 
ज्योतिः परस्‌ यञ्च रजः तमः च सर्वस्‌ न यत्‌ ब्रह्म निरस्त भेदम ॥ 


सी नहीं ज्योतिः ४. 
आपका परम्‌ ३. 
हे भगवन्‌ ! यन्न १२. 
इसे समस्त रजः तस्तः १३. 
लोकपाल च सत्त्वम्‌ त १४. 
ब्रह्मा यत्‌ १५. 
विष्णु और ब्रह्म पृऽ. 
देवराजइन्द्र निरस्त १७. 
जानते हैं क्लेदस्‌ ॥ १६. 


ज्योतिर्मय स्वरूप है 
परम 

जहाँ 

रज, तस न 
और सत्त्व गुण नहीं है 
और जो 

ब्रह्मतत्त्व है 

रहित 

भेद 


t रूप है । इसे समस्त लोकपाल, ब्रह्मा विष्णु और 
। जहाँ रज, तम और सत्त्वगुण नहीं है। और जो भेद रहित 


द्वात्रिश; श्लोकः 


कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेकभूनद्रहः चपयतः स्तुतये न तत्‌ ले | 


यस्त्वन्तकाल इदसात्मक्रुनं स्वनेत्रवहिस्फुलिज्ञशिखया असितं न वेद ॥३२॥ 
पदच्छेद-- काम अध्वर त्रिपुर कालगर आदि अनेक मुतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत ते । 


शब्दार्थ-- 
काम 
अध्वर 
त्रिपुर 
कालगर 
आदिअनेक 
मुतद्रह 
क्षपयतः 
स्तुतयेन 
तत्‌ ते। 


१० ळा 


अपने कामदेव यः तु 

दक्ष के यज्ञ अस्तकाल 
पुरासुर इदम्‌ 

कालकूट विष आत्मकृतम्‌ 

आदि अनेक स्वनेत्र 

जीव द्रोही असुरो को बल्ि स्फुलिङ्ग 

नष्ट कर दिया दै शिखया 


ति नहीं है (क्योंक्रि) भसितम्‌ 
लेकिन यह त्य कोई न वेद्‌ ॥ 


यः तु अन्तकाल इदम्‌ आत्मक्नतम्‌ स्वनेत्र बल्लि स्फुलिङ्गा शिखया असितम्‌ न बे£ ॥ 


१७; आप उसे 
१०. प्रलय के समय 
१२. यह विशव 


११. आपके द्वारा बनाया हुआ 
१३. आप के ही नेत्र से निकली 
१४. आग को चिनगारी एवं 

१५, लपट से जलकर 

१६. भस्म हो जाता है पर 

१८. जान तक नहीं पाते 


Es यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष आदि अनेक जौवद्रोही 
४१० SR या ॥ लेकिन यह आपकी कोई स्तुति नहीं हे । क्योंकि प्रलय के समय 
आपिके द्वारा बताया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से ठो निकली आग की चिनगारी पुवमु लपट 

ते जलकर भस्म हो जाता दै पर आप उसे जान तक नहीं पावे ॥ 


अं० ७ ] अंष्टमः स्कश्चः [ १२७ 


बयस्त्रिशः श्लोकः 
ये त्वात्मरामगुदमिह दि चिन्तिताङ्‌चिठ्रन्डै चरन्तसुमया तपसामितप्तत्‌ । 


~ 


कत्थन्त उद्मपरघंनिरतं शमशाने ते नूनशूतिलविदंह्लच हातलज्जा) ॥३३॥ 
पदच्छेद--ये तु आत्मरामगुदमिः हुदि चिन्तित अङ्घ्रि इनन्‌ चरन्तम्‌ उयया तपसा अभितष्तम्‌ । 
कत्थन्तः उग्रपदषन्‌ निरतम्‌ श्मशाने ते नूनम्‌ ऊतिम्‌ अविदन्‌ तब हात लज्जाः ॥ 


शब्दाथ--- 

येतु १. जो अश्चितप्तम्‌। 5. लोन रहने वाले आपको 
आत्मराम २. जीवन्मुक्त, आत्माराम हि कत्थन्तः १४. कहते हैं 

गुरुभिः हृदि २. महापूरुष अपने हृदय में उद्यपत्यमस्‌ १३, उग्र अथवा निष्ठुर 
चिन्तित ६. घ्यात करते रहते हैं और निरतम्‌ १२, रहने के कारण 

अडः्चि ५. चरणों का शसशाते ११. श्मशान में 

हन्ट्रम्‌ ४. आपके युगल ते दनम्‌ १६, आपको तथा 

चरन्तम्‌ १० देखकर ऊतिम्‌ १८. लोला को 

उमया 8. सती जी के साथ अविदन्‌ १३. क्या जानें 

तपसा ७, तपस्या में तच १७. आपकी 


हावलज्जा:॥ १५. ऐसे निलंज्ज व्यक्ति 


एलोकार्थ--- जो जीवन्मुक्त, आत्माराम महापुरुष अपने हृदय में आप के युगल चरणों का ध्यान 
करते रहते हैं ऑर तपस्या में लीन रहने वाले आपको सती जी के साथ देखकर श्मशान मे 
रहने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर कहते हैं ऐपे निल॑ज्ज व्यक्ति आपको तथा आपकी लीला को 
क्या जानें ॥ 


चतुस्िंशः श्लोकः 
तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्थ नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति सूङ्नः । 
(1 ° ° 
न्रत्पादयः किञ्ुत संस्तवने बयं तु तत्सग सगंविषया अपि शक्तिमा च्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद- तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य न अञ्जः स्वरूप गमने प्रभवन्ति भुस्नः । 


ब्रह्म आदयः किमुत संस्तवने चथम्‌ तु तत्सं सर्गविषयाः अपि शक्ति सात्रम्‌ ॥ 
शग्दार्थ> 


तत्‌ ५. एसे ब्रह्म भादयः ११. ब्रह्मा आदि देवताओं ने 

तस्य ते ४. उस आपके किमुत १०. अधिक क्या कहें 

सदसतोः १. कार्ये कारण रूप जगत से संस्तवने १३. आपका गुण गान किया है 
परतः ३ परे बयम्‌ तु १६. हम लोगों दग तो 

परस्य २. परे माया से भी तत्‌ सर्ग १४. उसके पुत्रों के 

नअञ्जः ८. नहीं है न सग विषयाः १५, पुत्र 

स्वरूप गमने ७. स्वरूप को जानने में कोई अपि १५ भी - 

प्रभवन्ति ८, समर्थं शक्ति १७. अपनी शक्ति के 

सुस्त: । ६, अनन्त सात्रस्‌ू॥ १०. अनुसार ही आपको स्तुति की है 


इलोकार्थे---कार्ये कारण रूप जगत्‌ से परे, 5 से भी परे आपके उस ऐसे अनन्त स्वरूप को जानने 
में कोई समथ नहीं है । अधिक क्या कहें, ब्रह्मा आदि देवठाओं ने भी आपका गुणगान किया है। 
उनके पुत्रों के पुत्र हम लोगों ने तो अपनो शक्ति के अनुसार ही आपकी स्तुति की है ॥ 


wo 


१२८ | 


शन्दाथे-- 


एतत्‌ परस्‌ 
प्रपश्यासः 
न्न 

चारस्‌ 

ते 

महेश्वर । 


एतल्‌ परं धपश्यासो न 


श्रीमद्भागवते 


पञ्च्ञिशः श्लोकः 


[ अ० ७ 


पर ले सहेश्वर । 


स्वडनाय हि लोकस्य व्यक्तिश्‍्तेऽऽ्यक्तकम णः ॥३५॥ 


एतत्‌ परम्‌ प्रपश्यामः न परम्‌ ते महेश्वर । 
सृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिः ते अव्यक्त कर्ण: ॥ 


१. 


हम आपके इस लीला 
रूप को ही देख रहे हैं 
नहीं जानते 

परम स्वरूप को 
आपके 


हे महेश्वर ! 


शृडनाथ ११. कल्याण करने के लिये 
हिलोकस्य १०. संसार का 

व्यक्तिः १२. व्यक्त रूप से सभी रहते हैं. 
ते ७. आपकी 

अव्पक्त ७. अव्यक्त हैं, पर आप 
कमंण: ॥ ५. लोलायें 


एलोकार्थ--हे महेश्वर! हम आपके इस लीला रूप को ही देख रहे हैं। आपके परम स्वरूप को नहीं 


जानते । आपकी लोलायें अव्यक्त हैं। पर आप संसार का कल्याण करने के लिये व्यक्त रूप से 
भी रहते हैं ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
तत्‌ 

बोदप 
व्यसनम्‌ 
तासाम्‌ 
कुपया 


सुश 
पीडिताः । 


२. 
४. 
३. 
A. 
प्‌. 
६६ 
७, 


षट्त्रिंशः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच- तढ्ीच्य व्यसनं तासां कृपया भ्रृशपीडित; | 
सर्वभूतसुहृद्‌ देव इदमाह सतीं जियास्‌ ॥३६॥ 


तत्‌ वोक्य व्यसनभ्‌ तासाम्‌ कृपया भ्रुशपीडितः । 
सर्वभूत सुहृद्‌ देव इदम्‌ आह सतीम्‌ प्रियास्‌ ॥ 


यह सबं 


८, 
देखकर सुत ऽ. 
संकट सुहृद १०, 
प्रजाका देव ११. 
करुणा के कारण इदम्‌ आह १४. 
अत्यधिक सतीम्‌ १३. 
पीड़ित होते हये प्रियाम्‌ ॥ १३. 


समस्त 

प्राणीमात्र के 

अकारण बन्धु 
देवाधिदेव शङ्कुर जी ने 
यह बात कही 

सती जी से 

अपनी प्रिया 


इलोकार्थ-- प्रजा का यह संकट देखऋर करुणा के कारण अत्यधिक पीड़ित होते हुये, समस्त प्राणी- 
मात्र के अकारण बन्धु देवाधिदेव शङ्कर जी ने अपनी प्रिया सती जो से यह बात कहो ॥। 


hs 
mais oe a 
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सप्तजिंशः श्लोक; 


शिव उवाच-- अहो बत अवान्येतत्‌ भजानां पश्य वैशसम्‌ । 


क्षीरोदमथनो ल्‌ कालङ्टाढुपस्थितम्‌ ॥३७॥ 

पदच्छेद-- अहो बत भवानि एतत्‌ प्रजानाम्‌ पश्य वेशसन्‌ । 

क्षोरोद मथन उद्भुता कटात्‌ डपर्वितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
भहो २. यह बड़े वेशस्‌ । ११, कितना बड़ा दुःख 
बत ३. खेद की बात है क्षोरोद ५ समुद्र 
भवानि १. हे देवि ! सथन ६. मन्थन से 
एतत्‌ द इस उद्भूतात्‌ ७, निकले हुये 
प्रजानाम्‌ १०, प्रजा पर कालकूटात्‌ ट ट विष के कारण 
पश्य ४. देखो तो उपस्थितम्‌ ॥ १२. आ पड़ा है 


एलोकार्थे--हे देवि ! यह बड़े खेद की वात है । देखो तो समुद्र मन्यन से निकले हुये कालकूट विष 
के कारण इस प्रजा पर कितना बड़ा दुःख आ पड़ा है ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
आसां प्राणपरीपष्सूनां विधेयमभयं हि मे। 
एतावान्हि प्रभोरथों यदू दीनपरिपालनस्‌ ॥२८॥ 


पदच्छे भासाम्‌ प्राणपरीप्सुनाम्‌ विधेयम्‌ अभयम्‌ हि से । 
एतावान्‌ हि प्रभोः अर्थो यत्‌ दीन परिपालनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

आसाम्‌ १. इन एतावान्‌ हि =. लोगों के जीवन का इतना ही 
प्राण २. प्राणों की प्रभोः ७. शान्ति-सामर्थ्यं सम्पन्न 
परोप्सुनाम्‌ ३. रक्षा करने वालों को अर्थो &. प्रयोजन है 

विधेयम्‌ ६. प्रदान करना चाहिये यत्‌ १०. किवे 

अभयम्‌ ५. अभय दोन ११. दीन जनों की 

हिसे। ४. मुझे वरिपालनम्‌॥ १२. रक्षाकरं 


एलोकार्थ--इन प्राणों की रक्षा करनेवालों को मुझे अभय प्रदान करना चाहिये । शक्ति-सामध्ये 
सम्पन्न लोगों के जीवन का इतना ही प्रयोजन दै कि वे दोन जनों को रक्षा कर ॥ 


e—१७ | ह RE |, अग व्य कर 


[अन ७ 
एकोनचत्बारिशः श्वोकः 
पराणः स्जै! घाणिनः पान्ति साधवः चणअङगरैः । 
घद्धवैरघु स्जूतेषु सो हितेष्वात्यमाय या ॥३६॥ 
पदच्छेद-- प्राण: स्वेः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः । 
बद्धदेरेछु सूतेडु मोहित एषु आत्म मायया॥ 


१३० ] श्रीमद्भागवते 


शब्दार्थ-- 

प्राण: ४. प्राणों की बलि देकर भी बढ ११. बांध लेते हैं 

स्वः २. अपने चरेषु १०, बैर 

प्राणिनः ५. प्राणियों की ह भूतेषु &. प्राणियों से 

पान्ति ६. रक्षा करते हैं मोहिते ८. मोहित हुये प्राणी ही 
साधवः १. सज्जन पुरुष आपत्सयायय ॥ ७. आपकी माया से 
क्षणभङ्गुरः । २, क्षणभङ्गुर 


एलोकार्थे--सज्जन पुरुष अपने क्षणभङ्गुर प्राणों की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। 
आपकी माया से मोहित हुये प्राणी ही प्राणियों से बैर बाँध लेते हैँ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः [ 
पुंसः कृपयतो अद्रे सर्वात्मा परीयते हरिः । i 
प्रीतौ हरौ मगवति प्रीयेऽहं सचराचरः | र 


तस्मादिदं गरं जुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 

पदच्छेद पुंसः कृपयतः भद्रे सर्वात्मा प्रयते हृरिः। | 
प्रीते हरी भगवति घ्रीये अहम्‌ सचराचरः । 

तस्मात्‌ इदम्‌ गरम्‌ भुञ्जे प्रजानाम्‌ स्व्तिः अस्तु ने ॥ 


शन्दार्थ-- न वाल f 
पुंसः ९. प्राणियों पर अहस्त ११ मैं 
पयत ३. कृपा करने वालों पर सचराचरः। १०. चराचर प्राणियों सहित 
डर १. हेदेवि! तस्मात्‌ १३. इसलिये मैं & 
सर्वात्मा ४. सबकी आत्मा इदम्‌ १४. इस 
प्रीयते ६. प्रसन्न होते हैं गरस १५. विष को ॥ 
हरिः। ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण भुञ्जे १६. भक्षण करता हूँ जिससे 
प्रीते & प्रसन्न होने पर प्रजानाम्‌ १८. प्रजा का 
ह्रो ८. श्रीहरि के स्वस्तिः १६. कल्याण 
भगवति ७. भगवान्‌ अस्तु २०. हो 
प्रौये १२, प्रसन्न हो जाता हूं मे १७, मेरी 


मा | प्राणियों पर कृपा करने वालों म सर्वात्मा भगवान श्री हैं 
Rs इ होने पर चराचर प्राणियों सहित मैं यु श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हे । 


प्रसन्न 4 
° चचत कला 8 । जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो ।। हो जाता हू। इसलिये मैं 
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एकचत्वारिश श्लोक! 


श्रीशुक उवाच-- एच सा अर्ध लगवाब्भवाना थिव गावच! 


तदू बिष जग्युमारेसे प्रभावज्ञान्वमोडत ॥४१॥ 

पदच्छेद-- एवस्‌ आसत्त्य भगचाच प्रभावज्ञा अश्वावश्व भावनः । 

तत्‌ विषम्‌ जग्वुम्‌ आरेसे प्रभाव ज्ञा ज्ञान अन्वमोदत ॥ 
शब्दार्थं 
एबम्‌ ५. ऐसा तद्‌ ७; उस 
आासभ्त्र्य ६ कह करके; विषम्‌ ८ विष को 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ शङ्कर ने जग्धुभ्‌ ३. भक्षण करना 
भवानीम्‌ ४. सती जी मे आरेखे १०. आरम्भ किया सती जी ने भो 
विश्व १, विश्व के प्रभाव ११. उनका प्रभाव 
भावनः । २. जीवनदाता ज्ञा १२; जानने के कारण 


अन्वमोदत ॥ १३. अनुमोदन कर दिया 


श्लोकार्थं--विश्व के जीवनदाता भगवान्‌ शङ्कर ने खती जी से ऐसा कह करके उस विषको भक्षण 
करना आरम्भ कर किया । सती जी ने भी उनका प्रभाव जानने के कारण अनुमोदन कर दिया ॥। . 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


ततः करतलीकूत्य व्यापि हालाइलं विषम्‌ । 
अभच्तयन्महादेव!ः कृपया सूतभावनः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम्‌ विषम्‌ । 
अभक्षयत्‌ महादेव: कृपया सूत भावनः॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इसके बाद अभक्ष यत्‌ ११. भक्षण कर लिया 
करतली ६. अपनी हथेली पर महादेवः ५, भगवान्‌ शङ्कर ने 
कृत्य १०. लेकर कुपया ४, कृपालु 

व्यापि ६. उस तोक्ष्ण सुत २. प्राणियों के 
हालाहलम्‌ ७. हलाहल भावनः ॥ ३. जीवनदाता 
बिषम्‌ । ८. विषको 


धलोकार्थ--इसके बाद प्राणियों के जीवनदाता कृपालु भगवानु शंकर ने उस तीक्ष्ण हलाहल विषको 
अपनी हथेली पर लेकर भक्षण कर लिया।। a 


१३९ ] शीमद्भागवते 


जिचत्वारिंशः श्त्तोकः 


तस्यापि दशयामास स्ववीयं जलकल्मणः । 
यच्चकार गले नीलं तञ्च साधोविस्रूधणस्‌ ॥॥४३॥ 
पदच्छेद तस्थ अपि दर्शयामास स्वनीयंम्‌ जल कल्मषः । 
यत्‌ चकार गले नीलम्‌ तत्‌ च साधोः बिसुषणम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

तस्य ३. उस विष ने 
अपि ४. भो 
दशयामास ७. प्रकट कर दिया 
स्व ५, अपना 
दीय ६. प्रभाव 

जल १. जल के 
कल्मषः । २. पाप रूप 


परमाराधनं तद्धि 


पदच्छेद-- तप्यन्ते लोभतापेन 


यत्‌ 

चकार 

गले 

नीलम्‌ 

तत्‌ च 
साधोः 
विमुषणस्‌ ॥ 


11 
११, 

फे 
१०३; 
१२. 
१३. 
१४, 


उससे 

पड़ गया 

उनका गला 

नीला 

पर वह तो 

भगवान्‌ शङ्कर के लिये 

भूषणरूप हो गया 

एलोकार्थे--जल के पाप रूप उस विष ने भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया । उससे उनका गला 
नीला पड़ गया । पर वह तो भगवान्‌ शङ्कर के लिये भूषण रूप हो गया॥ 


चतुश्चत्वा रिंशः श्लोकः 
तप्यन्ते लोभतापेन साधवः प्रायशो जना! । 


पुरुषस्याखिलात्सनः ॥४४।। 


साधवः प्रायशः जनाः। 


परम आराधनम्‌ तत्‌ हि पुरुषस्य अखिल आात्मनः॥। 


शब्दार्थ--- 

तप्यन्ते ६. दुःखी होते हैं 
लोभ ४. संसारके 
तापेन ५. दुःखसे 
साधवः २. सज्जन 
प्रात: १. प्रायः 
आत्समदः । ३. पुरुष 


परम 
आराघनम्‌ 
तत्‌ हि 
पुरुषस्य 
अखिल 
आत्मनः ॥ 


१०. 
१२. 
७. 
११. 
८, 


5. 


परम 

आराधना है 

पर यह तो 

पुरुष की 

समस्त प्राणियों के 
आत्मस्वरूप 


इलोकार्थ--प्रायः सज्जन पुरुष संसार के दुःख से दुःखी होते हैं | पर यह तो समस्त प्राणियों के 


आत्मस्वरूप परम पुरुष की आराधना है ॥ 


छ० ७ ] अष्टमः स्कन्धः [ १३३ 
पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
निशय्य के तच्छुरूभोदेवदेवस्म मीहुषः। 
प्रज्ञा दाच्ञायणी ब्रह्मा जेकुण्ठश्य शशंसिरे ॥४५॥ 


पदच्छेद निशश्य कर्मे तत्‌ शब्भोः देवदेवस्य मीढुषः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठः च शशंसिरे ॥ 


शब्दार्थ--- 

निशध्य ६. सुन कर 2 प्रजा ७, सम्पुर्ण प्रजा 

कमं ४. अद्भुत कर्म दाक्षायणी 5. दक्षकन्या सती 

तत्‌ ४. यह ब्रह्मा 5 ब्रह्माजी 

शब्भोः ३. भगवान्‌ शङ्कर का बेकुण्डः ११. बिष्णु भगवान्‌ भी 
देवदेवस्य २. देवाबिदेव च्‌ १०, और 

सीढुषः । १. सब की कामनापूर्ण करने वाले शशंसिदे ॥ १३. उनकी प्रशंशा करने लगे 


एलोकाथं---सबकी कामना पुर्ण करने वाले देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर का यह अद्भुत कर्म सुन कर 
सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्मा जी ओर विष्णु भणवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने लगे ।! 


बट्चत्वारिंशः श्लोकः 
प्रस्कन्नं पिचत! पाणेयेत्‌ किश्विजजशहु) स्म तत्‌ । 
वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥४६॥ 


पदज्छेद-- प्रस्कन्नम्‌ पिबतः प्राणेः यत्‌ किन्चित्‌ जगृहुः स्स तत्‌ । 
वृश्चिक अहि विष ओषध्यः दन्शुकाः च ये अपरे॥ 


शब्दार्थ 

प्रस्कन्नम्‌ २. गिरे हुये विषको वृश्चिक अहि ७, विच्छु-साँप 

पिबतः १. पीते समय विष ६. विषली 

प्राणः यत्‌ ३. प्राणियों ने ओषध्यः १२. भोषधियों ने ग्रहण कर लिया 
किश्चित्‌ ४; जो थोड़ा बहुत दन्दशुकाः १०, जीवों ने 

जगृहुः स्स १, प्राप्त किया च ८. ओर 

तत्‌। ६. उसे पी लिया ये अपरे॥ ११. तथा अभ्य 


एलोकार्थे --भगवान्‌ शङ्कर के पीते समय गिरे हुये विष को प्राणियों ने जो थोड़ा बहुत प्राप्त किया 
उसे पी लिया । बिच्छू-साँप और विषेले जीवों ने तथा अन्य ओषधियों ने ग्रहण कर लिया ॥ 


इति थीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
सष्ट्मे स्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥७॥। 


शोभदभागवतमहापुराणास 
ह्च्टस्‌ः स्वन्या 
अख्सव्डस्नः उऊअध्द्याच्यः 
प्रथमः श्क्ोकः 
श्रीशुक उवाच पीते गरे दृषाझूण प्रीतास्तेऽसरदानचाः । 


ससन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद पोते गरे वृषअडुरण प्रीत; ते अभर दानवाः । 
समन्युः तरसा सिन्घुस्‌ हविर्धानी ततः अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

पीते ५; पी लेने पर समभ्थुः ८. मन्थन करने पर 
गरे ४. विषके तरसा ७, अत्यधिक उत्साह से 
वृषअद्भूण ३. शिव जी हारा सिन्धुं ८, समुद्र 

प्रोताः ६. प्रसन्न हो गये हविर्धानो ११. कामधेनु 

ते अमर १, वे देव और ततः १०. उससे 

दालवाः। २, दानव अभवत्‌ ॥ १२. प्रकट हुई 


श्योकार्थ- वे देव और दानव शिव जी द्वारा विष के पी लेने पर प्रसन्न हो गये । अत्यधिक उत्साह 
से समुह मन्थन करने लगे। उससे काम धेनु प्रकट हुई ॥ 


द्वितीय! श्लोक! 


तामज्निहोत्रीम्रषयो जगृहुत्र ह्मवादिनः । 

यज्ञस्य देवयानहर्य मेध्याय हचिषे नप ॥२॥ 
पदच्छेद-- ताम्‌ अग्निहोत्रोम्‌ ऋषयः जगृहुः ब्रह्म वादिनः। 
यज्ञत्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नुष॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ ६: उत्पन्न करने वाली काम धेनु को यज्ञस्य &. ` यज्ञोपयोगी 

आग्निहीत्रीम्‌ ५; अग्निहोत्र की सामग्री देव यानस्य ८. ब्रह्मलोक के माग को 

ऋषयः ४. ऋषियों ने मेध्याय ११. घो दूध भादि सामग्री 
के लिये 

जगृहुः ७; ग्रहण किया हविषे १०. हव्य 

ब्रह्म २. ब्रह्म नुप ॥ १, हे राजन्‌ 


वादिनः । ३. वादी ी 
एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादी क्रषियों ने अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली उस कामधेनु 
को ब्रह्मलोक के मागे की यज्ञोपयोगी हव्य ची दूध आदि सामग्री के लिये ग्रहुण किया ॥ 


>> 


९.......... 


अ७ ६८ | अष्टय: स्कन्व: [१३५ 


लुतीयः श्लोकः 
लल उच्चे'त्रवानाच हयोड्थूबन्द्रपाण्डुरः । 
लस्मिन्घलिः श्प्रहां चक्क नेन्द्र ईश्वरशिक्ञचा ॥३॥ 


पदच्छेद ततः उच्चेः श्रवाः नाम हयः अभूत्‌ चन्द्र पाण्डुरः । 
तस्मिन्‌ बलिः स्पृहाम्‌ चक्के न इन्द्र: ईश्वर शिक्षया ॥ 


शब्दाथ == 

ततः १. उसके बाद तस्मिन्‌ 5 उसे लेने की 

उच्चः धवाः २. उच्च; श्रवाः बलिः ८. बलि ने 

नाम ३. नामका स्पृहास्‌ १०, इच्छा प्रकट 

हयः ४. घोड़ा चक्षे ११. की 

असूत्‌ ५. निकला वह न इन्द्रः १४, इन्द्र ने इच्छा नहीं को 
चन्द्र ६. चन्द्रमा के समान ईश्वर १२. भगवान्‌ द्वारा 

पाण्डुरः । ७. श्वेतवर्णं का था शिक्षया ॥ १२३. सिखाये जाने के कारण 


एलोकार्थे--- उसके बाद उच्चः श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वह चन्द्रमा के समान खेतवणे का था । 
बलि ने उसे लेने की इच्चा प्रकट को । भगवान्‌ हारा सिखाये जाने के कारण इन्द्र ने इच्छा - 
नहीं की ॥ 
€ 
चतुथः श्लोक; 
तत ऐरावलो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गलः । 
दन्तेश्वतुर्निः श्‍वेताद्रेईररमगवतो महिख्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद ततः ऐरावतः नास वारणेखः बिनिगतः । 

दन्तेः चतुभिः श्वेत मद्रः हर्‌ भगवतः महिम्‌ ॥ £ 
शब्दार्थ-- 
ततः १, उसके बाद चतुभिः ६. चार 
ऐरावतः २. ऐरावत श्वेत ७. श्वेत 
नास ३. नामका अद्रेः १०. पर्वत कैलाश को 
वारणेन्द्रः ४. श्रेष्ठ हाथी हरन्‌ १२: मात करता था 
विनिगंतः। $ निकला (जो) भगबतः ६: भगवान्‌ शङ्कुर के 
दग्तैः ८. दातो से युक्त था (जो) महिम्‌॥ ११. शोभाकोभी 


एलोकार्थ--इसके बाद ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला । जो चार श्वेत दांतों से 
भगवान्‌ शङ्कर के पवेत कैलाश को शोभा को भी मात करता था! 


१३६ ] 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकः 


॥ ० ६ 


व्हौस्तुसाख्यसभ्ूदू रत्नं पद्मरागो अहोदधेः । 
तस्मिन्हरिः स्एहां चक्र बचोञ्लङ्करणे अणौ ॥५॥ 
कोस्तुभ आख्यम्‌ असुत्‌ रत्नम्‌ पद्मरागः सहोदधेः । 
तस्मिन्‌ हरिः स्पृहाम्‌ चक्रे बक्षः अलङ्करणे मणो ॥ 


कौस्तुभ तस्मिन्‌ १२. 
नामक हरिः ११. 
निकली स्पृहाम्‌ १२. 
मणि चके १३. 
पद्मराग वक्षः ८ 
समुद्र से मलङ्करणं द 

मणो ॥ ७. 


उसे 

भगवान्‌ श्रीहरि ने 
लेने की इच्छा 
प्रकट की 

हृदय पर 

घारण करने के लिये 
मणि को 


एलोकार्थ---समुद्र से कोस्तुम नामक पद्मरागमणि निकली । मणि को हृदय पर धारण करने के लिये 
उसे भगवान्‌ श्रीहरि ने लेने को इच्छा प्रकट की ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 
सुरलोकविश्वुषणस््‌ । 


पूरयत्यर्थिनो योऽथः शश्वद्‌ खुबि यथा भवान्‌ ॥६॥ 


ततः अभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभुषणम्‌ । 
पुरयति अथिनः यः अर्थेः शश्वद्‌ भुवि यथा भवान्‌ ॥ 


पदछेच्द-- 


शब्दार्थ 
ततः 
अभवत्‌ 
पारिजातः 
सुरलोक 
विम्ुषणम्‌ । 
पुरयति 
अर्थिनः 


(0 ०? ८० 5902 को छ 


ततोऽभवत्‌ पारिजातः 


इसके बाद 

निकला 

कल्पवृक्ष 

स्वगंलोक की 

शोभा बढ़ाने वाला 

उसी प्रकार पूरी करता है 
याचको की इच्छाओं को 


यः ६. 
अर्थे ए. 
शश्वद्‌ १२. 
भुवि ११. 
यथा १०. 
भवान्‌ ॥ १३. 


जो 
वस्तुओं के द्वारां 
निरन्तर 


आप पुरी किया करते हैं 


एलोकार्थ--इसके बाद स्वगलोक की शोमा बढ़ाने वाला कल्पवृक्ष निकला जो याचकों की 
इच्छाओं को वस्तुओं के द्वारा उसी प्रकार पूरी करता है जसे पृथ्वी पर भाप पुरी किया 


करते हैं ।। 


झग्द | अष्टमः स्कन्धः [ १३७ 


सप्तमः श्लोकः 
ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः खुवाससः। 
रमण्यः स्वर्गिणां बह्शुगतिलीलावलो कनेः ॥७॥ 
पदच्छेद-- ततः च अब्सरस; जाताः निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ! 
रमण्यः स्वगिणाम्‌ घह्गु गति लीला अवलोकनेः ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १, तत्पश्चात्‌ रमण्यः १२. सुख देने बाली हुईं 
च ३. और सर्घागणाम्‌ ११, देवताओं को 
अष्सरसः ५. अप्सरायें बल्गु ७, वे अपनी मनोहर 
जाताः ६. प्रकट हुईं गति ८. चाल 
निष्क्कण्ठयः २. गले में स्त्रगंहार पहने लोला द, विलास भरी 
सुबाससः। ४. सुन्दर वस्त्रों वाली अवलोकनेः ॥ १० चितवन से 


एलोकार्थ--तत्पश्चात्‌ गले में स्वर्ण हार पहने और सुन्दर वस्त्रों वाली अप्सरायें प्रकट हुई । वे अपनी 
मनोहर चाल, विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख देने वाली हुई ।। 


अष्टमः इल्लोकः 
ततञ्चाचिर भत्‌ साचाच्छी रमा अगवत्परा । 


रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा ॥८॥ 


पदच्छेद ततः च आविरभूत्‌ साक्षात्‌ श्री: रमा भगवत्‌ परा । 
रञ्जयम्तो दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनो यथा ॥ 


शब्दार्थ ¬` 

ततः ९. इसके बाद परा। ५. परायण 

च १, और रञ्जयन्ती ११. सुशोभित कर रही थीं 
आविरभूत्‌ ८. प्रकट हुई दिशः १०. दिशाओं को उसी प्रकार 
साक्षात्‌ ६. स्वयम्‌ कान्त्या &. वे अपनी कान्ति से 

श्रीः ३; शोमा को मूर्ति विद्युत्‌ ५३. बिजलीकी 

रमा ७. लक्ष्मी देवी सोदामनो १३. चमक जगमगा देती है 
भगवत्‌ ४. भगवत्‌ यथा ॥ १२. जैसे 


एलोकार्थ--और इसके बाद शोभा की मूर्ति भगवतृपरायणा स्वयम्‌ लक्ष्मी देवो प्रकट हुईं। वे 
अपनी कान्ति से दिशाओं को उसो प्रकार सुशोभित कर रही थीं। जैसे त्रिजली को चमक 
जगमगा देती है ॥। 
फा०--१८ 


१३८३] श्रीमद्भागवंते [बन्द 


नवमः श्लोकः 


तस्यां चक्र: स्ण्टाँ सर्वे सखुराखुरमानवाः । 


रूपौदायदयो वणेमहिसाचिप्तचेतसः ।॥8॥ 

पदच्छेद-- तस्याम्‌ चक्रः स्पृहाम्‌ सर्वे ससुर असुर मानवा: । 

रूप ओदायं वयः वर्ण महिमा आक्षिप्त चेतसः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्याम्‌ १२. उसकी रूप १; उसके सौन्दर्य 
स्कः १४; करने लगे दायं २. आओदायें 
स्पृहाम्‌ १३. इच्छा वथः ३. यौवन 
सर्द ११; सब के सब वर्ण ४. रूप रंग तथा 
ससुर ८; वे देवता महिमा ५. महिमा से 
झसुर &; दैत्य तथा आक्षिप्त ६. आकृष्ट 
सानवाः। १०. मनुष्य चेतसः ॥ ७. चित्तवाले 


एलोकार्थ--उसके सौन्दयं, औदाये, यौवन, रूप रंग तथा महिमा से आकृष्ट चित्त वाले वे देवता, 
दैत्य तथा मनुष्य सबके सब उसकी इच्छा करने लगे। 


दशमः श्लोकः 
तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महददूखुतम्‌ । 
सूतिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमक्ुर्भैज॑लं शुचि ॥१०॥ 
पदच्छेद तस्याः मासनम्‌ आनिभ्ये महेन्द्रो महद्‌ अद्भतम्‌ । 
मुतिमत्यः सरित्‌ थेष्ठाः हेमकुम्भेः बलम्‌ शुचि ॥ 


शब्दार्थ 

तस्याः २. उनके लिये मुतिमत्यः ७. मूतिमानु होकर 
आसनम्‌ ५. आसन सरित्‌ ८. नदियाँ 
मानिम्ये ६. ले आये श्रेष्ठाः ७. श्रेष्ठ 
महेन्द्र: १. देवराज इन्द्र हेमकुम्भः १०. स्त्रणंकलशों में 
महत्‌ ३ अत्यन्त जलम्‌ १२ जल ले आई 
अद्भुतम्‌। ४. विचित्र शुचि॥ ११, पवित्र 


शलोकार्थ-- देवराज इन्द्र उनके लिये अत्यन्त विचित्र आसन ले आये । श्रेष्ठ नदियाँ मूतिमान्‌ होकर 
स्वर्ण कलशों में पवित्र जल ले भाई ॥ 


अ० ८] अष्टमः स्कन्वः [ १३४ 


एकादशः श्लोकः 


आभिषेचनिका स्रूशिराहरत्‌ सकलौषधीः | 
गाव! पञ्च पविज्नाणि वसन्तो मघुमाधवौ ॥११॥ 
पदच्छेद-- आभिषेचनिका मुमिः भाहुरत्‌ सकल ओषधी: । 
गावः पश्च पवित्राणि वसण्त; मधुमाधवौ ॥ 


शब्दार्थ 

आभिषेचनिका २. अभिषेक के योग्य गावः ६, गोवोंसे 

सूमिः १. पृथ्वी ने पथ्य ७. पश्च 

आहरत्‌ ५. दी पवित्राणि ८. गव्य और 

सकल ३. समस्त वसन्तः ८. वसन्तु ऋतु ने 

ओषधीः। ४, ओषधियाँ सधुमाधवी ॥ १०. चैत-वैशाख में होनेवाले फल- 
फूल दिये 


एलोकार्थे--पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य समस्त ओषधियां दीं । गौवों ने पश्च गव्य और वसन्त तऋहतु ने 
चेत- वंशाखमें होनेवाले फल-फूल दिये ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
ऋषयः कल्पयाश्चक्र रभिषेकं यथाविधि। 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च नडतुजयुः ॥१२॥ 


पदच्छेद ऋषयः कल्पयाञ्चक्कः अभिषेकम्‌ यथा विधि । 
जगुः भद्राणि गन्धर्वाः नट्यः च ननृतुः जगुः ॥ 


शब्दा्थ-- 

ऋषयः १. ऋषियों ने जगुः द. आरम्भ किया 
कल्पय! ५, सम्पन्न भद्राणि ८. संगलमय संगीत 
ञ्चक्कः ६. किया गन्धर्वाः ७. गन्धर्वो ने 
अभिषेकं ४. उनका अभिषेक नट्यः १०. नतंकियां 

यथा ३. पुर्वक च ननृतुः ११. भोर नाच-ताचकर 
विधि । २. विधि जगुः॥ १२. याने लगीं 


र 
53 
जक 


ए्लोकार्थें--ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया । गरवो ने मंगलमय संगीत आरम्भ 
किया । और नतंकियां नाच-नाच कर गाने लगी । La 


rE 
है खु 


पाटी कै छ हक 
CS 


१४० ] श्रीमद्‌ भागवते 


त्रयोदशः श्लोक: 
सेघा स्ट॒दक्पण वस्ुरजानकणो छुखान्‌ । 


व्यनादयञ्छुङ्कवेणुवीणास्तुछुलनिःस्वनान्‌ ॥१३॥ 
पदछेच्द- मेघाः मृदङ्ग पणव सुरज आनक गोमुखान्‌ । 
व्यनादयन्‌ शङ्ख वेणु वीणाः तुमुलनिःस्वनान्‌ ।। 


शब्दार्थ 

सेघा १, बादल सदेह होकर व्यनादयन्‌ १२. बजाने लगे 
मृद २ मृदङ्ग शङ्ख ७. शङ्ख 

प॒णब ३. डमरू बेणु ८५ वेणु और 
सुरज ४. ढोल वीणाः रथ, वीणा 

मानक ५. नगारे तुमुल १०. बड़े जोर से 
गोमुखान्‌ ६, नरसिंगे निःस्दनान्‌ ॥ ११, ध्वनि करते हुये 


इलोकार्थ- बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शङ्ख, वेणु और वीणा की बड़े 
जोर से घ्व करते हुये बजाने लगे । 
ce 
चतुदंशः श्खो कः 
ततोऽभिषिषिचुदंवी श्रियं पद्मकरां सतीस्‌ । 
दिगिभाः पूणकलशे! खूक्तवाक्यैहिंजेरितेः ॥ १४] 


पदच्छेद ततः अभिषिषिचुः देवीम्‌ थियम्‌ पद्मकराम्‌ सतीम्‌ । 
दिगिभाः पुणंकलशेः सुक्त वाक्यः द्विज ईरितेः॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इसके बाद दिगिभाः ६. दिग्यजों ने 
अभिषिषिचुः ८. स्नान कराया पुर्णकलशेः ७. जल से पूर्णकलशों से 
देवोम्‌ १, देत्रीको सुक्त १०. वेदमस्त्रों और 
शियम्‌ ४. लक्ष्मी वाक्यः ११. मंगल वाक्यों के द्वारा 
पद्मकराम्‌ २. हाथ में कमल लिये द्विज ७. उस समय ब्राह्मणगण 
सतोम्‌। ३. भगवतो ईरितेः॥ १२. पाठ कर रहे थे 


एलोकार्थ-- इसके बाद हाथ में कमल लिये हुये भगवती लक्ष्मी देवो को दिग्गजों ने जल से पूर्णकलशों 
से स्वान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मन्त्रों भोर मंगल वाक्यों के द्वारा पाठ कर 


रहे थे ॥ 


"210731 ना Fis 


अ०८ ] अष्टम: स्कस्धः [ १५१ 
कन्या 
पञ्चदशः शल्कः 
सखुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाइरत्‌ | 
वरुण! खजं वेजयन्तीं अघुना मक्तषषदपदास्‌ ॥ १५! 
~ 
पदच्छेद समुद्रः पोत कोशेय वाससी सपुपाहरत्‌ । 
वरणः लजम्‌ वेजयन्तीम्‌ भधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥ 
शब्दार्थं -- 
समुद्रः १. समुद्र ने बरुणः ६. वरुणने 
पोत २. पीले न्रजम्‌ ११. माला समर्पित की 
कोशेय ३. रेशमी बजयभ्तीस्‌ १०. वेजयन्ती 
वाससो ४, वस्त्र मघुता ७. जिसकी सुगन्ध से 
समुपाहरत्‌ । ५. प्रदान किये (और) मत्त 8. मस्त हो रहे थे, ऐसी 
घट्पदाम्‌ ॥ =, भोरे 


शलोकार्थे--समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किये | और वरण ने जिसकी सुगन्ध से भोरे मतवाले 


हो रहे थे ऐसी वेजयन्ती माला समर्पित की ॥ 


घोडश; श्लोकः 


भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 


पदच्छेद-- सूषणाति विचित्राणि बिश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारम्‌ सरस्वती पद्मम्‌ अजः नागाः च कुण्डले ॥ 

शब्दार्थं -- 

भूषणानि ४. गहने सरस्वती ५. सरस्वती ने 

घिचित्राणि ३. भाँति-भाँति के पम्‌ घ. कमल कु 

विश्वकर्मा २. विश्‍वकर्मा ने अजः ७. ब्रह्मा जीने 

प्रजापतिः । १. प्रजापति नागाःच ६४ नागोंने ड 

हारम्‌ ६. मोतियों का हार कुण्डले ॥ १०. दो कुण्डल प्रदान किये 
म 


इञचो कार्थ प्रजापति विश्वकर्मा ने भाँति-माँति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी 


कमल और नागों ने दो कुण्डल प्रदान किये ॥ 


१४२ ] श्रीमद्भागवते 


सप्तदशः श्लोक; 
ततः क्रतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं नद॒दूद्विरेफां परिणष्ण पाणिना । 
चचाल झक्ञं सुकपोलकुण्डलं रुव्रीडहासं दधती सुशोअनम्‌ ।। १७॥ 


पदच्छे ततः कुत स्वस्त्ययन उत्पजन्तजम्‌ नदद्‌ द्विरफाम्‌ परिगृह्य पाणिला । 
चचाल वक्त्रम्‌ सुकपोल कुण्डलम्‌ सब्नीडहासस्‌ दधती सुशोभनम्‌ ॥ 

शब्दाथे-- 

ततः १, इसके बाद चचाल १३, हिल रहेथे 

क्त ३. कर चुकने पर , वक्त्रम्‌ १०. तब उनके मुख के 

स्वस्त्ययन २. ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ सुकपोल ११. सुन्दर कपोलों पर 

उत्पल ६. कमलों की कुण्डलम्‌ १२. कुण्डल 

स्रजम्‌ ७. साला सद्रीड १४. लज्जा युक्त 

नदद्‌ ५. गूञ्जार करते हुये हासम्‌ १५. उनकी हंसी 

हिरेफाम्‌ ४. भोंरोंके दंघती १८. प्रतीत हो रही थी 

परिगृह्य छै. लेकर वे चलीं सु १६. अत्यधिक 

पाणिना । ८. हाथ में शोभनस्‌ ॥ १७, शोभायमान 


एलोकार्थे--इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कर चुकने पर भौंरों क करते हुए कमलों 
को माला हाथ में लेकर वे चली । तब उनके मुख के सुन्दर कपोलों पर कुण्डल हिल रहे थे ॥ 
लज्जा युक्त उनकी हँसी अत्यधिक शोभायमान हो रही थी ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स्तनद्टयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दनङुङ्क सोचितम्‌ । 
ततस्ततो नूपुरवल्गुशिख्जितैविसपली हेसलतेव सा बभौं॥१८॥ 


पदच्छेद स्तनद्वयं च अति कृशोदरी समम्‌ निरन्तरम्‌ चण्दनकुङकम उक्षितम्‌ । 
ततः ततः नूपुरवल्गु शिञ्जितेः विस्पती हेमलता इव सा बभो ॥ 


शब्दार्थ 
स्तनद्ृयम्‌ ६. दोनों स्तनों के ततः ततः १३. धीरे-धीरे 
च ३. और न्‌पुर १०, नुपुरों की 
अतिकृशोदरी १. अत्यन्त क्षीण कमर वाली ब॒ल्यु , १२. सुन्दर चालसे 
समम्‌ ७. समान शिड्जित: ११. झन्क्रार से युक्त 
निरन्तरम्‌ ८. सटे हुये होने के कारण विसपंतो १४. चलती हुई 
चन्दन २, चन्दन हेमलता १५. सोने की लता के 
कुडःकुम ४. केसर के इव १६. समान 
उक्षितम्‌ १. लेप सते युक्त सा ७. वह लक्ष्मी 

बभो ॥ १७, शोभायमान हो रही थी 


एलोकार्थे--अत्यन्त क्षीण कमर वाली, चन्दन और केशर के लेप से युक्त दोनों स्तनों के समान सटे 
हुये होने के कारण वह लक्ष्मी नुपुरो की झन्कार से युक्त सुन्दर चाल से धीरे-धीरे चलती 
सोने की लता के समान शोभायमान हो रही थी। . 7 


अंश ८] अष्टम: स्कन्धः [ १४३ 
एकोनविंशः श्लोकः 
विल्योकयन्ती निरव्यमात्मनः पदं ध्रवं चाव्यमिचारिसद्शुणम । 
गन्धर्व यचाखुर सिद्ध चारणञे विष्टपेयादिषु नान्वविन्दत ॥१६॥ 
पदच्छे विलोकयन्ती निरवद्यम्‌ आत्मनः पदम्‌ ध्रवम्‌ च अव्यभिचारि सद्‌ गुणम्‌ । 
गन्धर्वयक्ष असुर सिद्ध चारण त्रॅबिष्टेपय आदियु न अन्वविभ्दत॥ 
शब्दार्थ 
विलोकयन्ती ८. खोजती हुई चली गन्वर्चयक्ष द, गन्धर्व-यक्ष 
निरवद्यम्‌ ६. दोष रहित असुर १०. अमुर 
आत्मनः १. अपने लिये सिड ११. भिद्ध 
पदम ७. आश्रय को चारण १२ चारण और 
ध्रवम्‌ २. नित्य त्रेविष्टपेय १३. देवता 
ख? ३. ओर आदिषु 1४. आदि में ऐसा 
अष्यभिचारि ५४. नित्य युक्त न १५. कोई नहीं 
सद्गुणस्‌ । ४. सदगुणों से अन्वविन्दत ॥ १६. मिला 


एलोकार्थे--अथने लिये नित्य और सद्गुणों से नित्य युक्त, दोष रत त आश्रय को खोजती हुई चली। 


गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवता आदि में ऐसा कोई नहीं मिला ॥ 


विंशः श्लोकः 


नूनं तपो यस्थ न मन्युनिजेयो ज्ञानं क्वचित्‌ तञ्च न सङ्गवजितस्‌ । 
७ 6 ७ ~ 
कञ्चिन्महांस्तस्य न कामनिजघः स हेश्वरः कि परतोऽ्यपाआयः ॥२०॥ 


पदच्छेद नूनम्‌ तपः यस्थ न मन्यु निर्जयः ज्ञानम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ च सङ्गतिम्‌ । 
कश्चित्‌ महान्‌ तस्य न काम निजेथः सः ईश्वरः किम्‌ परतः ग्यपाधयः ॥ 

शब्दार्थ 

नूनम्‌ १. निश्चित ही कश्चित्‌ ११. कोई 

तपः ३. तपस्या है, उसने महाधन्‌ १२, महान्‌ तो है पर 

यस्य २. जिसके पास तस्य १३. उसने 

न्त ५. नहीं पाई न १६. नहीं पाई 

मन्युनिजंयः ४. क्रोध पर विजय काम १४. काम पर 

ज्ञानस्‌ ७. ज्ञान तो है पर निर्जयः १५. विजय 

क्वचित्‌ ६. किसी किसी के पास सः ईश्वरः १७, उसे ईश्वर हो 

तत्‌ च ऽ. न किम्‌ १५. कंसे कहा जाय जो 

न १०. नहीं है परतः १८. दूसरों का 

सङ्झर्वाजचतम्‌। 5. आसक्ति से रहित व्यपाशयः॥ २०. आश्रय लेता है 


एलोकार्थ--निश्‍वित ही जिसके पास तपस्या है उसते क्रोध पर विजय नहीं पाई । किसी-किसी के 
पास ज्ञान तो है पर वह आसक्ति से रहित नहीं है । | कोई महान्‌ तो है पर उसने काम पर विजय 


नहीं पाई। उमे ईश्वर हो केसे कहा जाय जो दूसरों का आश्रय लेता दवै॥ . 


As 
जी १ 


१४४] श्रीमद्भागवतै ह ध० ८ 
मनी निम्न न नीनीभमन र): किक 


एकविंशः श्लोकः 
घर्मः क्वचित्‌ तच न भूतसौहृदं त्याग! क्वचित्‌ तत्र न सुक्तिकारणम्‌ । 
वीय न पु'सोड्स्त्यजवेगनिष्कूतं न हि द्वितीयो णुणसङ्घवर्जितः ॥२१॥ 
पदच्छेद-: धन: क्वचित्‌ तत्र न भुत सोहूदस्‌ त्यागः क्वचित्‌।तत्र न सुक्तिकारणस्‌ । 
छोर्यस्‌ न पुंसः अस्तिअजवेग निष्कृतम्‌ न हि द्वितीय: गुण सङ्गवजितः॥ 


शब्दार्थ-- 

घर्मः २. धर्माचरण तो है, पर सुक्तिकारणम्‌ ९. मुक्ति का कारण 

क्वचित्‌ १. छह मे वोर्यभ्‌ ११. किन्ही में वीरता तो है पर 
तत्र ३. उन में न्‌ १४, नहीं 

न्त ५. नहीं है पुंसः अस्त्यज १२, वे मनुष्य काल के 

सुत सौहृदम्‌ ४. प्राणियों से प्रेम का व्यवहार बेग निष्कृतम्‌ १३. वेग से बाहर 

त्यागः ७. त्याग तो है पर नहि १५, मुझे अभीष्ट नहीं हैं 
क्वचित्‌ ६. किन्ही में हितीयः १५. अन्य कुछ लोग 

तत्र ८. उनमें गुण १६. गुणों को 

न १०. नहीं है सद्ध बाजितः ॥१७. आसक्ति से रहित हैं पर 


एलोकार्थ-- किन्ही में धर्माचरण तो है पर उनमें प्राणियों से प्रेम का व्यवहार नहीं है । किन्ही में त्याग 

तो है पर उनमें मुक्ति का कारण नहीं है । किन्ही में वीरता तो है पर वे मनुष्य काल के 

वेगसे बाहर नहीं हैं । अन्य कुछ लोग गुणों की आसक्ति से रहित हैं। पर मुझे अभीष्ट नहीं हैं ॥ 

द्वाविंशः श्व्तोकः 

क्वचिचिरायुनै हि शीलमङ्गलं क्वचिन्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुष! । 

यन्रोभयं क्कुत्र च सोञ्प्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङचते हि माम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद--क्वचित्‌ चिरागु; नहि शोलमङ्गम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ अपि अस्ति न वेद्यम्‌ आयुष: । 
यत्र उभयम्‌ कुत्र च सः अपि अमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काडक्षते हि माम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- न वन 

बवचित्‌ १. -क यत्र ०. ज 

चिरायुः २. लम्बी आयु वाले हैं पर उभयम्‌ १२. ये दोनों हैं 

नहि ४. मेरे योग्य नही है कुत्र ११, कहीं 

शीलमङ्कलम्‌ २ उनकाशीलमङ्गल चसः अपि १३; वेभी 

क्वचित्‌ ५. किर्हीं में अमङ्कलः १४. अमङ्गल वेष में रहते हैं 


] 

र „ शीलतो है पर मङ्गलः १६. मङ्गलमय गुणों से युक्त हैं | 

हा रित ४ नहीं दै क्य १५, ओर जो कोई (भगवान्‌ विष्णु) ] 

वेद्यम्‌ ६. जानती न काङक्षते १८. चाहते नहीं हैं ज्ञ 

आयुषः ` ७. मैं उनकी आयु। हि माम्‌ ॥ १७. वे मुझे म FE ड 
पल्लोकार्थ--कोई कोई लम्बी, आयु वाले हैं। पर उनका शील मज मेरे योग्य नहीं दै । किन्ही में 
शोलतो है । पर मै उनकी था व जानती । जहाँ कहीं ये दोनों हैं वे भो अमङ्गल वेष में | 

रहते हे । और जो कोई भगवान्‌ विष्णु मङ्गलमय गुणों से युक्त हैं बे मुझे चाहते नहीं हैं | 


०४ 
हक 


अ० ६ ] अंष्टमः स्कः [ १५५ 


अयोविंशः श्लोकः 
एवं विस॒श्याव्यसिचार्लिद्छुणेवरं निजे वाश्च तयाएणाञ्रयम्‌ । 
यन्रेवरं सर्वणुणेरपेद्धितं रमा झुछुन्द॑ निरपेचलीप्सितम्‌ ।।२३॥ 
पदच्छेद--एवम्‌ विदृश्य अव्यभिचारि सत्‌ गुणे; वरम्‌ निज एक आअयतया गुणआश्रयम्‌ । 
वन्ने वरस्‌ सवंगुणेः, अपेक्षितम्‌ रभा शुछुन्दम्‌ निरपेक्षम्‌ ईप्तितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

एवम्‌ १. इस प्रकार थ्न १७. किया 

विमृश्य २. विचार करे वरम्‌ १७, वरण 

अव्यभिचारि ३. सदा रहने वाले सव ८. समस्त 

सत्‌ गुणेः ४. सद्‌ गुणों के णेः डे. गुणों द्वारा 

वरम्‌ १३. श्रेष्ठ आश्रय अपेक्षितम्‌ १०. अपेक्षित पर 

निज १३. ओर अपने लिये रमा १६. लक्ष्मी जी ने 
एक ५. एकमात्र _ शुङ्गम्दम्‌ १५. श्री हरि को 

आश्रयतया ६. आश्रय होने के कारण चिरपेक्ष ११. किसी की अपेक्षा न रखते वाले 
गुण आधयम्‌ ॥ ७. समस्त गुणों के आश्रय ईव्तितस्‌ । १२. तया अभोष्ट 


श्लोकार्थ--इत प्रकार विचार करे सदा रहने वाले सद्गुणों के एक मात्र आश्रय होते के कारण 
समस्त गुणों के आश्रय, समस्त गुणो द्वारा अपेक्षित पर किसी की अपेक्षा न रखने वाले, 
तथा अभीष्ट और अपने लिये श्रेष्ठ आश्रय श्री हरि को लक्ष्मी जी ने वरण क्रिया ॥ 


चतुर्विंशः श्व्वोकः 
तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां आ्यन्मघुब्रतवरूथणिरो१डुष्टास्‌ । 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सब्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥२४॥ 
शब्दार्थ 


पदच्छेद तस्य अंसदेश उशतीम्‌ नइकञजमालाम्‌ मायन्‌ मधुत्रतदरूथगिरः उपघुष्टाम्‌ । 
तस्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सब्रीडहास विकसत्‌ नयनेन यात। ॥ 


तस्य ८. भगवान्‌ के तस्थो १२. खड़ी हो गई 

अंसदेश ६ गले में निधाय १०. पहनाकर 

उशतीम्‌ ६. र्‌ निकटे ११. उनके पास 

नवकञ्ज 1 न कमलो की तुरः १४. उनके हृदय को 

मालाम्‌ ७. माला स्वघाम ५३. अपने निवास स्थान | 
सान्‌ १. वे मतवाले सब्रीडहास ११. लज्जा और मुसकान तथा | 
मधुव्रतवरूथ. २. मधुकरो के समूद द्वारा विकसत्‌ १६ प्रेम पुणं ड 
गिरा ' ३. गुञ्जार की नयनेन ५७. चितत्रन से ३ 
उपघुष्टाम्‌। ४. जाती हुई याता॥ १८. देखने लगीं 


एलोकार्थे--वे मतवाले मधुकरो के समूह द्वारा गुझजार को जातो हुई नवीन 
] भगवान्‌ के गले में पह र खड़ी हो गई ने 
को लज्जा, मुसकान तथा प्रेम पूर्ण चितवन से देख 


१४६ ] 


पञ्चा 


तस्याः भ्रियस्थिजगतो जनको ऊ 
ञः स्वाः प्रजाः रकरुछन निरी चणे = 


पदछेच्द-- तस्याः थिए; चिजगतः जनकः जनभ्या वक्ष 
शीः स्वा: प्रजाः सकरणेन निरीक्षणेन यत्र स्थिता एघयत सा अधीपतीन्‌ त्रिलोकान्‌ ॥ 


श॒ब्दार्थे-- 
तस्याः 
शियः 
त्रिजगतः 
जनकः 
जनच्याः 
वक्षः निवासम्‌ 
अकरोत्‌ 
परमम्‌ 
विसुतेः। 


श्लोकार्थं - 


० ४० 1 HH 5" 
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उन 

लक्ष्मी जी को 
तीनों लोकों के 
पिता भगवान्‌ ने 
जगजननी 

अपने वक्षः स्यल में 
नित्रास दिया 


समस्त 


सम्पत्ति गे की अधिष्ठात्री देवी अधिपतीन्‌ १७. 
त्रिलोकान्‌ ॥ १६° 


तीनों लोकों के पिता भगवान्‌ ने जगज्जननी समस्त, सम्पत्तियों की अधिष्ठात्रो देवी उन 


श्रीमदूभागंवते 


शः श्व्होः 


[ अं० दं 


वच्शोनिवाससकरोत्‌ परमं विभ्वूतेः । 
स्थिलैधयल सा घिपतींस्तिलो कान्‌ ।। २५॥ 


भीः ११. 
स्वाः १३. 
प्रजा: ५८. 


सकरुणेन १४. 
निरीक्षणेन १५. 


यत्रस्थियः २. 
एधपत १३. 
सा १०. 


: निवासम॒ अकरोत्‌ परमम्‌ विमूतेः । 


लक्ष्मी जी ने 

अपनो 

प्रजा की 

करुणाभरो 

चितवन से 

वहाँ विराजमान होकर 
अभिवृद्धि कौ 

उन 

लोकपति और 

तोनों लोक 


लक्ष्मी जी को अपने वक्ष: स्थल में निवास दिया । उन लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान 
होऋर अपनी करुण भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और प्रजा की अभिवृद्धि की ॥ 


षड्विंशः शत्वोकः 
शङ्कुतूयंसुदङ्गानां वादित्राणां एथुः 


वादित्राणाम्‌ 


पृथृःस्वनः। ५. 


१ 

२. 
मृदङ्कानान्‌ ३. 

४ 


स्नः । 
देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२१॥ 


शङ्खतुर्यमृदङ्कानाम्‌ वादित्राणाम्‌ पृथुः स्वन: । 
देव अनुगानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ नृत्ययान्‌ गायताम्‌ अभुत्‌ ॥ 


उस समय शङ्क 

तुरही 

मृदंग आदि 

बाजे 

उच्चस्वर से बजने लगे 


देवमनुगानाम्‌ ६. गन्धर्व 

स्त्रीणाम्‌ ७, अप्सराओं के साथ 
नृत्यताम्‌ द: नाचने और 
गायताम्‌ $- गाने 

अमुत्‌ ॥ १०. लगे 


इलोकार्थ - उस समय शङ्क, तुरही, मृदंग आदि बाजे उच्चस्तर से बजने लगे । गन्धर्व, अप्सराओं के 
साथ नाचते ओर गाने लगे ॥ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
बिश्वखुजा विशम्‌ । 


पदच्छेद-- ब्रह्वाव्द्र अङ्गिरः सुश्याः सर्वे विश्श्युज 
ईडिरे अवितथः मन्त्रः तत्‌ 

शब्दार्थ 

ब्रह्म १. ब्रह्मा ईडिरे १४ 
रुद्र २. रुद्र अवितथेः ११. 
अदर: ३. अङ्गिराआदि स्त्रः १२. 
मुख्याः ४. प्रमुख तत्‌ १३, 
सर्व ५. सभी लिङ्गः १०, 
विश्वसुजः ६. प्रजापति पुष्प ७ 
विभून । रै. भगवान्‌ के वर्षिण: !॥ प, 


श्लोकार्थ--न्रह्मा, रुद्र, अङ्गिरा आदि प्रमुख सभी प्रजापति पुष्प 


[ १४७ 


पुष्पत्र्षिजः ॥२७॥॥ 
: विभुम्‌ । 


लिङ्केः पुष्प वविण: ॥ 


स्तुति करने लगे 

यथार्थ वर्गन करने लगे 

मन्त्रो 

उन की 

गुणस्वरूप लोला आदि का 

युष्प 

वर्षा करते हुये 

वर्षा करते हुये भगवान के गुण 


स्वरूप, लीला आदि का यार्थ वर्णंत करने लगे और सन्त्रों से उनको सतुति करने 


लगे ॥ 


अष्टाविशः श्वोकः 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थ-- 


थिया 
विलोकिताः 
देवाः 
सप्रजापतयः 
प्रजाः 

शोल 


एलोकार्थ--देवता और प्रजापतियो सहित प्रजा ने लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पाकर शील, अ 
उत्तम गुणों से सम्पन्न द्वोकर अत्यधिक शान्ति को प्राप्त किया ॥ | 


mA (० -2 ०2 ०० 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजा! ! 


शीलादिशुण पम्पन्ना लेभिरे निश्चवति पराम्‌ ॥२८॥ 


श्रिया विलोकिताः देवाः सप्रजापतयः प्रजा: । 
शीलादि गुण सम्पन्नाः लेभिरे निवृत पराम्‌ ॥ 


लक्ष्मी जो की आदि ७. आदि 

कृपा दृष्टि पाकर गुण ८. उत्तम गुणों से 

देवता और सम्परनाः $. सम्पन्न होकर 

प्रजापतियों सहित लेभिरे १२. प्राप्त हो गये 

प्रजा ने निवृति ११. शान्ति को 

शील पराम्‌ ॥ १०. अत्यधिक 2323 


नः र्ट 


ऱ्य क. 2 
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एकोनत्रिशः श्लोकः 
निः सक्दा लोलुपा राजन्‌ निरुणोग! गतजपा! । 
यदा चोपेक्षिता लच्झ्या घभूचुदंत्यदानवाः ॥२६॥ 


पदच्छेद नि.सत्त्वाः लोलुपाः राजन्‌ निएुद्योयाः गतत्रपाः ! 
यदा च उपेक्षिताः लक्षष्या बमुनव्‌ः देत्यदानवाः ॥ 


शन्दार्थ-- 

निःसत्त्वाः ७, निर्बल यदा २. जत्र 

लोलूपाः ८. लोभी च ५. और 

राजन ०, हेपरीक्षित्‌ उपेक्षिताः ६. उपेक्षा कर दी तत्र वे 
निरुद्योगा: ११. उद्योग रहित लक्ष्स्या २. लक्ष्मो जी ने 

गत १०. हीन तथा 'बसुव॒ः १२ होगये 

न्रपा: । ई. लज्जा देत्य दानदाः॥ ४. देत्यो, दानवों की 


एलोकार्थं- है परीक्षित्‌ ! जव लक्ष्मी जी ने दैत्यों और दानवों की उपेक्षा कर दो। तब वे निर्वल, 
लोभी, लज्जा हीन तथा उद्योग रहित हो गये ॥ 


त्रिशः श्लोकः 


अथासीदू वारुणी देवी कन्या कमललोचना | 
असुरा जगहुस्ता वे हरेसचुमतेन ते ॥६०॥ 
पदच्छेद ` अथ आसोत्‌ वारुणो देवी कन्या कमललोचना । 


1 


असुराः जगृहुः ताम्‌ वे ह्रेः अनुमतेन ते॥ 


शब्दार्थे 

अथ १. इसके बाद असुराः ११. देत्यो ने 
आसोत्‌ ७. प्रकट हुई जगृहुः १४. प्राप्त कर लिया 
वारुणी ५ वारुणी | ताम्‌ १३. उसे 

देवी ६. देवो दे १२. निश्चित ही 
कन्या ४ कन्या के रूप में हरेः ८. भगवान्‌ की 
कमल २. कमल अनुमतेन &. अनुमति से 
लोचना । ३. लोचना ते॥ १०, उन 


एलोकार्थ--इसक्रे वाद कमल लोचना कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई । भगवानु को 
अनुमति से उन दंत्यों ने निश्चित ही उपे प्राप्त कर लिया ।। 


अ० ८ ] 

अथोदधेम थ्यमानाल 
पदच्छेद-- भथ उदधेः सथ 

उदतिष्ठन 

शब्दाथ-- 
अथ १. तदनन्तर 
उदधेः ६. समुद्र 
सथ्य ७. मन्थन 
सानात्‌ ८. किये जाने पर 
काश्यप ५. देवता और असुरों द्वारा 
अमृत ३. अमृत की 


अष्टमः स्कन्धः 


एकत्रिंशः शव्तोकः 


७ 


मार pn 


व्या 


१३५ 


घरसानचात ळक! ङ्‌ थू पृ १ 


परस 
अ्थिथि ४. 
र्दा १२. 
महाराज २ 
पुरषः ११. 
प्रम दै, 
अद्भतः॥ १० 


[ १४६ 


रयचैरम॒तार्थिसिः । 


परभादुखुतः ॥३१॥ 


मृत अथि: । 
उढ्भटद: ॥। 
EE) 


एक अत्यन्त 


अलौकिक 


एलोकार्थ”- तदनन्तर महाराज ! अमृत की इच्छा से देवता असुरों द्वारा समुद मन्थन किये जाने 


पदच्छेद-- 


पाब्दाथं- 


दीघं 
पीवर 
दोः दण्डः 
कम्बुप्रोवः 
अरुण 
ईक्षणः । 


6 


पर एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ ॥ 


इाज्रिंशः श््ञोकः 
दीघेपी वरदो दण्डः 


श्यामलस्त र्णः 


स्रग्वी 


करुचुश्री वाऽडणेच्षणः । 


सर्वा अरण भ्रूषितः ॥३२॥ 


दीघं पीवर दोः दण्डः कम्बुग्रीवः अरुण ईक्षणः । 
शमामलः तरुणः ज्रग्वी सवं आभरण सुषितः॥ 


लम्बी और 

मोटी थीं 

उसकी भुजायें 
गला शङ्क के समान 
लाल-लाल थे 

भौर नेत्र 


श्यामलः 
तरुणः 
स्नग्वो 
सर्द 
आभरण 
सुषितः॥ 


८. 
4०. 
११. 
१२. 


शरीर श्यामल वर्ण का 
और तरुण था 

गले में माला थी (तथा) 
समी अङ्ग 

आभूषणो से 

सजे हुये थे 


एलोकार्थ--उसकी भुजायें लम्बी ओर मोटी थीं । गला शङ्ख के समान ओर नेत्र लाल-लाल थे। | 


शरीर श्यामल वर्ण का और तरुण था । गले में माला थो। तथा सभी अङ्ग 
से सजे, हुये थे ॥ 


आभूषणों | 


१५० ] 


पदच्छे द-- 


शब्दार्थ--- 


पीतवासाः 
महोरस्कः 
सुशुष्ट 
मणि 
कुण्डलः । 
त्निग्ध 
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त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
पीतवासा महोरस्कः खुसुष्टमणिछुण्डलः । 
स्निज्धकुञ्डचितकेशान्तः छुमगः स्िदबिऋपः ॥३३॥ 


पीतयासाः सहोरस्कः सुमृष्ट सणिकुण्डलः। 
स्निग्धः कुश्चित केशअन्तः सुभगः िहतिकृमः ॥ 


१. शरीर पर पीताम्बर कुज्चित ४. घुँघराले 


५; चौड़ी छाती केश १०. बालों से 

२. कानों में चमकीले अन्तः ११. शोभित 

३; मणियों के सुभः १२. भमुमम सौन्दयै शाली था 
४; कुण्डल सिह ६, सिंह के समान 

८ चिकने और विक्रम; ॥ ७, पराक्रम 


श्लोकार्थ--शरीर पर पीताम्बर, कानों में मणियों के कुण्डल, चौड़ी छाती, सिंह के समान पराक्रम, 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


अमृत 
आपुणं 
कलशम्‌ 
बिश्रद्‌ 
वलय 


मुषितः 


चिकने ओर घुंघराले बालों से शोभित अनुपम सौन्दयं शाली था ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्‌ वलयश्रूबितः। 


८.२ ° 9. 
स वे मगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसब्मव॥) ॥३४॥ 


अमृतअपूर्ण कलशम्‌ बिश्रद्‌ वलय मुषितः।॥ 
सः व भगवतः साक्षात्‌ विष्णोः अंशांश सम्भव: ॥। 


३. अमृत से सः वे ७. वह निश्चय ही 
४. भरा हुआ भगवतः &. भगवान्‌ 

५. कलश साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 

६; धारण किये हुये था विष्णोः १०. विष्णु के 

१, वह कङ्कन से अंशांश ११. आंशांश 

२: सुशोभित हाथों में सम्भवः॥ १२. अवतार थे। 


एलोकार्थ--वह कङ्गन से सुशोभित हाथों में अमृत से भरा कलश धारण किये हुये था । वह निश्चय 


ही साक्षातु भगवान्‌ विष्णु के अंशांश अवतार थे ॥ 
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पञ्चरजिंशः श्लोकः 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेदहणिज्यभाक्‌ । 
लसालोक्याखुराः सचे कलशां चासुलाश्तम्‌ ॥३५ ॥ 
पदच्छेद धन्वन्तरिः इति ख्यातः आयुर्वेद दृग्‌ इज्यभाक्‌। 


तम्‌ मालोक्य असुर; सर्वे कलशस्‌ च अमृत आश्रृतम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

घम्बन्तरिः ४. धन्वन्तरि के तभ्‌ अलोक्य १. ओर उन्हें देखा 
इति ५. नामसे असुराः 5. दत्यों ने 

ख्यात ६. प्रसिद्ध हुये सर्वे ७. समस्त 
आयुर्वेद १. आयुर्वेद के कलशम्‌ ११. कलश को 

द्ग्‌ २, प्रवतंक भोर च अमृत दै. अमृत से 
इज्यभाक्‌.। २. यज्ञ-भोक्ता वे आम्रुतम्‌ ॥ १०. भरे हुये 


एलोकार्थ--आयुर्वेद के प्रवेतक और यज्ञ भोक्ता वे धन्वन्तरि के नाम से प्रसिद्ध हुये । समस्त दैत्यों ने 
अमृत से मरे हुये कलश को ओर उन्हें देखा ॥ 


घटबत्रिश! श्लोकः 
लिप्सन्तः सवेवस्तूनि कलशं तरसाहरन | 


नी यमाने5्सुरैस्तस्मिन्कलशेडमुत भाजने ॥३६॥ 

पदच्छेद-- लिप्तन्तः सर्ववस्तूनि कलशम्‌ तरसा अहरन्‌ | 
नोयसाने असुरेः तस्मिन्‌ कलशे अमृत भाजने ॥ 

शब्दार्थ-- 
लिप्सन्तः १. इच्छा करने वाले वे नीयमाने १२. ले जाने पर देवता दुःखी हुये 
सर्वे १. समुद्र से निकली हुयी समस्त आसुरेः ७. असुरों के द्वारा 
वस्तूनि २. वस्तुओं को तस्मिन्‌ ८. उस 
कलशम्‌ ४. कलशको कलशे १०. कलश 
तरसा ५. अत्यन्त शीघ्रता से अभृत ८. अमृत से भरे हुये 
अहरन्‌ । ६. बलात्‌ छोन ले गये भाजने ॥ ११. पात्र को छीन 


एलोकार्थ--समुद्र से निकली हुयो समस्त वस्तुओं की इच्छा करने वाले वे कलश को अत्यन्त शीघ्रता 
से छीन ले गये । असुरों के द्वारा अमृत से भरे हुये उस कलश पात्र को छीन ले जाने पर 
देवता दुःखी हुये । | 


१५२ ] श्रीमद्भागवते 


सप्रजिंशः श्लोक; 


[ अ० ६ 


~ 


विषण्णमनसो देवा छार शरणभायशथुः 
= ~ 

इति नहदेन्शसालोकए भआअगदान्क्यृत्यका मकल । 

~ * € ~ 

मा विद्यत सिथोऽथ चः साधयिष्ये स्वमायया ॥३७॥ 
पदच्छेद विषण्ण ननसः देवाः हरिम्‌ शरणम्‌ आयुः । 
इति हत्‌ देन्यप्‌ आलोक्य भगवान्‌ भृत्यकामकृत्‌ । 
मा खिद्यत मिथः अर्थन्‌ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ 


शब्दार्थ + 

विषण्ण १. विषादयुक्त स्त्य ६. भक्तों की, 

सनसः २. मन वाले फामझत्‌ १०. इच्छा पूरी करने वाले 
देवाःहरिम्‌ ३५ देवगण भगवान्‌ की खा १३. मत करो 

शरणम्‌ ४. शरण में खिद्यत १९. खेद र 

आययुः । ५. यथे पथिः १६ पारस्परिक 

इति ६. इस प्रकार अर्थ १७* प्रयोजन को 

तत्‌ देन्यम्‌ ७. उनकीदीन-दशा वः १५. झाप लोगों के 
आलोक्य ८ देखकर सार्धायष्ये १५. सिद्ध करूँगा 

भगवान्‌ ११. भगवान्‌ ने कहा स्वमसायथा॥ १४. सें अपनी योगमाया से 


एलोकार्थे- विषाद युक्त मन वाले देवगण भगवान्‌ को शरण में आये । इए प्रकार उनकी दीन दशा 


देखकर भक्तों की हा पुरी करने वाले भगवान्‌ ने कहा खेद मत करो । मैं अपनी 
योगमाया मे आप लोगों को पारस्परिक प्रयोजन को सिद्ध करूँगा ॥ 


शि >> क्ल 
अष्टातिंशः श्लोकः 
मिथः कलिरश्त्तेवां तदर्थ तबचेतलाम । 
अहं पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वभिति घरभो ॥३८॥ 
पदच्छेद-- सिथः कलिः नभुत्‌तेधाम्‌ तत्‌ अर्थे तषंचेतताम्‌ । 
अहम्‌ पुम्‌ अहम्‌ पूर्वम्‌ न त्वम्‌ न त्वम्‌ इति प्रभो ॥ 


शन्दार्थ-- के 

मिथः १४. परस्पर अहम्‌ ३. मैं ही पिऊंगा 
कलिः १५. झगड़ा पुदंम्‌ २. पहले 
अञ्चुत्‌ १६. होने लगा न अहम्‌ ५, मैं पिऊंगा 
तेषाम्‌ ११, उन द॑त्यों में पु्वेस्‌ ४. पहले 

तत्‌ १२. उसके न त्वम्‌ ६. तुम नहीं 
अर्थे १३. लिये न त्वम्‌ ७. तुम नहीं 
तर्ष & अमृत की कामना से इति ८. इस प्रकार 
चेतसाम्‌ । १०. युक्त चित्त वाले प्रभो ॥। १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! पहले मैं पिऊंगा, पहले मैं पिऊँगा, तुम नहीं, तुम नहीं, इस प्रकार अमृत 
की कामना से युक्त चित्त वाले उन देत्या में उसके लिये परस्पर झगड़ा होने लगा ॥ 


मा० द ] 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


देवाः 

स्वम्‌ 

भागम्‌ 
अर्हन्ति 
थे तुल्य 
आयास 
हेतवः । 


अष्टमः स्कंभ्धः [ १२३. 
एकोन चत्वारिंशः श्लोकः 

देवाः स्यं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः 

सञ्रयाग इवेतस्मिन्ने थसः सनातन! ॥३६॥ 


देवा; स्वम्‌ भागम्‌ अहुन्ति थे तुल्य आयासहेतबः 
सत्रयाग इव एतस्मिन्‌ एषः धर्मः सनातनः॥ 


१. देवता लोग भी सत्र २. सत्र 

६. अपना याग ३. याग 

७, भाग इब ४, के समान 
८. चाहते हैं, क्योंकि एतस्मिन्‌ ५. इस अमृत में 
६. वे भो समान एब १२. यहं 

१०. परिश्रम करके धर्मः १४. धर्म है 


११. अमृतोपलब्धि में कारण है सब्रातनः॥ १३. सनातन 


शलोकाथे-- देवता लोग भो सत्रयाग के समान इस असूत में अपना भाग चाहते हैं। क्योंकि वे भी 


पदच्छेद 


शब्दार्थं-- 
इति 

स्वान्‌ 
प्रतिषधश्दे 
दतेयाः 
जात 
मत्सराः । 


समान परिश्रम करके अमृतोपलब्धि में कारण हैं । यही सनातन धर्म है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


इति स्वान्प्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः । 


दु्षेलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गहीतकलशान्‌ झुद्ठः ॥ .०॥ 
इति स्वान्‌ प्रत्यषेधध्वै देतेयाः जात मत्सराः 
दुर्बलाः ध्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीत कलशान्‌ मुहुः ॥ 


२. इस प्रकार दुर्बलाः ४. जो दुरवल थे 

७, अपने पक्ष के प्रबलान्‌ १०. बलवान्‌ दैत्यों को 
१२' रोकने लगे राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ 

३. वे दंत्य गृहोत द. ग्रहण किये हुये 
६. कारण कलशान्‌ द. कलश 

५ ईर्ष्या के महुः ॥ ११ वार-बार 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वे दैत्य, जो दुबंल थे, ईर्ष्या के कारण अपने पक्ष के कलश ग्रहण 


किये हुये बलवान्‌ दैत्यों को बार-बार रोकने लगे । 
फा०-- २९० 


१५४ ] श्रीमद्‌ भागवते 


एकचत्बारिंशः श्जोकः 


एतस्मिन्ञन्तर विष्णः सर्वोपायविदीश्वरः । 
योषिद्रूपसनिर्देश्यं दधार परसादूसुतम्‌ ॥४१॥ 


[ ग० ८ 


पदच्छेद-- एतस्मिन्‌ अन्तरे विष्णुः सर्वोपायबित्‌ ईश्वर: । 
योषित्‌र्पस्‌ अनिर्देश्यम्‌ दधार परम अद्भुतम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

एतस्मिस्द १. इसी योषित्‌ ८. स्त्री का 

अन्तरे २: वीच रूपस्‌ &. रूप 

चिष्णः ५. विष्णुने अनिर्देश्यम्‌ ७. अवर्णनीय 

सर्वोपायवित्‌ ३. समस्त उपायों को दधार १०. धारण किया 

ईश्वरः। ४. जानने वाले भगवान्‌ परसअद्धतम्‌ ॥ ६. अत्यन्त आश्चर्ययय 


एलोकार्थे--इसी बीच समस्त उपायों को जाननेवाले भागवान्‌ विष्णु ने अत्यन्त आश्चयेंमय, 
अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया ॥ 


ह्विचत्वारिंशः श्लोकः 


प्रेक्षणी योत्पलश्यास सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
© ° क 

समानकणाभरण सुकपो लो न्नसाननस्‌ ।। ४२।। 

पदच्छेद प्रेक्षणीय उत्पलश्यामम्‌ सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
समान कर्ण आभरणम्‌ सुकपोल उन्नसाननम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
प्रेक्षणीय १२: देखने योग्य था समान ७. बराबर और 
उत्पल १, शरीर नोल कमल के समान कर्ण ६. दोनों कान 
श्यामम्‌ २ श्यामवर्णं काथा (तथा) आभरणम्‌ ८. कणं फूल से सुशोभित थे 
सर्व ३. समस्त सुकपोल &. सुन्दर कपोल 
अवयव ४. अङ्ग उन्नस १० ऊंची नासिका युक्त 
सुन्दरम्‌ । ५. अतिसुन्दर थे आननम्‌ ॥ ११. सुन्दर मुख 


एलोकाथं--शरीर नील कमल के समान श्याम वणं का था तथा समस्त अङ्ग अति सुन्दर थे। 


दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुन्दर कपोल ऊँची नासिका युक्त 
सुन्दर मुख देखने योग्य था ॥ 


म० ८ ] 


अष्टमः स्कश्धः [ १४५ 
` त्रिचत्वारिंशः श्तोकः 

नवयौवननिद्च॒ त्तत्तनभारकृशों बरस | 

सुखामोदालुरकतालिकछ्ारो द्विग्नलो चनम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- नव थोवन निव त्त्तनभार कुश उदरम्‌ 1 

मुख आमोद अनुरक्त अलिझड्कार उद्विग्न लोचनम्‌ ॥ 

शब्दार्थे 
नव १. नयी सुख ७. मुख से निकली 
यौवन २, जवानी के कारण आमोद ८. सुगन्ध से 
निबुत्त ४. उभरे हुये थे अनुरत्त दै. अनुरक्त 
स्तन ३. स्तन अलिभङ्क'रः १०. भौरो की झन्कार से 
भार ५ उन्हीं के भार से उहिब्न १२. घबराये हुये थे 
छुशोदरम । ६: कमर पतली हो गई थी लोचनम्‌ ॥ ११. उसके नेत्र 


श्लोकार्थे--नयी जवानी के कारण स्तन उभरे हुये थे । उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। 
मुख से निकली सुगन्ध से अनुरक्त भोंरों की गुंञजार से उसके नेत्र घबशये हुये थे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 

बिश्रत्‌ स्वकेशभारेण मालाझुत्फुरलभलिलिकास््‌ । 

सुग्रीवकण्डासरण' सुखुजाङ्गद भूषितम्‌ ॥०४॥ 
पदच्छेद-- विश्वत्‌ स्वकेश भारेण मालामु उत्फुल्ल मल्लिकाम्‌ । 

सुग्रोवकण्ठ आभरणम्‌ सुभुज अङ्गद मुषितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बिभ्रत्‌ ६. गूँथ रखी थी सुप्रोव ७. सुन्दर गले में , 
स्वकेश १. अपने केश कण्ठ ८. कण्ठ के 
भारेण २. पाशों में आभरणम्‌ ६ आभूषण और 
मालास्‌ ५. माला सुभूज १०. सुन्दर भुजाओं में 
उत्फुहल ३ खिले हुये -अङ्कद ११; वाजूबन्द 
ल्लिकाम्‌ १ ४. बेले के पुष्पों की सूषितम्‌॥ १२. सुशोमितथे। 


श्लोकार्थ-अपने वेश "शों में खिले हुप बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी । सुन्दर गले में कण्ठ 
के आभूषण भौर सुन्दर भुजाओं में वाजूबन्द सुशोभित थे ॥ 


११६ ) 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
विरज 
मस्बर 


नितम्ब 
द्वीप 


शोभया। ६. 


१ 
२. 
संबीत ३. 
४. 
श्र 


घीमद्भागवते 


पञ्च चत्वार्शिः श्लोकः 


विरजास्घरसंयीतनिलञ्घद्वीपशो सया 


कान्च्या 


दिरजअम्बर संवीत  नितब्बद्दोीप शोभया । 
काळच्या प्रविलसत्‌ वल्पुचलतूच रणन्‌ पुरम्‌ ॥ 


[ अ० ७ 


प्रबिलसद्ल्णुचलचरणन्‌ पुरम्‌ ॥४५॥ 


स्वच्छ काङच्या ७, करधनी 

साड़ी से प्रविलसत्‌ ८. अनूठी छटा दिखा रही थी 
ढकें वल्गु 5 सुंदर चाल के कारण 
नितम्ब चलत्‌ १०. चंचल 

द्वीप पर चरण ११. चरणों में 

शोभायमान नूपुरम्‌ ॥ १२. नूपुर सुशोभित हो रहे थे। 


एलोकार्थ- स्वच्छ स डी से ढके नितम्बद्दीप पर शोभायमान करधनी अनूठी छटा दिखा रही थो। 


सुंदर चाल के कारण चंचल चरणों में नूपुर, सुशोभित हो रहे थे ॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथे-- 
सव्रीड 
स्मित 
विक्षिप्त 


चू 
विलास 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 


सन्नी डस्मितविचिसञ्जविलासावलोकनैः 
दैत्ययूथपचेतःसु कामसुद्दी पयन्‌ खुहुः ॥४६॥ 


et A «० 
® = ° क 


शर. 
अवलोकन: । ६. 


सक्रीडस्मित विक्षिप्त मु विलास अवलोकनेः। 
दत्य यूथप चेतःसु कामम्‌ उद्दीपयन्‌ सुहुः॥ 


अपनी सलज्ज देत्य ७. 
मुसकान यूथप यी 
नाचतो हुई चेतःसु ४. 
तिरछी भौंहें और कामम्‌ ११. 
विलाप भरी उद्दोपयन्‌ १२. 


चितवन से वे मोहिनी रूप धारी भगवान्‌ मुहुः॥ १०. 


दैत्य 

सेनापतियों के 
मन में 

कामभाव को 
उद्दीप्त करने लगे 
बार-बार 


एलोकार्थ--अपनी सलज्ज मुसकान, नाचतो हुई तिरछी तिरछो भोंहें भौर विलास भरी चितवन से 
वे मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ दैत्य सेनापतियों के मन में बार-बार काम भाव को उद्दोप्त 
करने लगे ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 


भगवन्मायोपलम्भनं नास अष्टमेः अध्यायः ॥८॥ 


श्रोमहुभागवतमहापुराणाम्‌ 


अष्टम! रकन्ध, 
ल्वत्ञस्व: अध्याच्यः 


~ 
श्रीशुक उवाच--लेऽन्योन्यनं श्रु त्र दंरन्तस्ह व्हलसौ हडः 
क्षिपन्तो द युधर्माण आयान्तीं दइशु स्त्रियम्‌ ॥१॥ 
घ्‌ 


पदच्छेद ते अश्योन्यतः असुराः पात्रम्‌ हरग्तः व्यक्त सौहृदाः। 
क्षिपन्तः दस्यु घर्मागः आयान्तीम्‌ ददृशुः स्त्रियम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तते १, उन क्षिपन्तः १०, करते हुये उन्होंने 
अन्थोन्यतः ३. आपस के द्स्यु ८. डाकुओं के समान 
अघुराः २. असुरोंने धर्माणः रथ. व्यवहार 

पात्रम्‌ ६. अमृत का कलश आयान्तीस्‌ ११. आती हुई 

हरन्तः ७. छीनकर दहशः १३, देखा 

त्यक्त ५, छोड़कर स्त्रियस्‌ 1 १२. सुन्दरी स्त्री को 


सोहृदाः। ९. सद्भाव और प्रेम को 
इलोकार्थ--उन असुरों ने आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर अमृत का कलस छीनकर डाकुओं 
के समान व्यवहार करते हुये, आती हुई सुन्दरो स्त्री को देखा ॥ 
हितीयः श्लोकः 
अहो रूपमहो घास अहो अस्या नवं बय! | 


इति ते तामभिद्र्य पप्रच्छुजातहृच्छ्॒याः ॥२॥ 
पदच्छेद अहो रूपम्‌ अहो धाम अहो अस्याः नवम्‌ वयः। 
इति ते तास्‌ अभिद्रुत्य पप्रच्छः जात हुच्छयांः॥ 


शब्दार्थे 

अहो १. कितना सुन्दर इति ८. ऐसा कहकर 

रूपम्‌ २. खूप है ते ८. दैत्यों ने 

अहो ३. केसो ताम्‌ १२. उस स्त्रो के पास 

घास ४. अद्भुत छटा है अभिद्रुत्य १३. दौड़कर 

अहो ६. कैसी पप्रच्छु १४. उससे पूछा 

अस्थाः ५. इसको जात ११. युक्त होकर 

नवम्‌ दय: । ७. नयी अवस्था हे हृच्छ्या ॥ १०. काम-भावसे 
एलोकाथं--कितना सुन्दर रूप है । कैसी अद्भुत छटा है । इसकी कैसी नयो अवस्था है। ऐसा 


कहकर दैत्यो ने काम-भाव से युक्त होकर उस स्त्री के पास दौड़कर उससे पुछा। 
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तृतीयः श्लोकः 
का त्वं कञ्जपलाशाचि कुतो वा कि चिकीषसि | 
कस्यासि यद वासशोरू सथ्नन्तीव अनांसि नः ॥३॥ 


पदच्छेद-- का त्वम्‌ कङजपलाशाक्षि कुतः वा किम्‌ चिकीर्षसि । 

कस्य असि बद वामोर सथ्नन्तोब मनांसि नः॥ 
शन्दार्थ-- 
क ३. कौन हो क्स्प १३. तुम किसकी 
स्वम्‌ २. तुम असि १४. कन्या हो 
कङजपलाशाक्षि १. हे कमलनयनी बद & बताओ 
कुतः ४. कहाँ से आई हों वामोरु ८. हे सुन्दरी | 
वा ५. अथवा सश्नन्तीच १२. क्षुब्ध करती हुई-सो 
किम्‌ ६; क्या सनाँसि ११. मनोंको 
चिकोषंसि । ७. करना चाहती ही. नः॥ 


१०. हमारे 
शलोकार्थ- हे कप्रलनयनी तुम कोन हो, कहाँ से आई हो, अयव। क्या करना चाहती हो। हे 
सुन्दरी ! बताओ हमारे मनो को क्षुब्ध करतहुई-सी वाली तुम किसकी कन्या हो ॥ 


चतुर्थः श्व्तोकः 
न वयं त्वामरैदेत्यैः सिद्धगन्धर्व॑चारशेः । 
नास्ए्टपूर्वा' जानीमोलोकेशैश्चकुतो चुसि; ॥४॥ 


पदच्छेद-- न वयम्‌ त्वा असरे: देत्यैः सिद्धगन्धर्वंचारणे:। 

न अस्पृष्ट पूर्वाम्‌ जानीमः लोकेश: च कुतः नुभिः॥ 
शब्दार्थ 
न २ नहीं न १३. नहीं किया होगा 
वयम्‌ १ हमलोगोंनेही अस्पृष्ट १२. स्पर्शं तक 
त्वा ३. आपको पूर्वाम्‌ ११. पहले 
अमरैः ४; देवत जानीमः १४ यह हम जानते हैं 
दत्यः ५, दैत्य लोकेशेः १० लोकपालों ने भी 
सिद्ध ६; सिद्ध च ८६. ओर 
गन्धर्वं ७; गन्धर्वे कुतः १६. क्या गिनती 
चारणः। ८. चारण नभिः ॥ १५. फिर मनुष्यों को 


एलोकार्थ--हम लोगों ने ही नहीं, आपको दैत्य, सिद्ध, गर्धर्व, चारण और लोकपालों ने भी पहले 
स्पशं तक नहीं किया होगा फिर मनुष्यों की क्या गिनती ॥॥ 
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पञ्चसः रक; 
नूनं त्वं विधिना खुञ्जः प्रेषितासि शरीरिजाम्‌ । 
सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघुजन किम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद नूनं त्वम्‌ जिधिना सुआः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
सर्वइन्द्रिय मनः ग्रीतिम्‌ निवाठुस्‌ सघृणेन किम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

नुनम्‌ २. निश्चय ही सब ५. सम्पूर्ण 

त्श्म्‌ ११, तुम्हें इन्द्रिय ६; इन्द्रियों तथा 
विधिना ३, विधाता ने सनः ७. मनको 
सुञ्चः १. हे सुन्दरी ! प्रीतिम्‌ ८, तृप्त 
प्रेषितासि १२, यहो भेजा है विधातुम्‌ ८. करने के लिये 
शरोरिणाम्‌ । ४. शरोर धारियों को सथुणेन किस्‌ ॥ १०. दया करके 


श्लोकाथं--हे सुन्दरी ! निश्चय ही विधाता ने शरोरधारियों को सम्पूण इन्द्रियों तथा मन को तृप्त 
करने के लिये दथा करके तुम्हें यहाँ भेजा है । 


षष्ठः श्लोकः 


सा त्वं नः स्पर्घमानानामेकवस्तुनि सानिनि। 
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यसे ॥६॥ 
पदच्छेद सा त्वम्‌ नः स्पर्धसानानास्‌ एक वस्तुनि सानिनि। 
ज्ञातीनाम्‌ बद्धवेराणाम्‌ शम्‌ विधस्व सुमध्यमे ॥ 


शब्दार्थे 
सा ३. ऐसी ज्ञातीनाम्‌ ७. एक ही जाति वाले 
त्वम ४. तुम बद्ध ८० बाँध लेने वाले 
नः १०. हम में दराणाम्‌ ८; परस्पर वेर 

` स्पर्धमानानास्‌ ६. झगड़ा करने वाले शम्‌ ११. शान्ति 
एकवस्तुनि ४. एक वस्तु के लिये विधत्स्व १२. स्थापित करो 
मानिनि । १, है मातिनो ! सुमध्यमे ॥ ९. हे सुन्दरी ! 


इलोकार्थ --हे मानिनी ! सुन्दरि ! ऐसी तुम एक वस्तु के लिये झगड़ा करने वाले, एक ही जाति वाले, 
परस्पर बैर बाँध लेने वाले हममें शास्ति स्थापित करो ॥ | 
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श्वीमद्भागवतै [ अ०९ 
सप्तमः श्लोक 
व्य कश्यपदायादा आतरः. कृतपौरुषाः । 
विभजरूबव यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- वयस्‌ छश्यप दध्यादाः अआतरः कृत पौर्षाः । 
विभजस्व यथान्यायम्‌ न एव भेदः यथा भवेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
वयम्‌ ३. हम लोग विभजस्व रद. बाँट दो 
कश्यप ४, कश्यप जी के यथा ८. पूर्वक अमृत हमें 
दायादाः ५. पुत्र होने के कारण न्यायम्‌ ७. न्याय 
श्रातरः ६. परस्पर भाई हैं न एव पर, नही 
कृत २. करने वाले भेदः ११, झगडा 
पोरुषाः । १. अमृत के लिये पुरुषार्थ यथा १०. जिससे हुम में 
भवेत्‌ 11 १३. हो 


एल्ोकार्थे-- अमृत के लिये पुरुषार्थ करने वाले हम लोग कश्यप जी के पुत्र 
भाई हैं । न्यायपूर्वक अमृत हमें बाँट दो जिससे हम में झगड़ा न हो ॥ 


घपुः 
हरिः 


बद्धोकार्थ- असु 


होने के कारण परस्पर 


अष्टमः श्व्तोकः 
इत्युपामन्त्रितो दैत्यैमा यायो बिह्नपुह रिः । 
प्रहस्य डचिर।पाङ्कै निरीचन्निदमञ्रवीत्‌ ॥८॥ 


इति उपानन्त्रितः देत्येः मायायोषित्‌ वपुः हरिः । 
प्रहस्य रुचिर भपाङ्खःनिरीक्षन्‌ इदम्‌ अन्नवोत्‌ ॥ 


२. इस प्रकार प्रहस्य ७. तनिक हसकर 

३, प्रार्थना करने पर रुचिर ८. तिरछी 

१. असुरो द्वारा अपाङ्गेः ६. चितवन से 

४. लीला से स्त्री निरीक्षन्‌ १०, उनकी ओर देखते हुये 

५. वेष धारण करने वाले इदम्‌ ११, यह 

६. भगवान्‌ ने अन्नरवोत्‌ ॥ १२; कहा | 
रों द्वारा इस प्रकार प्राथंता करने पर लीला से स्त्री वेष धारण करने वाले भगवान्‌ 
निक हुँस कर तिरी चितवन से उनको ओर देखते हुये यह कहा ॥ : 


ल्े० ९ | अषटम: स्कन्धः [ १६१ 


नवमः शश्‍लोकः 
श्रीभगवानुवाच--क्ृर्थ कश्यपदायादाः पुश्चढ्याँ सचि सङ्गताः । 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥18॥ 


पदच्छेद-- कथम्‌ कश्यपदायादाः पुंश्चल्याम्‌ मयि सङ्गताः । 
विश्वासम्‌ पण्डितः जातु कामिनीषु न याति हि॥ 


शब्दार्थ 

कथम्‌ १. किस प्रकार विश्वासम्‌ १० विश्वास 

कश्यप ९, कश्यप क्रषिके यण्डितः ७. विवेको पुरुष 

दायादाः ३; पुत्र आपलोग जातु दै. कभी 

पुंश्चल्यास्‌ ५. कुलटा पर कामिनीयु ८. स्वेच्छाचारिणो स्त्रियों को 
सयि ४. मुझ न ११. नहीं 


सङ्गताः। ६. न्यायका भार डाल रहे हो याति हि ॥ १९. करते हैँ 


शलोकार्थै--क्रिस प्रकार ऋषि के पुत्र आप लोग मुझ कुलटा पर न्याय का भार डाल रहे हो । विवेकी 
पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते हैं ॥ 


दशमः श्लोक 
सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनं नूत्नं विचिन्वता ॥१०॥ 


पदच्छेद सालादृकाणाम्‌ स्त्रीणाम्‌ च स्वेरिणोनाम्‌ सुरद्विषः। 
सख्यानि आहुः अनित्यानि नूत्नम्‌ नूत्नम्‌ विचिन्वताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सालावकाणाम्‌ २, कुत्ते सष्षयाति ६. मित्रता 

स्त्रीणाम्‌ ४. स्त्रियो को आहुः ८. बताई गई है (क्योंकि वे) 

च ३. और अनित्यानि ७. स्थायी नहीं 

स्वेरिणीनाम्‌ ४. व्यभिचारिणो नूत्नम्‌-नृत्नम्‌ ८ नये-नये शिकार 

सुरद्विषः । १. हे देत्यों । बिचिम्वताम्‌ ॥ १०. खोजते रहते हैं छ 

एलोकाथे - हे दैत्यों ! कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं बतायी गई है। क्योंकि... | 

वे नये-तये शिकार खोजते रहते हैं ॥ * क 

फा०--२१ 1:26 0 म कक ल 


१६२ ] श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इति ते च्देलितैस्तस्या आश्‍वस्तमनसोऽखुराः । 


जहसुभावगसर्भीरं दळुश्चास्तमाजनस्‌ ॥११॥ 

पदच्छेद-- इति ते क्ष्वेलितेः तस्याः आश्वस्त मनसः असुराः । 
जहसुः भाव गस्भीरस्‌ ददुः छ अधृत भाजनम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
इति १. इस प्रकार जहसुः १७. हुंसकर 
ते ४. उन भाव १०. भाव से 
क्ष्वेलितः ३. परिहासभरी वाणीसे गस्भीरस्‌ &. रहस्पमय 
तस्याः ९. उस मोहिनी की दडुः १४. उसे दे दिया 
आश्वस्त ७. विश्वास हो गया च्च ८. और उन्होंने 
मनसः ६. मन में और भी अभृत १२. अमृत का 
असरा: । प्‌. देत्यों के भाजनम्‌ ॥ १३. पात्र 


एलोकार्थे--इस प्रकार उस मोहनी की परिहास भरी वाणी से उन द॑त्यों के मन में विश्वास हो गया 
और उन्होंने रहस्यमय भाव से हंसकर अमृत का पात्र उसे दे दिया । 


द्वादशः श्लीकः 


ततो गहीत्वास्टतभाजनं हरिबेभाष इषल्स्मितशो भया गिरा । 
यद्यभ्युपेतं च्व च साध्वसाघु वा कृतं सया वो विभजे सुघासिमाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद- ततः गृहीत्वा अमृत भाजनम्‌ हरिः बभाषे ईषत्‌स्मित शोभया गिरा । 
बि यदि अभ्युपेतम्‌ क्व च साधु असाधु वा कृतमृमया बः विभजे सुधाम्‌ इमाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- ` 
ततः १, तब अभ्युपेतम्‌ १६. तुम्हें स्वीकार हो तो 
गहीत्वा ४. हाथ में लेकर क्वच १५. कुछ भी 
अमृतभाजनम्‌ रे. अमृतका कलश साधु असाछु १३ उचित-अनुचित 
हरः २ भगवान्‌ ने वा १४, अथवा 
बभाषे ६, कहा कृतम्‌ १२. किया गया 
ईषत ५. तनिक सया ११. मेरे हारा 
स्मित ६. मुस्करातेहुये थः १६. तुम लोगों में 
शोभया ७. सुन्दर विभजे २०. बांट सकतो हूं 
गिरा। ८. वाणी से सुघाम्‌ १; अमृत को 
यदि १०, यदि इमाम्‌॥ १७. इस 


` इलोकार्थ--भगवान्‌ ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक ० हुये सुन्दर वाणी से 
कहा यदि मेरे द्वारा किया गया उचित-अनुचित अथवा कुछ भो तुम्हें स्वीकार हो तो इस 
अमृत को तुम लोगों में बांट सकता सकती हूँ ।। 


[ न० & 
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अयोदशः शोकः 


इत्यभिव्याहृतं तस्या आफर्ण्यासुरपुङ्गवाः । 
अप्रसाणविदरुतस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वसंसत ॥१३॥। 


पदच्छेद इति अभिव्याहृतं तस्याः आाकर्ष्यं अघुरपुङ्कःवाः । 

अप्रसाण बिदः तत्याः तत्‌ तथा इति अन्वमंतत ॥ 
शब्दार्थ 
इति ४. यह अप्रमाण उ, वास्तविक स्वरूप को. 
अभिब्याहृतम्‌ ५. मोठी वात बिदः दै, न जानकर 
तस्याः ३. मोहिनी की तस्याः ७, उसके 
आकर्ण्य ६. सुनकर तत्‌ १०. उसे 
असुर २. दंत्यों ने तथा इति, ११. उसो रूप में 
पुङ्गबाः। १. बड़े-बड़े न्वसंसत ॥ १२, स्वीकार कर लिया 


एलोकाथे-- बड़े-बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसके वास्तविक स्वरूप कोत 
जानकर उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
अथोपोष्य कृतस्नाना इत्वा च हविषानलम्‌ । 
दृक्त्वा गोविप्रञूतेभ्यः क्तस्वस्त्ययना ह्विजेः ॥१४॥ 


पदच्छेद -- अथ उपोष्य कृतस्नाना: हुत्वा च हविषा अनलम्‌ 
दत्वा गोविभ्र सुतेभ्यः कृत स्वस्त्ययनाः हिज: ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १. इसके बाद हुत्वा दै. वस्तुयेँ देकर 
उपोष्य ९. एक दिन का उपवास करके गोविप्र ७. गोजरा ह्मण तथा 
कुतस्नानाः ३. सबने स्वान किया सूतेम्यः =. समस्त प्राणियों को 
हत्वा च ६. हवन किया और कृत १२. कराया 

हविषा ४. हविष्य से स्वःत्ययनाः ११. मंगल पाठ 

अनलम्‌ । ५. असनि में दिजेः॥ १०. ब्राह्मणों से 


एलोकार्थ--इसके बाद एक दिन उपवास करके सबने स्नान किया । हविष्य से अग्नि में हवन किया । 
और गो-ब्राह्मण तथा समस्त प्राणियों को वस्तुयं देकर ब्राह्मणों से मङ्गल पाठ कराया ॥ 


१६४ | श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्सवें प्रागग्रेष्वभिञ्रूषिताः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- यथा उपजोषम्‌ वासांसि परिधाय अहतानिते। 
कुशेषु प्राविशन्‌ सर्वे प्राळूअन्रषु अभिमुषिताः ॥। 


शब्दार्थ 

यथा ३. अनुसार कुशेषु ११. कुशासनों पर 
उपजोषम्‌ २. अपनो-अपनी रुचि प्राविशन्‌ १२, बैठ गये 

वासांसि ५. वस्त्र (तथा) सर्व ८, फिर वे सब 
परिधाय ७ घारण किये प्राक्‌ &. पूर्वं की ओर 
अहतानि ४. विना सिले हुये अग्नेषु १०. अग्रभाय करके तथा 
ते। १, उन्होंने अभिसूषिताः॥ ६. आभूषण 


एलोकार्थे--उन्होने अपनो-अपनी रुचि के अनुसार बिना सिले हुये वस्त्र तथा आभूषण धारण क्रिये । 
तथा फिर वे सब पूर्वं को ओर अग्रभाग वाले कुशासनों पर बेठ गये ।। 
षोडशः श्व्तोकः 
प्राङसुखेषूपविष्देषु सरेषु दितिजेषु च । 
घूपामो दितशालायां जुष्टायां साल्यदीपकेः ॥ १६। 


पदच्छेद प्राक्‌मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
घपामोदित शालायाम्‌ जुष्टायाम्‌ माल्यदीपकेः॥ 


शबन्दार्थ— 

प्राक्‌ १०. पूवं को ओर ध्‌प ४. घुपसे 
मुखेषु ११. मुँह करके आमोदित ५. सुगन्धित 
उपविष्टेषु १२. बेठ गये शालायाम्‌ ८. भव्य भवन में 
स्रेषु १. बब देवता जुष्टायाम्‌ ७. एकत्रित होकर 
दितिजेषु ३. देत्य माल्य ६. मालाओं ओर 
चा २. और दोपकः ॥ ७, दीपको से सजे 


एलोकार्थ--जब देवता और दैत्य घुप से सुगन्धित मालाओं और दीपको से सजे भव्य भवन में 
एकत्रित होकर पूर्वे की ओर मुँह करके बैठ गये ॥ 


0000 eter 


॥। 
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सप्तदशः रलाकः 


तस्यां नरेन्द्रकरःमोड्श्शद ढकल लसग तिमद बिह्वलाची । 
सा कूजली कनङनू ए 7 भरस्तनी कलशपाणिरथाविबेश ।।१७॥ 


पदच्छेद- तस्याम्‌ नरेख करभोरः उशत्‌ दुकूल श्रोणोतट अलसगतिः मदब्रिह्वलाक्षो । 


त 
सा कूजती करक नूपुर शिञ्जितेन कुम्भ स्तनी कलश पाणिः अथ आविवेश ॥ 


शव्दार्थ-- 
तस्याम्‌ १७. उस सभा भवन में सा दैन वह मोहिनी 
नरेन्द्र २. हे राजन्‌! कूजती १२, झंक्कत करतो हुई 
करभोरुः ३. गजशावक को सूंड के कनकनूपुर १०. ख्वर्णनूपुर की 

समान जंघा वाली 
उशत्‌ ८. घारण किये हुये शिञ्जितेन ११. झंकार से सभा भवन को 
दुकूल ८. रेशमी साड़ी कुस्भस्तबो ६. कलश के समान स्तन वाली 
श्रोणीतट १५. नितम्ों के भार के कारण कलश १३, अमृत कलश को 
भलसर्गात १६: मन्दगति से चलतो हुई पाणिः १४. हाथ में लिये हुये 
सद ४. मद के कारण अथ १. तदनन्तर 


बिह्वलाक्षी । ५. विह्वल नेत्रों वाली आदिवेश॥ १८. प्रविष्ट हुई 


श्लोकाथं- तदनन्तर हे राजन्‌ ! गजशावक की सूंड के समान जंघा वाली, मद के कारण विह्वल 
नेन्नों वाली, कलश के समान स्तनवाली, रेशमी साड़ी धारण किये हुये वह मोहिनो स्वणं 
नुपुर की झंकार झे सभा भवन को झंकृत करती हुई अमृत कलश को हाथ में लियेह्े | 
नितम्बों के भार के कारण मन्दगति से चलती हुई उस सभा भवन में प्रविष्ट हुई ॥ | ha बट 


१६६ ] धीमद्‌्भागवते [ ब० ९ 


-भ्रष्टादशः श्व्वोकः 


तां श्रोसखीं कनककुडणलचारक्णंनासाकपोलवदनां परदेवताउ्याम्‌। 
संवीच्य संसुछुहुरुत्स्मितचीचणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्िकान्ताम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- तम्‌ भो सखीम्‌ कनक कुण्डल चाइकर्ण नासा कपोल वदनाम्‌ परदेवता आर्याम्‌ । 


संवीक्ष्य संमुमुहुः उत्‌स्मित वीक्षणेन देव असुराः विगलित स्तन पट्टिका अन्ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तास्‌ १४. उस मोहिनी द्वारा आए्याम्‌ । १६. भगवान्‌ मोहिनी रूप में 
धो ऽ. [ लक्ष्मीजी की संवीक्ष्य १७. देखे जाने पर 

सखोम्‌ दै. कोई सखी लग रहे थे सं घुमुहुः १८. मोहित हो गये 
कनककुण्डल २. सोने के कुण्डल थे उत्‌स्मित १५. मुसकान भरी 

चारु ५. सुन्दर थे वोक्षणेन १६. चितवन से 

कर्ण १. कानों में देवअसुराः १०. वे देव और असुर 
नासाकपोल र. उसकी नासिका, कपोल विगलित ११३. खिसक जाने पर 
वदनाम्‌ ४. मुख बड़े ही स्तन ११; स्तनों पर से 

परदेवता ६, स्वयं पर देवता पट्टिका अन्ताम्‌ ॥१२; साड़ी का अञ्चल 


एलोकार्थ--कानो में सोने के कुण्डल थे । उसकी नासिका, कपोल, मुख बड़े ही सुन्दर थे । स्वयं पर 
देवता भगवान्‌ मोहनी रूप में लक्ष्मी जी को कोई सखी लग रहे थे। वे देव और अधुर 
स्तनों पर से साडी का अञ्चल खिसक जाने पर उस मोहनी हारा मुसकान भरी 
चितवन से देखे जाने पर मोहित हो गये ॥ 


एकोनविशः श्लोक; 


असुराणां सुधादानं सर्पाणासिव दुनेयम । 
मत्चा जाति नुशंसानां न तां व्यजजदच्युतः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- असुराणाम्‌ सुधादानभ्‌ सर्पाणाम्‌ इव दुनयम्‌ । 
मत्वा जाति नुशंसानाम्‌ न तालू व्यभजत्‌ अच्युतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

असुराणाम्‌ ३. असुरोंको सत्वा २, यह्‌ मानकर कि 

सुधा ४. अमृत जाति ८. अतः जन्म से ही 

दानम्‌ ५. देना नुसंसानाम्‌ १०. क्रूर 

सर्पाणाम्‌ ६. सरो को दूध पिलाने के न ताम्‌ ११. उन बसुरों को अमृत नहीं 
इव ७; समान व्यभजत्‌ १२, द्या 

डुनंयम्‌ । ८, अन्याय होगा अच्यरुतः। १. भगवान्‌ ने 


इलोकार्थ---मगवान्‌ ने यह मानकर कि असुरो को अमूत देना सपोँ को दूध पिलाने के समान अन्याय 
होगा अतः जन्म से हो क्रूर उन असुरों को अमृत नहीं दिया ॥ 


विंशः श्लोकः 
कल्पयित्वा एथक पङक्तीरुभयेषां जगत्पतिः। 


तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङिक्तषु ॥२०॥ 


पदच्छेद कल्पयित्वा पृथक्‌ पङ्क्तीः उभयेषाम्‌ जगत्‌ पतिः । 
तान्‌ च उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥ 


शब्दार्थे | 
कल्पयित्वा ६. बना दी तान्‌ द. उन्हें 7९ 
पृथक्‌ ४. अलग-अलग च ७ और?" २ 
पङ्क्तोः ५. पंक्तियाँ उपबेशयासास १२. बेठा दिया 
उभयेषाम्‌ ३. देवता और असुरों की स्वेषु छ. अपनी. 

जगत्‌ १, संसार के स्वेषुच १०. अपनी 

पतिः २. स्वामी भगवात्‌ ने पङ्क्तिषु ॥ ११. 


_ एलोकार्थ--संसार के स्वामी 880 ने देयता 
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एकविंशः श्लोकः 


दैत्यान्गृहीतकलशो यञ्चथन्चुपसश्चरैः | 

दूरस्थानू पाययाभास जराग्टत्युहरां खुघास्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- देत्यान्‌ गृहोतकलशः घञच्चयन्‌ उपसच्चरे:। 

दूरस्थान्‌ पाययामास जराघृत्यु हराभ्‌ सुधाम्‌ ॥ 

शन्दार्थ-- 
देत्यान्‌ ४. देत्यो को दूरस्थान्‌ ६. दूर बँठे देवताओं को 
गृहोत २. हाथ में लिये हुये वे भगवान्‌ पाययामास १०. पिलाने लगे 
कलशः १. कलश को जरा-मृत्यु ७; बुढापा और मृत्यु का 
बञ्चयन्‌ ५, मोहित करके हराम्‌ ४. हरण कर लेने वाला 
उपसञ्चरेः। ३. अपने ह्वाद-माव से सुधाम्‌ ॥ 5 अमृत 


इलोकार्थ--क्लण को हाथ में लिये हुये वे भगवान्‌ अपने हाव-भाव ते द॑त्यों को मोहित 
करके दूर बैठे देवताओं को बुढ़ापा ओर मृत्य का हरण कर लेने वाला अमूत पिलाने 
लगे ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वळूतं नप। 
तूष्णीमासन्कूतस्नेहाः स्त्रीविवादजुशुप्सया ।।२२।। 
पदच्छेद ते पालयन्तः समयम्‌ असुराः स्वकृतम्‌ नृप। 
तूष्णीम्‌ आसन्‌ कृतस्नेहाः स्त्री विवाद जुगुष्सया ॥ 


शन्दाथं-- 

ते २ः वे तूष्णीम्‌ १३. चुप हो 
पालयन्तः ७, पालन करते हुये आसन्‌ १४; बने रहे 

समयम्‌ ६. प्रतिज्ञा का क्त 5. हो जाने के कारण 
असराः ३. असुर स्नेहाः ८, उस स्त्री से स्नेह 
स्व ४. अपने द्वारा स्त्री १०, स्त्रोसे 

कृतम्‌ ५. को हुई विवाद ११: विवाद करने में 
नप। १; हे राजन्‌ ! जुगुप्सया ॥ १२. निन्दा के भय से 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! वे असुर अने द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुये उस स्त्री से स्नेह : 
न जाने के कारण स्त्री से विवाद करने में निन्दा के भय से चुप हो बने रहे ॥ : 


क. ] अष्टमः स्कन्धः [ १६४ 
त्रयविंशः श्लोकः 


तस्था कृतालिप्रणथाः प्रणयापायकातराः । 
बछहुमानेन चाबद्धा नोलु) किञ्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- तस्याम्‌ कृत अति प्रणयाः प्रणय अपाय कातराः । 

बहुमानेन च आबद्धाः न ऊचुः किचन विप्रियम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्याम १. उस मोदिनी में बहुमानेन ६; उससे प्राप्त सम्मान में 
कृत ३. हो जाने के कारण च आबद्धा ७, ववे होने के कारण 
अतिप्रणयाः २. अधिक स्नेह न ऊचुः ६०, नहीं कही 
प्रणय अपाय ४. प्रेम सम्बन्ध टूटने के किङ्चन ८. उन्होंने कोई 
कातराः। ५. भय से तथा विप्रियम्‌ ॥ &. अप्रिय बात 


श्नोकार्थं--उस मोहिनी में अधिक स्नेह हो जाने के कारण प्रेम सम्बन्ध टूटने के भय से तथा उससे 
प्राप्त सम्मान में बंधे होने के कारण उन्होंने कोई अप्रिय बात नहीं कही ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
देवलिङ्गप्रतिच्छुन्नः स्वर्भीचुर्देवसंसदि । 
प्रविष्टः सोम मपिवचचन्द्राकोभ्यां च सूचित! ॥२४॥ 


पदच्छेद देवलिङ्ग प्रतिच्छन्नः स्वर्भानुः देव संसटि। 
प्रबिष्टः सोमम्‌ अपिबत्‌ चन्द्र अर्काभ्याम्‌ च सुचितः॥ 


शब्दार्थ 

देव ३.: देवताओं के प्रविष्टः ५; प्रवेश करके 

लिङ्ग ४. वेष में सोमम्‌ ७. अमृत 

प्रतिच्छन्न ६. छिपकर बैठे राहुने अपिबत्‌ ८; पी लिया 

स्वर्भानुः ११. अपने प्रकाश से चन्द्र दे. चन्द्रमा तथा 

देव १. देवताओं कौ अर्कास्थाम्‌ च १०. सूर्ये ने 

संसदि । २. पंक्ति में सचितः ॥ १२ उसे संकेतित कर दिया 


श्लोकार्थ--देवताओं की पंक्ति में देवताओं के वेष में प्रवेश करके छिपकर बँठे हुये राहु ने अमत पी 
लिया । चन्द्रमा तथा सूर्य ने अपने प्रकाश से उसे संकेतित कर दिया ॥ 
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पञ्चविंशः श्व्वोकः 
चरक्तेण ज्युरवारेण जहार पिबतः शिरः। 
हरिस्तसथ कबन्धस्ठु सुधयाप्लावितोड्पतत्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- जक्लेश भुरधारेण जहार पिबतः शिरः1 
हरिः तस्य कबश्थः तु सुधया आष्लानितः अपतत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

चक्ेण ४. चक्र के द्वारा हरिः १, भगवान्‌ ने 
क्षुर २. तीखो तस्य ६०, उसका 

घारेण ३. धार वाले कबन्धः ११, धड़ 

जहार ७; काट दिया सुधया ८. अमृत का 
पिबतः ५. अमृत पोते समय हो आप्लावितः &, संसर्गं न होने से 
शिर: 1 ६. उसका सिर अपतत्‌ ॥॥ १२. नीचे गिर गया 


एलोकार्थे--भगवान्‌ ने तीखी धार वाले चक्र के द्वारा अमृत पीते समय ही उसका सिर काट दिया। 
अमृत का संसग न न होने से उसका धड़ तीचे गिर गया ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रह मचीक्लुपत्‌ । 
€ > 
यस्तु पर्वणि चन्द्राकावभिधावति वेरधीः ॥२६॥ 


पदच्छेद शिरः अमरताम्‌ नोतम्‌ अजः ग्रहम्‌ अचोक्लुपत्‌ । 
यः तु पर्वणि चख अर्को अभिधावति वरधो: ॥ 


शब्दार्थ 

शिरः तु १, परन्तु शिर यःतु ७; जो 

अमरताम २, अमर पर्णि ८. पर्वे के दिन 

नीतम्‌ ३, होगया ओर चन्द्र ६; चन्द्रमा और 

अजः ४. ब्रह्मा जी ने अर्को १०, सूर्य पर 

ग्रहम्‌ ५. उसे ग्रह अभिधावति १२, आक्रमण किया करता है 
अचीक्लूपत्‌। ६ वना दिया बैरधीः॥ ११ वैर-बुद्धि के कारण 


श्लोकार्थ--परन्तु शिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया जो पर्व के दिन चन्द्रमा 
भौर सूये पर वैर-बुद्धि के कारण आक्रमण करता है ॥ 


F 
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सप्तबिंश 

पीतघाथेऽन्रु ते देवेम घन; । 

पश्यतामसुरेन्द्राणा स्व २ रि ॥२७॥ 
पदछेच्द--- पीतप्राये अन्नुते देवे के भावत: । 

श्य्ताम्‌ अघुरेश्द्राण गृहे हरिः ॥ 

शब्दार्थ-¬ 
पीतप्राये ७, पी चुकने पर पश्यताम्‌ ४ सामने ही 
अमृते ६, अमृत असुरेखाणास्‌ ८. बड़े-बड़े देत्यो.के 
देवः ५. देवताओं ढारा स्वम्‌ १०. अपना वास्तविक 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ रूपस्‌ ११. रूप 
लोक १. समस्त संसार को जगृहे १२. धारण कर लिया 
भावनः । २. जीवनदान देनेवाले हृरिः ॥ ४. परमात्मा विष्णु ने 


एलोकार्थे--समस्त संसार को जीवनदान देने वाले भगवान्‌ परमात्मा विष्णु ने देवताओं दारा अमूत 
पी चुकने पर बड़े-बड़े दैत्यों के सामने ही अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया ॥। 


आष्टाबिंशः श्लोकः 
एवं सरासरगणाः समदेशकालहेत्वर्थकर्शमतयोऽपि फले विकल्पाः । 
तत्रामृतं सरगणाः फलमञ्जसाऽऽपुर्थ॑त्पदपङ्कजरजः अयणाज्ञ देव्याः ॥२८॥ 


पदच्छेद-एवम्‌ सुराघुरगणाः समदेश.काल हेतु अर्थ फर्म नतयः अपि फले विकल्पाः 
तत्र अशृतम्‌ सुरगणाः फलम्‌ अज्जप्ता आपुः यत्‌ पादपङ्कजरजः भ्रयणात्‌ न देत्याः॥ 
शब्दार्थं 


एवम्‌ सुर १. इस प्रकार देवता और तत्र १०; उनमें 

असुर गणाः २, दैत्य दोनों के द्वारा अमृतस्‌ १२. अमृतरू 

समदेशकाल ३. समान देश काल सुरगणाः ११. देव समुदाय ने 

हेतु अर्थ ४. समान कारण ओर प्रयोजन फल्‌ १३. फल को 

कर्म ५, के लिये कर्मे करने पर अऊ्जसा आपुः १४. सहज ही प्राप्त कर लिया 
सतयः ६. समान बुद्धि से यत्‌ १५. क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के 
अपि ७. भी पादपङ्कजरजः १६. चरण कमलो की घुल का 
फले ८. फल में श्रयणातू १७. आश्रय लिया ,था (किन्तु) 
विकल्पाः । &$. भेंद हो गया न देत्याः ॥ १८. द॑त्यों ने नहीं लिया था॥ 


एनोकार्थ--इस प्रकार देवता ओर दैत्य दोनों के द्वारा समान देश, काल, समान कारण और 
प्रयोजन के लिये भी क्रमे करने पर फल में भेद हो गया । उनमें देव-समुदाय ने अमृत 
रूप फल को सहज ही प्राप्त कर लिया । क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के चरण कमलों को | 
घुल का आश्रय लिया था। किन्तु दैत्यों ने नहीं लिया था ॥ | आ 


अंश (तय 


गए के PS 
न्य (६ 
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एकोनत्रिंशः श्त्तोक! 


यद्‌ युज्यते5 सुवसुकसेसनो वचोभिर्देहात्मजादिघु नभिस्तदसत्‌ एथकत्वात्‌। 
तेरेव सदूभवति यत्‌ क्रियतेऽएथकत्वात्‌ सर्वस्य तदू अवति स्ूलनिषेचनं 


यत्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद 


यत्‌ युज्यते असुवसुकमंसनः वचोभिः देह आत्मज आदिषु न्‌भिः तत्‌ असत्‌ पृथवर्वात्‌ । 
तेः एवं सदृभवति यत्‌ क्रियते अपृथबरवात्‌ सचंस्य तद्‌ भवति सुलनिषेचनम्‌ यत्‌ ॥ 


पत्‌ ७; जो कमे तेः एव ११, वही कर्म 

युज्यते ८. किया जाता है सद्भवति १९. सार्थक होता है 

असुवसु १, प्राण, घन यत्‌ १३. जो 

कर्ममनः २. कमें मन और क्रियते १५. किया जाता है। 

वचोभिः ३: वाणी आदिसे अपृथक्त्वात्‌ १४. परमात्मा में अभेद बुद्धि से 
देह लात्मज ४. शरीर एवम्‌ सर्वस्य १७. सब 

आदिषु ५. पुत्र आदि के लिये तत्‌ १८. वह 

लुभिः ६. मनुष्धों के दारा भवति १०. सबके लिए होता है 

तत्‌ असत्‌ १०. वह व्यथं ही है सुलनिषेचनम्‌ १७. जड़ सींचने की भांति 
पृथक्त्वात्‌ । ७. भेद-बुद्धि के कारण यत्‌ ॥ १६. क्योंकि वृक्ष की 


एलोकाथ-प्राण-घन-कर्म-मन और वाणी आदि से शरीर एवम्‌ पुत्र आदि के लिये मनुष्यों के द्वारा 
जो कमे किया जाता है, भेद बुद्धि के कारण वह व्यथं ही है। वही कमं सार्थक होता 


है, जो परमात्मा में अभेद बुद्धि से किया जाता है । क्योंकि वृक्ष की जड़ सींचने की भाति 
वहु सब सबके लिए होता है ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
अमृतमथने नवमः अध्यायःः ।। ६॥ 


श्रीमदभागवतमद्वापुराणस्‌ न 
अष्ट स्कन्चा 
व्ड्डाच्नः डाङसाास्नः 
प्रथमः श्लोकः 
इति दानवदेतेथाः नाविन्दल्लस्छतं॑ रूप | 
युक्ताः कमणि यत्ताश्च वासुदेवपराङखुखाः ॥१॥ 


पदच्छेद 
इति दानवदेतेयाः न अविन्दन्‌ अधृतस्‌ नृप । 
युक्ताः कर्मणि यत्ताः च वासुदेव पराङघुखाः ॥ 
शब्दार्थ 
इति २. इस प्रकार युत्काः ७. लगे रहे 
दानव ३. दानव और कर्मणि ५' समुद्र मन्थन रूप कार्य में 
देतेयाः ४. दौत्य यत्ताः ६. प्रयत्न पुर्वक 
नथविन्दत्‌ १२. नहीं प्राप्ति हुई च ८, और 
अमृतम्‌ ११. अमृत को वासुदेव ८० परमात्मा से 
नृप। १. हे राजन्‌ ! ` पराङ्भुखाः॥ १०. विमुख होने के कारण उन्हें 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! इस प्रकार दानव ओर दैत्य समुद्र मन्थन रूप कमै में प्रयत्न पुर्वक लगे रहे 
और परमात्मा से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


साधयित्वासतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सरान्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥२॥ 


पदच्छेद ललल 

साधयित्वा अमृतम्‌ राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ । 

पश्यताम्‌ सर्वभुतानां ययौ गरुड वाहनः॥ 
शब्दार्थे 
साधयित्बा ३. प्राप्त करके तथा उसे पश्यताम्‌ ८. 
अमृतम्‌ २. भगवान्‌ ने अमृत सवं ७. 
राजन्‌ १ हे राजन्‌! सूतानाम्‌ ८. 
पाययित्वा ६" पिलाकर ययौ १२. | 
स्वकान्‌ १०. गरुड पर 
सुरान्‌ । 


१७४ | 


श्रीमद्भागवते [अ० १० 
तृतीयः श्लोकः 
सपत्नानां परासुद्धि इष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । 
असुब्यसाणा उत्पेलुर्देबान्प्रत्युद्यतायुधा। ॥३॥ 
पदच्छेद-- 
सपल्नानास्‌ पराम्‌ ऋद्धिम्‌ दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । 
अभृष्यनाणाः उत्पेतुः वेदान्‌ प्रति उद्यत आधुधाः॥ 
शब्दार्थ 
सपत्नानाम्‌ ३: अपने शत्रुओं को असृष्यमाणाः ७, उसे सहन न करते हुये 
परान्‌ ४, अत्यधिक उत्पेतुः १२. आक्रमण कर दिया 
ऋदडिस्‌ ५. समृद्धिको देवान्‌ १०. देवताओं 
द्ष्ट्वा ६. देखकर प्रति ११. पर 
ते दिति १. उस दिति के उद्यत &; उठाकर 
नन्दनाः । २. पूत्र दैत्यों ने आयुधाः ॥ छ, हथियार 


शलोकार्थे- उस दिति के पुत्र दैत्यों ने अपने शत्रुओं की अत्यधिक समृद्धि को देखकर उसे सहन न 
करते हुये हथियार उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया । 


चतुर्थः श्लोक! 


ततः सुरगणाः सवें सुधया पीतयैधिताः । 
प्रति संयुयुघुः शस्त्रेनीरायणापदाश्चयाः॥४॥ 


पदच्छेद 

ततः सरगणाः सर्वे सुधया पीतया एघिताः। 

प्रति संयुयुधुः शस्त्रेः नारायण पद आश्षयाः ॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. तत्पश्चात्‌ घ्रतिसं घुयुधुः ११. देत्यो से भिड़ गये 
सरगणाः ६. देवगण भी शस्त्रैः ७; शास्त्र ग्रहण करके 
सर्वे ५. वे सब नारायण ८. भगवान के 
सघया २; अमृत पद . चरणों के 
पीतया ३. पीने के कारण आश्रय ॥ १०. आश्रित होकर 
एघिताः । ४; समृद्धिको प्राप्त 


एलोकार्थ--तत्पश्चात्‌ अमृत पीने के कारण कि लो प्राप्त वे सब देवगण भी शस्त्रग्रहण करके 
र भगवान्‌ के चरणों के आश्रित होकर दंत्यो से भिड़ गये ॥ 


अं० १० | अष्टमः स्कन्धः [ १७१ 


~ 
पञ्चसंः रक 

तत्र दैवाखुरो नाम रणः परमदारुणः । 

~ च ७ ~ ~ ५3 

रोधस्गुदन्वतो राजंस्तुखुलो रोबहष णः ॥५॥ 
पदच्छेद-- तत्र देव अघुरः नान रणः परस दावण: । 

रोधसि उदन्वतः राजन्‌ तुमुलः रोलहर्षण; ॥ 

शाब्दर्थे-- 
तत्र ८. वही रोधसि ३. किनारे पर जो 
देव-असुर दे. देवासुर संग्राम उदन्बतः २. समुद्र के 
नास १०. नाम से प्रसिद्ध हुआ राजन्‌ १. हे राजवत्‌ ! 
रणः ७. युद्धहुआा 2 ठुघुल: ४. अत्यन्त भयंकर 
परमदारुणः । ६: घमासान रोमहर्षणः ॥ ५. रोमाञ्चकारी 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! समुद्र के किनारे पर जो अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध हुआ । 


वही देवासुर नाम सै प्रसिद्ध हुआ ॥ 


पष्ठः श्लोकः 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरञ्धमनसो रशे। 
समा साद्यासिभिर्वाणैनिजध्लुर्विविधायुधैः ॥६॥ 


ते संरब्ध समनसः रणे । 


समासाझ असिभिः बाणे: निजघ्नुः विविध आयुघेः ॥ 


वदच्छेद-- तत्र अभ्योस्यम्‌ सपत्नाः 
शब्दार्थ= 

तत्र १; वहाँ पर 

अन्योग्यल २: एक-दूसरे के 

सपरनाः ३. प्रबलशत्रु 

ते ७, वे परस्पर 

संरब्ध ५. क्रोध से भरे हुये 

मनसः ६. मनवाले 

रणे। ४: युद्ध में 


श्लोकार्थ- वहाँ पर एक दुसरे के प्रबलशत्रु, युद्ध 
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समासाद्य ८; आमने-सामने होकर 
असिभिः वै. तलवारों से 

बाण! १०. बाणों तथा ; 
निजघ्नुः १३. प्रहार करने लगे 
विविध ११; अनेक प्रकार के 


आयुध: ॥ १२: अस्त्र-शस्त्रों से 


अको: 
में क्रोध से भरे हुये मन वाले वे परस्पर आमने- ह 


१७६ ] 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
शङ्ख 

तुय 
सृदङ्भानाम्‌ 
भेरी 
डमरिणास्‌ 
महान्‌ । 
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श्रीमद्‌भागवते 


सप्तमः शोकः 


शङ्कतूर्णग्द्दङ्चानां भेरीडसरिणां महान्‌ । 
हस्त्यश्वरथपत्ती नां नदतां निस्वनो5मवत्‌ ॥७॥ 


[० १० 


शङ्कतुयं मृदङ्गानाम्‌ भेरी डमरिणाम्‌ सहान्‌ । 
हस्ति अश्व रथ पत्तीनाम्‌ नदतास्‌ निस्वनः अभवत्‌ ॥ 


शङ्क 

तुरही 
मृदङ्ग 
नगारे और 
डमरू तथा 
बड़े-बड़े 


हस्ति ७. 
अश्व, रथ ऽ, 
पत्तीनाम्‌ च्य 
नदताम्‌ १०. 
निस्वनः ११. 
अभवत्‌ ॥ १२. 


हाथियों 
घोड़ों-रथों और 
पैदल सेना की 
तीव्र ध्वनि से वहाँ 
कोलाहुल 

मच गया 


इलोकाथं-- शङ्क, तुरही; मृदङ्ग, नगारे ओर डमरू तथा बड़े-बड़े हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल 


पदच्छेद-- 
रथिनः रथिभिः तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । 
हयाः हयेः इभाः च इभेः सम्‌ असज्जन्त संयुगे ॥ 
शब्दाथं -- 
रथिनः ३. रथ हयाः छै. घोड़े 
रथिभिः ४. रथियोंकेसाथ हेः ८. घोड़ों के साथ 
ततत्र १. वहाँ इभाः च ११. हाथी 
पत्तिभिः ५. पेदल के इभंः १०. हाथियों के साथ 
सह ६, साथ सम्‌भसज्जश्त १२. भिड़ गये 
पत्तयः। &. पैदल संयुगे ॥ २. रणभूमि में | 
शलोकार्थ--वहां रणभूमि में रथी रथियों के साथ, पंदल के साथ पैदल, घोड़ों के साथ घोड़े, हाथियों 
के साथ हाथी भिड़ गये ॥। 


सेना की तीव्र घ्वनि से वहाँ कोलाहल मंच गया ॥ 


अष्टमः श्ल्लोकः 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । 
हया हयैरिभाश्चेभैः समसज्जन्त संयुगे ॥८॥ 


अ० १० | अष्टमं: स्कन्व! [ १७७ 


नवम्‌ श्वोकः 


उष्ट्री! केचिदिसैः केचिदपरे युयुघुः खरैः । 
केचिदू गौरब्टगेच्य तैढीपिजिइँरिजिअँदाः ॥&॥ 


पदच्छेद-- 
उष्ट्रः केचित्‌ इभः केचित्‌ अपरे थुय्रुधुः खरः । 
केचित्‌ गोरमुगेः ऋक्षैः ढीपिभि;ः हरिभिः भटाः ॥ 
शब्दार्थ 
उष्ट्रैः ३. ऊंटों पर केचित्‌ ७. कुछ वीर 
केचित्‌ इभः १. कुछ लोग हाथियों पर गोरमूगेः 5. गौर मृगों पर तथा अन्य 
केचित्‌ २. और कुछ वीर श्क्षः १०. भालू 
अपरे ४, अन्य वीर द्वीपिभिः ११. बाघ और 
युयुधुः ६. लड़ रहे थे हरिभिः १२. सिंहों पर चढ़कर लड़ रहे थे 
खरः। ५. गधों पर चढ़कर भटाः॥ द. वीर 


श्लोकार्थ--कुछ लोग हथियों पर और कुछ वीर ऊंटों पर अन्य वीर गधों पर चढ़कर लड़ रहे 
थे। कुछ वीर गौर मृगों पर तथा अन्य वीर भालू, बाघ और शिहों पर चढ़कर लड़ 
रहे थे ॥ 


दशमः इत्तीकः 
गृध्रैः कङकेबेकेरन्ये श्येनभासेस्तिमिङ्गिलेः । 
शरभेमेहिषेः खडगेगोंदबेः गवयारुणीः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
गृध्रः कडक: बकेः अन्ये श्येन भाः तिमिङ्गिलः । 
सरभेः महिषः खड्गेः गोवृषः गवय अरुण: ॥ 
शब्दाथं- 
गृध्रः १, कोई-कोई सैनिक गिद्धो पर शरभः ७, शुरभ 
फड्कः २. कङ्क सहिषेः ८. भेसे 
बकेः अश्ये ३. दुसरे बगुलों खड्गः ७० गेंडे 
श्येन ४. बाज और गोवृषः १०. बैल 
भासेः ५. भास पक्षियों पर चढ़ेंथे गवय ११. नोल गाय ओर 
तिमिद्भिलिः। ६. बहुत से तिमिङ्गिल अरुणेः॥ १९. जङ्गली साड़ों पर सवार थे 


एलोकार्थे--कोई-कोई सैनिक गिद्धों पर, कङ्क, बगुलों बाज ओर भास पक्षियों पर चढ़े थे । बहुत 
से तिमिङ्गिल, शरभ, मैंसे, गेंडे, बैल, नील गाय और जङ्गली साड़ों पर सवार ये ॥ 


फा००-२३३ र ॥ 


१७८ ] श्रीमद्भागवते | [ अ० १० 
एकादशः श्लोक: 


शिवाभिराखुभिः केचिदूकूकलासेः शशै नरैः । 
बस्तैरेके ळब्णसारेहसैरन्ये च सूकरैः ॥११॥ 


पदच्छेद 
शिवाभिः आखुभिः केचित्‌ कृकलासे: शशेः चरेः । 
बस्तः एके इष्णसारः हंसः अग्ये च सुकर: 1! 
शन्दार्थ-- 
शिवाभिः २. सियारिन बस्तेः ८; बकरे तथा 
आखुभिः ३. चहे एके ` ६. कुछ लोग 
केचित्‌ १. कुछ लोग कृष्णसारः ८. कृष्णसार मृगों पर सवार थे 
कुकलासं ४. गिरगिट और हंसः ११. हंसों तथा 
शशः ५. खरहों पर सवार थे अन्ये च १०. अन्य कुछ 
नरेः। ७, मनुष्यों सुकरेः॥। १२. सुकरों पर सवार थे 


एलोकार्थ--कुछ लोग सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर सवार थे। कुछ लोग, मनुष्यों, बकरे 
तथा कृष्णसार मृगों पर सवार थे ॥ 


दादशः श्लोकः 
अन्ये जलस्थलखगे? सत्त्वेविक्तचिग्रहैः । 
सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥१२॥ 


पदच्छेद 

अन्ये जल-स्यल खगेः सत्वः विकृत विग्रह: । 

सेनयोः उभयोः राजन्‌ विविशुः ते अग्रतः अप्रतः ॥॥ 
शन्दाथं- 
अन्बे २. दुसरे सेनयोः ११. सेनाओं में 
जल ४. जल उभयोः १०. दोनों 
स्थल ५. स्यल ओर राजन्‌ १, हे राजन्‌! 
सगेः ६. आकाश में रहने वाले विविशुः १४. घुस गये - 
सत्त्वः &. प्राणियों पर चढ़कर तेः ३. वे दत्य 
विकृत ७, और भयंकर अग्रतः ५९. आगे 
विग्रहैः । ८. शरीर वाले अग्रतः ॥ १३. भागे 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! दूसरे वे दैत्य जल, स्थल और आकाश में रहने वाले और भयंकर शरीर वाले | 
प्राणियों पर चढ़कर दोनों सेनाओं में भागे-आगे घुस गये ॥ ह 


अ १० ] अष्टमः स्कश्चः [ १७६ 


ञयोदशः श्लोक 


चित्रध्वजपदे राजन्ञातपच्चैः सितामलेः । 
महाघनेचंजदण्डैव्यजने वीह चामरैः ॥१३॥ 
पदच्छेद 
चित्रध्वजपटेः राजन्‌ आतपत्रः सित अमले: । 
महाधनेः वप्त्रदण्डेः व्यजनेः बाहु चामर: ॥ 
शब्दार्थ 
चित्र २. रंग-विरंगो महाधनः ७ रत्नों से जड़े हुये 
घ्वजपटः ३. पताकाओं घ्ज्त्र द. मजबूत 
राजन्‌ १; हे राजन्‌ ! वे सेनायै दण्डः $, दण्ड वाले 
भातपत्रः ६. छत्रों उप्रजनेः १०. पंखों 
सित ४; श्वेत और बाह ११. मोर पंखों तथा 
अमलेः । ५, निमंल चामरः ॥ १२. चंवरों से सुशोभित थीं 


एलोकार्थ--हे राजन्‌; वे सेनायें रंग-बिरंगी पताकाओं, श्वेत भौर निर्मेल रत्नों से जड़े हुये मजबुत 
दण्ड वाले पंखों, मोर पंखों, तथा चंवरों से सुशोभित थीं ॥ 


चतुर्दशः श्व्वोकः 


दातो दधतो तरो षणी वैर चिभिवम स्ूचणेः 
स्फुरद्भिविंशदैः शस्त्रैः खुतरां सूर्यरश्मिभिः ॥१४॥ 


पदच्छेद 
दात उद्धत उत्तर उष्णीषः ऑचिभिः दमं मुषणेः। 
स्फुरद्भिः विशदेः शस्त्रः सुतराम्‌ सूर्यरश्मिभिः ॥ 
शब्दाथं -- 
बात. १. वे वायु से स्फुरदूसिः ११. दमकते हुये 
उद्धत २. उड़ते हुये विशद: १२, उज्ज्वल 
उत्तर ३. दुपट्टो शस्त्रे १३. शस्त्रो से युक्त थीं 
उष्णीषः ४. पगड़ी सुतराम्‌ ८. अत्यन्त 
अधिमिः ५, कलंगी सुयं &. सुयेकी 
यमं ६. कवच अश्मिभिः॥ १०. किरणों से 
सुषणेः। ७. आभुषण तथा 
श्लोकार्थ- वे वायु से उड़ते हुये दुपट्टो, पड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा अत्यस्त सुये की किरणों 
से दमकते हुये उज्ज्वल शस्त्रो से. युक्त थो ॥ > Fe 4 
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पञ्चदशः श्व्तोकः 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन । 
रेजतुर्वीरमालाभियादसामिष सागरौ । १५॥ 


पदच्छेद 

देव दानव वीराणाम्‌ ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन । 

रेजतुः वीरमालाभिः यादसाम्‌ इव सागरो ॥ 
शब्दार्थ 
देव ३. देवता ओर रेजतुः ११. सुशोभित हो रही थीं 
दानव ४; दानवों की वीर ६. वीरों को 
वीराणाम्‌ २. वीर मालाभिः ७, पंक्तियों के कारण 
घ्वजिन्यो ५. सेनायें यादसाम्‌ ८. जल जन्तुओं से भरे हुये 
पाण्डुनश्दन ! १. हे परीक्षित्‌ ! इव १०. समान 


सागरो ॥ ६. दो महासागरों के 
एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! वीर देवता और दानवों की सेनायें बीरों की पंक्तियों के कारण जल-जन्तुओं 
से भरे हुये दो महासागरों के समान सुशोभित हो रही थीं ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
वैरो चनो बलिः संख्ये सोऽखुराणां चस्ूपतिः । 
यानं वैहायसं नाम कामगं सयनिमितम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
बेरोचनः बालः संख्ये सः असुराणाम्‌ चमुपतिः। 
यानम्‌ बेहायसम्‌ नाम कामगम्‌ मय निर्मितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बरोचनः ४. विरोचन पुत्र यानम्‌ १०. विमान पर सवार हुये 
बलिः ५. बलि बेहायसम्‌ ८. वैहायस 
संख्ये सः १, रणभूमि में वह नाम थे. नामक 
असुराणाम्‌ २. दैत्यों के कामगम्‌ ७, इच्छानुसार चलने वाले 
चमुपतिः। ३: सेनापति मयनिमितम्‌ ॥ ६. मयदानव के बनाये हुये 


एलोकाथं--रणभूमि में वह दैत्यो के सेनापति विरोचन-पुत्न बलि मयदानव के बनाये हुये इच्छानुसार 
चलने वाले वेह्मयस नामक विमान पर सवार हुये ॥ | F 


क्षण १० ] अष्टमः स्कन्धः [ १५१ 


सप्तदशः श्लोकः 
सर्वसाड्आ निको पेतं सर्वाञ्चर्यसयं प्रभो । 
झपतक््येमनिर्देश्यं इश्यमानसदर्शनस्र्‌ ॥१७॥॥ 


- पदच्छेद 

सर्व साङ्ग्रामिक उपेतम्‌ सर्वे भाश्वर्थ भयन्‌ प्रभो । 

अप्रतवर्यम्‌ अनिदेश्यम्‌ दृश्यमानभू अदर्शनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
स्रं २. युद्ध की समस्त प्रभो । १. हे परीक्षितु ! 
साङ्ग्राभिक ३ सामग्रियों से अप्रतर्क्यस्‌ ७. वह तकं से परे तथा 
उपेतम्‌ ४. युक्त वह अनिर्देश्यस्‌ ८, अनुमान से भी परे था 
सबं ५. समस्त दुश्यसानम्‌ दै, कभी दिखाई देता और 
आश्चर्यमयम्‌ ६. आएश्‍चर्यो से युक्त था अआदशंनम्‌ ॥ १०, कभी नहों दिखाई देता या 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! युद्ध को समस्त सामग्रियों से युक्त वह समस्त आश्चयों से युक्त था । वह 
तकं से परे तथा अनुमान से भी परे था। कभी दिखाई देता और कभो नहीं दिखाई 
देता था ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
भास्थितस्तद्‌ विमानाचं सर्वानीकाधिपैव तः । 
बालव्यजनछुञाण्यौ रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 


पदच्छेद 
आस्थितः ततु बिमानाग्र्यम्‌ सर्वे अनोक अधिपेः वृत: । 
बालव्यजन छत्र अय्य्ः रेजे चन्द्रः इव उदये॥ 
शब्दार्थ 
आस्थितः ४. बैठे हुये बाल १३. बाल 
तत्‌ १. उस व्यजन $. चंवर तथा 
विमान ३. विमान पर छत्र ११. छत्र से सुशोभित थे 
अग्नूयम्‌ २. श्रेष्ठ अग्रः १०. श्रेष्ठ 
सवं ५. समस्त रेजे १६: सुशोभित हो रहे थे 
अनोक ६. सेना चन्द्रः १५. चन्द्रमा के 
अघिपेः : ७' पतियों से इव १४° समान 
बृतः। ८. घिरे हुये उदये॥ १२ उदयाचल पर स्थित 


एलोकार्थे--उस श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुये समस्त सेनापतियों से घिरे हुये चंवर तथा श्रेष्ठ छत्रसे 
सुशोभित थे । उदयाचल पर स्थित बाल चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे॥ 52 
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१५२] श्रीमद्भागवते [ ब° १० 


एकोनविंशः श्वकः 


तस्यासन्सवेतो यानेयू थानां पतयोऽखुराः। 
नखुखि; शब्बरों बाणो विप्रचित्तिरथोखुख! ॥ १६॥ 


पदच्छेद 

तस्य आसन्‌ सर्वतः यानेः युथानाम्‌ पतयः असुराः । 

नमुचिः शम्बरः बाणः विप्रचित्तिः अयोमुखः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्य १; उनके असुराः । ११. असुरगण 
आसन्‌ १२: थे नमुचिः ६. नमुचि 
स्वतः २. चारों ओर शम्बरः ७ शम्बर 
यानेः ३, अपने-अपने विमानों पर बाणः ८, बाण 
युथानाम्‌ ४. सेना को टुकड़ियों के विप्रचित्तिः &. विप्रचित्ति 
पत्तयः ५. सेनापति अयोतुखः ॥ १०. अयोमुखअदि 


श्लोकार्थे--उनक्के चारों ओर अपने-अपने विमानों पर सेना की टुकड़ियों के सेनापति नमुचि, शम्बर, 
बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख आदि असुरगण थे ॥ 


विंशः श्लोकः 


द्विसूर्घा कालनाभोऽथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः । 
शक्कुनिभू तसंतापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः ।।२०॥ 


पदच्छेद-- 
& द्विमूर्धा कालनाभः अथ प्रहेतिः हेतिः इल्वलः । 
शकुनिः सुतसंतापः वज्त्रदंष्टर विरोचनः ॥ 
शब्दार्थ-- 
हिमुर्धा १. द्विमूर्धा शकुनिः ६. शकुनि 
कालनाभः २. कालनाभ भूत ७. भूत 
अथ १०. तथा सन्तापः ८. सन्ताप 
प्रहेतिः ३. प्रहेति वज्त्रदंष्टूः ६. वचज्च्रदंष्ट्र 
हेति ४, हेति विरोचनः॥ ११. विरोचन भादि थे 
इल्वलः । ५. इल्वल 
क इलोका्थ--्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसत्त्ताप, वञ्चर्दष्ट्र तथा विरोचन 


५ आदि थे ॥ 


जु 


दट नद नी 


पदच्छेदः ७27 


शब्दार्थ 
हयग्रीवः 
शङकुशिराः 
कपिलः 
मेघडुन्दुभिः । 
तारकः 


अष्टमः स्कभ्धः [ १५३ 


एकविंशः श्लोकः 
हयग्रीवः शङ्छशिरःः कपिलो भेघदुन्दुनि!। 
तारकञ्चक्रहक शइुरूभो निशुरुभां जरून उत्कल! ॥२१॥ 


हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलः मेघ दुखुशि:॥ 
तारकः चक्क दुक्‌ शुम्भः निशुम्भः जन्भः उत्कलः ॥ 


१. हयग्रीव चक़दुक ६० चक्राक्ष 

२. शङ्कुशिरा शुस्भः ७. शुम्भः 

३. कपिल निशुब्भः ८. निशुम्भ 

४. मेघदुन्दुमि ` जम्प; ई. जम्भतथा 

५. तारक उत्कलः ॥ १०. उत्कल आदि थे 


श्लोकाथं-- हयग्रीव, शङ्कुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्राक्ष, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ तथा 


पदच्छेद 


शन्दार्थ— 


अरिष्टः 
अरिष्टनेमिः 
च 

मयः च 
त्रिपुरअधिपः 


उत्कल आदि थे ॥ 


दवार्विंशः श्लोकः 
अरिष्टोऽरिष्डनेभिश्च सथयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पौलोसक्ोलेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 


अरिष्टः अरिष्टनेमिः च मयः च त्रिपुर अधिपः । 
अन्ये पौलोम कालेयाः निबातकवच आदयः ॥ 


२. अरिष्ट अस्ये १. भन्य 

३; अरिष्टनेमि पौलोस ६. पौलोम 

८, और कालेयाः ७. कालेय 

५. मय निवातकवच ६. निवात कवच 
४. त्रिपुराधिपति . आदयः॥ १०. आदिथे॥ 


एलोकार्थे--अन्य अरिष्ट, अरिष्टनेमि, निपुराधिपति, मय, पौलोम, कालेय और तिवातकवच 


आदि थे ॥ 


१८४ | श्लीमद्भाववते [ भ० १० 
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योविंशः श्लोकः 
अलब्धघसागाः सोमस्य केवलं कलेश भागिनः । 
सर्वे. एते रणसझुखे बहुशो निजिताभराः ॥२३॥ 


पदच्छेद 

अलब्धभागः सोमस्य, केवलस्‌ क्लेशभागिनः । 

सर्वे एते रणमुखे बहुशः निजि अभराः॥ 
शब्दार्थ 
अलब्ध ३; नहीं प्राप्त हुआ सर्वे ८. सबके सबने 
भागाः २. भाग इन्हें एते ७. इन 
सोमस्य १; अमृत का रणमुखे ८. युद्ध के बीच 
केवलम्‌ ४. केवल बहुशः १०. अनेक बार 
क्लेश ५६ समुद्र मन्थन का[क्लेश ही निरजित १२. जोताथा 
भागिनः। ६; प्राप्त हुआ अमरः ॥ ११. देवताओं को 


इज्चोकार्थ--अमृत का भाग इन्हें नहीं प्राप्त हुआ, केवल समुद्र मन्थन का क्लेश ही प्राप्त हुआ । इन 
सब के सबने युद्ध के बीच अनेक वार देवताओं को जीता था। 


चतुविंशः श्त्तोकः 
सिंहनादान्विसुश्चन्तः शङखान्दध्छुमे हारवान्‌। 
हष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्वलभित्‌ छुपितो श्वुशस्‌॥२४॥ 


पदच्छेद 
[सहनादान्‌ बिमुञ्चम्तः शङखान्‌ दध्मुः महारवान्‌ । 
वृष्ट्वा सपत्नान्‌ उत्सिक्तान्‌ बलभित्‌ कुपितः भृशम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सहनादान्‌ ३. सिंहनाद टुष्ट्चा ६. देखकर 
विमुङ्चन्तः ४. करते हुये तथा सपत्नान्‌ २. अपने शत्रुओं को 
श्वान ६. णङ्खों को उत्सिक्तान्‌ ८, मदोस्मत्त 
दध्मुः ७, ` बजाते हुये बलभित्‌ १. इन्द्र | 
महारवान्‌ । ५; घोर स्वर वाले कुपित ११. क्रोधित हुआ । 
भृशम्‌ ॥ १०. अत्यधिक 


एलोकार्थ- द्ध अपने शत्रओं को सिंहनाद करते हुये तथा घोरस्वर वाले शङ्खों को बजाते हुये 
मदोन्मत्त देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ ॥ ३ 


अं० १०] अष्टमः स्कश्घः [ १८५ 


पञ्चविंशः श्लोक? 
ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्व॒राद | 
यथा खवत्प्रस्वणसुदयाद्रिमहर्पतिः ॥२५॥ 


पदच्छेद ऐरावतभ्‌ दिक्करिणम्‌ आरूढः शुशुभे त्वरा । 
यथा जवबत्‌ प्रज्नवंणम्‌ उदय अद्रिम्‌ अहर्पतिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ऐराउतम्‌ २. ऐरावत नामक यथा ६. जैसे 

दिक्करिणस्‌ ३. दिग्गज पर त्रवत्‌ १०, वह रहे हों 

आरूढः ४. सवार होकर प्रत्ृवणम्‌ दै. अनेक झरने 

शुशुभे ५. ऐसे सुशोभित हुये उदय अद्रिम ७. उदयगिरि पर आरूढ 
स्वराट्‌ १. देवराज इन्द्र अहर्पतिः ॥ ८. भगवान सूर्य से 


एलोकार्थ-- देवराज इन्द्र ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार होकर ऐसे सुशोभित हुये । जैसे उदय 
गिरि पर आरूढ भगवान्‌ सूर्य से अनेक झरने बह रहे हों ॥ 


षड्विंशः श्लोक' 
तस्यासन्सवंतो देवा नानावाहृध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गणेवाय्वग्निवरुणादयः 1007 


पदच्छेद तस्य आतन्‌ सरवतः देवाः नार" ¬ 
लोकपाल" 7 

शब्दार्थ 

तस्य १. उन इन्द्र के 

आसन्‌ १५. थे 

सवतः २ सब ओर 

देवाः ७. देवगण एवम्‌ 

ताना ३. अनेक प्रकार `. 

वाह ४. अपने-अपने वा 

ध्वज ५. ध्वज और 

आयुधाः । ८. भायुधों पे युक्त 


एल्लोकार्थ - उन इन्द्र के सब ओर अनेक ! 
होकर देवगण एवम्‌ अपने. 
हो लिये थे ॥ 
फा०--२४ 


१८६ ] श्रीपद्‌भागंवते [ भ० १० 


सप्तविंशः श्लोक: 
तेडन्योन्यमभमिसंसत्य. सपन्तो मशलिर्मियः । 


आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे थशुयुघुडन्द्योघिनः ॥२७॥ 

पदच्छेद--- ते अल्योन्यन्‌ अभिसंसुत्य क्षिपन्तः मर्मभिः मिथ: । 
आह्वयभ्तः विशन्तः अग्ने युयुधुः दन योधिनः ॥ 

शब्दार्थ 
ते १. वे देव तथा असुर आह्वयन्तः ७. ललकारते हुये तथा 
अन्योन्यम्‌ २. परस्पर विशन्त; ८. बढ़ते हुये 
अभिसंसृत्य ३. आमने-पामने होकर अग्र ८. आगे की ओर 
क्षिपन्तः ६. धिक्कारते हुये युयुधुः १२. लड़ने लगे 
समं भिः ४. ममंयुक्त वचनों से ह्म्ह १०. दो-दो 
मिथ: । ५. प्रतिद्वन्द्दी को योधिनः ॥ ११. वीरों की जोड़ी बनाकर 


एलोकार्थ- वे देव तथा असुर परस्पर आमने-सामने होकर मर्म-युक्त बचनों से प्रतिद्वन्द्वी को 
घिक्कारते हुये, ललकारते हुये तथा आगे की ओर बढ़ते हुये दो-दो वीरों को जोड़ी 
बनाकर लड़ने लगे । 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण शुह्दोऽस्यत । 


वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 


पदच्छेद- युयोध बलिः इस्द्रेण तारक्षेण गुहःऽप्रस्थत। 
बरुणः हेतिना अयुध्यत्‌ मित्रः राजन्‌ प्रहेतिघा ॥ 


FESEE हट FE 


HT) 


6७ दार्थ 
४. युद्ध करने लगे घरुणः ८. वरुण 
ह ३. बलि हेतिना 8. हेति से और 
EF ~ ॥ २. इन्द्र से अयुध्यत्‌ १२. युद्ध करने लगे 
FE हि € तारकायुर से मित्रः वक मित्र 
RU शि स्वामिकातिकेय राजन्‌ १. हे.परीक्षित्‌ ! 
ग~ 'डूगये प्रहेतिना ॥ ११. प्रद्देति से | 
हि हि $्रलि इन्द्र से युद्ध करने लगे । स्वामिकातिकेय, तारकासुर से भिड़ पये । | 
= (® ` मित्र, प्रदेति से युद्ध करने लगे ॥ 


झ० १० ] नष्डनः स्कन्घः [ १x७ 


रास्चरो युयुधे त्वष्टा सविचा लु विरोचनः ॥२६॥ 


पदच्छेद यमः तु कःलनामेन विश्वकर्मा भयेन वे । 

शम्बरः युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥ 
शब्दार्थं-- 
यमः तु ३. यमराज शम्बरः ६. शम्त्ररासुर 
काजनासेन ३. कालनाभ से युयुधे ११. लड़ने लगे 
विश्वकर्मा ४, विश्वकर्मा त्द्ष्ट्रा ७. त्वष्टा से 
सयेन ५. मय से सवित्रा थे. सविता 
वे। १. निश्चय ही चु ८. तथा 

विरोचनः ॥ १०, विरोचन से 


एलोकार्थ - निश्चय ही यमराज, कालताभ से तिश३कर्रा, भय से शम्तरामुर, त्वण्डा से तथा तिरोचत 
सविता से लड़ने लगे ॥ 
त्रिशः श्लोकः 
अपराजिनेन नखुचिररशिवनौ वृषपर्वणा | 
खूर्यशो बलिसुतैदेवो बाणज्येष्ठैः शतेन च ॥३०॥ 


पदच्छेद-- अपराजितेन नमुचिरश्विनौी वृष पर्वणा। 

सुर्यो बलि सुते! देवः बाण ज्येष्ठ; शतेन च ॥ 
शब्दार्थे 
अपराजितेन २. अपराजित से बलि ७. बलि के 
नमुचिः १, नमुचि सुतेः १०. पुत्रों से युद्ध करने लगे 
अश्विनो ३. अश्विनीकुमार देवः क ६. देव 
वृषपवंणा । ४. वृषपर्वा से बाणज्येष्ठेः 5. बाग आदि 
सुयंः ५. सूर्य शतेन च ॥ ४. सो 
एलोकार्थ--नमुचि, अपराजित से, अश्विनीकुमार, वुषपवी से, सुर्य देव बलि के बाग आदि सौ पुत्रों 

ते'युद्ध करने लगे कर, 


हा 8०० जोर जने 


१८८ | श्रीमद्भागवते [ ष० १० 


एकत्रिंशः श्लोकः 
राहुणा च तथा सोमः पुल्लोग्ना युयुधेऽनिलः । 
निशुर्भशुर्भयोदंची भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


पदच्छेद -- राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे अनिलः। 
निशुम्भ शुष्भयोः देवी भद्रकालो तरस्विनो ॥ 


शब्दाथं-- 

राहुणा १; राहु के साथ अनिलः । ५. वायुका 
ष्च ३; और निशुम्भ १०. निशुम्भ 
तथा ७. तथा शुम्भयोः ११. शुम्भ पर 
सोमः २ चन्द्रमा देवी ८. देवी 
पुलोम्ना ४. पुलोमा के साथ भद्रकालो ७, भद्रकाली 
युयुघे ६. युद्ध हुआ तरस्विनी १२; झपट पड़ी 


शलोकार्थ--राहु के साथ चन्द्रमा ओर पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ । भद्रकाली देवो निशुम्भ 
तथा शुम्भ पर झपट पड़ी ॥ 


दारिंशः श्तोकः 
बृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावखु! । 
इल्बलैः सह वयातापिन्रह्मपुत्रेररिन्दस ॥३९॥ 
पदच्छेद वृषाकपिस्तु जम्मेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वलेः सह बातापिः ब्रह्म पुत्रः अरिन्दम ॥ 


शब्दाथ-- 

बषाकपि: तु २. महादेव जी का इल्बलः द. इल्वल का युद्ध होने लगा 
जम्मेन ३. जम्भासुर से सह ७. साथ 

सहिषेण ४. महिषासुर से वातापिः ८. वातापि और 

विमावसु! । ५. अग्निदेव का और ब्रह्मपुत्र: ६. ब्रह्मा के पुत्र (मरीचि आदि के) 


अरिन्दम ॥ १०. हे परीक्षित्‌ 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! महादेव जी का जम्भ।सुर से, महिषासुर से भग्तिदेव का और ब्रह्मा के पुत्र 
मरीचि आदि के साथ वातापि और इल्त्रल का युद्ध होने लगा ।। 


श० १० | अष्टम? स्कष्णः [ १८९ 


अयस्तिंशः श्लोकः 


कामदेवेन छुमेचं उत्कलो मालाभिः सह। 
बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनेंश्चरः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- कामदेवेन दुर्मर्षः उत्कलः सातुभिः सह्‌ । 
बहस्पतिः च उद्यनसा नरकेण शनेश्चरः ॥ 
शब्दां -- 
कामदेवेन २. कामदेव से ब्रहृह्पतिः ७, वृहस्पति के साथ 
ढुमं षंः १. दुधंषे की ऱ्य ८. और 
उत्कल: ३. उत्कल को उशनसा ६. शुक्राचार्यं की 
मातृभिः ४. मातृ गणों के नरकेण दः नरकासुर की 
सह । ५. साथ शानेश्चरः॥ १०. शनँश्चर्‌ से लड़ाई होने लगी 


इलोकाथं--दुघंबं की कामदेव से, उत्कल को मातृगणों के साथ, शुक्राचार्य को बृहस्पति के साथ और 
नरकासुर की शनंश्चर से लड़ाई होने लगी ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
सरूतो निवातकवचैः कालेयैवंसवोंऽसराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलो सै रुद्राः को घवशैः सह ॥३४॥ 


पदच्छेद सतः निवातकत्रचेः कालेयंः वसवः अमराः । 
विश्वेदेवाः तु पोलोमेः रुद्राः क्रोधवशः सह ॥ 


शब्दार्थ 

मरुतः २. मरुद्गण विश्वेदेवाः तु ७. विश्वेदेवगण तथा 
निबातकवचेः १. निवात कवचों के साथ पौलोमैः ६. पौलोमों के साथ 

कालेयेः ३. कालेयों के साथ रुद्राः १०; रुद्रगणों का संग्राम होने लगा 
वसवः ४. वपुगण नामक क्रोधवशेः ८; क्रोधवशों के 

अमराः। १. देवताओं का सह ॥ &. साथ 


एलोकार्थ--निवात कवचों के साथ मष्द्गण, कालेयों के साथ वसुगण नामक देवताओं का, पोलोमों 
के साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगणों का संग्राम होते लगा ॥ 


कु १९० ] श्रीमद्भागवते [ न° १० 


पञ्चञिंशः श्लोकः 
त एवसाजावसुराः सुरेन्द्रा इन्हेन संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यस्तासाष्य निजघ्नुरोजसा जिगीषचस्तीचणशरासितोमरे! ॥३५॥ 
पदच्छे त एवम्‌ आजौ असुराः सुरेन्द्राः इग्द्वेन संहत्य च यध्यसानाः । 
अन्योन्यस्‌ आसाच निजघ्नुः ओजसा जिगीषवः तीक्ष्णशर असि तोमरेः ॥ 


शब्दार्थ 
त एवम्‌ १. इस प्रकार अश्योग्पस ८. एक दूसरे से 
आजी ४. रणभूमि में आसा १०. भिड़कर 
असुराः २. असुर और निजघ्नुः १६. प्रहार करने लगे 
सुरेन्द्राः ३. देवता ओजसा १२. उत्साह पूर्वक 
इन्द्रेन ५. इन्द्र युद्ध जिगोदबः ११. विजय की इच्छा से 
संहत्य ७. सामूहिक आक्रमण द्वारा तोक्षण १३. ताखे 
चच ६. ओर शर-असि १४. बाण-तलवार और 
य॒घ्यमानाः। ८. युद्ध करते हुये तोधरेः ॥ १५. भालोंसे 


इजोकार्थ-¬-इस प्रकार असुर ओर देवता रणभूमि में द्रन्द्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा युद्ध 
करते हुये ना से भिड़रर विजय की इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे, बाण, तलवार 
ओर भालों से प्रहार,करने लगे । 
| षटत्रिंशः श्लोकः 
सुशुयिडभिश्चक्रगदच्टिपदिशैः रशत्त्युल्सुकैः पघासपरश्वधैरपि | 
निस्त्रिशभल्लैः परिघेः सझुद्गरेः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥ ३६॥ 
पदच्छेद-- भशिण्डिभिः चक्रगद ऋष्टि पट्टिशः शक्ति उल्भुकः प्रास परश्वधेः अपि । 
निस्त्रिभल्लेः परिघः समुद्गरः समिन्दिपालेः च शिरांसि चिच्छिदुः ॥ 


६ १. भुणुण्डि निर्स्त्रिश &. तलवार 
२. चक्र-गदा भल्लः १०, भाले 
३. ऋष्टि परिधैः ११, परिघ ळे 
४. पट्टिश सपुद्गरेः १२. मुद्गर छ 
५, शक्ति समिन्दिपाले; १४. मिन्दिपाल से 
६. उल्मुक च १३ ओर 
७, प्रास शिरांसि १६. एक दूसरे का सिर 
८. फरंसा चिच्छिबुः॥ १७ कारने लगे 
१५. भीवे J हर 
ड, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्रिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, परि: 


मुद्गर और भिन्दिपाल से भी दू वेएकसरे का सिर काटने लगे ॥ 


अं० १७ ] बर्ष्टमः स्कँन्धः [ १७ 


सप्तत्रिंश श्लोकः 
गजास्तुरङ्गाः सरथा? पदातयः सारोहवाहा विविधा चिखणिडताः | 
निक्रुत्त वाहु शिरो घरा ङ्घ्य रिछुन्षव्यजेष्वाखतचुच सूघ णाः ॥३७॥ 
पदच्छेद - गजाः तुरङ्गाः सरथाः पदातयः तारो हृ वाहाः विविधा; विखण्डिऽाः । 
निकृत्त बाहु ऊर शिरोधरा अडघ्रथः छिञ्चव्यज इष्वास तनुत्र भुषणाः ॥ 


शब्दार्थ--- 

गजाः ३ हाथी बाहु-ऊष ८. किसी को भुजा, जङ्घा 
तुरङ्गाः ३. घोड़े शिरोबरा रद, कितो को गरदन (और) 
सरथाः ४. रथों और अङ्ञ्रयः १०, क्रिसो के पेर 

पदातयः ५. पेदलों सहित छ्ल्लि १३. व्यनि, भिन्न हो गये 
सारोहवाहाः १. भपनेसवारों के साथ ध्वज १२. किसी की घ्वज । 
विविधाः ६. अनेक प्रकार के वाहन इष्चास ९३. धनुष 

बिखण्डिताः। ७. छिन्न, भिन्न हो गये तनुत्र १४. कवच भौर 

निकृत्त ११ कट गये सुबणाः॥ १५. आभूषण 


इलोकार्थ--अपने सवारों के स'थ हाथी, घोड़े, रथों और पँदलों सहित अनेक प्रकार के वाहन 
छिन्न-भिन्न हो गये । किसी को भुता, जंघा, गरदन और किसी के पेर कट गये । किसी 
की घ्वजा, धनुष, कवच और आभूषण छिन्न-मिन्न हो गये ॥ 
अष्टत्रिंशः शलाकः 
तेषां पदाघातरथाङ्गचूणितादायोधन।दुल्बण उत्थितस्तदा । 
७ णि ७ र 
रेणुर्दिशः खं द्यमणिं च छादयन्‌ न्यवत तासकख तिमिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद - तेषाम्‌ पद आघात रथाङ्ग र्चाणतात्‌ आयोधनात्‌ उल्बणः उत्थितः तदा । 
रेणुः दिशः खम्‌ द्युमणिम्‌ च छादयन्‌ स्यवतंत असुक्‌ स्रुतिभिः परिप्लुतात्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

तेषाम्‌ १. उनके रेणः दै. घुल 

पद २. चरणों को विशः खम्‌ ११. दिशा-आकाश 

आघात ३. धमक और द्यमणिम्‌ १३. सूर्य को भो 

रथाङ्ग ४. रथ के पह़ियों की च १२; भोर 

चागतात्‌ ५, रगड़ से पृथ्वी खुद गई छादयन्‌; १४. ढक दिया, किन्तु 
आयोधनात्‌ ६ रणभूमि से न्यवर्तत १५. वही धूल जम गई , | 
उल्बण ८. ऐपी प्रचण्ड असुक्‌ १५. रक्तको 

उत्यितः १०. उठो कि उसने स्रुतिभिः १६. धारा से 

तदा । ७. उस समय परिष्लुतात्‌ ॥ १७. भूमि, आप्लावित 


एलोकार्थ--- रणों की धमक और रय के पहियों को रगड़ से पृः 
जम में ऐसी प्रचण्ड घूल तो || 


किन्तु रक्त की धारा से भूमि 


१८२ ] श्रीमद्‌ भागवते (०१० 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
शिरो भिरूदू भूतकिरीटकुरडलैः संरञ्भहरिम; परिदष्टदच्छुवैः ! 
महासुजैः साभरणेः सहायुधेः सा प्रास्तृता भूः कर भोरभिर्बनी !' ३६॥ 
पदच्छेर--  शिरोभिः उद्सूत किरीट ळुण्डलेः संरम्भदृग्भिः परिदष्ट दच्छदे: । 
सहाभजेः साभरणेः सह आयुधे: सा प्रास्तृता सुः करभ ऊरुभिः बभौ ॥ 


शब्दार्थ 

शिरोभिः २. सिरोंसे सहाभुजेः १३. भुजाओं से और 

उद्भुत १. कटे हुये साभरणेः ११. आभूषणों से युक्त 

किरोट ३. मुकुठ (और) सह १०. सहित तथा 

कुण्डलैः ४. कुण्डलों से आयुधे: ७. अस्त्र-शस्त्रों 

संरम्भ ५, क्रोधित सा "स्तृता १३. बह विस्तृत 

दृग्भिः ६: दृष्टि से सुः करभ १४. रणभूमि मोटी-मोटी 

परिदष्ट ७. चबाये हुये झदभिः १५. जंघाओं से 

दच्छदः। ८. होठों से बभो ॥ १६. अत्यधिक सुशोभित हो रही थी 


एलोकार्थ---कटे हुये सिरो से, मुकुट और कुण्डलों से क्रोधित दृष्टि से, चबाथे हुये होठों से, अस्त्र- 
शस्त्र सहित, आभूषणों से युक्त, भुजाओं से और वह विस्तृत रणभूमि मोटी-मोटी 
जंघाओं से अत्यधिक सूशोमित हो रही थी॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोऽच्षिसिः | 
उद्यतायुधदो दंण्डैराधाबन्तो अरान्‌ ब्हघे ॥४०॥ 


पदच्छेद कबन्धाः तत्र च उत्पेतुः पतित स्वशिरः अक्षिभिः। 
उद्यत आयुष दोदण्डः आधावभ्तः भटान्‌ सुधे॥ 


शब्दार्थ 

कबन्धाः २३. बहुत से धड़ ओर शरीर उद्यत १०. उठाकर 

तत्र १. तब वहाँ आयध ८ हथियार 

च उत्पेतुः ४. उछलने लगे दोदंण्डेः ८. हाथों में 
पतित ५. कट कर गिरे हुये आधावन्तः १२. दोड़ने लगे 
स्वशिरः ६, अपने मिरों के. भटान्‌ ११, वीरों की ओर 
मक्षिभिः॥ ७. नेत्रों से देखकर मृधे ॥ २. रणभूमि में 


एलोकार्थ--तब वहाँ रणभूमि में बहुत से धड़ और शरीर उ६लने लगे । कटकर गिरे हुये अपने पिरों ड | 
के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठाकर वीरों कौ ओर दौड़ने लगे । > 


अ० १० | अष्टमः स्कन्चः [ १९३ 


एकचत्वा।रशः श्क्ांकः 
बलिम हेन्द्रं दशभिञ्रिभिरैरावतं शरैः । 
चतुर्भिश्चतुरो बादानेकेनारोहमाच्छयल्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- बलिः महेन्द्रम्‌ दशभिः न्रिभिः ऐरावतम्‌ शर: । 
चतुर्भिः चतुरः वाहान्‌ एकेन आरोहम्‌ आच्छयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बलिः १. राजा बलिने चहुभिः ७, चार वाण 

महेन्द्रम्‌ ३. इन्द्र पर चतुरः द. चार चरण रक्षकों पर 
दशभि २, दश बाण वाहान्‌ ८. ऐरावत के 

त्रिभिः ४, तीन एकेन १०. और एक 

ऐरावतम्‌ ६. ऐरावत पर आरोहम्‌ ११. मुख्य महाबत पर 
शरेः । ५. बाण आच्छयत्‌ ॥ १२: छोड़ा 


इलोकार्थ---राजा वलि ने दश बाण इन्द्रपर, तीन बाण ऐरावत पर, चार बाण ऐरावत के चार चरण 
रक्षकों पर भौर एक वाण मुख्य महावत पर छोड़ा ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
ख तानापततः शक्रस्तावद्धिः शीघविक्रसः । 
चिच्छेद निशितै ल्लैरसम्प्राधान्हसन्निब ॥४२॥ 


पदच्छेद सः तान्‌ आपततः शक्रः तावद्धिः शीध्र विक्रमः । 
चिच्छेद निशितः भल्लः असम्प्राप्तान्‌ हसन्‌ इव ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः २. उस बलि के चिच्छेद १२ उन्हें काट डाला 

तान्‌ ३. उन बाणों को निशितः १०; तीक्ष्ण 

आपततः ४. गिरते हुये देखकर भल्लेः ११. भल्ल नामक बाणों से 
शक्रः १. इद्र ने असम्प्राप्तान्‌ ७. उनके पहुँचने के पहले ही 
ताबाःडः ५. उतनीही हसन्‌ ८. हसते 

शोघ्रविक्रमः।६. शोघ्रता और पराक्रम से इव ॥ .&. हुये से 


एलोकार्थ- इन्द्र ने उस बलि के उन बाणों को गिरते हुये देखकर उतनो ही शीघ्रता से और पराक्रम 
पे उनके पहुँचने के पहले ही हसते हुये तीक्ष्ण मल्ल ना-क बाणों से उन्हें काट डाला ॥ 


फा०--२५ ८ ६2 हि 
क ७ 2. 


१६४ ] 


श्रीमद्‌ भागवते 


[ थं० १० 
त्रिंचत्वारिंशः श्लोकः 

तस्य कर्मोत्तमं बीच्य दुसषेः शक्तिमाददे । 

तां ज्वलन्तीं सहोल्कानां हस्तस्थामच्छिनद्वरिः ॥४३॥ 
पद्च्छेद- तस्य करम उत्तमम्‌ वीक्ष्य हुं: शक्तिम्‌ आददे। 

ताम्‌ ज्वलस्तीम्‌ सहोल्काभाम्‌ हस्तस्थाम्‌ अच्छिनत्‌ हरिः॥ 

शब्दा 
तथ्य १. इन्द्रके ताम्‌ १०. उस शक्ति को 
कस ३. केको ज्वलन्तीम्‌ &ै, जलती हुई 
उत्तमम्‌ २: इस उत्तम सहोल्काभाम्‌ ८. बड़े भारी लूके के समान 
वीक्ष्य ४. देखकर हस्तस्थाम्‌ ११. हाथ में लेते ही 
दुमंषंः ५. क्रोधित होकर अच्छिनत्‌ १३. काट दिया 
शक्तिम ६. बलिने शक्ति हरिः॥ १२. इन्द्र ने 
आददे । ७. ग्रहणको 


एलोकार्थ-- इन्द्र के इस उत्तम कर्म को देखकर क्रोधिठ होकर बलि ने शक्ति ग्रहण की । बड़े भारी 
लुके के समान जलती हुई उस शक्ति को हाथ में लेते ही इन्द्र ने काट दिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्ल्वोकः 


ततः शूलं ततः 


प्रासं ततश्तोनरव्य्य! । 


यद्‌ यच्छुस्त्रं समादद्याट्सव तदच्छिनदू चिश्ुः ।।४४॥ 


पदच्छेद ततः शुनम्‌ ततः प्रासम्‌ ततः तोमरम्‌ ऋष्टयः । 
यत्‌-यत्‌ शस्त्रम्‌ समादद्यात्‌ सर्वम्‌ तत्‌ अच्छिनत्‌ विभुः ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १; इसके बाद 
शुलम्‌ २, शूल 

ततः ३. फिर 
प्रासम्‌ ४. प्रास 
तोमरम्‌ ६. तोमर.और 


ऋष्टयः ७, शक्ति 


एलोकार्थ--इसके .बाद शूल फिर प्रास तथा तोमर ओर शक्ति जो-जो शस्त्र वे हाथ में उठाते, 
उन सबको काट डालते ॥ 


यत्‌-यत्‌ 
शस्त्रम्‌ 
समादद्यात्‌ 


ए. 

र 
१०, 
१२. 
१२. 
१४. 
११. 


जो-जो 

शस्त्र 

वे हाथ में उठाते 
सब को 

उन 


काट डालते 


इन्द्र 


जे 


श० १० ] थष्ठमः स्कन्यः [ १९५ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 


ससर्जाथासुरीं आयानन्तर्धानगतोञ्डरः । 
ततः पाढुरस्रूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रमो ॥४५॥ 
पदच्छेद -- ससज अथ आयुरोम्‌ मायाम्‌ अन्तर्धान गतः असुर: । 
ततः प्राहुः अञ्नुत्‌ शेलः घुरअनीक उपरि प्रभो ॥ 
शब्दार्थ 
ससजँ ४. सृष्टि करके ततः ८, तब 
अथ १: इसके बाद प्रादुः १३, प्रकट 
आसुरीस्‌ २. आसुरी अन्नुत्‌ १४, हुआ 
सायाम्‌ ३. माया की शेलः १३. एक पर्वत 
अन्तर्धान ६. अन्तर्धान सुरमनीक १०, देवताओं को सेना के 
गतः ७ हो गया उपरि ११. अपर 
अघुरः। ५५ बलि प्रभो ॥ ० है परीक्षित्‌ 


श्लोकार्थे--इसके बाद आसुरी माया की सृष्टि करके वलि अन्तर्धान हो गया । तब हे परीक्षित ! 
देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ ॥ 


घटचत्वारिंश; श्व्वोकः 
ततो निपेतुस्तरबो दह्यमाना दवाग्निना । 


शिलाः सरङ्कशिखराश्चूणं यन्त्यो हिषदूबलम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद ततः निपेतुः तरवः दह्यमानाः दवार्निना। 
शिलाः सटङ्क शिखराः घणयन्त्यः द्विषद्बलम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. उसपर्वतसे शिलाः १०; नुकीली शिलायें | 
निपेतुः ११. गिरने लगे सटडूः ५. टांक्रो जैसो तीखी धारवाले 
तरवः ४ वृक्ष भोर शिखराः ६. शिखरोंके साथ ॥ 
दह्ममाना ३. जलते हुए चूर्णयन्त्या: टः -चकनाचूर करती हुई त 
दवाग्निना । २. दावाग्निसे द्विबद्‌ ७. देवताओं की a 


बलम्‌ ॥ ८. सेना को शीक 
एलोकाथं--उस प्त से जलते हुये वृक्ष ओर टांकी जैसी तीखी धारवाले शिखरों के साथ, देवताओं 
को सेना को चकनाचूर करती हुई नुकोली शिलायें गिरने लगों ॥ _ ._ 


१९६ ] 


अहोरगाः 


Ld 


१. 
३. 
२ 
३ 


श्रीमद्भागवते 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


महोरगाः समुत्पेतुः 
सिह व्याध वराहाः च सर्दयन्तः 


बड़े-बड़े साँप 
उड़कर काटने लगे 


० डाँस 


सञ्चुस्पेतु दन्दशूकाः 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च मदयन्तो 


दर्द शुक्ता: 


व्याघ्र 
बराहाः 
च 


सदयन्तः 
सहागजान ॥ ६. 


[० १० 


सवृस्तिकाः । 
सहागजान्‌॥४७॥ 


सवृश्चिकाः । 


द्‌ 
८. 
७, और 


१०, 


सहागजान्‌ ॥ 


बाघ 
सुअर 


फाड़ने लगे 
देवसेना के हाथियों को 


श्नोकार्थ-बड़े-वड़े सांप, डांस, विच्छ उड़कर काटने लगे । सिंह, व्याच और सूअर देव सेना के 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
यातुधाष्यः 
च 

शतशः 
शूलहस्ताः 
विवाससः। 


छिन्धि 


हाथियों को फाड़ने लगे ॥ 


अष्टचत्वरिंशः श्व्तोकः 


यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः । 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणा: प्रभो ॥ ४८] 


यातृघाग्यय च शतशः शुलहस्ताः 


विवासः । 


छिन्धि भित्थि इति वादिन्यः तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ 


. राक्षसियाँ 


र 

हाथों में शूल लिये 
नंग-घड़ंग 

काटो 


भिन्धि ५. मारो 

इति ६. इस प्रकार 

वादिन्यः ७. चिल्लातो हुई 

तथा १. तथा 

रक्षोगणाः १२. राक्षस वहाँ प्रकट हो गये 
प्रभो॥ ४, हे परीक्षित्‌! 


इलोकार्थ--तथा हे परीक्षित्‌ ! हाथों में शूल लिये काटो-मारो इस प्रकार चिल्लाती हुई संकडो 


नंग-घडंग राक्षसियाँ भौर राक्षस वहां प्रकट हो गये ॥ 


ह 


झ० १० ] अष्टमः स्कन्धः [ १६७ 


एकोनप ञ्चाशुः श्त्तोकः 


ततो सहाधना ऱव्योड्नि गर्भीरपडु्वस्वनाः । 


अङ्कारान्लुसुचुर्वातेराइलाः स्तनयित्नवः ॥४६।॥ 

पदच्छेद--- 

ततः महाघनाः उयोग्नि गम्भीर पदषस्वनाः। 

अङ्गारान्‌ मुमुचुः वातः आहताः स्ततयिस्नवः ॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. तत्पश्चात्‌ अङ्गारान्‌ ८. अङ्गारो कौ 
महाघनाः ५. वादल मंडराने लगे मुमुचुः १०. वर्षा करने लगे 
व्योम्नि २. आकाश में वातेः ६. वेधो के 
गस्भोर ३. गम्भीर और आहताः ७, झकझोरने से 
परुषस्वनाः। ४. कठोर गर्जना करते हुये स्तनयित्नवः ॥ = तीव्र घ्यनि करते हुये 


एलोकार्थ--तत्पश्वात्‌ आकाश में गम्भीर और कठोर गर्जना करते हुये बादल मंडराने लगे । वे 
आँधी के झकझोरने से तीव्र ध्वनि करते हुये अद्धारों क्को वर्षा करने लगे ॥ 


पञ्चाशः श्लोक; 
रूष्णो देत्येन सुमहान्वहिः श्वसनसारथिः | 


साँचतक इवात्युग्रो विवुधध्वजिनी मघाक्‌ ॥५०॥ 

पदच्छेद-- 

सृष्टः देत्येन सुमहान्‌ वल्लिः श्वसन सारथिः। 

सांवर्तकः इब अति उम्र: विबुुधध्वजिनीम्‌ अघाक्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सृष्टः २. उत्पन्न को गई सांवर्ते कः ३. प्रलय की अग्नि के 
देत्येन १. देत्यराज बलि के द्वारा इव ४. समान 
सुसहान्‌ ५. भयानक अतिउग्न 5. अत्यन्त तोब्र होतो हुई 
बह्निः ६ आग विबुध १०. देवताओं की 
श्वसन ७. वायुकी ध्वजिनीम्‌ ११. सेना को 
सारथिः। ८. सहायता से अधाक्‌ ॥ १२. जलाने लगी 


शलोकार्थ--द॑त्यराज बलि के द्वारा उत्पन्न की गई प्रलय की अग्नि के समान भयानक भाय वायु को 
सहायता से अत्यन्त तीव्र होती हुई देवताओं की सेना को जलानेलगी! . 


छ ~ री 
द.” A 


१६८ ] श्रीमद्‌भागवते [ भ० १० 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
ततः सखुद्र उडेलः सवतः प्रत्यदृश्यत । 
२० ९ 
प्रचण्डवातेडदधततरक्ञावत भीषणः ।॥५१॥ 


पदच्छेद-- 

ततः समुद्र: उद्देलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत । 

प्रचण्डवातेः उद्धततरङ्ग आवतं भीषणः॥ 
शन्दार्थ-- 
ततः १. थोड़ी देर में प्रचण्ड २, प्रबल 
समुद्र ७, समुद्र वाते ३. आँधी के थपेड़ों से 
उद्देलः ४५: घेरता उद्ततरङ्क ४, उठी हुई लहरों तथा 
स्वतः ८. देव सेना को सब ओर से आवतं ५. अभंवरों से युक्त 
प्रत्यदुश्यत । १०. दिखाई दिया भीषणः 0 ६. भयानक 


एलोकार्थ---थोड़ी देर में प्रबल आँधी के थपेड़ों से उठी हुई लहरों तथा भंँवरों से युक्त भयानक 
समुद्र देवसेना को चारों ओर से घेरता हुआ दिख।ई दिया ॥ 


हदिपञ्चाशश श्त्तोकः 
एवं देत्यैमंहामायैरलच्यगतिभीषणः । 
सज्यमाना सु मायाखु निषेदुः खुरसेनिकाः ॥५२॥ 
पदच्छेद-- 
एवम्‌ देत्येः महामायेः अलक्ष्य गति भोषणेः। 
सुज्य मानासु मायासु निषेदुः सुर सेनिक्ाः॥ 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १, इस प्रकार सृज्यमानासु ७. सृष्टि किये जाने पर 
देत्यः ३. दैत्यों के द्वारा सायासु ६. प्रबल माया को 
महामायेः २. मायावी निषेदुः १०. बहुत दुःखो हो गये 
अलक्षयगति ५; स्वयं अलक्षित हो जाने से सुर ८; वे देव 
भीषण: । ४, भीषण और सनिकाः॥ &, सैनिक 


इलोकार्थ- -इस प्रकार मायावी दैत्यो के द्वारा भीषण और प्रबल माया की सृष्टि क्रिये जाने पर और 
स्वयं अलक्षित हो जाने से वे देव सैनिक बहुत दुःवी हो गये ॥ 


झ० १० ] 


पर 
पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
न 
तत्‌ 
प्रतिविधिम्‌ 
यत्र 
बिइुः 

इन्द्र 
आदयः 
नुप । 


६ 
४. 
५. 
द 
७ 
२ 
३ 


१. 


अष्टम: स्कन्घ& 


त्रिप्रचाशः श्व्वीकः 


न तत्प्रतिविधिं यन्न चिु 
ध्यातः भादुरभूत तच सग 

न तत्‌ प्रति विधिम्‌ यत्र विडु 

घ्यात; प्रादुः अभुत्‌ तन्नभगवा 
नहीं घ्यातः 
जब उनका प्रादुः 
प्रतीकार करने को कोई विधि अभ्ुतु 
तब तत्र 
जान पाई भगवान्‌ 
इन्द्र विश्व 
आदि देवताओं ने भावनः 1 
हे परीक्षित्‌ ! 


[ १९४ 


रिन्द्रादयो नप । 
वान्विश्वसाचनः ॥५३॥ 
: इन्द्र आदयः चुप । 
न्‌ विश्व भाबनः॥ 


ॐ, उनके व्यान करने पर 


१४, प्रकट 

१३. हो यये 

१३. वहाँ 

१२. भगवान्‌ श्री हरि 
१०. विशव के 


११, जीवन दाता 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र आदि देवता ने जब उनका प्रतीकार करने की कोई विधि नहीं जान 
पाये तब उनके ध्यान करने पर विश्व के जोवन दाता भगवान्‌ श्री हरि प्रकट हो गये ॥ 

चतुः पञ्चाशः शव्तोकः 

ततः खुपर्णा सकुताङ घिपढ्लवः पिशद्धवासा नवकज्जलोप्यनः । 


अदृश्यताष्टायुधबाहुरुत्ल सच्छी कौ रुतु मानघ्य किरी टकुण्डजः ॥५४॥ 
पदच्छेद-- ततः सुपर्ण अंसकृत अङ्घ्रि पल्लवः पिशङ्गवासाः नवकञ्जलो घनः ॥ 


अड्भप्रिपल्लवः 


पिशङ्गबासाः 


भदृश्यत 


एलोकाथं- तत्पश्चात्‌ गरुड़ के कन्धे पर उन 
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सज्जित थे । नवीन कमल के समा ह 
कौस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानो सें कुण 


तत्पश्चात्‌ 
गरुड़ के कन्वे पर उनके 
विराजमान थे 


चरण कमल. 
वे पोले वस्त्रों से सज्जित थे 
नवीन कमल के समान 


उनके चेत्र थे 
देवों ने दर्शन किया 


छबि का देवों ने दर्शन किया । 


अष्टाथुच 
बा 


कुण्डलः ॥। 


> 
ए. 


१५. 


१४. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


अदश्यत अष्ठायुधबाहुः उल्लसत्‌ थरी कोस्तुभ अनध्यं किरीटकुण्डलः ॥ 


आठ आयुध च 

आठ भुजाओं में 
उनकी छबि का 
खा युक्त 

गले में कोस्तुभमणि 
मस्तक पर अमुल्य 
मुकुट और - 

कानों में कुण्डलों कौ 


के चरण कमल विराजमान थे। वे पीले वस्त्रों से 
न उनके नेत्र, आठ भुजाओं में आठ आयुध, गले में 


डलों की शोमा से युक्त उनकी 


२०० ] श्रीमद्‌भागवते [ अ० १० 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
तस्मिन्प्रविष्टे्छु रकूटकमेजा साथा विनेशुमेहिना महीयसः । 
स्वपनो यथा हि प्रतिवोध आगते इरिस्भृतिः सवेविप द्विमो चणम ॥५५॥ 
पदच्छेद तस्मिन्‌ प्रविष्टे असुरकूटकर्मजा साया बिनेशुः महिना महीयसः। 
स्वप्नः यया हि प्रतिबोधे आगते हरि स्मृतिः सर्वे विपद्‌ बिमोक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

नस्मिन्‌ १. उन परमात्मा के स्वप्नः १३. स्वप्न विलीन हो जाता है 
प्रदिष्टे २. प्रकट द जाने पर यथाहि १०. जैसे 

असुर ५. असुरों की प्रतिबोधे ११. जाग 

क्ट ६; कपट भरे आगते २, - जाने पर 

कमजा ७. कर्मा से युक्त हरि १४, वस्तुतः परमात्मा की 
साया ४ माया वैसे ही स्घृतिः १५. स्मृति 

विनेशुः &. विलीन हो गयी सवं १६. समस्त प्रकार को 

महिना ४. प्रभावसे चिपद्‌ १७. विर्पात्तयो से 

महोयस्त:। ३. उनके महान्‌ विमोक्षणम्‌ ॥ १८. छुटकारा देने वाली है 


घटपञ्चाशः श्लोकः 
दृष्ट्या स्यघे गरुडवाहमिभारिवाह आविश्य शूललहिनोदथ कालनेमिः । 
तल्लीलया गरूडसूष्नि पतदू ग्रहीत्वा तेनाइनन्दप सवाहमरि ञघघीशः ।५६॥ 
पदच्छेद--दृष्ट्वा मृधे गरड़वाहमू इभअरिवाह आविध्य शुलम्‌ अहिनोत्‌ अथ कालनेमिः। 
तत्‌ लोलधा गरुडमुध्नि पतत्‌ गृहीत्वा तेन भाहनत्‌ नृप सवाहम्‌ अरिम्‌ च्यधीशः ॥ 


शब्दार्थ-- 
दृष्ट्वा ६. देखकर र तत्‌ १४. उसे 
मघे ५. रणभूमि में लीलया गरुड १२. लीला पूर्वक गरुड़ के 
गरुड़वाहम्‌ ४. गरुड वाहन भगवत्‌ को सुध्ति पतत्‌ १३. मस्तक पर गिरते हुये 
इभअरिबाह २. सिहवाहन गृहोत्बा तेन १५. पकड़कर उसी के द्वारा 
आविश्य ७, बैठे ही बेठे आहनत्‌ १5. मार दिया 

“ शूल &. त्रिशूल का - न्‌प १६ हे परीक्षित्‌ ! 
अन १०, प्रहार किया सवाहम्‌ १७; वाहन सहित 
अथ ७. उनके ऊपर अरिम्‌ १६. अपने शत्रु कालनेमि को 
कालनेमिः । ३. कालनेमि ने च्यधीशः॥ ११. त्रिलोकी के स्वामी भगवान्‌ ने 


एलोकार्थे परीक्षित्‌ ! सिंह वाहन कालनेमि ने गरुडवाहन भगवान्‌ को रणभूमि में देखकर 
छत ऊपर बैठे Es बैठे त्रिशूल का प्रहार किया । त्रिलोकी के स्वामी i ने लीला | 

पुर्वक यरुड के मस्तक पर गिरते हुये उसे पकड़कर उसी के द्वारा अपने शत्रु कालतेमि 
को वाहन सहित मार डाला ॥ F 


अ० १० ] अष्टमः स्कश्वः 


सप्तपञ्चाशः श्लोकः 


[ २०१ 


माली खुमादपतिबलौ युधि पेततुथच्चक्त ण ळुत्तशिरलावथ माल्यवांस्तम्‌ । 


आहत्य तिउ्मगदयाहनदण्डजेन्द्रं तावञ्छिरोऽव्छ्विनदरेनदतोऽरिणाऽऽष्यः ॥५७ 


पदच्छेद-- 


माली सुमाली अतिबलो युधि पेततुः यतचक्षण छत्तशिरती अथ माल्यवान्‌ तम्‌ । 
आहत्य तिग्म गदया अहनत्‌ अण्डजेन्द्रम्‌ तावत्‌ शिरः अच्छिनत्‌ अरे नदतः अरिणा आद्यः ॥ 


शब्दार्थे-- 

साली, सुमालो १. माली और सुमाली नाहत्य 
अतिबलो २. बड़े बलवान्‌ थे(भगवान्‌ ने) तिग्मगदया 
युधि पेततुः ७. युद्ध में गिरा दिया अहनत्‌ 

यत्‌ ४. उनके अण्डजेन्द्रस्‌ 
सक्केण ३. अपने चक्र से तावत्‌ 

कुत ६. काटकर उन्हें शिरः अच्छिनत्‌ 
शिरसो १५, सिर अरेः 

अथ माल्यवान्‌ ८, तब माल्यवान्‌ ने नदतः 

तम्‌। १०. उस गरुड़ पर अरिणा 


आद्यः ॥ 


१५; 


प्रहार करके 
प्रचंडगदा से 
मारना चाहा 
यण्ड को 
तब-तक 

सिर काट डाला 
माल्यवान्‌ का 


ग्रजंना करते हुये 
चक्र से 
(उसके शत्रु) भगवान्‌ ने 


शलोकाथं-मालो और सुमाली बड़े बलवान्‌ थे। भगवान्‌ ने अपने चक्र से उनके शिर काटकर 
उन्हें युद्ध में गिरा दिया । तब माल्यवावू ने प्रचण्ड गदा से उस गएड़ पर प्रहार करके 
गरुड़ को मारना चाहा । तब-तक उसके शत्रु भगवान्‌ ने चक्र से, गर्जना करते हुये 


माल्यवान्‌ का सिर काट डाला ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहं्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे दशमः अध्यायः ॥१०॥ _ 


फा०--२६ 


श्रीमदमागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
प््राव्हङाः 'अध्वय्याच्यः 
प्रथमः श्ववोकः 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयालुकरूपया । 
जघ्नुथ्य श॑ शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्रणे येरभिसं हताः पुरा १॥ 


पदच्छेद 
अथो सुराः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परया अनुकस्पया । 


जघ्नुः मुशम्‌ शक्र समीरण आदयः तान्‌-तान्‌ रणे येः अभिसंहताः पुरा ॥ 


शन्दार्थ-- 
अथो १७ तदनन्तर सृशम्‌ १५. अत्यधिक वेग से 
सुराः ४. देवताओं में शक्कसमीरण ८. इन्द्र और वायु 
प्र्युपलब्ध ७. स्वार हुआ (तथा) आमादयः ७. आदि देवगण 

६ ६. चेतना तथा उत्साह का तान्‌-तान्‌ १४. उन-उन पर 
परस्य पुंस २. परम पुरुष भगवान्‌ को रणे १०. रणभूमि में 
परया _ ३. . अत्यधिक येः १२. जिन-जिन देत्यों से 
अनुकम्पया ४५ कृपा के कारण अभिसंहृताः । १३; आहत हुये थे 
जघ्नुः १६. प्रहार करने लगे पुरा ॥ ११. पहले 


एज्ञोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर परम पुरुष भगवान्‌ की अत्यधिक कृपा के कारण देवताओं में 
चेतना तथा उत्साह का सः्चार हुआ । तथा इन्द्र ओर वायु आदि देवगण रणभूमि में 
पहले जिन-जिन दंत्यो से आहत हुये थे उन-उच पर अत्यधिक वेग से प्रहार करने लगे ॥ 
हितीयः श्त्तोकः 
वेरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । 
उदयच्छुदू यदा? चज्र' प्रजा हा हेति चुक्त शुः ॥२॥ 


पदच्छेद बरोचनाय [सं 

बरोचनाय [संरब्धः भगवान्‌ पाक शासनम्‌ । 

उदयच्छत्‌ यदा वज्त्रन्‌ प्रजाः हाहा इति चुक्नशुः ॥ 
शब्दार्थ--- 
वरोचनाय ३, बलिसे यदा ५. जब उस पर र 
संरब्धः ४: लड़ते-लड़ते वस्त्रम्‌ ६. वत्र 
भगवान्‌ १. परम ऐंश्वर्येशाली प्रजा ८. सारी प्रजा में र 
पाकशासनम्‌ । २: इन्द्र ने हाहा इति ५ हाहाकार 

७, उठाया तब चुक़शुः १०, मच गया॥ 


इलोकार्थ--परम ऐश्वर्येशाली इन्द्र ने बलि से लड़ते-्लड़ते जब उस पर वस्त्र उठाया तब i 
प्रजा में हाहाकार मव गया ॥ 3 र 


> 
४० ११ ] अष्टमः श्कन्धः [ २०१ | 
तृतोयः श्लोकः 
चज्रपाणिस्तनादेदं - तिरल्ळुत्य घुर! स्थितम्‌ । 
मनस्विनं खुसर्पन्नं शिचरन्तं भहामधे ॥३॥ 
पदच्छेद 
बज्ापाणिः तम्‌ आह इदम्‌ तिरश्कृत्य पुरः स्थितस्‌ । 
मनस्विनम्‌ सुसम्पन्नम्‌ विवर्तन महामृधे ॥ 
शब्दार्थ 
बच्त्रपाणिः ७. हाथ में वप्र लिये इन्द्र ने.मदल्बिनसू २. बड़े उत्साही 
तम्‌ ७; उस बलिसे खुसब्पञ्ञम्‌ १. अस्त्र-शर्त्र से सुसज्जित क 
आह ११. कहा विचरण्तसू ५. विचरण करते हुये बलिको 
इदम्‌ १०. इस प्रकार महा ३. विशाल न 
तिरस्कृत्य ८. उसका तिरस्कार करके थृधे ॥ ४, रणभूमि में म 


पुरः स्थितम्‌ ॥ ६: सामने स्थित होकर 

ए्लोकार्थ---बड़े उत्साही, अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित, विशाल रणभूमि में विचरण करते हुये बसि को 
सामने स्थित होकर हाथ में वज्त्र लिये हुये इन्द्र ने उसका तिरस्कार करके उक्ष बन्नि से 
इस प्रकार कहा ॥ 


चतुर्थः श्वोकः 
नटवन्सूढ 'सायाभिमीयेशान नो जिगीषसि । 
जित्वा बालान्‌ निवद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद ड 
नट घत्‌ मुढ मायाभिः सायेशान्‌ नः जिगीषसि । 
जित्वा बालान्‌ निबद्ध अक्षान्‌ नटः हरति तत्‌ {धनम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

नट ४. नट के जिस्वा १६. जीतकर 

चत्‌ ५, समान बालान्‌ ११. बालकों को 

सूढ १. रे मूखं निबद्ध १०. 

मायाभिः ६; माया के द्वारा अक्षान्‌ ४: भाँखें 

मायेशान्‌ ३. माया के स्वामियों को नटः ८. क्योंकि नट 


नः २. हम ह्‌ 

जिगीषसि। ७. तु जीतना चाहता दै ततुधनश्॥ १३. 

एलोकार्थ रै मुखं ! हम माया के स्वामियो को नठ के समान माया के हारा 
बालकों Me 


२०४ ] श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकः 


[ अ० ११ 


आर्रूचन्ति सायाभिरुत्सि्प्सन्ति ये दिवम्‌ । 


९ 
तान्दस्थुन्विधुनोस्यञ्चान्पवस्माच्च 


पदादधः ॥५॥ 
पदच्छेद-- 
अङरुक्षन्ति सायाभि उत्सिसृष्पस्ति थे दिवम्‌ । 
तान्‌ दस्यून्‌ विधुनोसिः अज्ञान्‌ पूर्वस्मात्‌ च पदात्‌ अध; ॥ 
शाब्दर्थ--- 
आइरक्षणति ४. अधिकार चाहते हैं और दस्पून्‌ ८. लुटेरे 
सायामिः २, माया के द्वारा विधुनोसिः १४; पटक देता हूँ 
उत्‌ ५; ऊपर के अज्ञान्‌ 5. मूर्खो को 
सिसुष्सन्ति ६. लोकों में भी जाना चाहते हैं पुर्वस्सात्‌ १०. उनके पहले के 
थे १. जो लोग >] १२. ओर 
दिवस्‌ । ३. स्वे पर पदात्‌ ११. स्थानों से भो 
तान्‌ ७; उन अधः ॥ १३, नीचे 


एलोकार्थ- जो लोग माया के द्वारा स्वगं पर अधिकार चाहने हैं और ऊपर के लोकों में भी जाना 
जाहते हैं। उन लुटेरे मूलो को उनके पहले के स्थानों से भो नीचे पटक देता हूँ ॥ 


षष्ठः श्लोकः 


सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वजञ्जोण शतपर्षणः। 


शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥९॥ 


वदच्छेद -- 

सः अहम्‌ दुर्मायिनः ते अछ वज्ञोण शतपवंणः। 

शिरः हरिष्ये मन्द आत्मन्‌ घटस्व ज्ञातिसिः सह ॥ 
शब्दार्थ 
स्तः ३. सो शिरः ८; सिर 
अहम्‌ ३. मैं हरिष्ये & घड़ से अलग करता हूँ 
दुर्मायिनः १. रे मायावी ! मन्द आत्मन्‌ १०. ना समझ तू 
ते ७. तेरा घटध्व १३. व्यवहार कर ले 
अद्य ४. आज ज्ञातिभिः ११. बन्धु-ान्धवों के 
वज्त्रण ६. वप्त्रे सह ॥ १२. साथ 


शतपवंणः ॥ ५. अपने सौ धार वाले 


एलोकार्थे-- हे मायावी ! सो मैं आज अपने सौ घार वाले वज्ञ से तेरा सिर घड़ से अलण करता हूँ। 


ना समझ तू बन्धु-बान्धवो के साथ घ्यवह्वार कर ले ॥ 


2” 


श० ११ | अष्टमः ल्कन्च! [ १०५ 


सप्तमः इललोक 
बलिरुवाच-- सङ्ग्रामे वतेमानानां कालचोदितकसणास्‌ । 
कीर्तिजेयोच्जयो खत्यु; सर्वेषां स्थुरजुक्रमात्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- सङ्ग्राले वतंसातानास्‌ कालचोदित कर्सणालू । 

कीतिः जयः अजयः म्रुत्यु; सर्वेबान्‌ स्युः अनुक्कमात्‌ ॥ 
शब्दाथै-- 
सङ्ग्रासे ४. युद्ध जयः ८. जय 
बतंमानाराम्‌ ५. करने वाले अजय; रड पराजय अथवा 
काल १. काल शक्तिको रसु १०, मृत्यु 
चोदित २. प्रेरणा से सर्वेबास्‌ ६, सबको 
फर्मणास्‌ । ३, कर्मों के अनुसार स्थुः १२. मिलतो ही है 
कोलिः ७. यश अनुक्रमात्‌ ॥ ११. क्रमानुसार 


एलोकार्थ---काल शक्ति की प्रेरणा से कर्मो के अनुसार युद्ध करने वाले सबको यश, जय, पराजय, 
अथवा मृत्यु क्रमानुसार मिलती दै ॥ 


अष्टमः श्लोक: 
तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति स्ररथः। 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥८॥ 


पदच्छेद तत्‌ इदम्‌ काल रशनस्‌ जनाः पश्यभति सुरयः । 
न हुष्यन्ति न शोचन्ति तत्र युयस अपण्डिताः॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ १. इसी से न ७ नतो 

इदम्‌ ३. इस जगत्‌ को हुष्यस्ति ८. प्रसन्न होते हैं 
काल रशनम्‌ ५. काल के अधीत नशोचन्ति ढे न शोक करते हैं 
जनाः ४. तथा लोगों को तत्र ११, इस विषय में 
पश्यभ्ति ६. देखते हैं अत युयम्‌ १०. आप लोग 
सुरयः २. ज्ञानी जन अपण्डिताः॥ 1१२. अनभिज्ञ हैं 


एलोकार्थ--इसी से ज्ञानीजन इस जगत्‌ को तथा लोगों को काल के अधीन देखते हैं ! अतः न तो 
प्रसन्न होते हैं । न शोक करते हैं । आप लोग इस विषय में अनभिज्ञ है । 


२०६ ] शौभदभागवते (०११ 


नवः श्लोकः 
न वे सन्यस्ाजानासात्मानं तञ साधनम्‌ । 
शिरो वः साघुशोच्यानां णह्लीभो सर्मताडना! ॥8&॥ 


पदच्छेद-- 
न वयम्‌ सभ्यमानानास्‌ आत्मानस्‌ तत्र साधनम्‌ । 
गिरः वः साधुशोच्यानाम्‌ गृह्ठीस; सर्भताडनाः॥ 
शब्दार्थं 
न १९: नहीं करते गिरः १०. वचनों को 
वयम्‌ ८. हम लोग तुम्हारे वः ५; तुम लोग 
सन्यमानानाम्‌ ४. मानने वाले साधु ६. महात्माओं की दृष्टि से 
आत्मानस्‌ १. अपने को शोच्यानास्‌ ७, शोचनीय हो 
तत्र २. जय-पराजय आदि का गृह्हीमः ११. स्वोकार ही 
साघनाम्‌ । ३ कारण सर्मताडनाः॥ ३. ममं स्पर्शी 


इलोकार्थ---अपने को जय-पराजय आदि का कारण मानने वाले तुम लोग महात्माओं की दृष्टि से 
शोचनोय हो । हम लोग तुम्हारे मर्मस्पर्शी बचनों को स्वीकार ही नहीं करते ॥ 


दशमः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच--इत्याचिप्य विसुं वीरो नाराचैवीरमर्दनः । 


आकरणपूणेरहनदाचचेपैराइतं पुनः ॥ १०] 

पदच्छेद-- 

इति आक्षिप्य विभुम्‌ घीरः नाराचः वोरसदंनः । 

आकर्ण पुर्ण; अहनत्‌ आक्षेपः भाहतभ पुनः ॥ 
शब्दार्थ--- 
इति १, इसप्रकार आकर्ण ७; धनुष को कान तक 
आक्षिष्य ६. फटकार कर पूर्णे! ८. खींचकर बहुत से 
विभुस्‌ ५. इन्द्र को अहनत्‌ १०. मारे तथा 
वीरः ४. बलिने आक्षेपैः ११. आक्षेपो के द्वारा 
नाराचः 8. वाण आहतम्‌ १३. प्रताडित क्रिया 
वीर २. वोरों का मान पुनः ॥ १२. बार-बार 
मदन: । ३. मर्दैन करने वाले 


एनोकार्थ--इस प्रकार वीरों का मान-मदंन करने वाले बलि ने इन्द्र को फटकार कर धनुष को कान | 
तक खींचकर बाण मारे । तथा आक्षेपों के द्वारा बार-बार प्रताडित किया ॥ क 


अ० ११ ] अंष्टेम: स्केन्धेः [ ३०७ 


रणा लथ्यवादिना । 
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पदच्छेद-- एवम्‌ निराक्षतः दे वरिण 


शब्दार्थं 

एवम्‌ १. इस प्रकार न अमुऽयत्‌ ठे. सहनन कर खके वे 
निराक्षतः ६. तिरस्कार होने पर तत्‌ ७३ इन्द्र उनके 

देवः '४. देव अधिक्षेपम्‌ ८. आक्षेप को 

वरिणा ५. शत्रु बलिद्वारा तोत्र आइतः १०, अंकुश से मारे गये 
तथ्य ३. सत्य इव १२. समान हो गये । 
वादिना । ३. वादी द्विपः ॥ ११, हाथी के 


इलोकार्थे--इस प्रकार सत्यवादी देव-शत्रु बलि के द्वारा तिरस्कार होने पर इन्द्र उनके आक्षेष को 
सहन न कर सके । वे अंकुश से मारे गये हाथो के समान हो गये ॥ 


द्वादशः शल्कः 


प्राहरत्‌ छुलिशं तस्मा असोघं परमदेनः। 


सथानो न्यपतद्‌ झूमों छिज्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ 
प्राहरत्‌ कुलिशम्‌ तस्मे असोघम्‌ परमर्दनः । 
सयानः न्यपतत्‌ सुमो छिन्नपक्षः इव अचल: ॥ 


शन्दा्थ-- 

प्राहरत्‌ ५. प्रहार किया उससे सयान; १०. विमान सहित 
कुलिशम्‌ ४, वज्र का न्यपतत्‌ १२. गिर गये 

तस्मे २ऋ उसबलिपर सुमो ११. पृथ्वी पर. 
असोघस्‌ ३. अपने अमोघ खिन्नपक्षः ७. बलि पंख कठे हुए 
परमदेन;। १. शत्रुघांती इन्द्र ने इव &, समान 


अचलः ॥ ८. पर्वत के 


श्लोकार्थ-शत्रुघादी इख ने उस बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया । उससे बलि पंख 
कठे हुये पर्वत के समान विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ | 


२०६ ] श्रीमद्भागवते [ थ० ११ 
अयोदशः श्लोकः 
सस्बाथं पलितं इष्ट्या जरूभो बलिसखः सुहृत्‌ । 


अभ्ययात्‌ सौहृद खख्युदेतस्थापि समाचरन्‌ ॥१३॥ 
पद्च्छेद-- सखायम्‌ पतितम्‌ दुष्टूबा! जस्भः बलिसखः सुहृत्‌ । 
मस्ययात्‌ सोहुइस्‌ सख्युः हृतस्थ अपि समाचरन्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

सखायम्‌ ५; अपने मित्र को अभ्पयात्‌ ११, बदला लेने के लिये 
पतितम्‌ ६. गिरा हुआ सौहृदम्‌ ८, अपने हितँषो तथा 
दुष्ट्वा ७, देखकर सख्युः ६. मित्र बलि को 
जम्भः ४. जम्भासुर हतस्य १०. मारने का 

बलि १. बलि के अपि १२. भो 

सखः ३. घनिष्ठ मित्र समाचरन्‌ ॥ १३. आ खड़ा हुआ 
सुहृत्‌ । २. बड़े हितैषी 


शज्ञोका्थ-्जलि के बड़े हितैषी घतिष्ठ मित्र जम्भासुर ने अपने मित्र को गिरा हुआ देखकर अपने 
हितैषी तया मित्र बलि को मारने का बदला लेने के लिये भी आ खड़ा हुआा। 
चतुर्दशः श्तयो कः 
स सिंहवाह आसाद्य गदासखुद्यम्य रंहसा। 
जत्रावताडयच्छुक गजं च सुमहाबलः ॥।१४॥ 
पदच्छेद सः सिहवाहः भासाद्य गदाम्‌ उद्यम्य रंहसा। ? 
जत्रो अवताडयत्‌ शक्रम्‌ गजम्‌ च सुम्रहाबलः॥ 


शब्दार्थे-- 

: १. वह जत्रो &, हंसली पर 
सिहवाहः २. सिंह पर चढ़कर अवताडयत्‌ १०. प्रहार किया 
आसाद्य ३. इन्द्र के पास पहुंचा तथा शक्कम्‌ ८; इन्द्र की 
गदाम्‌ ४. अपनी गदा ` गजम्‌ ११; ऐरावत पर 
उद्यम्य ५. उठाकर च १० और 

रंहसा ६. बड़े वेग से सुमहाबलः ॥ ७, उस महाबली ने 


श्लोकार्थ--वह सिंह पर चढ़कर इन्द्र के पास पहुंचा । तथा अपनी गदा उठाकर बड़े वेग से उस 
महाबली ने इन्द्र की हंसली पर और ऐरावत पर प्रहार किया ॥ 


न 


अ० ११] अष्टमः स्कन्धः [ [ २०३ 


पञ्चदशः शत्तोकः 


गदाप्रहारब्यधितो वश बिहृलितो गज! । 

जालुभ्यां धरणीं स्षष्ट्या कश्मलं परसं ययौ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- गदा प्रहार व्यथित; भ्रुशभ॒ विह्वलितः गजः। 

जानुभ्याम्‌ धरणीम्‌ स्पृष्ट्वा कश्मलनू परमम्‌ ययो ॥ 

शब्दार्थं -- 
गदा १. गदाकी जाचुस्णाव्‌ ७; पेरों को 
प्रहार ९. चोट से धरणीम्‌ ८, जमीन पर 
व्यथितः ५. पीड़ा हुई स्पृष्ट्वा &. टेककर 
सुशम्‌ ४. अत्यधिक कश्मलम्‌ १, मूर्च्छा को 
विह्वलितः ६. वह व्याकुल होकर परभम्‌ १०. पूर्णख्प से 
गजः । ३ ऐरावत को ययो 11 १२. प्राप्त गया 


प्लोकार्थ--गदा की चोट से ऐरावत को अत्यधिक पीड़ा हुई । वह व्याऊुल होकर पैरों को जमीन पर 
टेककर पूर्णरूप से मूर्च्छा को प्राप्त हो गया ॥ 


घोडशः श्लोकः 
ततो रथो भातलिनः इरिमिदशशतैब्रतः । 
आनीतो ह्विपशुत्खञ्य रथमारुरुहे विज्ञः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- ततः रथः मातलिना हरिभिः दश शत: वृत: । 
आनीतः द्विपस्‌ उत्सृज्य रथम्‌ आररुहे विभुः॥ 


शब्दार्थे 

ततः १. उसो समय आनोतः ७, ले आया तब 
रथः ६. रथ द्विषम्‌ ३. ऐरावत को 
मातलिना ३. मातलि उत्सुज्य १०. छोड़कर 
हरिभिः ४. घोडोंसे रथम्‌ ११. रथ पर 
दशशतः ३. दस सौ आएरुरुहे १२. सवार हो गये 
वृतः। ५. जुता हुआ विभुः ॥ ८३ इन्द्र 


एलोकार्थ--उसो समय मातलि दस सौ घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया । तव इन्द्र ऐरावत को 
छोड़कर रथ पर सवार हो गये ॥ | 
फा०--९७ 


[२१० श्रीमद्‌ भागवते 


सप्तद्शश श्लोकः 
तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कम यनन्‍्तुर्दानवसक्तमः । 
शूलेन ज्वलता तं तु स्मयभानोऽहनन्स्टृघे । १७॥ 
पदच्छेद--- तस्य तत्‌ पुजयन्‌ कमं यन्तुः दानव सत्तमः | 
शुलेन ज्वलता तम्‌ तु स्मयसानः अहनत्‌ मृधे ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य ४. मातलि के शुलेन १२. त्रिशूल का 
तत्‌ ५, उस ज्वलता ११. जलते हुये 
पूजयन्‌ ७; प्रशंसा की और तम्‌ तु १०. उसके ऊपर 
कर्म ६. कर्म की बड़ी स्मयमानः ८. हंसते हुये 
यस्तुः ३; सारथी अहनत्‌ १३. प्रहार किया 
दानव १. दानव सृधे ॥ & रणभूमि में 
सत्तमः । २. श्रेष्ठ जम्भ ने 


श्लोकार्थ--दानव श्रेष्ठ जम्भ ने सारथी मातलि के उस कर्म की बडो प्रशंसा की । और हंसते हुये 
रणभूमि में उसके ऊपर जलते हुये त्रिशुल का प्रहार किया ॥ 


अष्टादशः श्लोक: 


सेहे रुजं सुदुमषा' सच्चमालम्ब्य मातलिः । 
न्द्रो जम्भस्य संक द्धो वज्रोणापाइरच्छिरः ॥१८॥ 
पदच्छेद सेहे रुजम्‌ सुदुमर्षाम्‌ सत्त्वम्‌ आलम्ब्य मातलिः । 
इन्द्रः जम्भस्य संक्रद्धः वज्त्रेण अपाहरत्‌ शिरः ॥ 


शब्दार्थे-- 

सेहे ६; सह लिया तब इन्द्रः दे इन्द्र ने 
रजम्‌ ५. पीड़ा को जम्भस्य १०; जम्भासुर का 
सुदुसर्षाम्‌ ४; इस कठिन संक्रद्धः ५, क्रोधित होकर 
सत्त्वम्‌ १; घेयं का बज्त्रेण ६. अपनेवत्र से 
आ।लम्ब्य ३. सहारा लेकर अपाहरत्‌ १२. काट डाला 
मातलिः। १. मातलिने शिरः॥ . ११. सिर 


एलोकार्थ--मातलि ने धँयं का सहारा लेकर इस कठिन पीड़ा को सह लिया। तब इन्द्र ने क्रोधित 
होकर भपने वञ्च से जम्भासुर का सिर काट डाला | 
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एकोनविंशः श्लोकः 
जम्म श्रृत्वा हतं तव्य ज्ञातयो नारदाइषेः 
नखुचिञ्च बल! पाकस्तनापेहुस्ट्वरा न्वित ॥१६॥ 
पदच्छेद जम्भम्‌ श्रुत्व? हृतम्‌ तथ्य ज्ञातयः नारदात्‌ च्दषेः ! 


नमुचिः च बलः पाकः तत्र आपेतुः त्वरान्विताः ॥ 


छु s 


शब्दार्थ 

जम्भम्‌ ३. जम्भासुर की नमुचिः ८. नमुचि 
श्रुत्वा ५. सुनकर च १० और 
हतम्‌ ४. मृत्यु का समाचार बलः दै, बल 

तस्य ६. उसके पाकः ११. पाक 
ज्ञातयः ७. भाई-बन्धु तत्र १२, रण भूमि में 
नारदात्‌ २. नारद मे आपेतुः १४. आ पहुँचे 
ऋषेः । १. देवि त्वरान्विताः ॥ ८४. शोघ्रतः पूर्वक 


इलोकार्थ--देवषि नारद से जम्भायुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भाई-जन्धु नमुचि, बल 
भौर पाक शीघ्रता पूर्वक रणभूमि में आ पहुँचे ॥ 
विंशः श्लोक! 
वचोभिः परुषे रिन्द्रमदंथन्तोऽस्य अर्जसु । 
शरैरवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद वचोभिः परुषः इन्द्रम्‌ अर्दयन्तः अस्य संसु । 
शरेः अवाकिरन्‌ मेधाः धाराभिः इव पर्वतम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

वचोमिः ३. वाणोसे शरेः ११. बाण 

परुषः १. अपनी कठोर अवाकिरन्‌ १२. बरसाने लगे 

इन्द्रम्‌ ५. इन्द्र का मेघाः ८. बादलों द्वारा की जाने वाली 
अर्दयन्तः ६. अपमानकरतेहुयेवे धाराभिः र. मुसलाधार वर्षा 
अस्य ४, इस इव १०. के सपान 

ममंसु । २. मर्मस्पर्शी पर्वतम्‌ ॥ ७. पहाड़ पर 


श्लोकार्थ---अपनी कठोर ममं स्पर्शी वाणी से इन्द्र का अपमान करते हुये वे पहाड़ पर बादलों द्वारा 
की जाने वाली मुसलाधार वर्षा के समान बाण बरसाने लगे॥ 


२३] श्रीमद्भागवते 


एकविंशः श्क्वोक। 


[ अ० ११ 


हरीन्दशशतान्याजौ इयेश्वस्थ बल! शरैः । 
तावद्धिरदेयासास युगपल्जघुहस्तवान ॥९१॥ 


पदच्छेद 

हरीन्‌ दशशतानि आजो हर्यश्वस्थ बलः शरेः । 

तार्वाडः अर्दपामात युगपतूलघु हस्तवान्‌ 11 
शब्दार्थ-- 
हरीन्‌ & घोड़ों को शरेः ॥ ६. वाण चलाकर 
दशशतानि ५. एक हजार तार्वाद्धिः ८. उतने हो (एक हजार) 
माजौ २. रणभूमि में अदयासास १०. घायल कर दिया 
हर्यश्वस्य ७. इन्द्र के युगपत्‌ ४. एकसाथ ही 
बलः १. बल ने लघुहस्तदान्‌ ॥ २३. हस्तलाघव से 


एलोकाथं--बल ने रणभूमि में हस्तलाघव से एक साथ ही एक हजार बाण चला कर इन्द्र के उतने 


ही हजार घोड़ों को घायल कर दिया ॥ 
द्वाविंशः श्व्तोकः 


शताभ्यां मातलि पाको रथं सांवयवं पथक । 
सक्त्सन्धानमोचेण तदद्चुतमभ्द्‌ रणे ॥२२॥ 


पदच्छेद 

शताम्याम्‌ मातलिम्‌ पाकः रथभ्‌ स अवयवम्‌ पृथक्‌ । 

सकृत्‌ सन्धानमोक्षेण तत्‌ अद्भुतम्‌ अग्नुत्‌ रणे ॥ 
शन्दार्थे-- 
शताम्याम्‌ २. सौबाणों से सक्कत्‌ &, एक बार ही 
मातलिम्‌ ३. मातलिक्रो और सन्धान्‌ १०; इतने बाण चढ़ाये और 
पाकः १. पाकने मोक्षेण ११. चलाने की 
रथम्‌ ५ रथके तत्‌ १२. यह 
ह्‌ ४. उस अद्भुत १३. विचित्र घटना 
अवयवम्‌ ७. अँगको छेद डाला अमुत्‌ १४. हुई 
पृथक्‌ । ६. एक-एक रणे । ८. युद्ध भूमि में 


श्लोकार्थे-पाक ने सो बाणों से मातलि को और उस रथ के एक-एक अंग को छेद डाला । युद्धभुमि 
में एक बार ही इतने बाण चढ़ाने और चलाने की यह अद्भुत घटना हुई 


४० ११ ] 
पदच्छेद-- 
शब्दार्थे-- 
नघुचिः १; 
पव्चदशभि: ३. 
स्वणंपुङ्खेः २. 
महेषुभिः । ४. 
आहत्य ण. 


अष्टमः स्कश्द। 


ee 
चयावबृशः 


ट नाहे 
iS १3 ७1७ २ 
धन ७5१३ ३७० 
* १ 


३ 


£ 
घुः? 


उरलोय इच .लोयद 


नमुचिः पच्चदशमिः स्वर्णपृङ्खेः भहेषुभिः। 
आहृत्य ब्यनदत्‌ संब्ये सतोयः इव तोवदः ॥ 
नमुचि व्यमदतू १० 
पन्द्रह संख्ये ६. 
सोने के पंखों वाले सतोयः ७; 
बड़े-बड़े बागों से ड्व दै, 
इन्द्र को मारा ! और वह तोधदः ११ ०, 


[११३ 


१ ॥२३॥ 


गरजने लगा 
रणभूमि में 
जल से भरे हुये 
के समान 
बादल 


एलोकार्थे---नमुचि ने सोने के पंखों वाले पन्द्रह बड़े-बड़े बाणों से इन्द्र को भारा | भौर वह रणभुमि 
में जल से भरे हुये वादल के समान गरजने लगा |) 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
सर्वतः 
शरकूटेन 
शक्रम्‌ 
सरथ 
सारथिम्‌ 


६ 
७. 
७ 

द. 
१०. 


चतुर्विंशः श्लोक! 


सर्वतः शरकूटेन शक सरथसारथिस्‌ । 


खादयासाखरसुराः प्राइट्ख्येमिवास्बुदाः ॥२४॥ 


सर्वतः शरकूटेन शक्रम्‌ सरथ सारथिम्‌। 
छादयामासुः असुराः प्रावृट्‌ सूर्यस्‌ इव अम्बुदाः ॥ 


संकल्पपूर्वेक अपने छादयामायुः १९ 
शरसमूड से अधुर॥ः पर 
इन्द्र को प्राब्ट्‌ १. 
रथ और सुयेन्‌ ३. 
सारथी सहित इन ४. 

अम्बुदाः ॥ २. 


ढक लिया 
असुरों ने 

वर्षा कालोन 
सूर्य के 

समान 

बादलों के द्वारा 


एलोकार्थे--वर्षा कालीन बादलों के दवारा सूय के समान असुरो ने संकल्प पूर्वक अपने शर-समुह से 
इन्द्र को रथ और सारथी सहित ढक लिया ॥ 


२१४ ] श्रीमद्‌भागवते [ क्ष० ११ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
अलचयन्तस्तस्तीव विह॒ला विचुऋ शुदवगणाः सहातुगा! । 


अनायकाः शञदलेन निर्जिता बज्किपथा सिज्ननवो यथाणंवे ॥२५॥ 
पदच्छेद अलक्षयन्तः तस्‌ अतीव विह्वलाः विचुक्रशुः देवगणाः सहअनुगाः । 
अनायकाः शत्रुबलेन निजिताः वणिक्‌ पथा शिन्चनवः यथा अर्णवे ॥ 


शब्दार्थ-- 

अलक्षयन्तः २. न दिखाई देने पर अनायकाः 5; सेनापति से हीत 
तम्‌ १. उस इन्द्र के शत्रुबलेन १०. शत्रुसेना द्वारा 
अतीव ६. अत्यन्त निर्जिताः ११. पराजित वे 
दिह्ूलाः ७. व्याकुल होकर बणिक्‌ १६. ध्यापारियों के 
विचक्कशुः ५. रोने चिल्लाने लगे पर्था १३. बीच 

देवगणाः ५. देवगण भिन्न १५. टूट जाने से आकुल 
सतह ४. सहित त नवः १५. नावके 

अनुगाः । ३. अनुचरों के यथा १७. समान हो गये 

अर्णवे ॥ १२. समुद्र के 


इलोकार्थ--- उस इन्द्र के न दिखाई देने पर अनुचरों के सहित देवगण अत्यन्त व्याकुल होकर रोने- 
चिल्लाने लगे । सेनापति से हीन शत्रसेना द्वारा पराजित वे समुद्र के बीच नाव के टूट 
जाने से आकुल व्यापरियों के समान हो गये ॥ 
षड्विंशः श्लोक! 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्‌ विनिर्गतः साश्वरथध्वजाञ्रणीः । 
चमौ दिशः खं एथिचीं च रोचयन्‌ स्वतेजसा सूर्य इच चपात्यये ॥२६॥ 
पदच्छेद ततः तुराषाट्‌ इषुबद्ध पञ्जराद विनिर्षतः साश्वरथ ध्वज अग्रणीः | 
बभौ दिशः खम्‌ पृथिवीम्‌ च रोचयन्‌ स्वतेजसा सुर्यं इच क्षपाअत्यथे ॥ 


शब्दा्थ-- 

ततः १: तत्पश्चात्‌ बभो १८, गोत हुये 
तुराषाट्‌ १. इन्द्र दिशः खम्‌ ११ दिशाओं, आकाश 
इषुबद्ध ३. बाणों द्वारा बनाये हुये पृथिवीम्‌ १३. पृथ्बी को 
पञ्जरात्‌ ४. पिजडे से च १३. और 

बिनिर्गतः ५. वाहर निकलकर रोचयन्‌ १४. प्रकाशित करते हुये 
स &. सहित स्वतेजसा १०. अपने तेज से 
अश्वरथ ६. घोहे-रथ सुर्य; १६. सूये के 

ध्वज ७. घ्वजा और इव ८, समान 

अग्रणी: । ८. सारथी क्षपात्मये॥ १५६ रात्रि समाप्त होने पर 


एलोकार्थे- तत्पश्चात्‌ इन्द्र बाणों द्वारा बनाये हुये पिजड़े से बाहर निकल कर घोड़े, रथ, ध्वजा ओर 
सारथी सहित अपने तेज से दिशाओं, या और पृथ्वी को प्रकाशित करते हुये रात्रि 
समाप्त होने पर सूर्य के समान सुशोभित हुये ॥ 


[ २१५ 


अं० ११ ] अष्टमः स्कश्धः 
४-५ ९ ४ 
सप्तविंशः श्व्वोकः 
निरीद्य एतनां देवः परैरम्धर्दिताँ रणे ! 
उदयच्छुदू रिपुं हन्लु' बञ्ज' उज्ञघरों झषा ॥२७॥ 
पदच्छेद--निरीक्षय पृतनां देवः परटेःअर्थ्याब्तां रणे । 
उदथच्छद्‌ रिपुं हन्तुं बप्त्र वज्जवरः इषा ॥ 
शब्दार्थ-- 
निरीक्ष्य ७. देखकर उदयच्छद्‌ १२. प्रहार किया 
पृतनाम्‌ ६. सेना को रिपुम्‌ ८. शत्रु को 
देवः ५. देव हन्तुन्‌ &. मारने के लिये 
परः ३, शत्रुओं के द्वारा बज्त्रस्‌ ११. वत्त का 
अध्यदिताम्‌ ४. रौँदी हुई वज्त्रधर १, बज्रधारी इन्द्र ने 
रणे 1 २. रणभूमि में रघा ॥ १०. बड़े क्रोध से 


एलोकार्थ-- वच््रधारी इन्द्र ने रणभूमि में शत्रुओं के द्वारा रौंदी हुई देव-सेता को देखकर शत्रु को 
मारने के लिये बड़े क्रोध से वच्त्रक्रा प्रहार किया ॥ 
अष्टाविंशः शोकः 

स तेनेवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः । 


ज्ञातीनां पश्यतां राजज्जहार जनयन्भयम्‌ ॥ २८॥ 
पदच्छेद-सः तेन एव अष्टधारेण शिरसो बल पाकयोः। 
ज्ञातीनाम्‌ पश्यताम्‌ राजन्‌ जहार जनयन्‌ भयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 


सः 
तेन एव 
अष्टधारेण 
शिरसी 
बल 
पाकयोः । 


२. 
३. 
४. 
११. 
दै 
१०, 


उस इन्द्र ने ज्ञातीनाम्‌ ५, 
उस ही पश्यताम्‌ ८. 
आठधार वाले वस्त्र से राजन्‌ १; 
सिरों को जहार १२. 
बल और जनयन ७, 
पाक के सयस्‌ ॥ ६. 


दैत्यों के भाई बन्धुओं को 
उनकै सामने ही 
हे परीक्षित्‌ ! 
काट लिये 
. भीत करते हुये 
भय 


श्लोकार्थेर हे परीक्षित्‌ ! उस इन्द्र ने उस ही आठधार वाले वञ्च से देत्यो के भाई-बन्धुओं को 
भयभीत करते हुये उनके सामने ही बल और पाक के सिरों को काठ लिया ॥ 


२१६] 


नखुचिस्तद्व्थ हब्दव 
जिचांखुरिन्द्रं पले चका 
नखुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोक से द्शास्बितः । 


. पदच्छेद 


शब्दाथे-- 
नमचिः 
तत्‌ 
वंधस्‌ दृष्ट्या 
शोक 
अपर 
रुषा अन्वितः । 


एलोकाथे- हे परीक्षित्‌ ! अपने भाइयों का 


श्वीमद्‌भागवते 


| आळ 


एकोनजिशः श्लोक; 


शोकासषरूघान्बितः । 
परझोव्यससम !२8&।॥। 


र्‌ 


[ अ० ११ 


जिघांतुः इन्द्रम्‌ नुपते चक्कर परसउच्चमछ्‌ ॥ 


न सुति 

अपने भाइयों का 
बध देखकर 

दुख 

वैर और 

क्रोध से भर गया 


६. 
७ ७ 


जिघांछु द 
इन्द्रस्‌ द. 
नुपते १. 
चकार १२. 
परस्‌ १०. 
उद्यमस्‌॥ ११. 


वध देखकर नमुचि दुःख, 


इन्द्र को मारने के लिये उसने बहुत प्रयास किया ॥ 


अश्मसारमयं 


ज्रिंशः 


श्त्तोकः 


मारने के लिये 

इन्द्र को 

हे परीक्षित्‌ ! 

किया 

उसने बहुत 

प्रयास 
वेर और क्रोध से भर गया । 


शूलं घण्टावद्धेममबणस्‌ । 


प्रगद्याथ्यद्ववत्‌ ऋ द्धो हतोऽसीति वितज्ञयन्‌। 
प्राहिणोद्‌ देवराजाथ निनदन्‌ स्टगराडिव ॥२०॥ 


मरे. हुये 
हो 


इस प्रकार 
ललकारते हुये 


चला दिया 
इन्द्र पर 


गरज कर उसे 
सिंह के 
समान 


त घण्टो से युक्त स्वर्ण विभूषित त्रिशूल को पकड़ कर बह 


पदच्छेद -- अश्म सारमयम्‌ शुलम्‌ घण्डावत्‌ हेस सुषणम्‌ । 
प्रगृह्य अभ्यद्रवत्त फुद्ध: हृतः असि इति चितजंयन्‌ । 
प्राहिणोत्‌ देवराजाय निनदन्‌ मुगराट्‌ इव ॥ 
शब्दार्थ 
अश्म १. लोहे के हतः १०५ 
सारमयम्‌ ३: सार भाग से निमित असि ११६ 
शुलम्‌ ६. त्रिशुल को इति १२. 
घण्टावत्‌ ३. घण्टो से युक्त वितर्जयन्‌ १३. 
हेम ४. स्वर्ण प्राहिणोत्‌ प, 
मुंषणम्‌ ५. विभूषित देवराजाय १६. 
प्रग ७, पकड़कर वह निनदन्‌ ११. 
अस्पद्रवत्‌ ४. टूट पड़ा (भौर) सृणराट्‌ १४. 
क्रद्धः। ८. क्रोधित होकर इव ॥ १५. 
शलोकार्थ-लोहे के सार भाग से निर्मि 
क्रोधित होकर टूट पड़ा 


पर गरज कर उसे चला दिया ॥ 


और मरे हुये हो इस प्रकार ललकारते हुये सिंह के समान ईन्द्र 


म. ११ ] नष्टमः स्कन्धः [ २१७ 


एकजिंशः श्लोकः 
तदापतदू गगनतले महाजवं विविचिछुदे हरिरिषुनिः सहस्रधा । 
तमाहनन्नृप छुलिशेन कन्धरे दचान्वितस्त्रिदशपलिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद तदा अपतत्‌ गगनतले नहाजवभ्‌ विचिच्छिदे हरिः इषभिः सहक्चवा । 
तम्‌ आहनत्‌ नुव कुलिशेन कन्धरेःदवा भर्बितः त्रिदशपतिः शिरः हृरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तदा २. तब अहानत्‌ १५. प्रहार किया 
अपतत्‌ ५. गिरते हये त्रिशुल के नूप १. है परीक्षित्‌ ! 
गगनतले ६. आकाश में ही कुलिशेन १७, वज्र का 
सहाजवम्‌ ४. अत्यन्त वेग से व्न्धरे १६. गरदन पर 
विचिच्छिदे ६. टुकड़े कर डाले र्षा ११, क्रोध से 

हरिः ३. इन्द्रने _ आअग्वितः १२. युक्त होकर 
इषुभिः ७. अपने बाणों से त्रिदशपतिः १०. इन्द्र 

सहलधा ८. हजारों शिरः १३. उसका खिर 

तम्‌ १५. उसकी हरन्‌ ॥ १४. काटलेने के लिये 


इलोकाथं--दै परीक्षित्‌ ! तब इन्द्र ने अत्यन्त वेग से शिरते हुये त्रिशुल के आकाश सें ही अपने वाणों 
से हजारों टुकड़े कर दिये । इन्द्र ने क्रोध से युक्त होकर उसका सिर काट लेने के लिये - 
उसकी गर्दन पर वज्र का प्रहार किया । . 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
न तस्य हि त्वचमपि वज ऊजितो बिभेद यः खुरपतिनांजसेरितः । 


तददूछुतं परमतिवीयंदृचनित्‌ तिरस्क्कतो नसुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 
पदच्छेद न तस्य हि त्वचम्‌ अपि वस्त्रः ऊजितः बिभेद यः सुरपतिना ओजसा ईरितः । 
तत्‌ अद्भुतम्‌ परम्‌ अतिवोर्य वृत्रभितृतिरस्कृतः नमुचि शिरोधर त्वचा ॥ 


शब्दाथं 

न तस्य ६. नहीं उसको तत्‌ १०. यह 

हि त्वचस्‌ ७. त्वचामें अद्भूतम्‌ १२. आश्चयें की बात है कि 

अपि ८. भी परम्‌ ११. बड़े 

बन्त्रः ५. वज्नेसे भतिवोये १३. महाबली - 

झजित ४. उ बुत्रभित्‌ १४. तुनासुर के टुकडे करने वाले वचत्र का 
बिभेद & खरोंच आयी तिरस्कृतः १८. तिरस्कार कर दिया 

यः सरपतिना १: जिसे इद्र ने नमुचि १९. नमुचि की 

ओोघसा २. बड़े वेग से शिरोधर १६. ग सू को 

ईरितः। ३. चलाया था त्वचा ॥ १७. त्व॒चा ने 


एलोकार्थ--जिसे इन्द्र ने बड़े वेग से चलाया था उस यशस्वी वचत्र से उसकी त्वचा मै भी खरोंच 
नहीं आई । यह बड़े आश्चयें को बात है कि महाबली वृत्रासुर के टुकड़े करने वाले 
वस का नमुचि की गर्दन की त्वचा ने तिरस्कार कर दिया ॥ : पि 


फा०--२३८ 


२१६ ] धीमः्वागंवते 


[ अं० ११ 
त्रयस्त्रिशः इत्तोकः 
तस्मादिन्द्रोऽविभेच्छ््ञोवंजः घतिहतो यतः । 
' किमिदं दैवयोगेन सूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 

पदच्छेद तस्मात्‌ इन्द्रः अबिभेत्‌ शत्रोः बस्त्रः प्रतिहतः यतः । 

किम्‌ इदम्‌ देव योगेन सुतम्‌ लोक विमोहनस्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तस्मात्‌ ५. इसलिये किस्‌ १३. कौन सी घटना 
इन्द्रः ६. इन्द्र इदम्‌ १२. यह 
अबिसेत्‌ ७. डर गये कि देव ८. दैव 
शत्रोः २. शत्रु पर योगेन & योग से 
वज्त्रः ३. वस्त्र सूतम्‌ १४, हुई 
प्रतिहतः ४. निष्फल गया लोक १०. संसार भर को 
यतः। १. क्योंकि विमोहनम्‌ ॥ ११. संशय में डालने वाली 


एलोकार्थे--क्योंकि शत्रु पर वप्त्र निष्फल गया। इसलिये इन्द्र डर गये कि दैव योग से संसार भर 
को संशय में डालने वाली यह कौन सी घटना हुई ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोक: 


येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । 
कूतो निविशतां भारैः पतत्त्रेः पततां खुवि ॥३४॥ 
पच्दछेद- घेन मे पूर्वम्‌. अद्रीणाम्‌ पक्ष छेदः प्रजा अत्यये। 
कृतः निविशताम्‌ भारे; पतत्त्रः पतताम्‌ भुवि॥ 


शब्दार्थ | 
येन ११. जिसवत्र पत कुतः 
थे पुबंम्‌ १. मैंने पहले युग में निविशताम्‌ 
अद्रीणाम्‌ ७. प्वतोंके ` भारः 
पक्षछेदः १२. पंख काट डाले थे पतत्त्रः 

_ प्रजा ८. प्रजाके पततास्‌ 

- अत्यये। &.. कल्याण के भुवि ॥ 


१०. लिये 

६. गिर पड़ने वाले 
३. भार के कारण 
२. पक्षीके 

४. उड्ते-उड्ते 
५. पृथ्वी पर 


इलोकार्थ--मैंने पहले युग में यक्षो के कारण उड़ते-उड़ते पृथ्वी पर गिर पड़ने वाले पर्वतों के, प्रजा 
के कल्याण के लिये जिस वज्ञ से पंख काट डाले थे॥ 


अ० ११ । ; अष्टमः स्कन्धः { २१३ 


पञ्चज्रिंशः श्लोकः 
तपः खारमथं त्वाष्ट्रः बच्चों येन विपाडिल!। 
अन्ये चापि बलोपेला? सचार्तेरच्लत्बचः ॥३५॥ 


पदच्छेद तपः सारमयं त्वाष्ट्रं धुत्रः थेन विवादित; । 
अन्ये च अपि बलञ्पेताः सर्वं अन्त्रैः अक्षत स्वः 1! 


शब्दार्थ 

तपः ३. तपस्या का चच ७ और 

सारमयम्‌ ४, साररूप अपि ऽ, भो बहुत से 

त्वाष्ट्रस्‌ २. त्वष्टा को अन्य बल दै, बल 

वृत्रः ५. वृत्रासुर को तथा उपेताः १०. वान्‌ 

येन १; मैंने जिस गदा से सर्वे अस्न्ः ११. जो सभी अस्व-णस्त्रों से 
विपाटितः १४. काट डाला था अक्षय १२; सुरक्षित 

अन्ये ६. अभ्य त्वचः] १३: त्वचा वाले थे उन्हे 


इलोकार्थ- मैंने त्वष्टा की तपस्या का साररूप वृत्रासुर को तथा अन्य और भो बहुत से बलवान्‌, 
जो सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुरक्षित त्ववा वाले थे, उन्हें काट डाला था ॥ 


षटज्रिंशः श्लोक 
सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया सुक्तोंऽखुरेऽलपके । 
नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम््‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद सः अयम्‌ प्रतिहतः वत्त्रः मया युक्तः असुरे अल्पके । 
न अहम्‌ तत्‌ आददे दण्डम्‌ ब्रह्मतेजः अपि अकारणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सतः ४. वहो. न १५ नहीं 

मयस्‌ ५. यह अहम १६. सै 

प्रतिहतः ११. न मार सका | अत तत्‌ १३. इस 

वज्त्रः ६. मेरा वज्र माददे १६. ग्रहण करूँगा 

सया ७, मेरे दारा प्रहार दण्डम्‌ १४. वज्र को 

सुक्तः ८: करने पर ब्रह्मतेजः १. भले ही ब्रह्मतेज 

असुरे १०. असुर को अपि २. भो is 
अल्पके । ५ तुच्छ कारणम्‌ ॥ ३. इसमें कारण हो, पर | 


एलोकार्थे--भले ही ब्रह्मतेज भो इसमें कारण हो पर वही यह मेरा वज्ञ मेरे द्वारा प्रहार करने पर 
तुच्छ असुर को न मार सका । अतः मैं इस वज्ञ को को ग्रहण नहीं करूँगा ॥ 


छीमद्भागवते 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
इति शक्त विषीदन्तमाह वागशरी रिणी । 


[ अ० ११ 


नायं शुष्कैरथो नाद्रेंवंघसहेति दानवः ॥३७॥ 


पदच्छेद इति शक्रस्‌ विषीदभ्तम्‌ आह वाकूअशरोरिणी । 

न अयम्‌ शुष्कः अथो न आद्रे; धम्‌ आहति दानवः॥ 
शब्दाथे-- 
इति १. इस प्रकार शुष्कैः ८. सुखी वस्तु से 
शक्रम्‌ २, इन्द्र के अथो १०. और 
विषीदन्तम्‌ २. दुःखी होने पर न ११. न 
आह ५. कहा आदः १९. गीली वस्तु पे हो 
वाक्‌ अशरीरिणो ४, आकाशवाणी ने वघम्‌ १३. मारने 
न ८. नतो महति १४, योग्य है 
मयम्‌ ६. यह दानवः ॥ ७. दानव 


इलोकार्थ इस प्रकार इन्द्र के दुःखौ होने पर आकाशवाणी ने कहा यह न तो सुखी वस्तु से ओर न 


गीली वस्तु से ही मारने योग्य है ॥ 


'्रष्टात्रिंशः श्वोकः 


मयास्मे यदू वरो दत्तो स्त्युनेवाद्रशुष्कयोः । 


अतोऽन्यश्चिन्तनी यस्ते उपायो मघवन्‌ रिपो! ॥ ३८ 


पदछिच्द-- सया अस्मे यत॒ वरः दत्तः मृत्युः नेव आहे शुष्कयोः । 

अतः अन्यः चिन्तनोयः ते उपायः मधवन्‌ रिपोः॥ 
शब्दार्थ र 
मया १. मेरे द्वारा शुष्कयोः:। ४. सूखी और 
अस्मे ३.. इसे अतः १०. अतः 
यत्‌ २. जो अन्यः . १४. कोई अन्य ही . 
वरः ८. वरदान चिस्तनीयः १६. सोचता होगा 
वत्तः 5- दिया गया है ते १३. - तुम्हें 
मृत्युः ७. मरने का उपायः १५. उपाय 
न एव ६. वस्तुसे न मघवन्‌ ११. हे इन्द्र 
आद्र ५, गोलो रिपोः॥ १२. इस शत्रु को मारने के लिये 


एलोकार्थ-- मेरे द्वारा जो इसे सुखी और गीली वस्तु से न मरने का वरदान दिया गया दै॥ अतः हे 
इन्द्र ! इस शत्रु को मारने के लिये तुम्हें कोई अन्य ही उपाय सोचना होगा ॥ 


थ १६ ] अण्ड्यः त्कन्चः [:२२१ 


एको नचत्वारिशिः शयोक! 
ताँ देवीं गिरसाकण्य सधघवान्खुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ पेनमथापश्यलुपायशुसयात्मकम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद तान दंवीम्‌ गिरम्‌ आक्रण्यं सघवबान्‌ सुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ फेनम्‌ अथ अपश्यत्‌ उपायन्‌ उभय आत्मकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ताम्‌ २. उस ऽ्याथनु ८. ध्यान करते हुये 
देघीस्‌ ३: दिव्य फेनम्‌ १२ समुद्र फेन के रूप में 
गिरम्‌ ४. आकाशवाणी को अथ १. तब 

माकण्ये ५. सुन कर अपश्यत्‌ १३. सोचा 

मघवान्‌ ६. इन्द्र ने उपायम्‌ ११. उपाय 

सुसमाहितः। ७. एकाग्रचित्त से उभय ८. दोनोंही 


आस्मकस्‌ ॥ १०. प्रकार का (गीला भोर सुखा) 


श्लोकार्थ--तब उस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर इन्द्र ने एकाग्रचित से व्यान करते हुये दोनों ही 
प्रकार का यीला और सुखा उपाय समुद्र फेन के रूप में सोचा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोक: 
न शुष्केण न चाद्रेण जहार नखुचेः शिरः | 
तं तुष्ड॒बुस्‌निगणा माल्यैश्चावाकिरन्विश्चुस्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद न शुष्केण न च आद्रेण जहार नमुचेः शिरः। 
तम्‌ तुष्टुवुः मुनिगणाः माल्येः च अवाकिरन्‌ विभुम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

न शुष्केण १. न तो सुखे तम्‌ , ११; उन 

नच ९. न और तुष्ट्वृः १३. स्तुति करते हुये 
आर्द्रेण . . ३. गीले समुद्र फेन से सुनिगणाः १०. तब मुनिगण 
जहार ६. काट डाला माल्येः १४ मालाओं की 
नसूचेः ४, इद्धने नमुचि का च्‌ & भौर 

शिरः। ५. सिर अवाकिरन्‌ १५. वर्षा करने लगे 


विभुम्‌ ॥ १२.४७ भगवान्‌ इन्द्र को 


शलोकार्थ--न तो सूखे मौर न गीले समुद्र के फेन से इसर ने नमुचि का सिर काट डाला । और तब 
मुनि-गण उन भगवान्‌ इन्द्र की स्तुति करते हुये मालाओं की वर्षा करने लगे ॥ | 


१२२ ] श्रीमद्भागवत [2० ११ 


एकचत्वारिंशः श्क्वोकः 
गन्धवेखुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावस्र । 
देवदुन्दुभयो नेढुर्नतेक्यो ननुतुजुदा ॥४१॥ 


पद्च्छेद-- गर्धर्व सुख्यो जगतुः विश्वावसु परावसु। 
देवदुन्दुभयः नेडुः ततेवयः ननृतुः सुदा ॥ 


शब्दार्थ 

गन्घवं ` १. गर्धर्व देव ६. देवगण 
सुर्यो २ शिरोमणि दुन्दुभयः} ७, दुन्दुभियां 
जगतः ५. गान करने लगे नेडुः ८. बजाने लगे ओर 
विश्वावसु ३. विश्वावसु और नर्तक्यः ८० नर्तकियाँ 
परावसु। ४. परावसु ननृतुः ११. नाचने लगीं 


मुदा ॥ १०, आनन्द से 
श्लोकार्थे---गन्धव शिरोमणि विश्वावसु और पशावसु गान करने लगे । देवताओं, की दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं और नतंकियाँ आनन्द से वाचने लगीं 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
ब्येऽप्येचं प्रतिद्वन्द्वान्वाय्वज्निवद्णादय; । 
सरूदयामासुरस्त्रो चैसर गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 


पदच्छेद-- अन्ये अपि एवम्‌ प्रति इन्द्वानां वायुअग्निवदण आदयः। 
सुदयामासुः अस्त्रोधेः मृगान्‌ केसरिणः यथा॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ्ये ६. दुसरे देवों ने आदयः। ५. आदि 
अपि ७. भी सुदयामासुः १०, वैसे ही भार गिराया 

एवम्‌ १; इसी प्रकार अस्त्रौद्य: ८. अपने अस्त्र-शस्त्रों से 

प्रतिदन्द्ान॒ ४. विपक्षियों को. सृगान्‌ १३. हरिनों को मार डालता है 
वायु २. वायु ` केसरिणः १२: सिह 

अग्नि ३. अग्नि यथा ॥ ११; जसे 

वरुण ४. वरुण 


श्लोकार्थ--इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवों ने भी अपने अस्त्रों-शस्त्रों से विपक्षियों 
को वेपते ही मार गिराया जैसे सिंह हरिनों को मार डालता है ॥ 


MBN ANN ॥॥11 AN 


भन ११ ] अष्टेमः स्कन्ध: | २२३ 


त्रि च्‌ ८ रशि 
त्वारिंशः श्लोकः 
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिनारदो रूप । 
वारयामास विडुधान्इच्ट्वा दानवसंच्चयम््‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मणा प्रेषित: देवान्‌ देबधिः नारदः नुप। 
वारयामास विबुधान्‌ दष्ट्वा दानव संक्षयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ब्रह्मणा ५, ब्रह्मा जो ने वारयामास ११, लड़ने से रोक दिया 
प्रेषितः &. भेजा, तब उन्होंने विब्रु्ान्‌ १०. देवताओं को 
देवान्‌ ८. देवताओं के पास द्ष्ट्वा ४. देखकर 
देर्वाबः ६. देवषि दानव २. दानवों का 
नारदः ७. नारद संक्षयम्‌ । ३. नाश होते 
नुप । १; राजन्‌ 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! दानवों का नाश होते देखकर ब्रह्माजी ने देवषि नारद को देवताओं के पास 
भेजा । ठब उन्होंने देवताओं को लड़ने से रोक दिया ॥ 
चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
नारद उवाच--अवद्भिरस्ुतं प्राप्तं नारायणञुजाञ्चयैः । 
श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद अवख्िः अमृतम्‌ प्राप्तम्‌ नारायण भूज आश्रय: । 
थिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्नहात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सवद्धिः ४. आपने थिया ७, लक्ष्मीजी ने 
अमृतम्‌ ५. अमृत समेधिताः ६. अभिवृद्धि की है 
प्राप्तम्‌ ६; प्राप्त किया है सर्वे ८. आप सब की 
नारायण १. भगवान्‌ की उपारमत ११. बन्द कर दीजिये 
भज २. भुजाओं को विग्रहात्‌ ॥ १०. आप युद्ध 
आशय; ३. छत्र-छाया में 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ की भुजाओं की छत्र-छाया में आपने अमृत प्राप्त किया दै । लक्ष्मी जो ने आप 
सबकी आचिवरटि की छ छाप यद बत्द कर्दीजितैी। र 


२३४ ] श्रीमद्भागवते [ ब० ११ 
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पञ्च्चचत्वारिंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच- संयस्य सन्युसंरस्भ॑ मानयन्तो खुनेवंचः । 
उपगी यमानाडुचरैयेयुः सर्वे ञिचिषटपस्‌ ॥४५।॥ 


पदच्छेद-- संयम्य सव्यु संरस्भम्‌॒ भानथन्तः सुनेः वचः । 
उपगोयसान अनुचरेः यथुः सर्वे त्रिविष्टयस्‌ ॥ 


शब्दार्थे--- 

संयम्य ६. शान्त कर लिया उपगोयसान ११. गान करने लगे 
मन्यु ४, उन्होने क्रोध के अनुचरेः १०. अनुचर उनका 
संरम्भस्‌ ५; वेण को ययुः ८. चले गये 
मानयन्तः ३. स्वीकार करते हुये सर्वे ७. और सभी 

मुनेः १. मुनि नारद के त्रिविष्टपम्‌ ॥ 5. स्वगंलोक को 
वच! । २. वचनों को 


एलोकार्थे-- मुनि नारद के वचनों की स्वीकार करते हुये उन्होंने क्रोध के वेग को शान्त कर लिया। 
ओर सभी स्वर्गलोक को चले गये । अनुचर उनका गान करने लगे ।। 


षट्चत्वारिंशः श्लोकः 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदालुसतेन ते । 


बलि विपन्नमादाय अर्तं गिरिखुपागमन्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद ये अवशिष्टाः रणे नारद अनुमतेन ते। 
बलिम्‌ विपन्नम्‌ आदाय अस्तम्‌ गिरिम्‌ उपागमन्‌ ॥ 


शब्दार्थे" 

बे ३. जो द॑त्य बलिम्‌ ६. बलिको 
अवशिष्टाः ४. बचे विपन्नम्‌ ८. घायल 

रणे २ युद्ध में आदाय १०. लेकर 
तस्मिद १ उस अस्तम्‌ ११. अस्ताचल 
नारद ६, देवषि नारद की गिरिम्‌ १२. पर्वत की ओर 
अनुमतेन ७, सम्मतिसे उपागमन्‌ ॥ १३. चले गये 
ते। ५ वे सब 


एलोकार्थ--उस युद्ध में जो दैत्य बचे, वे सब देवर्षि नारद को सम्मति से घायल बलि को लेकर 
गस्ताचल पर्वत की छोर चले गये ॥ 


अ० ११ | अष्टभैः स्कन्धः [ २२५ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
तत्नाविनष्दावचयाना विष्यभानशिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयामास खंजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 


पदच्छेद अत्र अविनष्ट अवयवान्‌ बिद्यमान शिरोधरान्‌ 1 
उशना जीवयामास संजीबिग्या श्व विद्यया ॥ 


शब्दार्थ 

तत्र १: वहाँ पर उशना २ शुक्राचायं ने 

अविनष्ट ७. नष्ट नहीं हुये थे जोवथासास १०, उन्हें जीवित कर दिया 
अवयवान्‌ ६. जिनके अंग संजीविन्या ४, संजीविनी 

विद्यमान्‌ है नहीं कठे थे स्व ३० अपनी 

शिरोघरान्‌ । ८. और जिनके गरदन विद्यया ॥ प्र, विद्यासे 


एलोकाथे- वहाँ पर शुक्राचार्यं ने अपनी संजीविनी विद्या से जिनके अंग नष्ट नहीं हुये थे और जिनके 
गरदन नहीं कटे थे, उन्हें जीवित कर दिया ॥ 
अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
बलिश्चोशनसा स्पष्ट: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्स्टुतिः । 
पराजितोऽपि नाखिद्यर्लाकतक्त्वविचच्चण्णः ॥४८॥ 


पदच्छेद बलिः च उशनसा स्पृष्टः प्रति आपन्न इन्द्रिय स्म्रृतिः। 
पराजितः अपि न अखिद्यत्‌ लोफतरव विचक्षणः ॥ 


शुब्दार्थ--- 

बलिः ४. बलि की पराजितः ८, वह पराजित होने पर 
ष्च १. थोर अपि दै भो 

उशनसा २; शुक्राचाये के न १४. नहीं हुआ 

एपुष्टः ३. चरण का स्पशं करते हो अखिद्यत्‌ १३. दुःखी 

प्रति आपन्न ७. संचार हो गया लोक १०. संसार के 

इन्द्रिय ५; इन्द्रियों में तत्त्व ११. रहस्य को 

स्मृतिः । ६. चेतना का विचक्षण: ॥ १२ जानते के कारण 


इलोकार्थ--और शुक्राचाये के चरण का स्पर्शं करते हो बलि की इन्द्रियो में चेतना का संचार हो 
गया । वह पराजित होने पर भी संसार के रहस्य को जानने के कारण दुःखो नहीं हुआ ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
देवासुरसंप्राम एकादशः अध्यायः ॥११॥ 
फा०-रेदै 


> 
हक 


श्रीसहभागवतमदापुराणम्‌ 
अधच्दलः स्कन्धः 
छ्हाव्ह्ङाः स्वध्य्याव्यः 
प्रथम; श्ळ्घोकः 
डृषध्वजो निशस्येडं योषिद्रपेण दानवान्‌ । 
सोडसित्वा खुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- वृषध्दजः निशल्य इदम्‌ योषित्‌ पेण दानवान्‌ । 
सोहयित्वा सुरगणान्‌ हरिः सोमस्‌ अपाययत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 
चुषध्वज १ शिवजोने मोहयित्बा 5. मोहित करके 
निशम्य ३. सुनकर कि सुर &, देव 
इदम्‌ २, यह गणान्‌ १०. गणों को 
योषित्‌ ५; . मोहिनी हरि; ४. श्रीहरि ने 
रूपेण ६. रूप बनाकर - सोमम्‌ . ११. अमृत 
दानवान्‌ । ७, देत्यो को अपाययत्‌ ॥ १२. पिला दिया 
इज्ञोकार्थ--शिवजी ने यह सूनकर कि श्री हरि ने मोहिनी रूप बना कर दंत्यो को मोहित करके देव 
गणों को अमृत पिला दिया ॥ 
हितीयः श्लोकः 


बृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणेच तः । 
सह देव्या ययो द्रष्डु थत्नास्ते मचु सूदनः ॥९॥ 
पदच्छेद-- वृषम्‌ आरुह्य गिरिशः सर्वभूत गणे: वृतः । 
सह देव्या ययो द्रटुष्स्‌ यत्र आस्ते मधुसुदन: ॥ 


शब्दार्थ--- 
बुषम्‌ ३. बेल पर सह ३. साथ 
आरुह्य ४ सवार होकर देव्या १. तब सतीदेवी के 
गिरिशः ५, भगवान्‌ शङ्कर ययो ११. वहाँ गये 
सबं ६; समस्त द्रष्टुम्‌ १०. उन्हें देखने के लिये 
स्रुत ७. भूत यत्र १२. ज 

णेः , ८. गणोंसे आस्ते १४. निवास करते हैं 
वृतः ॥ &; घिरे हुये मधुसुदनः॥ १३: भगवान्‌ मधुसूदन 


ऽलोकार्थ--तब सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर भगवान्‌ शङ्कर समस्त भूत गणों से घिरे 
हुये उन्हें देखने के लिये वहाँ गये जहाँ भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं ॥ 


ब० १२ ] अष्ढमः स्कन्वः | २२७ 


तृतीयः श्वोकः 
समाजितो अगचता सादर सोया भव?! | 
सूपविष्ट उवाचेदं ्रतिपूञ्य स्मयवन्हरिज्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद सभाजितः भगवता सादरम्‌ सोमया भवः। 
सुपविष्टः उवाच इदम्‌ श्रतिवुज्य स्रन्‌ हरिस ॥ 


शब्दार्थ 

सभाजितः ५; सत्कार किया सुपबिष्टः ६. सुखपुर्वेळ बैठकर 
भगवता १. भगवान्‌ श्री हरि ने उवाच ११, कहा 

सादरम्‌ १, आदरपुर्वक इदन्‌ १०. कहा 

सोमया ३. उमा सहित प्रतिपुज्य ८, सम्मान करके 
भवः। ४. शिवजी का स्मयन्‌ दै, मुस्कराते हुये 


हरिस्‌ ॥ ७, उन्होंने भी श्रीहरि का 


एलोकार्थ--भगवान्‌ श्री हरि ने आदर पूर्वक उमा सहित शिवजी का सत्कार किया । सुव 
पूर्वक बेठकर उन्होंने भी श्री हरि का सम्मान करके सुसकराते हुये ऐसा कहा ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


क्षीमहादेव उवाच--देवदेच जगदूव्यापिञ्जगदीश जगन्मय । 
सचेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥३॥ 


पदच्छेद देवदेव जगत्‌ व्यापिन्‌ जगदीश जगस्मय। 
सवषाम्‌ अपि भावानाम्‌ स्वम्‌ आत्मा हेतुः ईश्वरः ॥ 


शब्दार्थ 

देवदेव १. हे देवों के आराध्य देव! अपि १२: भी हैं 

जगत्‌ ३. आप विश्व- भावानाम्‌ ७. चराचर पदार्थों के 
व्यापिन्‌ ३. व्यापी त्वम्‌ ८. आप ही 

जगदीश ४. जगदीश्वर एवम्‌ आत्मा ११ आत्मा 

जगस्सय । ५. जगत्स्वरूप हैं हेतः ८. मूल कारण 
स्वेषाम्‌ ६. समस्त ईश्वरः ॥ १०. ईश्वर और 


इलोकार्थ-- हे देवों के आराध्य देव ! आप विश्व व्यापी जगदीश्वर एवम्‌ जगत्‌ स्वरूप हैं। समस्त 
चराचर पदार्थों के आप ही मूल कारण ईश्वर और आत्मा भो हैँ 


२२८ ] श्रीमद्भागवते [ ग० १२ 


पञ्चः श्लोकः 


अष्यन्तावस्य न्मध्यसिदमन्यद्हं बहिः । 
यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिदू अवान्‌ ॥५॥। 
पद्च्छेद-- आदि अन्तो अस्य यत्‌ सध्यम्‌ इदम्‌ अन्यत्‌ अहम्‌ बहिः । 
यतः अव्ययस्य न एतानि तत्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म चिद्‌ अवान्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
आदि अन्तो र्‌. आदि-अन्त और यतः रड, क्‍योंकि 
अस्य १. इस जगत्‌ के अव्ययस्य १०. अव्यय आत्मतत्व में, 
यत्‌ ४७ जिन आपत होते हैं न एतानि ११. ये भेद नहीं है 
सध्यम्‌ ३. मध्य तत्‌ १३. ऐसे 
इदम्‌ ५. फिर भो ये सत्यम्‌ १५. सत्य 
अध्यत्‌ ६ भिन्न है ओर ब्रह्म १६. ब्रह्म तत्त्व हैं 
अहम्‌ ७; आत्मतत्त्व भो बित्त १४. चिन्मात्र 
बहिः। ८. भिन्न हो है सवान्‌ ॥ १२. आप 


एलोफार्थे--इस जगत्‌ के आदि-अन्त और मध्य जिन आपसे होते हैं। फिर भी वे भिन्न हैं। और 
आत्म तत्त्व भी भिन्न हो है। क्योंकि अव्यय आत्म तत्त्व में ये भेद नहीं हैं आप ऐसे 
(चन्मात्र सत्य ब्रह्म तत्त्व हैं ॥। 
षष्ठः श्लोकः 
तवैव चरणारूमोजं ओयस्कामा निराशिषः । 
विस्रज्योमयतः सङ्ग सुनयः ससुपासते ॥६॥ 


पदच्छेद तव एव चरण अम्भोजम्‌ भ्ेयस्कामाः निराशिषः । 
विसुञ्य उभयतः सङ्गम्‌ मुनयः समुपासते॥ 


शब्दार्थ 

तव एव ७. आपके ही विसृज्य ६. छोड़कर 

चरण ८. चरण उभयतः ४, दोनों लोकों को 

अम्भोजस्‌ &. कमलोंकी सङ्गम्‌ ५. आसक्ति 

शयस्कामा १, आत्मकल्याण चाहने वाले भुनय ३. मुनि जन 

निराशिष। । २. निष्काम समुपासते ॥ १०. आराधना करते हैं 

इलोकार्थे--आरम कल्याण चाहने वाले निष्काम मुनिजन दोनों लोकों की आसक्ति छोड़कर आपके 
ही चरण कमलो की आराघना करते हैं ॥ 


श० १२ ] अष्टम? स्कन्धः [ २२९ 


सप्तमः श्लोकः 
त्वं ब्रह्म एणंमख्लं विशुणं विशो कमानन्दमात्रनविकारननन्यदन्यत्‌ | 
विश्वस्य हेतुरुइयर्थितिखं यमाना मात्मेश्वरश्च तदपेच्षतयानपेच्ः ॥७॥ 


पदच्छेई-त्बम्‌ ब्रह्म पूर्णम्‌ अम्नुदम्‌ विगुणम्‌ विशोकम्‌ आनन्द नाचू अविकारम अनन्यतू अन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुः उदयस्थिति संयमानास्‌ आत्ता ईश्वरः च तत्‌ अपेक्षतयः अनपेक्षः ॥ 


शब्दार्थ-- 

स्वम्‌ १ आप विश्वस्य १०. आप विश्व की 
ज्ञह्म ७. बह्म हैं हैतुः १३. सूल कारण हुँ 
पुणेम्‌ ६. पूर्णं उदयस्थिति ११. उत्पत्ति-स्थिति और 
अघृतम्‌ २: अमृत स्वरूप संयसानाम्‌ १२. प्रलय के 

विगुणम्‌ ३. निर्गुण आत्म! १६. उनका स्वरूप तथा 
विशोकम्‌ आनन्द ४. शोक रहित केवल आनन्द ईश्‍वर: १७. स्वामी है, किन्तु 
सात्रस्‌ अधिकारस्‌ ९५ स्वरूप निविकार च तत्‌ १४. और जीवों की 
अनन्यत्‌ ८; जगत्‌ आप में है, पर अपेक्षतया १५. अपेक्षा से 

अन्यत्‌ 8. आप जगत्‌ से भिन्न है अनपेक्षः ॥ १८ स्वयं अपेक्षा रहित हैं 


शलोकार्थ--आप अमृत स्वरूप, निर्गुण, शोक रहित; केवल आनन्द स्वरूप, निविकार, पुणे ब्रह्म हैं। 
जगत्‌ आप में है पर आप जगत्‌ से भिन्न हैं । आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
के मूल कारण हैं । और जीवों की अपेक्षा से “उनका स्वरूप तथा स्वामी हे । किन्तु स्वयं 
अपेक्षा रहित है ॥ क 


२३० ] श्रीमद्भागवते 


चप्रष्टमः श्लोकः 


[ अ० १२ 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ हृथसह॒यं च स्वर्ण कृताकृतभिवेह न वस्तुभेदः । 


अज्ञानतस्त्वयि जनेविंहितो विकल्पो यह्साद्‌ शुणेंद्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥<)॥ 


पदच्छेद एकः त्वमेव सद भसत्‌ दयम्‌ भद्वयम्‌ च स्वर्णम्‌ कृत अकुतम्‌ इव इह न वस्तु भेदः । 
अज्ञानतः त्वयि जनेः विहितः विकल्पः यस्मात्‌ गुणः व्यतिकरः निरुपाधिकस्य ॥ 


शब्दार्थ 

एकः त्वम्‌ १. एक आप वस्तुभेदः । दै 
एव सद्‌ ९. हो कायें अज्ञानतः ११ 
असद्‌ इयम्‌ ३. कारण दत त्वयि जनेः १२. 
अद्दयस्‌ ५. अदत हैं विहितः १४ 
चच ४, भौर विकल्पः, १३ 
स्वर्णम्‌ ७. आभूषणो और यस्मात्‌ १५. 
कुत ६. बने हुये गुणेः १७. 
अकृतम्‌ इब ८5. मूल स्वर्ण के समान व्यतिकरः १५. 
इह न १०. आप में नहीं हैं निरुपाधिकस्य ॥ १६. 


, कोई तात्त्विक भेद 


अज्ञान के कारण 
आप में लोगों ने 


कल्पित कर लिये हैं 


« भेद 


क्योंकि आपके 
गुणों के कारण 
भेद को प्रतोति हो रही है 


उपाधि रहित होने पर भी 


एलोकार्थ--एक आप ही कार्य, कारण, हैत और अद्वैत हैं। बने हुये आभूषणों और मूल स्वणे के 
समान कोई तात्त्विक भेद आप में नहीं है । अज्ञान के कारण आप में लोगों ने भेद कल्पित 
कर लिये हैं । क्योंकि आपके उपाधि रहित होने पर भी गुणों के कारण भेद को प्रतोति 


हो रही दै ॥ 


अं० १२ | अष्टमः स्कन्धः [२३१ 


नवमः श्व्वोकः 
त्वां ब्रह्म केचिडवयन्त्युत ध्म मेके एके परं सदसतोः युरुष परेशम्‌ । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुत परं त्वां केचिन्न हाएडघमव्ययमाह्मतन्त्रस्र ॥8॥ 


पदच्छेद त्वाम्‌ ब्रह्म केचित्‌ अवयन्ति उत अन्नद एके परम्‌ चतृ-अधतोः पुदषव्‌ परेशम्‌ । 
अन्ये अवयन्ति नवशक्ति युतम्‌ परम्‌ त्वाम्‌ केचित्‌ भहापुदषभ्‌ अध्ययम्‌ आह्मतम्न्रम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

त्वाम्‌ ब्रह्म २. आपको ब्रह्म अभ्य १०. अन्य कुछ लोग 

केचित्‌ १. कुछ लोग अबयन्ति १४. मानते हैं 

अवयस्ति उत ३. समझते हैं तो नवशक्ति १२, विमलादि नोशक्तियों से 
धर्मम्‌ ५. धर्म और युतम्‌ परम्‌ १३. युक्त परम पुरुष 

एके ४. कुछ लोण त्वाम्‌ ११. आपको 

एके ६: अन्य कुछ लोण केचित्‌ ११. अन्य कुछ लोण 

परम्‌ ८. परे महापुदधम्‌ १८. पुरुष विशेष मानते हैं 
सत्‌-असतोः ७. सत्‌ ओर असत्‌ से अव्य यस्‌ १६. आपको अविनाशी 
पुरुषम्‌ परेशम्‌ । 8. परम पुरुष मानते हैं आस्मतन्त्रम्‌ ॥ १७. परम स्वतन्त्र 


शलोकाथं--कुञ् लोग आपको ब्रह्म समझते हैं तो कुछ लोग धर्मे और अन्य कुछ लोग सत्‌ असत्‌ 
ते परे परम पुरुष मानते हैं । अन्य कुछ लोग आपको विमलादि नोशक्तियों से युक्त परम 


पुरुष मानते हैं । अन्य कुछ लोग भापको अविनाशी परम स्वतन्त्र पुरुष विशेष मानते हैं।। 


३३२ ] श्रीमद्भागवते 


दशम॥ श्लोक! 


[मं० १३ 


नाहं परायुऋ षयो न सरीचिसुरूया जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 


सन्मायप। सुषितचेतस इशा देत्यसर्त्यादयः किछुत शश्वदभद्रवृत्ताः ।।१०॥ 


पदच्छेद न अहम्‌ परायुः ऋषयः न मरीचि मुख्या: जानन्ति यत्‌ विरचितम्‌ खलु सत्त्वसर्गा; । 
यत्‌ मायया मुषितचेतसः ईश दत्य म्यं आदयः किमृत शश्वद्‌ अभद्र वृत्ताः ॥ 


शब्दार्थ 

न अहम्‌ ३ नमे यत्‌ मायया 
परारुः ४. ब्रह्म ओर मुषित चेतसः 
ऋषयः ६. ऋषिगण ईश 

न दै. रहस्य तक नहीं दत्य मत्यं 
मरीचि मुख्याः ५. मरीचि आदि आदयः 
नानभ्ति १०. जानते हैं फिर किमुत 


यत्‌ विरचितम्‌ ७. आपके दारा निमित शश्वद्‌ 
खलू २. निश्चित हो अभद्र 


सत्त्वसर्गाः। ८. आपकी रजोगुणी सृष्टिका वृत्ताः ॥ 


1 आदिकीतो गिनती हो क्या है ॥ 


१४. 


~ 
gl 


१३. 


आपकी माया के द्वारा 


* चुराये गये चित्त वाले 


हें प्रभो ! 


दैत्यों ओर मनुष्यों 


. आदि की तो 


गिनती ही क्या है 
निरन्तर 
रजोगुणी और तमोगुणी 


कमे करने वाले 


शलोकार्थे -हे प्रभो ! निश्चित हो न मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषिगण आपके द्वारा ८ ी 
आपकी रजोगुणी सृष्टि का रहस्य तक नहीं जानते हैं। फिर निरन्तर रजोगुणी और 
तमोगुणी कर्म करने वाले आपको माया के द्वारा चुराये गये चित्त वाले दैत्यों और मनुष्य 


अ० १२ ] अष्टम: स्कन्धः [ २३३ 


>>, बठह व त्ता कक 
एकादशाः शलाकः 
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं खूलेहितं च जगतो भवबन्धमो चो 
वायुर्यथा विशति खं च 'चराचराडयं सर्व तदात्मकतयावगमोऽवचन्स्से ॥११॥ 


पदच्छेद सः त्वम्‌ समीहितम्‌ अदः स्थिति जन्म नाशम्‌ भुत ईहितन्‌ च जगतः भव बन्धमोक्षो । 
वायुः यथा विशति खम्‌ च चर अचर आख्यस्‌ सर्वे तत्‌ आत्मतया अवगमः अव चन्स्से ॥ 


शब्दार्थ 


सः त्वम्‌ १. हे प्रभो ! आप बाधः यथा ११. वागु जैसे 

समीहितम्‌ अदः २. अपने द्वारा रचित इस विशति १३. प्रवेश करता है वैसे ही 

स्थिति, जन्म ४. स्थिति-उत्पत्ति खस्‌ १२. आकाश में 

नाशम्‌ ६. नाश तथा च्च १०. और 

भुत ईहितस्‌ ७. प्राणियों के कमे तथा चर-अचर १६. चर-अचर 

च ५. और आख्यम्‌ सर्वत्र १७. नामक इस सबको 

जगतः ३. संसार को तत्‌ आत्मकतया १४. जगत्‌ स्वरूप होने तथा 

भवबन्ध ८. संसार के वन्धन और अवगमः १५. ज्ञान स्वरूप होने के कारण आप 
सोक्षो । & मोक्ष को जानते हँ अवर्न्त्ते॥ १८ जानते हो । 


एलोकार्थे---हे प्रभो! आप अपने द्वारा रचित इस संसार को स्थिति-उत्पत्ति, नाश, 
प्राणियों के कर्म, संसार के वन्वन ओर मोक्ष को जानते हैं। और वायु जैसे आकाश 
में प्रवेश करता है। वैसे ही जगत्‌ स्वरूप होने तथा ज्ञान स्वरूप होने के कारण आप 
चर-अचर नामक इस सब को जानते है ॥ 
हादशः श्ल्लीकः 
अवतारा मया इष्टा रममाणस्य ते शुणेः। 
सोऽहं तव्‌ द्रष्डुमिच्छामि यत्‌ ते योषिद्वपुघ तम्‌ ॥१२। 
पदच्छेद अवताराः मथा दृष्टाः रममाणस्य ते गुणे: । 
सः आहम्‌ तत्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि यत्‌ ते योषित्‌ वपुघुतंस्‌ ॥ 
शाब्दथं-- 


अवताराः ४. अवतारोंको तत्‌ &ै. आपके उस रूप को 
सया ५. द्रष्टस्‌ १०. देखता न 
दृष्टा: ६. देखा है इच्छामि ११. चाहता हूँ 
रममाणस्य २. रमण करते हुये यत्‌ १२. जिसे 

ते ३. आपके द्वारा घारण किये ते १३. आपने 

गुणे: । १. यणो में योषित्‌ १४. स्त्रो बे 

सः ७. स वपुः १५. खूप में 

महम्‌ ८. सैं घुतम्‌॥ १६. धारण किया है 


श्लोकार्थ--गुणों में रमण करते हुये आपके द्वारा घारण किये अवतारों को मैंने देखा है 
न उस रूप को ना चाहता हूँ। जिसे आपने स्त्रो रूप में 


फा०--३० 2.००३८७ निक 


२३० ] श्रीमद्भागवते 


ञ्रयोदशः श्लोकः 
येन सस्मोहिता देत्याः पायितात्वास्त सुरा; । 
तदूदिहच्तचच आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥१३॥ 


[ 4०१२ 


वदच्छेद-- येन सम्मोहिताः देत्याः पायिताः च अमृतम्‌ सुरा: । 

तत्‌ दिदृक्षवः आयाताः परम्‌ कोतुहलस्‌ हि नः ॥ 
शब्दार्थ 
येन २. जिससे तत्‌ ८. उसोको 
सम्मोहिताः ४. मोहित करके दिदृक्षवः ८. देखने के लिये 
देत्याः ३. दंत्यों को आयाताः १०. हम आये हैं क्योंकि 
पायिताः ७. पिलाया परम्‌ १३. अत्यधिक 
च १. और कोतुहलम्‌ १४. कौतुहल है 
अमृतम्‌ ६. अमृत हि १२. निश्चित ही 
सुराः। ५, आपने देवों को 


नः॥ ११. हमारे मन में 
एलोकार्थ--और जिससे देत्यो को मोहित करके आपने देवों को अमृत पिलाया, उसी को देखने के 
लिये हम आये हैं। क्योंकि हमारे मन में निश्चित ही अत्यधिक कौतुहल है ॥ 
चतुदंशः श्त्तो कः 
एवमभ्यर्थितो विष्णुभंगवान्‌ शूलपाणिना । 
प्रहस्य भावगरूभीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ अभ्यथितः विष्णुः भगवान्‌ शूलपाणिना । 
प्रहस्य भाव गम्भीरम्‌ गिरिशम्‌ प्रत्यभाषत ॥ 

शन्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इस प्रकार प्रहस्य ८ हुंसकर 

अर्म्याथतः ५. प्रार्थना को तो वे भाव ७; भाव से 

विष्णः ३. विष्णु भगवान्‌ से गम्भोरम्‌ ६, गम्भीर 


भगवान्‌ १ जब भगवान्‌ 


गिरिशम्‌ &. शङ्करजो से 
शूलपाणिना । २. शङ्कर ने प्रत्यभाषत ॥ १०. बोले 


एलोकार्थ--जब भगवान्‌ शङ्कर ने विष्णु भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे पम्भीर ह त्तेः 
| हसकर शङ्कर जी से बोले ॥ 
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पञ्चदशः श््योकः 
कौँतूहलाय देत्यानां योविद्देषों भया कृत; । 
पश्यता खुरकार्याणि गते पीयूबमाजने ॥१५॥ 


पदच्छेद कोतुहलाय देत्यानाम्‌ योषित्‌ वेषः सया कृतः । 
पश्यता घुर कार्याणि गते पीयूष साजने ॥ 


शब्दार्थ--- 

कौतूहलाय 5५. कौतूहल के लिये ही वश्यता ६. देखते इये 
देत्यानाम्‌ ७. देत्यों के सुर ४. देव 
योषित्‌ १०. स्त्री का कार्याणि ५. कार्येको 
वेषः ११; रूप गते ३, विषयक 
मया & मैंने पीयुष १, अधृत 
कुतः। १२. घारण क्रिया था भाजने॥ २. कलश 


इलोकार्थ--अमृत कलश विषयक देव कार्य को देखते हुये देत्यो के कोतुहल के लिये ही मैनेस्ती 
का रूप धारण किया था ॥ ड 


षोडशः श्त्तोकः | 


तत्तेऽहं दशेयिष्यामि दिइच्चोः सुरसत्तम । 
कामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयम्‌ !।१९॥ 
पदच्छेद तत्‌ ते अहम्‌ दशंयित्वा दिदृक्षोः सुरसत्तम । ड 
कामिनाम्‌ बहु मन्तव्यम्‌ सङ्कुल्प प्रभव उदयम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तत्‌ २. वह रूप कामिनाम्‌ ७. जो कामियों का ¢ 
ले ५. आपको बहु द ब > 
अहुम्‌ ३. मैं मन्तव्यम्‌ दै, आदरणीय है (क्योंकि) .. 
दर्शयित्वा ६. दिखाऊँगा सङ्कल्प १०. काम - 
दिद्क्षोः ४, देखने की इच्छा वाले प्रभव ११. भावको 


सुरसत्तम। १. हे देव शिरोमणे ! उदयम्‌ ॥ १२ उत्तेजित 
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सप्तदशः श्व्तोकः 
श्रीशुक उवाच --इति ज्ञू बाणो अगबंस्तन्नेवान्तरघीयत । 
सर्वेतश्ारयंश्रक्तुमंव आस्ते सहोमया ॥१७॥ 
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पदच्छेद-- इति ब्रुवाणः भगवान्‌ तत्र एव अन्तरधीयत । 

सदेतः चारयन्‌ चक्षुः भवः आस्ते तह उमया ॥ 
शब्दार्थ 
इति १, ऐसा चारयन्‌ ११; दोड़ाते हुये 
ब्रुवाणः २ कहते हुये चक्षुः १०. दृष्टि 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ विष्णु भवः ८. भगवान्‌ शङ्कर 
तत्र एव ४. वहीं आएन्ते १२. वहीं बैठे रहे 
अन्तरधीयत । ५. अच्तर्ष्यान हो गये सह ७. साथ 
सवंतः &. सब और उसया ॥ ६ तब सती जी के 


एलोकार्थ---ऐसा कहते हुये भगवान्‌ शङ्कर वहीं ढम्तर्धान हो गये तब सतीडुजी के साथ भगवान्‌ 
शङ्कर सब ओर दृष्टि दौड़ाते हुये वहीं बैठे रहे । 


अष्टादशः श्लोकः 


ततो ददर्शोपदने वरस्त्रियं बिचित्रएष्पाइणपल्लवदर से । 
विक्रीडतीं कन्दुकलीलणा लसदू दुकूलपर्यस्तनितड्ब नेला ॥ १८॥ 
पदच्छेद ततः ,ददर्श उपवने वरस्त्रियम्‌ विचित्र पुष्प अरुण पल्लव द्रूसे । 
विक्कोडतों कन्दुक लीलया लसत्‌ दुकूल पर्यस्त नितस्ब मेखलाम्‌ ॥ 


शव्दार्थ— 

त्ततः १. तत्पश्चात्‌ उन्होंने विक्लोडति ११, खेल रही थी और 
ददश ८. देखा कन्दुक १०. गेंद से 

उपवने ६. उपवन में लोलया 5- जो लीला पुर्वक 
वरस्त्रियम्‌ ७. एक सुन्दर स्त्री को लसत्‌ १६. सुशोभित हो रहो थी 
विचित्र २. नाना प्रकार के दुकूल १२. जिसके रेशमी साड़ी से 
पुष्प अरण २. पुष्पों और लाल-लाल पर्यस्त १३. युक्त 

पल्लव ४. पल्लवों वाले नितम्ब १४. नितम्बों पर 

द्रुमे । ५. वृक्षों से युक्त सेखलाम्‌ ॥ १५. करधनी 


एलोकार्थ--ततपश्चात्‌ उन्होने नाना प्रकार के पुष्पों और लाल-लाल पल्लवों वाले वृक्षों से युक्त 


उपवन में एक सुन्दर स्त्री को देखा, जो लीलापूर्वक गेंद से खेल रही थो और जिसके 
रेशमी साड़ी से युक्त नितम्बों पर करधनी सुशोभित हो रही थी ॥ 
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एकोनविंशः श्लोक; 


€ 


आवतनोद्वतनकस्पितस्तनप्रक्षरहारोडमरैः पदे पढे । 


प्रमज्यसानामित मध्यतरचलत्‌ पद्यवालं नयनीं ततस्ततः ॥१६॥ 

पदच्छेद आवर्तन उद्चवेन कम्पित स्वन अक्रष्ड हार उद्भरेः पदेपदे । 
प्रभज्य मानस इव सथ्यतः चलः पद प्रवालण नयतीम्‌ ततः ततः ॥ 

शब्दार्थ 
आर्तेन २. पकड़ने से प्रभज्यसानाम्‌ ११. ट्ठती-टूटती 
उद्टर्तेन १. गेंद उछालने ओर इव १२. सो लगती थी। वह 
कस्पित ३. हिलते हुये सब्यतः द. उसकी कमर 
स्तन ४. स्तनों और चलत्‌ ८ चलते, दु 
भकुष्ट ५. बड़े पद ५४. चरणों ह्‌ 
हार , ६. हार के प्रवालस १३. पल्लव के समान 
उरुभरः ७. अत्यन्त भार के कारण नयतोसू १६. चज रही थी 
पदे-पदे। १०. पग-पग पर ततः वतः ॥ १४, इघर-उत्रर 


शलोकार्थे--गॅंद उछालने ओर पकड़ने से हिलते हुये स्तनों और बड़े हार के अत्यन्त भार के कारण 
चलते हुये उसकी कमर पग-पग पर टूटती-ट्ूटती सो लगती थी । वह लाल पल्लव के 
समान चरणों से इधर-उघर चल रही थी! 


विंशः श्लोकः 
दिच्ु अमत्कन्दुकचापलैश शं प्रोह्विग्नतारायतलोललो चनाञ्न्‌ । 


स्वकरणे विज्ञाजितकुण्डलो लसत्‌ कपो लनी लाजक्मणिडताननास्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- दिक्षु भ्रमत्‌ फशदुक चापलेः भृशम्‌ प्रोद्विग्न तारा आमतलोल लोचनाम्‌ । 
स्वकणं विभ्राजित कुण्डल उल्लसत्‌ कपोलनोल अलक मण्डित आननाम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- कक र ड 
दिक्ष १, दिशाओं में स्वकणं १०. श्रपने कानों में धारण किये 
स्मत्‌ २. जाते हुये विज्ञाजित १८. बड़ा सुन्दर था 

करदुक ३. गेंद की कुण्डलः १२. कुण्डलो से 

चापलः ४. चंचलता के कारण उल्लसत्‌ ११. हिलते हुये ड 

भूशस्‌ ८. अत्यन्त कपोल १३. उसके गालों पर आई हुई 
प्रोढ्रिन ३, चंचल हो उठते थे नील १४. काली 

तारा ७. तारे झलक १५. घुंघराली लटों से 
आयतलोल ५. उपके चौड़े और लाल रंग के मण्डित १६. सुशोभित 

लोचनाम्‌ । ६. नेत्रों में स्थित आननाम्‌ ॥ १७. उसका मुख 


एल्लोकाथे--दिशाओं में जाते हुये गेंद की चंचलता के कारण उसके चोड़े और लाल रंग के नेत्रो में 
स्थित तारे द हो उठते थे । अपने कानों में वारण क्रिये दिलते अ कुण्डलो 
से युक्त उसके गालों पर आई हुई कालो घुंघराली लटों से सुशोभित उसका मुख बड़ा 
सुन्दर था ॥ 


“कित 
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ee 


एकविंशः श्लोकः 
श्लथद्‌ दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण बल्शुना । 
चिनिघ्नतीसन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्समायया ।।९१॥ 
पदच्छेद श्लथद दुकूलम्‌ कबरोम्‌ च चिच्य्रुताम्‌ सन्चह्मतोस्‌ वासकरेण दल्गुना । 
विनिघ्नतोम्‌ अस्यकरेण कन्डुकम्‌ विमोहृयन्तीस्‌ जगत्‌ आत्म मायया ॥ 


शब्दाथै--- 

श्लथद्‌ १. खुलो हुई विनिघ्ततीम्‌ १०. उछालती हुई 
दुकूलम्‌ २; साड़ी अन्यकरेण ८. दाहिने हाथ से 
कबरीम्‌ ४. वेणी को कन्दुकम्‌ ९. गेंद को 

च विच्युताम्‌ ३. ओर खुलती हुई विसोहयन्तीम्‌ १९. मोहित कर रही थी 
सन्नह्मतीम्‌ ७. सम्हाल रही थी (तथा) जगत्‌ ५१. वह समस्त जगत्‌ को 
वामकरेण ६ वायें हाथ से आत्म १२. अपनी 

वल्गुना । ५. अत्यन्त सुकुमार साययां॥ १३. मायासे 


एलोकायं- वह खुली हुई साडी और खुनती हुई वेगी को अत्यन्त सुकुमार बायें हाथ से सम्हाल 


रहो थी। दाहिने हाथ से गेंद उछानती हुई वह समस्त जगत्‌ को अपनी माया से 
मोहित कर रही थी। 


द्वाविंशः श्लोक; 


तां वीच्य देव इति कन्दुकली लयेषद्‌ ब्रीड।स्फुटस्मितयिस्षछटकटाच घुष्ट; । 

स्त्रीप्रेचणप्रतिसमीचणविहलात्मा नात्मानमन्तिक उभां स्वगणांश्च वेद ॥ २२! 

पदच्छेद-ताम्‌ वोक्ष्य देव इति कन्दुकलोलया ईषत्‌ व्रोडास्फुटर्मितबिसुष्टकटाक्ष मुष्टः। 
स्त्रीप्रेक्षण प्रात समोक्षणविह्वल आत्मा न आत्मानम्‌ अन्तिके उमाम्‌ स्वगणान्‌ च वेद ॥ 


ताम ३. उसने सुष्टः। १०. चुरा लिया 
वोक्य थै. देखकर (उनका मन) स्त्रीप्रेक्षण ११. मोहिनी को निहारने और 
देव ८. भगवान्‌ शिवजो को प्रति समीक्षण १२. उसके देखने से 
इति कन्दुक १. इस प्रकार कन्दुक विह्वल आत्मा १३. विद्धल हुये मनवाने शिवजी 
लोलया २. क्रीडा करती हुई न आत्मानम्‌ १४. नतो स्वयं को 
ईषत्‌ व्रोडास्फुट ४. तनिक सलज्जभाव से अन्तिकम्‌ १५. नपासबँठीसतीजीको 

५. मुमकरा कर स्वगणान्‌ १७. न अपने गणों को ही 
विसृष्ट ७, चितवन से च १६. ओर 
कटाक्ष ६. तिरछी वेद ॥ १८; जान सके 


एलोकार्थे--इस प्रकार कन्दुक क्रीडा करती हुई उसने तनिक सलज्ज भाव से मुमकराकर तिरछी | 
चितवन से भगवान शिवजी को देखकर उनका मन चुरा लिया। मोहिनी को निहारने 
अर उसके देखने से वि का हुये मन वाले शिवजी न तो स्वयं को, न पास बैठी सती को F RE 
और न अपने गणों को ही जान सके ॥ 


>> 


र याँ 


£ % भक अमी निता 
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अयोविंशः श्लोकः 
तस्थाः कराग्रात्‌ स तु कन्दुके! यदा शत्रो विदूरं तमलुत्॒जत्खियाः । 
वासः सस्रूत्रे लघु साथतोडहरदू अबस्य देवहथ किल्ाजुपरयतः ॥२३॥ 
पदच्छेद तस्याः कराग्रात्‌ सः तु कन्दुकः यदा गतः विदूरम्‌ तद्‌ अदुत्रजतत्त्रिया: । 
वासः सपुत्रम्‌ लघु मरतः अहरत्‌ भवध्य देवस्य किल अनुपश्यतः ॥ 


शब्दार्थ 

तह्याः १. उस मोहिनी के शालः १७. साड़ी 

कराग्रात्‌ २. हाथ से ससुत्रम्‌ १५. करवनी सहित उसकी 
सः तु कन्दुकः २. वह गेंद लघु १६. झोनी 

यदा ४. जब उछल कर मतः १४. वायु ने 

गतः ६. चली गई तो जहरत्‌ १. ऊपर उठा दी 
विदुरम्‌ ५. दूर भवस्य १२. शङ्कर जी के 

तम्‌ ८. उसका देवस्य १३. भगवान्‌ 

अनुन्न जत्‌ & पीछा करने लो किल १० तव निश्चव ही 
स्त्रिया: । ७. वहस्त्रोभो अनुपश्यतः ॥ १३. देलते-देखते 


एलोकाथे--मोहिनी के हाथ से वह गेंद जब उछलकर दूर चली गई तो वह स्त्री भी उतका पोछा 


करने लगी । तब निश्चय ही भगवान्‌ शङ्कर जी के देखते-देखते वायु नो करघनो सहित 
उसकी झीनी साड़ी ऊपर उठा दी।। 


त्त जे 
$ श्लोकः 

एवं तां रुचिरापाङ्गीं दशंनीयां मनोरमाम्‌ । 

इष्टवा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां अब; किल ॥२४॥ 


पदच्छेइ- एवम्‌ ताम्‌ रुचिर भपाङ्कोम्‌ दशंनोयाम्‌ मनोरमाम्‌ । 
दष्ट्वा तस्याम्‌ मनः चके विषज्जम्त्याभ्‌ भवः किल ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार द्ष्ट्वा ७. देखकर 

ताम्‌ ६. उस स्त्री को तस्यास्‌ १२, उसके प्रति खिच 
रुचिर २. रुचिकर सतः १० मन ` 
अपाङ्कोम्‌ ३; अङ्ग-प्रत्यङ्ग वाली चक्रे १३. गया 
दर्शनीयाम्‌ ४. अति सुन्दर विषज्जन्त्यास्‌ ११. 

मनोरमाम्‌ ५. मनोरमा भवः दः 


किल 
एलोकाथं--इस प्रकार रुचिकर अज्ग-प्रत्यङ्ग 
निश्चय ही भगवान्‌ शि 
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पञ्चविंशः शलोकः 
तथापहुतविज्ञानइतत्कुतस्मर विहल+ । 
अवान्या अपि पश्यन्त्या गतहोस्तत्पदं ययो ॥२५॥ 
पदच्छेद-- तया अपहूत विज्ञानः तत्‌ कृत त्मर विह्वलः । 
भवाश्या: अपि पश्यन्त्याः गतहीः तत्पदम्‌ ययौ ॥ 


शब्दार्थ 

तया १. उसने (शिवजी का) भवान्याः ८. भवानी के 
अपहृत ३. छीन लिया अधि १०; भी 

विज्ञानः २, विवेक पश्यन्स्याः ८. देखने पर 
तत्‌ ४. वे उसके गत १२. छोड़कर 

कत ५. हाव-भाव से ह्लीः ५१, लज्जा 

स्मर ६. कामातुर होकर तत्पदम्‌ १३. उसके पीछे-पीछे 


विद्ललः! ७ विह्वल हो गये (और) ययौ ॥ १४. चल पड़े 


एलोकार्थ---उसने शिवजी का विवेक छीन लिया । वे उसके हाव-भाव से कामातुर होकर विह्वल हो 
गये । और भवानी के देखने पर भी लज्जा छोड़कर उसके पीछे चल पड़े ॥ 


षडविंशः श्लोक: 
सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता स्ुशस्‌ । 


निलीयमाना ब्चेषु हसन्ती नान्बलिडत ॥२३॥ 


पदण्छेद-- सातम्‌ आयाम्तमुआलोक्य विवस्त्रा ब्रोडिता भृगम्‌ । 
निलोयमाना वक्षेषु हसन्तो न अन्वतिष्ठत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सा १. मोहिनी सृशन्‌। ६ः अत्यधिक 

तम्‌ २. उन्हें निलोयमाना ९०; छिपती हुई 
आयान्तम्‌ २. आते हुये वृक्षेषु ७. वृक्षों में 

आलोक्य ४: देखकर हसन्ती ८. वह हुँसती हुई 
विवस्त्रा ५. वस्त्र हीन होने के कारण न ११. नहीं 

व्रीडिता ७. लज्जित हुई अन्वतिथ्ठत्‌ ॥ १२; एक जगह ठहरती थी। 


एलोकार्थ--मोहिनी उन्हें आते हुये देखकर वस्त्र हीन कह के कारण अत्यधिक लज्जित हुई। वह 
यती इई वक्षो में छिपती हई एक जगह नहीं ठहरती थी ॥ 
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सप्तविशः श्लोकः 
तामन्यगच्छुदू भगवान्‌ आवः घछ्ुवितेन्द्रयः । 
कामस्य च बरां नीलः करेणुलिव यूथपः ॥२७॥ 


पदच्छेद ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ भगवान्‌ भवः प्रसुवित इन्द्रियः ॥ 
कामस्य च वशम्‌ नीतः करेणुम्‌ इव ग्रुथपः ॥ 


शब्दार्थ 

तास्‌ १. उसका कासल्य ११; वे काम के 
अनुअगच्छत्‌ २; पीछा करते हुये च ७, और 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ वशमनीतः १२. वश में हो गये 
भवः ४: शिव जी की करेणुम्‌ =, हथिनी के 

प्रमुषित ६. वश में नहीं रहीं इच १०, समान 

इन्द्रियः । ५, इन्द्रियाँ युथव: ॥ & पोछे लगे हाथी के 


इलोकार्थ-- उसका पीछा करते हुये भगवान्‌ शिव जी को इन्द्रियां वश में नहीं रहीं और हथिवी के 
पीछे लगे हाथी के समान वे काम के वश में हो गये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक; 
सोऽनुब्रज्यातिवेगेन ग्रहीत्वानिच्छुती स्त्रियस्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्पां परिषस्वजे ॥२८॥ 
पदच्छेद सः अनुत्र॒ज्य अतिवेगेन गृहीत्वा अनिच्छतीम्‌ स्त्रियस्‌ । 
केशबन्धे उपानीय बाहुभ्याम्‌ परिषस्वजे॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उन्होंने स्त्रियम्‌ । ७. उसी स्त्री के 

अनुब्रज्य ४: उसका पीछा करके केशबम्धे ५. उसका जुड़ा 

भति २ अत्यन्त उपानीय दै; पास खोंच कर 

बेगेन ३. वेग से बाहुम्पाम्‌ १०. उसे भुजाओं में भर कर 
गृहीत्वा ६. पकड़ कर परिषस्वजे ॥ ११. आलिङ्गन किया 


अनिच्छतीम्‌ ज़ न चाहने पर भी 


इलोकार्थ--उन्होंने अत्यन्त वेग से उसका पीछा करके उसका जुड़ा पकड़ कर उस स्त्री के न चाहने 
पर भी पास खींच कर उत्ते भुजाओं में भर कर आलिङ्गन किया। | 
फा०--३१ | ॥ 


Fa ड 
> हो 1 
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सोपगूढा मगवला करिणा करिणी यथा । 


इतस्ततः प्रसणन्ती विप्रकीणेशिरो बह? ॥२६॥ 
पढ्च्छेद-- सा उपगुढा भगवता करिणा क्ररिणी यथा । 
इतः ततः प्रसर्पन्ती निप्रकीणं शिरोदहा ॥ 


शब्दार्थ 

सा ६. वह इतः 8. इधर 
उपग्ढा ५. आलिङ्गन की गई ततः १०. उधर 
भगषता ४. शिवजी के द्वारा सपन्तो ११. खिसकने लगी 
करिणा १. हाथी के द्वारा विप्रकोणं ८. फैला कर 
करिणो २. हथिनी के शिरोब्हा ॥ ७ केशोंको 
यथा । ३. समान 


श्लोकार्थ--हाथी के द्वारा हथिनी के समान शिव जो के द्वारा आलिङ्गन की गई वह केशों को फेला 
कर इघर-उघर खिसकने लगी ।। 


त्रिंशः श्व्तोकः 


आत्मानं सोचयित्वाङ्ञ खुरर्ष भस्ुजान्तरात्‌। 
प्राद्रवत्सा एथुओणी साया देवविनिमिंता ।।३०॥ 
पदच्छेद आत्मानम्‌ मोचयित्वा अङ्ग सुरर्षभ भुज अन्तरात्‌ । 
प्राब्रवत्‌ सा प्रथृश्रोणी माया देव विनिमिता॥ 


शब्दार्थ 

आत्मानम्‌ १०. अपने को प्राद्रवत्‌ १२. भागना शुरू किया 
मोचयित्वा ११. छुड़ा कर सा ४५. उस 

अङ्ग “१, हे राजन्‌ ! पृथुओणी ६. स्थूल नितम्बों वाली स्त्री ने 
सुरषंभ ७, शिव जी की साया ४. माया रूप 

भज ८. भुजाओं के देव २. भगवान्‌ को 

अन्तरात्‌ । ४. बीचसे विर्निनिता॥ ३, रची हुई 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ की रची हुई माया रूप, उस स्थूल नितम्बों वाली स्त्री ने शिव जी 
की भुजाओं के बीच से अपने को छुड़ा कर भागना शुरू किया ॥ 
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एकत्रिंशः श्लोक; 
तस्यासौ पदचीं डद्रो विष्णोरदूछुलकमेणः । 


>>) 


प्रत्यपद्यत कामेन जैरिशेव विनिर्जितः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- तस्य असो पदवीम्‌ उद्रः घिव्णोः अवृधुलकर्मण: । 


छ 


प्रतिअपद्यत कानेन वेरिणा इव विनिजितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य २. उप्त कर्शणः । शू, कर्मा 

असौ ३. मोहिनी वेषवारी प्रतिअपचत ८. दौड़ने लगे 
पदवीस्‌ ७. पीछ-पीछी कासेन ११. कामदेव ने उन्हे 
रुद्रः १; भगवान्‌ शङ्कर भी वरिणा १० शत्रु 

चिष्णोः ६ भगवान्‌ विष्णु के इद ७. मानों 

अद्भत ४. अद्भुत विनिजितः॥ १२, जीत लिया हो 


शलोकार्थ- भगवान्‌ शङ्कर भी उस मोहिनी वेषधारी अद्भुत कर्मा भगवान्‌ त्रिष्णु के पीछे-पीछे 
दोड़ने लगे । मानों शत्रु कामदेव ने उन्हें जीत लिया हो ॥ 


इाजिंशः श्लोकः 
तस्यानुधावतो रेतश्चसकन्दासो घरेतसः । 
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामलु धावत! ॥३२॥ 


पदच्छेद तस्य अनुधावतः रेतः चस्कश्द अमोघ रेतसः । 
शुष्मिणः यूथपस्य इव वासितास्‌ अनु धावतः॥ 


शब्दार्थ 

तस्य है शिवजी का शुष्मिणः ३. कामुक 

अनुधावतः ६ पीछो दौड़ते हुये यूथपस्य ४. हाथी के 

रेतः १०. वीये इव ५. समानं (मोहिनी के) 
चस्करद ११; स्खलित हो गया वासिताम्‌ ९. हथिनी के 

अमोघ ७, अमोघ अनुधावत ॥ २. पीछे दौड़ने वाले 


रेततः । ८. वीरँ वाले 


एलोकार्थ--हयिनी के पीछे दौड़ने वाले कामुक हाथी के समान मोहिनी के पीछे दोड़ते हुये 5 
अमोघ वीर्ये वाले शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया ॥ BPE ट 


नद फर 
RR 
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त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
यत्र यचापतन्सण्यां रेतस्तस्य महात्मन! । 
तानि रूप्यस्य हेस्नरच चेञाणयासन्मरहीपते ॥३३॥ 
पदच्छेद यत्र-यत्र अपतत्‌ सञ्याम्‌ रेतः तस्य महात्मनः । 
तानि रूप्पस्य हेम्नः च क्षेत्राणि आसन्‌ महीपते ॥ 


शब्दार्थ — 

यत्र-यत्र ६. जहाँ-जहाँ तानि ८. वे स्थान 
अपतत्‌ ७. गिरा रूप्यस्य १०. चाँदीको 
मह्याम्‌ ५. पृथ्वी पर हेस्तः च ६. सोने की और 
रेतः ४. वीयं क्षेत्राणि ११. खान 

तस्य २. उन आसन्‌ १२. बन गये 
महात्मनः । ३. भगवान्‌ शङ्कर जीका महीपते ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌! उन भगवान्‌ शङ्कुर जी का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ गिरा वे स्थान 
सोने और चाँदी की खान बन गये ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
सरित्सरस्सु शेलेषु वनेषूपवनेषु च । 
यच क्च रासन्दषयस्तत्न संनिहितो हरः । ३४ 
पदच्छेद सरित्‌ सरस्सु शेलेषु वनेषु उपवनेषु च। 
यत्र कव च आसन्‌ ऋषयः तत्र संनिहितः हरः ॥ 


शब्दार्थ 

4 सरित्‌ १: नदी क्व थै. कहीं 

4 सरस्सु ६. सरोवर चच ७. और 
शेलेषु 3. पर्वत आपन्‌ १४. गये 
वनेषु ५, वन ऋषयः १०, '्टषि-मुनि 

५ उपवनेषु ६. उपवन तथा तत्र १२. वहाँ (मोहिनी के पीछ ) 
खच ५. और संनिहित ११. निवास करते थे छु 
यत्र ८. जहाँ हरः ॥ १३. शिव जो 


एलोकार्थ --नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन तथा ओर जहाँ कहीं ऋषि-मुनि निवास करते थे 
वहाँ मोहिनी के पीछे शिव जी गये ॥ 


भ० १२ ] अष्टमः स्कन्धः [ २५६ 


पञ्चञिशः श्लोक? 
स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवलायया । 
जडीछूतं नृपश्रेष्ठ सन्यचतेल कश्मलात्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद स्कन्ने रेतसि सः अपश्यत्‌ आत्मानम्‌ देवमायया । 
जडीक्कतम्‌ नुप श्रेष्ठ संन्यवतंत कश्मलात्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

स्कन्ने ७, स्खलित हो जाने पर सांयया ) ४, माया से 

रेतसि ६, वीयं जडोकृतस्‌ प्‌, मोहित होने के कारण 
सः ८. उल्हें नप ३. राजन्‌ 

अपश्यत्‌ १०. स्मृति हुई (और) श्रेष्ठ १. हे श्रेष्ठ ! 

आत्मानस्‌ ६. अपनी संब्यवतेत १२. अलग हो गये 

देच ३: भगवान्‌ की कश्मलात्‌ ॥ ११. वे दुःखद प्रसङ्ग से 


षलोकार्थ--हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! भगवान्‌ की माया से मोहित हो जाने के कारण बीय॑ स्खलित हा 
जाने पर उन्हें अपनी स्मृति हुई और वे दु:खद प्रसङ्ग से अलग हो गये ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
अथावगतमाहात्ञ्य आत्मनो जगदात्मनः । 
अपरिज्ञेयवीर्यस्थ न सेने तदु हादूखुतम्‌ ।।३६॥ 


पदच्छेद अथावगत माहात्म्यः मात्मनः जगत्‌ आत्मनः। 
अपरिज्ञेय बीर्यस्य न मेने तत्‌ उ ह अद्भुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर अपरिज्ञेय ६. और अपार 
अवगत ८. जान कर वीर्यस्य ७. शक्तिको 
माहात्म्य: ११. महिमा को नन ११. नहीं 
आत्मनः २. आत्मस्वरूप मेने १२. हुआ 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के तत्‌ उ हृ थै. उन्हें कोई 
आत्मनः। ४. आत्माप्रभु की अद्भुतस्‌॥ १०. आश्रयं 


श्लोकार्थ--तदनन्तर आत्मस्वरूप जगत्‌ के आत्मा प्रभु की महिमा और अपार शक्ति को जानकर 
उन्हें कोई आश्चयं नहीं हुआ ॥ डं 


२४६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 


सप्तञ्चिशः श्लोक! 
तशविक्लचसबी डल दर शघुस्रदनः । 
उवाच परमप्रीतो विज्ञत्स्वां पौरूषी तल्नुम्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद-- तस्‌ अविक्लवभअन्नोडन्‌नालक्ष्य सधुसुदनः । 
उवाच परसप्रीतः बिश्ञत्‌ स्वास पौइषीस्‌ तनुस्‌ ॥ 


शब्दा्थे-- 
तम्‌ २. उन्हें उवाच ११; कहा 
अविक्लवस्‌ ३. विषाद रहित तथा परमप्रीतः १०, अत्यन्त प्रेम पूर्वक 
अवीडम्‌ ४. लज्जा रहित बिञ्जत्‌ &. धारण करके उनसे 
आलक्ष्य ५. देखकर स्वान्‌ ६. अपना 
मघुसूदनः। १, भगवान्‌ मधुसूदन ने पौरुषीम्‌ ७, पुरुष 

तनुम्‌ ॥ ८; शरीर 


शलोकार्थ--भगवान्‌ मधुसूदन ने उन्हें विषाद रहित तथा लज्जा रहित देखकर अपला पुरुष शरीर 
घारण करके अत्यन्त प्रेम पूर्वक कहा ॥ 


अष्टानिंशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--दिष्टःथा त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वा. निष्ठासात्सना स्थितः । 
यन्से स्त्रीखूपथा स्वेर मोहितोऽप्धङ्गमायया ॥३८॥ 


पदच्छे दिष्ट्या त्वम्‌ विबुध श्रेष्ठ स्वाभ्‌ निष्ठाम्‌ आत्मना स्थितः । 

यत्‌ मे स्त्री रूपया स्वेरस्‌ मोहितः अपि अङ्ग मायया ॥ 
शब्दार्थ 
दिष्ट्या १२. भाग्य से पत्‌ ४. जो 
त्वम्‌ ३. आप से ५, मेरी 
विबुध १; हे देश स्त्रो ६. स्त्रो 
श्रेष्ठ २. शिरोमणि! रूपया ७. रूपिणी 
स्वाम्‌ १३. अपनी स्वरम्‌ ८. इच्छानुसार 
निष्ठाम्‌ १४. निष्ठा में मोहितः १०, विमोहित होकर 
आत्मना १५. स्वयं ही अपि ११. भी 
स्थितः। १६. स्थित हो गये हैं अङ्क मायया ॥ ८. प्रधान माया से 


इलोकार्थं=हे देवशिरोमणि !आप जो मेरी स्त्री रूपिणी प्रधान माया से इच्छानुसार विमोहित होकर 
भी भाग्य से अपनी निष्ठा में स्वयं ही स्थित हो गये हैं ॥॥ 


अ० १२ | 

पदच्छेद-- 

शब्दार्थ 

षः ११. 
नुसे ७. 
अतितरेत्‌ १३. 
सायाप्‌ ५५ 
विषक्तः 3. 
त्वत्‌ ऋते १०. 
पुमान्‌ । १२. 


अंष्टमंः स्कन्ध: [ २४७ 


` Pt i 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
को लु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्ह्यइले छुधान। 
ताँस्तान्विखु्ञती आवान्डुस्तरामकुलार्जभिः ॥३६॥ 
कः नु से अतितरेत्‌ मायाम्‌ विषत्तः त्वत्‌ ऋते पुसान्‌ । 


०८००००7 


तान्‌-तान्‌ वियुजतीस्‌ भावान्‌ इुस्तराण्‌ भक्ृतात्यशिः ॥ 


भला कौन तान्‌ १, अनेक 

मेरी तान्‌ २. प्रकार के 

छुट सकता है वियुजतीमू ७४, रचने वाली तथा 
माया के भादान ३. हाव-भावों को 

फंदे से दुस्तरान्‌ ६. दुस्तर 

आपके सिवाय अङ्कतास्ममिः ५. असंयत पुरुषों द्वारा 


व्यक्ति 


श्लोकार्थ---अनेक प्रकार के हाव-भावों को रचने वाली तथा असंयत पुरुषों हारा दुस्तर मेरी माया 
के फन्दे से आपके सिवाय भला कोन व्यक्ति छूट सकता है ॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथं— 

सा इयम्‌ 
गुणमयी 

माया 

न 

राम्‌ 
अभिभविष्यति । 


चत्वारिंशः श्लोक: 
सेयं शुणमथी माया न त्वामभिभविष्यति । 


मया समेता कालेन कालरूपेण 'भागश! ॥४०॥ 


सा इयम्‌ गुणमयो माया न त्वाम्‌ अभिभविष्यति । 
सया समेता कालेन काल रूपेण भागशः॥ 


१. ऐसी यह सया ७; क्योंकि मेरे 

२. गुणमयी समेता १०. सहित ही 

३. माया कालेन ५. काल रूप कारण (मैं हूं अतः) 
५, नहीं काल ६. काल 

४. आपको रूपेण १०. रूप 


६, कभी मोहित करेगी भागसः॥। १२. वह सृष्टि करती है 


लोकार्थं --ऐसो यह गुणमयो माया आपको कभी नहीं मोहित करेगी । क्योंकि काल रूप कारण तै 
हूँ अतः कालरूप मेरे सहित वह सृष्टि करती ठे ॥ 


ग 
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त्वारिंश दसक क्‌ 
एकचत्नारिंशः श्लोकः 
एवं अगनता राजन्‌ श्रीवत्साङकेन सत्कूलः । 
आसन्य ल॑ परिञऋञ्य सगणः स्वालयं ययौ ॥४१॥ 


पदच्छेद एवम्‌ भगवता रःजन्‌ शोवत्स अङ्केन सस्फृतः। 
आमन्त्र्य तम्‌ परिङ्गम्थ सगणः स्वालयम्‌ ययो ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ २. इस प्रकार आसन्त्र्ध ७, उनसे बिदा लेकर 
भगवता ५. विष्णु के द्वारा तम्‌ द. उनकी 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! परिक्रम्य ठै. परिक्रमा करके 
श्रीवत्स ३. श्रीवत्सरूप सगणः १०. अपने गणों के सहित 
अङ्केन ४. चिह्न से युक्त (भगवान्‌) स्वाय ११. वे अपने निवास स्थान 
सत्कृतः । ६. सम्मानित होकर ययौ ॥ १२. को चले गये 


इलोकार्थ- है परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीवरसरूप चिह्न से युक्त भगवान्‌ विष्णु के द्वारा सम्मानित 
होकर उनसे बिदा लेकर उनकी परिक्रमा करके अपने गणों के सहित वे अपने निवास 
स्थान को चले गये ॥ 


हाचत्वारिंशः श्लोकः 
आत्मांशभूतां तां सायां भवानी 'नगचान्नव! । 
शंसतामृषिसुख्यानां प्रीस्याऽऽचष्डाथ आरत ॥४९॥ 


पदच्छेद- आत्मांश सूताम्‌ ताम्‌ मायाम्‌ भवानीस भगवान्‌ भवः। 
शंसताम्‌ ऋषि मुख्यानाम्‌ प्रत्या आचष्ट अथ भारत ॥ 


शब्दार्थ 

मात्मांश ८. अपने विष्णु रूप की शंसताम्‌ ६. सभा में 

सुताम्‌ ८. अंशभूता चषि ५, ऋषियों की 

ताम्‌ ११, मोहिनो का पुण्यानाम्‌ ४. बड़े-बड़े 

मायाम्‌ १०. मायामयी प्रोत्या १३. बड़े प्रेम से 
भवानीम्‌ ७, सती देवी से आचष्ट १४. वर्णन किया 
भगवान रः भगवान्‌ अथ १२. इसप्रकार 
भबः। ३. शक्कर ने भारत ॥ १. हे भरतवंशशिरोमणे ! 


एलोकार्थ- हे भरतवंशशिरोमणे ! भगवान्‌ शङ्कर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में सती देवी से 
अपने विष्णुरूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया ॥ | 


अ० १२ ] अष्टमः स्कन्धः [ २४४ 


चि ञे a रिं ४ > 
चत्वारिंशः श्लोक; 
अपि व्यपश्यस्त्यमजस्य मायाँ परस्थ पुंसः परदेवतायाः । 
अहं कलानास्ूषभो विछुआओ ययथावशोज्न्ये किश्च॒तास्वतन्त्राः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- अपि व्यपश्यः त्वम्‌ अजस्य मायाम्‌ परस्य पुंसः परदेवताया: । 
अहम्‌ कलानाम्‌ च्छवभः निधुल्लो ययावशः अन्ये किमुत अस्वतन्त्राः ॥ 


शब्दार्थ री 

अपि ७. भी अहम्‌ १२. मैं स 

व्यपश्य ८. देखा है कलानास्‌ १०. कलाओं का 

त्वम्‌ ६. हे देवो ! तुमने जाषय; ११. स्वामी 

अजस्य १. अजन्मा विमह्ये १३. मोहित हो गया _ 
मायाम्‌ ५. मायाको यर्यांचशः ८5 जिसके वश में होकर 
परस्य २. परम अन्ये १४. फिर अन्य 

पुंचः ३. पुरुष किमत १६, गिनती ही क्या है 
परदेवतायाः। ४. परमेश्वर की अस्वतन्त्राः ॥ १५, पराधीन जीवों की 


एलोकार्थ---अजन्मा परम पुरुष परमेएवर की माया को हे देवी ! तुमने भी देखा है। जिसके वश में 
होकर कलाओं का स्वामो मैं मोहित हो गया । फिर अन्य पराधीन जीवों कौ गिनती 


ही क्या है ॥। व 
चतुश्चत्वारिशः श््योकः 
यं मासएच्छुस्त्वसुपेत्य योगात्‌ समासहस्रान्त उपारतं वै । 
स एष साच्यात पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ 
पदच्छेद यम्‌ साम्‌ अपृच्छः त्वम्‌ उपेत्य योगात्‌ समासहन्न अन्त उपारतम्‌ वे। 
सः एषः साक्षात्‌ पुरुषः पुराणः न यत्र कालः विशते न बेदः॥ 


शब्दार्थ-- 

यम्‌ ७. जिसके बारे में वेसः १०. निश्चय वही 
साम्‌ ५. मेरे एषः साक्षात्‌ ११. मैं साक्षात्‌ 
भपृच्छ ८. पूछाथा पुरुषः १३. पूरुष हूँ 
त्बम्‌ ८. तुमने पुराणः १२; पुरातन 
उपेत्य ६. पास पहुंच कर न १६. नहीं दै (और) 
योगात्‌ ३. समाधि यत्र कालः १४. जहाँ काल का 
समा ३. वर्षकी विशते १५६ प्रवेश 

सहस्र १. एक हजार न १८. नहीं जानते 


अन्त उपारतम्‌। ४. के अन्त में उठने पर वेदः ॥ १३. वेद (जिन्हें) 
एलोकार्थ--एक हजार वर्ष को समाधि के अन्त में उठने पर मेरे पास,पहुँच कर जिसके बारे में 
क छा था, निश्चय वही मैं पुरातन पुरुष हूँ । जहाँ काल का प्रवेश तही है। और 
क जर नहीं जानते ।। 
Oe २ 


२५०३] श्रीमद्भागंवत्ते 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रम! शाङ्ग धन्वनः । 
सिन्धोर्निसंथने येन ञ्जत! एष्ठे महाचल? ॥४५॥ 


पदच्छेद इति ते अभिहितः तात विक्रमः शाङ्गंधन्वनः । 
सिन्धोः निमथंने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥ 


[ 4० १२ 


शब्दार्थे--- 

इति २, इस प्रकार सिन्धोः ८. समुद्र 

ते ३. तुमसे निसंथने ७* मन्थन के समय 
अभिहितः ६. वर्णन किया थेन ७. जिन्होंने 

तात १. हे परीक्षित्‌ ! घृतः १३. धारण किया था 
विक्रमः ५; पराक्रम का पृष्ठे १०. अपनी पीठ पर 
शाङ्गंधन्वनः। ४. भगवान्‌ विष्णु के महाचलः । ११. मंदराचल को 


एलोकार्थ- है परीक्षित्‌ ! इस प्रकार तुमसे भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम का वर्णन किया । जिन्होंने 
समुद्र मन्थन कें समय अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था ॥ 


षट्चत्वारिंशः श्लोकः 
एतन्सुहुः कीर्तयतोऽनुश्टुएवतो न रिष्यते जातु समुदयः क्वचित्‌ । 


यदुत्तमश्लो कशुणालुवर्णनं समस्तससारपरिश्रमापहस्र ॥४६॥ 

पदच्छेद-- एतत्‌ मुहः कीर्तयतः अनुश्डुण्वतः न रिष्यते जातु समुद्यमः ववचित्‌ । 
यत्‌ उत्तमश्लोक गुण अनुवर्णनम्‌ समस्त संसार परिश्रम अपहम्‌ ॥ 

शब्दार्थे-- 

एतत्‌ १. जो इसका यत्‌ ३. क्योंकि 

मुहुः २, बार-बार उत्तमश्लोक १०. पवित्र कीति भगवान्‌ के 

कोतंयतः ३: कीर्तन और गुण ११: गुणों का 

अनुश्युण्वतः ४: श्रवण करता हैं अनुवणंनम्‌ १२. गान 

न रिष्यते ८; नहीं निष्फल होता हे समस्त १३. समस्त 

नातु ६. कभी और संसार १४. संसार के 

समद्यमः ५, उसका उद्योग परिश्रम १५. परिश्रम को 

क्वचित्‌] ७. कहीं भी अपहम्‌ ॥ १६: नष्ट कर देने वाला है 


एलोकार्थ---जो इसका बार-बार कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं भी 
निष्फल नहीं होता है। क्योंकि पवित्र कीति भगवान्‌ के गुणों का गान समस्त संसार के 
परिश्रम कों नष्ट कर देने वाला है॥ | 


भ० १२ ] 


अष्टमः स्कन्धः [ २५१ 


सप्तचत्वारिंशः श्वॉकः 


असदविषयमडःथिं भावगड्यं प्रपत्नानव्शतभमरवर्यानाशायत्‌ सिन्धुमण्यस्‌। 

कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः खुरारींश्तमहछुपखलानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥४७॥ 
असत्‌ भविषयम्‌ अङि भावगन्यम्‌ प्रपञ्ञान्‌ अभृतम्‌ अघरवर्यान्‌ आशयत्‌ सिन्धु मथ्यम्‌ । 
कपट युवतिबेषः मोहयन्‌ यः घुरारीन्‌ तम्‌ अहस्‌ उपचृत्तानाम्‌ कानपुरम्‌ नतः अस्मि॥ 


शब्दाथं--- 
असत्‌ २. 
अविषयम्‌ २. 
अङ्ख्रिम्‌ १: 
भावगस्यस्‌ ४. 
प्रपत्चान्‌ ५. 
अमृतम्‌ 5+ 
असरवर्यान्‌ ६. 
आशयत्‌ र्द. 


सिन्धुमथ्यम्‌। ७, 


असत्‌ पुरुषों के लिये कपड १०. माया से 

अप्राप्तव्य हैं युवति ११. मोहिनी 

जिनक्रे चरण कमल वेबः १२. रूप धारण करके 
जो भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं होहयन्‌ १४. मोह लिया (और जो) 
जिन्होंने शरणागत यः सुरारीन्‌ १३. जिन्होंने शिवजी को 
अमृत तम्‌ अहस्‌ १७. उन भगवाच की मैं 
देवगणों को उपसृतानाम १५. शरणागतों की 

पान कराया कामपुरम्‌ १६. कामना पुरी करने वाले हैं 
समुद्र मन्यन करके नतः अस्मि ॥ १८. शरण ग्रहण करता हूँ 


इलोकार्थे--जिनक्रे चरण कमल असत्‌ पुरुषों के लिये बप्राप्तव्य हैं । जो भक्ति-भाव से प्राप्त होते हैं। 
जिन्होंने शरणागत देवगणों को समुद्र मन्थन करके अमृत पान कराया । माया से मोहिनी 
रूप धारण करके जिन्होंने शिवजी को मोह लिया । ओर जो शरणागतों की कामना पुरी 
करने वाले हैं। उन भगवान्‌ की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ 


भीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम्‌ अष्टमे स्कन्धे शंकरमोहन नाम 


द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


श्रोमदरभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टस! स्कन्ध! 
त्चयोव्इच्ाा: अध्सास्यः 
प्रथमः इत्तोकः 
मलुर्विवस्वतः पुत्र! आद्धदेव इति शृतः । 
समो वर्तमानो यस्तदपत्यानि से श्रणु ॥१॥ 
पदच्छेद सनुःविवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेवः इति धुतः । 
सप्तमः वर्तमानः यः तत्‌ अपत्यानि से शुणु ॥ 


शन्दार्थे--- 

सनुः ७ सनुहैँ सप्तमः ६; सातवें (वैवस्वत) 

विवस्वतः १. विवस्वान्‌ के वर्तमानः ८. वर्तमान (मन्वन्तर है उनका कार्य काल है) 
२. पुत्र यः ८; यह जो 

श्राद्धदेवः ४, शाद्धदेव तत्‌ १०. उनकी 

इति ५, नामके अपत्यानि ११. सन्तान का वर्णन 

श्रृततः। र" यशस्वी मे श्ण ॥ १२. मुझसे सुनो 


इलोकार्थे-विवस्वान्‌ के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव नाम के सातवें मनु है । यह जो वर्तमान मन्वन्तर हैं, 
उनका कार्य-काल है । उनकी सन्तान का वर्णन मुझसे सुनो । 


द्वितीयः श्लोकः 


इच्चाकुर्न मगश्चेव घुष्ट! शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥२॥ 
पदच्छेद इक्वाकुः नभगः च एव घुष्टः शर्यातिः एव च। 
नरिष्यन्त अथ नाभागः सप्तमः दिष्टः उच्यते ॥ 


शब्दां 

इक्वाकुः १. इक्वाकु नरिष्यन्तः ७. नरिष्यन्त 

नभगः २. नभग अथ ८. तथा 

च एव ३, और नाभागः ६. नाभाण और 

घुष्टः ४. घृष्ट सप्तमः १०. सातवां पुत्र 

शर्यातिः ५. शर्याति दिष्टः ११. दिष्ट 

एव च। ६. ओर उच्यते ॥ १२. कहा जाता है 

श्लोकार्थं-- उनके इक्वाकु, नमग और घृष्ट, शर्याति भौर नरिष्युन्त तया नामाग और सातवां पुत्र 
द्विष्ट कहा गया है ।। 


हि 


FT . SI 


७० १३ ] भष्टयः स्कन्धः i २९३ 


तृतीयः श्लोकः 


करूषश्च एवश्रश्च दशत्रो वखुनान्श््टृतः । 
मनो वेंवस्वतस्येते दश पुञाः परन्तप ॥३॥ 


पदच्छिंद-- करूषः च पृषश्चः च दशमः वघुमान्‌ स्थूचः । 
मनो: वेवस्वतत्य एते दश पुत्राः परन्तप ॥ 
शब्दार्थ 
करूषः च २, करूष और सनोः दै, मनुके र 
पृषध्र ३. पृषध्र बेवस्वतस्थ ८. बैवस्वत 
ष्च ४. तथा एते १०. ये 
दशमः ५. दसवां दश ११. दश 
वसुमान्‌ ६. वसुमान्‌ पुत्राः १२. पुत्र हैं 
हपूतः । ७. कहा जाता है परन्तप ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 
एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! करूष ओर पृषध्र तथा दसवां वमुमान्‌ कहा जाता है । वेवस्वत मनु के ये दश 
पत्र हैं। -। 
तु न 
चतुर्थः श्लोकः 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुदूगणा! । र 
अश्विनावृभवो राजशिन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 
पदच्छेद आदित्याः वसवः रुद्राः विश्वेदेवाः मरुद्‌ गणाः । 
अश्विनों ऋभवः राजन्‌ इन्द्रः तेषाम्‌ पुरन्दरः ॥ 
शब्दार्थे -- 
झादित्याः २, आदित्य अश्विनो ८, अश्विनीकुमार 
वसवः ३. वसु ऋभवः 5. 
र्षः ४. रुद्र राजन्‌ 
विश्वेदेवाः ५. विश्वेदेव द्न्द्रः 
मरुद्‌ ६. मरुद्‌ तेषाम्‌ | 
गणाः । ७; गण पुरन्दरः ॥ 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! आदित्य, वसु, 
इन्रहैं॥ 


२५७ ] श्रीमद्भागवते [ ब० १३ 


पञ्चमः श्लोकः 


कश्यपोऽच्रिवंसिष्ठश्च दिश्वामिञओोऽथ गौतमः । 
€ 
जमदर्निभर्ाज इलि सप्तर्षयः स्ुलाः ॥५॥ 


पदच्छेद-- कश्यपः अत्रिः वसिष्ठः च विश्वामित्रः अथ गोतमः । 

जमदग्निः भरद्वाजः इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥ 
शन्दार्थ-- 
कश्यपः १. कश्यप गोतसः । ७. गौतम 
अत्रिः २. अत्रिः जमदर्निः ८; जमदग्नि (और) 
वशिष्ठ: ३. वशिष्ठ भरद्वाज; दे भरद्वाज 
च्च ४. और इति १०, 
विश्वामित्रः ५. विश्वामित्र सप्तर्षयः ११. सप्तषि 
अथ ६. तथा स्मृताः |! १२. कहे जाते हें 
एलोकार्थे--कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र तथा गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तषि 

कहे जाते हैं ॥ 
षष्ठः श्त्तोकः 


अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेर सूत्‌ | 
आदित्यानासवरजो विष्णुवमनरूपधुक ॥६॥ 


पदच्छेद अत्रमपि भगवत्‌ जन्म कश्यपात्‌ अदितेः अमुत्‌ । 
आदित्यानाम्‌ अवरजः विष्णुः वामन रूप धुक ॥ 


पन्दार्थ-- 

झत्रअपि १. इस मन्वन्तर में भी आदित्यानाम्‌ ४. आदित्यों के 
भगवत ४. भगवान्‌ अवरजः ५. छोटे भाई 
जन्म ११. अवतार ग्रहण विष्णः १०. विष्णु ने 
कश्यपात्‌ ६: कश्यप की पत्नी वामन ६. वामन का 
अदितेः ३. अदिति से रूप ७. रूप 

असत्‌ १२, किया था घुक्‌ ॥ ८, घारण करके 


एनोकार्थ--इस मन्वन्तर में भो कश्यप को पत्नी अदिति स्ते आदित्यों के छोटे भाई वामन का रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था ॥ 
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सप्तमः इलो 
सं च्तेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। 
अयिष्याण्यथ वद्यामि बिष्णोः शकह्यान्वित्तानि च ॥७॥ 


पदच्छेद संक्षेपतः मया उक्तानि सप्त मत्वस्वराणि ते। 
भविष्याणि अथ बक्ष्यामि विष्णोः शक्त्या अन्वितानि च ॥ 


शब्दाथै-- 

संक्षेपतः १. संक्षेप से भविष्याणि ११, अगले सात मन्वन्तरों का 
सया २. मैंने अथ छ, अव 

उक्तानि ६. सुनाया वक्ष्यामि १३ वर्णन करता हूँ 

सप्त ३. सात विष्णोः शक्त्या &. भगवानु की शक्ति से 
मन्वन्तराणि ४. मन्वन्तरों का वणन अन्वितानि ॥। १०. दुक्त 

ते। ५. आपको च ७. और 


एलोकार्थ- दे परीक्षित्‌ ! मैंने सात मन्वन्तरों का वर्णन आपको सुनाया। और अब भगवान को 
शक्ति से युक्त अगले सात मन्वतरों का वर्णन करता हूँ ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
विवस्वतश्च हे जाये विश्वकर्मखुते उभे । 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥८।। 


पदच्छेद — विवस्वतः च हे जाये विश्वकम सुते उमे। 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्राक्‌ अभिहिते तव ॥ 


शब्दार्थ 

विवस्वतः च ६. विवस्वान्‌ को छाया ११; छाया थीं 

ढे ७. दो च १०. और 

जाये ८; पत्तियां राजेन्द्र १. हे परीक्षित्‌ 
बविश्वकर्म १३. विश्वकर्मा को ये ३. जिनके बारे में 
सुते १४, पुत्रियाँ थीं प्राक्‌ ४. पहले ही 

उभे । १२. दोनोंहो अभिहिते ५; बता चुका हूँ कि 
संज्ञा &. संज्ञा तव 1६ २. आपको 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌! आपको जिनके बारे में पहले ही बता चुका हुं कि विवस्वाच्‌ की दो 
पत्नियाँ संज्ञा ओर छाया थी । दोनों ही विश्वकर्मा को पुत्रियाँ थीं॥ | 


२५६ ] 


श्रीमद्भागवते [ ब० १३ 
नवमः श्लोक; 

तृतीयां बडवासेके तासां संज्ञासुतासञरयः । 

यसो यमी श्रःद्धदेवश्छायायाश्च खुताव्छणु ॥&॥ 
पदच्छेद तृतीयान्‌ वडवाम्‌ एके तासाम्‌ संज्ञा सुताः त्रयः । 

यसः यसो श्राददेबः छायायाः च सुतान्‌ शुण॒ ॥ 

शब्दाथं- 
तृतीयाम्‌ २. तोसरी पत्नी यमः ८; यम 
वडवाम्‌ ३. वडवा बतते हें यमी & यमी 
एके १. कुछ लोग भाद्धदेवः १०, श्राद्धदेव 
तासाम्‌ ४, उन सूरये,-पत्नियों में छायायाः १२. अब छाया को 
संज्ञा ५. संज्ञासे च्च १० और 
सुताः ७; सन्ताने हुईं सुतान्‌ १३. सन्तानो को 
त्रयः । ६. तीन 


श्युणु ॥ १४. सुनो 


स्लोकार्थे--कुछ लोग तीसरी पत्नी बडवा बताते हैं । उन सूर्ये-परिनियों में संज्ञा से तीन सम्तानें हुई । 
यम, यमी ओर श्राद्ध देव । अब छाया की सन्तानों को सुनो । 


दशमः श्लोकः 


साचणिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य था | 
शनेश्चरस्तृती योऽसूदश्विनो वडवात्मजौ ।।१०।॥। 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


सार्वाणः 
तपती 
कन्या 
भार्या 
संवरणस्प 
या। ७. 


Nps: 


एलोकार्थ--सावणि, 


सार्वाणः तपतो कन्या, भार्या संवरणस्य या। 
शनेश्चरः तृतीय; अमुत्‌ अश्विनो बडवा आत्मजो ॥ 


सार्वाण शनेश्चरः २. शनेश्चर और 

तपतो नाम की तृतीयः ३. तीसरी 

कन्या अझूत्‌ ६. हुई 

पत्नी (बनो) अश्बिनो १२. दोनों अश्विनीकुमार हुये 
संवरण की घडवा १०. वडवा के 

जो आत्मजो ॥ ११. दो पुत्र 


शनैपचर और तीसरी तपती नाम की कन्या हुई जो संवरण की पत्नो बनी। 


बडवा के दो पुत्र दोनों अश्विनीकुमार हुये ॥ 


अ० १३ ] अष्टमः स्कन्धः [ २१७ 


_ 
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अष्टमेऽन्तर आयाते सावणिभबिता मनु; । 


AND 
निमोंकबिरजस्काव्याः सावणिलनया चुप ।।११॥ 

पदच्छेद अष्टमे अन्तरे आयाते सार्वाणः भविता मनु: । 

निर्मोक विरजस्क आद्याः सार्वाण तनयाः नुप ॥ 
शब्दार्थ 
नष्टसे २. आठवें नर्सोक १०, निर्मोक और 
अन्तरे ३. मन्वन्तर के विरजस्क १३, विरजस्क 
आयाते ४. आने पर आदः १२, आदि होंगे 
सार्बाणः ५. सावणि सार्वाण द, सावर्णशि के 
भविता ७. होंगे तनया दैः पुत्र 
सनुः। ६. मनु नुप ॥ १. हे राजन्‌! 


एलोकार्थ- दै राजन्‌ ! आठवें मन्वन्तर के आने पर सावर्णि मनु होंगे । सावर्णि के पुत्र निर्मोक और 
विरजस्क आदि होंगे ॥ 


दवादश श्लोक; 


तत्र देवाः खुतपसो विरजा असृतप्रभा! | 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२।। 


पदच्छेद तत्र देवाः सुतपसः बिरजाः अपृतप्रभाः। 
तेषाम्‌ विरोचन सुतः बलिः इन्द्रः भविष्यति ॥ 


शब्दाथं- 

तत्र १. उस समय तेषाम्‌ ६, उन देवताओं के 

देवाः ५. देवगण होंगे बिरोचन ६ विरोचन के 

सुतपसः २. सुतपा सुतः बलिः १०, पुत्र बलि 

विरजाः ३. विरज इन्द्रः ७, इन्द्र 

अघृतप्रभाः। ४. अमृत प्रभा नामक भविष्यति॥ ८. होंगे 5 

एलोकाथ---उस समय सुतपा, विरज, अमृतप्रभा नामक देवणण होंगे। उन देवताओं के इन्द्र होंगे 
विरोचन के पुत्र बलि ॥ - 


फा०--३२ 
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त्रयोदश; श्लोकः 
दत्त्वेसां याचमानाथ विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । 


राद्धसिन्द्रपदं हित्वा लतः सिद्धिसवाप्स्यति ॥१३॥ 


पदच्छेद दत्वा इमाम्‌ याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ ॥ 
राडम्‌ इन्द्र पदम्‌ हित्वा ततः सिद्धिम्‌ अवाप्स्यति ॥ 


शब्दार्थ 

दत्वा ७` देंगे और राद्धम्‌ ८. ऐएवयंशाली 
इमाम्‌ ६; पृथ्वी इग्द् देः इन्द्र 
याचमानाय २. याचक “भगवान! पदस्‌ १०, पद को 
विष्णदे ३. विष्ण को हित्वा ११. छोड़ने 

यः १. ये बलि ततः १२' के बाद 
पद ५. पग सिद्धिम्‌ १३; परमसिद्धि को 
त्रयम्‌ । ४. तीन अधाप्स्यति ॥ १४. प्राप्त करेंगे 


एलोकार्थ--ये बलि याचक भगवान्‌ विष्णु को तीन पग पृथ्वी देंगे ओर ऐश्वयेशाली इन्द्र पद को 
छोड्ने के वाद परमसिद्धि को प्राप्त करेंगे । 
€ 
चतुदंशः श्त्ोकः 
योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः । 


निवेशितोऽधिके स्वर्गादघुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥१४॥ 


पदच्छेद यः असो भगवता बद्धः प्रोतेन सुतले पुनः। 
निवेशितः अधिक्के स्वर्गात्‌ अधुना आस्ते स्वराडिव ॥ 


शब्दार्थे-- 

यः असो १, जिन्हें इन निवेशितः &ै; राज्य दे दिया 
भगवता ४. भगवान्‌ ने अधिके ७, श्रेष्ठ 

बद्धः ३. बाँध दिया था स्वर्गात्‌ ६ स्वगं से भी 
प्रीतेन ५. प्रसन्न होकर अधुना १०. वे इस समय वहीं 
सुतले ८, सुतल लोक का आस्ते १३. विराजमान है 
पुनः । ४. बाद में स्वराडिव ॥ 1१२ इन्द्र के समान 


एलोकार्थ---जिन्है इन भगवान्‌ ते बाँध दिया था । बाद में प्रसन्न होकर स्वर्ग से भी श्रेष्ठ 
सुतल लोक का राज्य दे दिया वे इस समय वहीं इन्द्र के समान विराजमान है ॥ 


FI 11111. २ 
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पञ्चदशः श्व्ोकः 

गालवो दीप्तिमान्रामो द्रॉणपुचः कूपस्तथा। 

आष्यश्छुङ्गः पिताव्माकं मगवान्यादरायणः ॥१५॥ 
पदच्छेद गालवः दीप्तिमान्‌ रामः ब्रोणपुत्रः छपः तथा!) 

ऋष्यकऋङ्गः पिता अस्माकम्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥॥ 

शब्दार्थे 
गालवः १३ गालव तथा । ६. तया 
दोब्तिमान्‌ २. दीप्तिमान्‌ ञ््ण्यत् ङ्कः ७, त्रष्यक्चङ्ग (और) 
रामः ३. परशुराम पिता अस्माकम्‌ ८. हमारे पिता 
द्रोणपुत्रः ४. अश्वत्यामा भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
कृपः ५, कृपाचायें वादरायणः॥ १०. व्यास (थि होंगे) 


श्लोकार्थ--गालव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, अश्वत्यामा, कपाचायं, ऋष्पऋज्ध और हमारे पिता 


भगवान्‌ व्यास ये होंगे ॥ 
षोडशः श्त्तोकः 


इसे सत्तषेथस्तच अविष्यन्ति स्वयोगतः । 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे हवे आश्रममण्डले ॥१६॥ 


पदच्छेद इमे सप्तर्षयः तत्र भविष्यन्ति स्व योगतः। 
इदानीम्‌ आसते राजन्‌ स्वे स्वे आथम सण्डले ॥ 
शब्दार्थे 
इमे 3. ये इदानीम्‌ ६; इस समय ये लोग 
सप्तयः ४. सर्प्ताष आसते १२. स्थित हैं 
तत्र २. आठवें मन्वन्तर में राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
भविष्यन्ति ५. होगे स्वे-स्वे दै. अपने-अपने 
स्व ७ अपने आश्रम १०: आश्रम 
योगतः। ८ योगबल से सण्डले ॥ ११. मण्डल में ; 
लोकार्थ हे राजन्‌ ! आठवें मम्वन्तर में ये सप्तषि होंगे । इस समय ये लोग अपने योगबल से 
अपने-अपने आश्रम-मण्डल में स्थित हैं || 


१६० ] श्रीमद्भागवते 


सप्तदशः श्लोकः 
देवशुद्यात्सरस्वत्यां सारच भल इति प्रशन! । 
स्थानं पुरन्दराद्त्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 


पदच्छेद--- देवगुद्यात्‌ सरस्वत्याम्‌ सार्वंभीस इति प्रभुः। 

स्थ!नम्‌ पुरन्दरात्‌ हृस्वा बलये दास्यति ईश्वरः॥ 
शब्दार्थ 
देवगुह्यात्‌ १. देवगुह्य कौ पत्नी स्थानस्‌ ८. स्वगंका राजा 
सरस्वत्याम्‌ २. सरस्वती से पुरन्दरात्‌ ७ इन्द्र से 
सावंभोस 3; सार्वभौम हृत्वा ६. छीन कर 
इति ४. नामक बलये १०. राजा बलि को 
प्रभुः। ५. भगवानु का (अवतार होगा) दास्यति ११. देंगे 


ईश्वरः॥॥ ६, ये ही प्रभु 
श्लोकार्थ--देवगुह्य की पत्नी सरस्वती से सार्वभौम नामक भगवान्‌ अवतार लेंगे। ये हो प्रभु 
इन्द्र से स्वगं का राज्य छीन कर राजा बलि को देंगे ॥ 


अष्टादशः श्व्तोकः 


नवमो दच्सावर्णिमंनुर्चरुणसरूमवः । 
भूतकेतुदीपतकेतुरित्याव्यास्तत्सुता न्प ॥१८॥ 


पदच्छेद-- नवसः दक्षसार्वाणः मनुः वरुण सम्भवः। 
भुतकेतुः दीप्तक्केतुः इति आद्याः तत्‌ सुताः नुप ॥ 
शब्दार्थ-- ८ 
नवमः ५. नवें ८. दीप्तिकेतु 
दक्षसार्वाण ४. दक्षसावणि इतिआद्याः ५; इत्यादि 
मनुः ६. मनु होंगे तत्‌ १०. उनके 
वर्ण २. वरुण के सुताः ११: पुत्र होंगे 
सम्भवः। ३. पूत्र नुप॥ ७; है परीक्षित्‌ ! 
अुतकेतुः १. भूतकेतु 
' एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! वरुण के पुत्र दक्षसार्वाण नवें मनु होंगे । भूतकेतु, दीप्तकेतु इत्याद 
उनके, पुत्र. होंगे ॥ 


छ० १३ ] अष्टम; स्कन्धः [ २६१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
पारा सरीचिगमाया देवा इन्द्रोञ्दुखुत स्वत! । 
्यलिमत्प्रुस्वारत्ञ अविष्यन्त्युषयस्तत;ः 11१९1 
पदच्छेद-- पारा; सरीचिरर्भआद्य देवा इन्द्रः अः तः स्ख्नुतः । 
द्युतिमत्‌ प्रबुखाः तन्न भविष्यन्ति नडबयः तता ॥ 


शब्दाथं-- 

पाराः १. पार चुतिमत्‌ 8. युतिमान्‌ 
सरीचिगभं २. मरीचिगरभं प्रसुखाः १०. आदि प्रमुख 
साद्यादेवाः ३. आदि देवताओं के गण तथा तन्न ८. उस मन्वन्तर सें 
इन्द्रः ५, इन्द्र अविव्यन्ति १२. होंगे 

अद्धत ४. अद्धत नाम के ऋषयः ११. सप्तर्षि 
स्घृतः। ६. होंगे ततः ॥ २. तब 


एलोकार्थ--पार मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण तथा अङ्क त नाम के इन्द्र होंगे तब उस 
मन्वन्तर में द्युतिमान्‌ आदि प्रमुख सप्तषि होंगे ।। 


विंशः श्लोक: 
आयुष्मतोडस्वुधारायास्ृषसो भगवत्कला । 
अविता येन संराद्धां चिलोकीं मोक्यतेडदूखुतः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- आयुष्मतः अम्बुधारायाम्‌ ऋषभः सगवतृकला। 
भविता येन संराद्धास्‌ त्रिलोकीम्‌ सोक्ष्पे अद्भुतः॥ 


शब्दार्थ प 

आयुष्मतः १; आयुष्मान्‌ की पत्नी भविता ६. होगा हरेक 
अस्बुधारायाम्‌ २. अम्बुधारा से येन ८, उन्हीं की :*तेङ्छ 
वषभः ३ ऋषभ के रूप में संराद्घाम्‌ है दी हुई. रह काक 
भगवत्‌ ४. भगवान्‌ का त्रिलोकीम्‌ १०. त्रिलोकी का शह 
कला। ५. कलावतार भोक्ष्यते ११. उपभोग करँग २ 


अद्धतः॥.. ७ अङ्क तनामकडद्ध ` 
एलोकार्थें--आयुष्मान्‌ की पत्ती अम्बुधारा से ऋषभ के रूप में भगवान्‌ का! 
अद्भूत नामक इन्द्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करे 


cE 


३६२ ] शरीमद्दभागवतै ( ४०१३ 


एकविशः श्लोकः 
दशस्ो ब्रल्मसावर्णिखपश्लोकसुतो सहान। 
तत्खुता जूरिषेणांया इविष्सत्प्रखुखा ह्विजा) ॥२१॥ 


पदच्छेद-- दशसः न्रह्मसार्दाणः उपश्लोक सुतः सहान्‌। 
तत्सुलाः सुरिषेण आद्याः हृविष्मत्‌ प्रमुखाः हिजाः ॥ 


शब्दार्थ-- 
दशमः १. दसवें मनु तत्सुताः ८, उनके पुन्न होंगे 
ब्रह्मसार्वाणः ५. ब्रह्मसावणि होंगे भुरिषेण ६. भूरिषेण 
( उपश्लोक २. उपश्लोक के आद्याः ७, आदि 
सुतः ३ हविष्सत्‌ &. हविष्मान्‌ 
महान्‌ । ४. गुणवान्‌ प्रसुखाः १०. आदि प्रमुख 
हिजाः॥ ११. ब्राह्मण होंगे 
श्योकार्थ-दसवे मनु उपश्लोक के पुत्र गुणवान्‌ ब्रह्मसावर्णि होंगे । भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे । 
हविष्मान्‌ आदि प्रमुख ब्राह्मण होंगे ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 

हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो सूतिस्तदा ह्विजाः । 

सुवासनविरुद्धाथा देवाः शम्भु! सुरेश्वरः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- हविष्सान्‌ सुकृतिः सत्यः जयः सुतिः तदा हिजा: । 

सुवासन विरुद्ध आद्या; देदाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥ 

शन्दार्थ-- 
हविष्मत्‌ १. हविष्मान्‌ सुवासन ७; सुवासन 
सुकृतिः २: सुकृति विरुद्ध ८. विरुद्ध 
सत्यः जयः ३: सत्य, जय आद्या: ६. आदि 
सूतिः ४. मूर्ति आदि देवाः १०. देवताओं के गण होंगे 
तदा ५. उस मन्वन्तर में शम्भुः १२. शम्भु होंगे 
दिजाः । ६; सप्तर्षि होंगे । सुरेश्वरः॥ ११. इन्द्र 


शलोकार्थ--हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति उस मखन्तर में सप्तषि होंगे। सुवासन, 
झादि देवताओं के गण होंगे। इच्ध शम्भु होंगे ॥ पुवासन, प 


तह MS ISS 


० १३ ] अध्टस: रक्षन्तः | २६३ 


स्व ति शः इह्‌ >= 
त्रयोबिंशः श्लोकः 
बिष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भो? ख्यं करिष्यति । 
जातः स्वांशेन 'भगवयान्शूहे विशवसुजो बिछ्ुः ॥२३॥ 
पदच्छेद विष्वक्सेनः विषुच्याम्‌ तु शम्भोः स्यम्‌ करिष्यति । 
जातः स्वअंशेन भगवान्‌ गृहे विश्वप्रुजः विभुः॥ 


शब्दार्थे 

विष्वकसेनः ६. विष्वक्सेन के रूप में सब ७, स्वयम अपने 
विष्च्याम्‌ तु ३. विष्चिसे अंशेन 5. अंशावतार से अवतार 
शम्भोः १०. शम्भु नामक इन्द्र से भगवान्‌ ४. भगवान्‌ 

सह्यम्‌ ११. मित्रता गृहे २ घर में 

करिष्यति । १२. करेंगे विश्वसृजः १. विश्त्रसृज्‌ के 

जातः दे. ग्रहण करके विभः ॥ ५. विष्णु 


इलोकार्थ--विश्वसृज्‌ के घर में विषूच से भगवान्‌ विष्णु विष्वक्सेन के रूप में स्वयम्‌ अपने 
अंशावतार से अवतार ग्रहण करेंगे, शम्भु नामक इन्द्र से मित्रता करेंगे ।। 


चतुर्विंशः श्वोकः 


मनुवें धमसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताशच सत्यधर्मादयो दश ॥२४॥ 


पदच्छेद सनुः थे घमंसार्वाणः एकादशमः आत्मवान्‌ । 
अनागताः तत्‌ सुताः च सस्यवमं आदयः दश ॥ 


शब्दार्थे 

सनु। ३. मनु तत्‌ १०. उनके 
वे १. निश्चय ही सुताः १२. पुत्र होंगे 
घमं सार्वाणः ५, धर्मसाबणि होंगे च ६. और 
एकादशमः २. ग्यारहवें सत्यधर्म ८. सत्य, घर्मे 
आत्मवान्‌ ४. अत्यस्त स॑यमी आदयः ॐ आदि 
अनागताः ७, भविष्य में दश ११. दस 


एलोकाथं- निश्चय ही ग्यारवें मनु अत्यन्त संयमी धमेसार्वाण होंगे । ओर भविष्य में सत्य, धमे 


आदि उनके दस पुत्र होंगे ॥ दा छक जि? 


कक > 


२६४ ] 


श्रीमद्‌भागवते [ भ० १३ 


रल, श्व्ते रोक 
पञ्चविंशः $ 

विहङ्गमाः कामगमा निवाणरूचयः खुरा! । 

न्द्रश्च वेध्नुतस्तेघान््घयरचादजादय; ॥२५॥ 


पदच्छेद-- विहङ्गमा; कासगमाः निर्वाण उचयः सुरा: । 

इन्द्रः च बेधुतः तेषाम्‌ ऋषयः च भरण आदयः ॥ 
शब्दार्थ 
विहङ्कमाः १. विहङ्गम वधृतः ११; वेधृत नाम के 
कामगमा: २. कामगम तेषाम्‌ १०. उस मन्वर में 
निर्वाणरुचयः ३. निर्वाणरचि आदि ऋषबयः ८. सप्तर्षि होंग 
सुराः। ४. देवताओं के गण होंगे च ८. और 
इ्न्द्रः १२. इन्द्र होंगे अरुण < अरुण 
च्च ५. ओर आदयः ७. आदि 


एलोकार्थ--विहङ्गम, कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओं के गण होंगे और अरुण आदि सप्तर्षि 
होंगे । और उस मन्वन्तर के वैधृत नाम के इन्द्र होंगे ॥ 


षड्विंशः शलोक: 
आर्यकस्य सुतस्तच धर्मसेतुरिति सुगतः । 
वेश्ताया हरेरंशखिलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ 


पदच्छेद आयंकस्य सुतः तत्र धर्मसेतुः इति स्श्रृतः। 
बेघृतायाम्‌ हरेः अंशः त्रिलोकीम्‌ धारयिष्यति ॥ 


शब्दाथे-- 

आर्यकस्य २; आर्यक को पत्नी वेघतायाम्‌ ३. वेधृता के 

सुतः ४. पुत्र हरेः ६. भगवान्‌ का 

तत्र १, वहाँ अंशः ७. अंशावतार होगा 
धर्मसेतुः इति ४. घर्मसेतु के रूप में त्रिलोक्षीस्‌ दे. (वे तब) त्रिलोकी की 
स्मृतः । ८, कहा गया है कि धारयिष्पति॥ १० रक्षा करेंगे 


एलोकार्थ--वहाँ आयंक को पत्नी वैधृता के पुत्र घर्मेसेतु के रूप में भगवान्‌ का अंशावतार होगा । 
पछ कमा 3 कि वे तब त्रिलोकी की रक्षा करेंगे ॥ & 


बे० १३ ] अष्टमः स्कन्य; [ २६५ 


सप्तविंशः श्लोकः 
अचिता दुद्वसावर्णी राजन्द्वादशमो मल्नुः । 


देवयालुपदेबरच देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 

पदच्छेद-- भविता रुद्रसार्वाणः राजन्‌ हादशसः मच्ुः। 
देववान्‌ उपदेबः च देच शष्ठ भावयः सुता: ॥॥ 
शब्दार्थे-- 
भविता ६. होंगे (उनके) देववान्‌ ७; देववान्‌ 
र्द्र ४. रुद्र उपवेवः ८, उप्देव 
सार्वाणः ५, सावणि च्च &. और 
राजन्‌ १; हेपरीक्षित्‌ ! देवश्षेष्ठ १०. देवश्ेष्ठ 
द्ादशमः २, बारहवें आदयः ११. आदि 
सनुः। ३. मनु सुताः ।। ११. पुत्र होंगे 
एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! बारहवें मनु रद्रार्वाण होंगे । उनके देवान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि 
पुत्र होंगे ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 

ऋतधामा च तचेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 

ऋुघयश्व तपोसूर्तिस्तपस्व्यारनीध्रकादयः ॥२८। 
पदच्छेद ऋतधामा च तत्र इन्द्रः देवाः च हरित आदयः । 

ऋषयः च तपोमुतिः तपस्वी आग्नी प्रक आदयः ॥ 

शब्दार्थ 
ऋतधामा ३. ऋतधामा नामक मादयः। ७. आदि 
च १. भौर ऋषयः १४; सप्ति होगे 
तत्र २. उस मन्वन्तर में च ६, तथा 
इन्द्रः ४, इन्द्र होंगे र तपोमुतिः १०. तपोमूर्ति 
देवाः ८. देवगण होंगे तपस्वी ११, तपस्वी 
ख ५; और आग्नीभ्रक १२; भाग्नोधक 
हरित ६, हरित आदयः ॥ १३. आदि 


एलोकाथं--आओर उस मन्वन्तर में ऋतधामा नामक इन्द्र होंगे । और हरित आदि देवगण होंगे । 


तथा तपोमुति, तपस्वी, आग्नीध्रक भादि सप्तषि होंगे । 
फा०--२२ 


२६६ ] श्रीमद्भागवते 


( ब० १३ 
एकोनविंशः श्लोक! 
स्वघासाख्यो हरेरंशः खाधयिष्यति तन्मनो? । 

न्तरं सत्यसहसः स्रून्ृतः याः खुतो यिश्ुः ॥२६॥ 

पदच्छेद स्वधासा आस्यः हरेः अंशः साधयिष्यति तत्‌मनोः । 
अन्तरम्‌ सत्यसहसः सुनृतायाः सुतः चिभुः॥ 

शब्दार्थ-- 
स्वधाम ४. स्वघामा सनोः । १०. मनुके 
आख्यः ५. नामक मन्तरम्‌ ११; अन्वर का 
हरेः ३. भगवान्‌ का सत्यसहसः १. सत्यसहा की पत्नी 
अंश ७. अंशावतार होगा सुनृतायाः २. सुनृता से द 
साधयिष्यति १२ पालन करेंगे सुतः ६. पुत्र रूप में 
तत्‌ ८. उसोख्पमें विम्रोः ॥ ८, भगवान्‌ 


एलोकार्थे--सत्यसहा को पत्नी सुनृता से भगवान्‌ का स्वघामा नामक पुत्र रूप में अंशावतार होगा । 
भगवान्‌ उसी रूप में उस मन्वन्तर का पालन करेंगे ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
मनुखयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान । 
चित्रसेनविचितराद्या देवसावणिदेहजाः ।३०॥ 


पदच्छेद-- सन्नः त्रयोदशः भाव्यः देवसार्वाणः आत्मवान्‌ । 
चित्रसेन विचित्र आयाः देत्रसावण देहुजाः॥ 


शन्दाथं— 

मनुः ४, मनु चित्रसेन ६. चित्रसेन 
त्रयोदशः ३: तेरहृवें विचित्र ७. विचित्र 
भाव्यः ५. होंगे भाद्या: ८; आदि 
देवसार्वाणः २. देवसार्वाण द्विवसार्वाण थे. देवसावणि के 
आत्मवान्‌ । १; परम जितेन्द्रि देहुजाः॥ १०. पुत्र होंगे 


एलोकार्थ--परमजितेन्ब्रिय देवसावणि तेरहवें मनु होंगे । चित्रसेन, विचित्र आदि देवसावणि के 
पुत्र होंगे । 


ऽ १३ ] अष्टम: ह्कश्घः [२६७ 


एकत्रिंशः श्लोक! 


6 2 
देवाः खुकमखुचामसंज्ञा इन्द्रो दिचस्पतिः । 
निर्मोकतच्वदर्शादा अचिब्यन्ट्य्घयस्तदा ॥३१॥ 
पदच्छेद -- देवाः सुकमं घुत्राम्संज्ञाः इन्द्रः दिवस्पतिः । 
निर्मोक तत्वदर्श आद्याः अविष्यस्ति ऋषयः तदा ॥ 


शब्दार्थं 

देवाः ४; देवगण होंगे निर्खाक 5. निर्मोक और 
सुकर्म १, सुकमं ओर तत्वदशं $, तत्त्वदर्श 
सुत्राम २. सुत्राम आद्याः १०, आदि 
संज्ञाः ३ नामक भविष्यन्ति १२. होंगे 
ड्न्द्रः ६० इन्द्र होंगे ऋषयः १३, सप्तषि 
दिवस्पतिः । १. दिवस्पति तदा ॥ ७. उस समय 


शलोकार्थ--सुकमं ओर सुत्राम नामक देवगण होंगे । दिवस्पति इन्द्र होंगे । उस समय निर्मोक और 
तत्त्वदशं आदि सप्तर्षि होंगे ॥ 


हात्रिशः श्वोकः 
देवहोचऱ्य तनय उपहता दिवस्पतेः । 
योगेश्वरो हरेरंशो बहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ 


पदच्छेद देवहोत्रस्य तनयः उपहर्ता दिवस्पतेः । 

योगेश्वरः हरेः अंशः ब्रृहत्याम्‌ सम्‌ भविष्यति ॥ 
शब्दार्थ-- 
देवहोत्रस्य १. देवहोत्र की पत्ती योगेश्वरः ३. योगेश्वर के रूप में 
तनयः ७, पुत्र बन कर वे हरेः ४ भगवान्‌ का 
उपहर्ता दै. इन्द्र पद देंगे अंशः ५. अंशावतार 
दिवष्पतेः। ८. दिवस्पति को बृहत्यास्‌ २. बृहतो से 


सम्‌भविष्यति॥ ६. देंगे। (उनके) 


एलोकार्थ--देवहोत्र की पत्नो बृहती से योगेश्वर के रूप में भगवान्‌ का अवतार होगा । उनके पुत्र 
बने कुर वे दिवस्पति को इन्द्र पद देंगे ॥ 


१६८ ] 


घौभःद्वागवते 


[ ष० १३ 
त्रयस्त्रिशः श्व्वोकः 
सलुवी इन्द्रसावर्णिश्वतुदेशम एष्यति। 
डरू्गरूभीरबुद्ध'याष्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजा! ॥ ३३॥ 
पदच्छेद सनुः वा इन्द्र सार्वाणः चतुर्देशमः एष्यति । 
उर गम्भीर बुद्धि ्ाद्याः इन्द्र सारवण बीयजाः ॥ 
शब्दार्थे 
सनुः ४. मनु उरु ६, उर 
या १. फिर गस्भीर बुद्धि ७. गम्भोरबुद्धि- 
इन्द्रसार्वाण २; इन्द्रसावणि आद्याः ८. आदि 
चतुर्दशमः ३. 'चोदहवें इन्द्रसार्वण &. इन्द्रसार्वाण के 
एष्यति ५. होंगे वीयंजाः १०. पुत्र होंगे 


एलोकार्थ--फिर इद्धसार्वाण चौदहवें मनु होंगे । उरु, गम्भीरबुद्धि आदि इन्द्रसावर्णि के पुत्र होंगे ॥ 


पचित्राश्चाक्तुषा देवाः 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
शुचिरिन्द्रो अविष्यनि । 


अउिनबोहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपश्विनः ॥ ३४॥ 
पच्दछेद- पवित्रा; चाक्षुषाः देवाः शुचिः इन्द्रः भविष्यति । 
अग्निः बाहुः शुचिः शुद्धः मागध आद्याः तपस्विनः ॥ 


चाक्षुषाः 
देवाः 
शुचिः 


हुन्द्रः 
भविष्यति । 


४) EE ४22 5 


पवित्र 
चाक्षष आदि 
देवगण होंगे 
शुचि 


इन्द्र 
होंगे 


अग्नि: बाहुः 
शुचिः 

शुद्ध 

सागध 
आद्याः 
तपस्बिनः॥ 


इलोकार्थ--पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे । शुचि इन्द्र होंगे। अरिन्‌, 
मागध आदि सप्तर्ष होंगे ॥ 


० अग्नि, बाहु 


शुचि 
शुद्ध भोर 


. मागघ 
. आदि 


सप्तर्षि होंगे 


बाहु, शुचि, शुद्ध और 


अ० १३ | बब्टमः स्कन्धः [ २१९ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
सत्रायणस्य तनयो शहङ्गाचस्तदा हरिः । 
वितानायां महाराज क्ियातन्लून्बितायिता ॥३५॥ 


पदच्छेद सत्रायणस्य तनयः ब्ृहरभातुः तदः हृरिः। 
वितानायाम्‌ महाराज क्वियातम्तुन्‌वितायिता ॥ 


शब्दार्थ 

सत्रायणस्य ३. सत्रायण की पत्ती वितावायास्‌ ४. विताना के 
तनयः ५. पुत्र सहाराज १. हे परीक्षित्‌ ! 
ब्ुहव्‌भानुः ६. बृहद्भान्‌ के रूप में छिया ८. कमं 

तदा २. उस समय तन्लुन्‌ दै. काण्डका 
हरिः _ ७, भगवान्‌ का अवतार होगा।  वितायिता १. विस्तार करेंगे 


एलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के पुत्र बृहद्भानु के रूप में भगवान्‌ 
का अवतार होगा । वे कर्मेकाण्ड का विस्तार करेंगे ।। 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
राजंञ्चतुदंशैतानि जिकालाजुगतानि ते। 


प्रोक्तान्येसिर्मितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः ॥३६॥ 


पदच्छेद राजन्‌ चतुर्दश एतानि त्रिकाल अनुगतानि ते। 
प्रोक्तानि एभिः मितः कल्पः युगसाहत्नपर्ययः ॥ 


शब्दार्थ--- 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! प्रोक्तानि २. वर्णन किया 
चतुदेश ५. चौदह मन्वन्तरों का एभिः ८, इन्हीं के द्वारा 
एतानि ४. इन मितः १३. गणना होती दै 
त्रिकाल ३. तीनों कालों में कलाः ११. कल्प के 
अनुगतानि ३. चलने वाले युग १०. चतुर्युगी वाले 
ते ६. तुमसे सहल्न ६. एक सहस्र 
पयंयः ॥ १२. समयकी 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! तीनों कालों में चलने वाले इन चोदह मभ्वभ्तरों का तुमसे वर्णन किया । 
इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना होती दै । 


शोसद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे - 
मन्वन्तरानुवणेनं नाम त्रपोदशः अध्यायः ॥१३॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
न्ञस्जुव्हं छा: उजध्ञय्याऱ्यः 
अच्टक्ष। स्कन्धः 


प्रथमः श्लोक! 
राजोवाच-- न्यन्तरेषु भगवन्यथा सन्वादयस्त्विसे । 
यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्‌ वदस्व मे ॥१॥ 

पदच्छेद-- सन्वश्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वादयः तु इमे । 

यस्मिन्‌ कर्मणि ये थेन नियुक्ताः तत्‌ वदस्व से ॥ | | 
शब्दा | 
मन्वस्तरेषु ५. मन्वन्तरों में कर्मणि ८; कारे के लिये 
भगवन्‌ १. हे भगवान्‌ ये ६. ये मनु आदि 
यथा ४. समान येन & जिसके द्वारा : 
सस्बादयः ३. मनु आदि के नियुक्ताः १० नियुक्त किये गये हैं | 
तु इमे । २. इन तत्‌ ११. वह्‌ | 
यस्मिन्‌ ७. जिस वदस्व से।। १२. मुझे बताइये 


एलोकार्थ- हे भगवान्‌ ! इन मनु आदि के समान मन्वन्तरो में थे मनु आदि जिस काये के लिये 
जिसक्रे द्वारा नियुक्त किये गये हैं, वह मुझे बताइये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


ऋषिरवाच--- मनवो मनुपुत्राश्च सुनयश्च महीपते। 
इन्द्राः सुरगणाश्चेव सर्वे पुरुषशासनाः ॥२॥ 
पदच्छेद सनवः मनु पुत्राः च मुनयः च महीपते। 
कः इन्द्राः सुरगणाः च एव सर्वे पुरुष शासना: ॥ 
शन्दाथे-- 
सनवः २. ` मनु इन्द्राः ७, इन्द्र आदि 
मनु - ३. मनुके सुरगणाः ८. देवता गण ये 
पुत्राः च ४. पुत्र भोर च एव १०. ही 
भुनय ५, सर्प्ताष सब ८. सभी 
६. पुरुष ११, परम पुरुष परमात्मा दारा 
' महीपते॥ १. हे परीक्षित्‌! शासनाः ॥ १२. शासित हैं 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! मनु, मनु-पुत्र मौर सप्तर्षि और इन्द्र आदि देवता गण ये सभी दी ह ळे 
पुरुष परमात्मा द्वारा शासित हैं ॥ 


[क 
क्ष० १४ | अष्टम: स्कम्तरः [ २७१ 
तृतीय, श्वोकः 
यज्ञादयो याः कथिताः पाँच्च्यस्तनवो सप । 
मन्वादयो जगद्याञां नयन्त्यासिः प्रचोदिताः ॥३॥ 
पदच्छेद यज्ञ आदयः याः कथिताः पोदुष्यः तनवः नुप। 
मनु मादयः जगत्‌ यात्राम्‌ नयस्ति आसिः प्रचोदिताः ॥ 
शब्दार्थ 
यज्ञ ३. यझ सनु १०. मनु 
आढ्यः ५. आदि आइयः ११. आदि 
याः २. (भगवान्‌ के) जिन जगत्‌ १२. विश्व 
कथिताः ७. मैंने वर्णन किया है यात्राम्‌ १३. व्यवस्था का 
पो रुष्यः ४. पुरुष नयन्ति १४ संचालन करते है 
तनवः ६. अवतार शरीरों का आभिः ८. उन्हीं को उप 
नप । १. हे परीक्षित्‌ ! प्रचोदिताः॥ दे. प्ररणासे डड 
एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का मैंने वणन क्रिया दै । न ( 
उन्हीं की प्रेरणा से ममु आदि विश्व व्यवस्या का संचालन करते हैं । खि 


चतुर्थ श्ल्लोकः | 
चतुयंगान्ते कालेन अस्ताञ्छ तिगणान्यथा । 
तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो घम! सनातनः ॥४॥ ज्य 


पदड्छेद-- चतुर्युग अन्ते कलेन ग्रस्तान्‌ भति गणान्‌ यथा । 
तपसा ऋषयः मपश्यन्‌ यतः घमंः सनातनः॥ 


शब्दार्थं 

चतुर्घुग १. चतुयुंगी के तपसा ८. तब तपस्या के द्वारा. 
अष्ते २. अन्त में ऋषयः ८. ` सप्तषियण > 
कालेन ३. समय के अपश्यन्‌ १०. साक्षात्कार करते हैं 
ग्रस्तान्‌ ४. उलठ-फेर से यतः ११. जिससे 

श्रुति ७. श्रृतियां (नष्ठप्राय हो जातौ हैं धमः १३. धर्म (को रक्षा 

गणान्‌ ६. समस्त सनातनः॥ १२. सनातन 

यथा। ५. जब 0 ण २251 2: 


एलोकार्थ--चतुर्युगी के अस्त में समय के उलट-फेर से जः 
| के 
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पञ्चमः शलांकः 


ततो घस चतुश्पादं मनवो हरिणोदिताः । 

युक्ताः सश्वारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नप ॥५॥ 
पदच्छेद-- ततः धमम्‌ चतुष्पादम्‌ मनवः हरिणा उदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्ति अद्धा स्वे स्वे काले महीम्‌ नुप ॥ 


शब्दार्थे 
ततः १. तत्पश्चात्‌ युक्ताः ८. बड़ी सावधानो से 
धर्मेस्‌ १२: धमे का सञ्चारयन्ति १३. अनुष्ठान करवाते हैं 
बतुष्पादम्‌ ११. चारों चरण से पूणं अद्धा ३. वस्तुतः 
सनवः ६. सबमनु स्वे स्वे ७; अपने-अपने 
हरिणा ४. भगवान्‌ को काले ८, समय में 
उदिता ५. प्रेरणा से महीम्‌ १०. पृथ्वी पर 

नूप ॥ २. हे राजन्‌ 


एलोकार्थे- तत्पश्चात्‌ हे राजन ! वस्तुतः भगवान्‌ की प्रेरणा से सब मनु अपने-अपने समय में बड़ी 
र सावधानी से चारों चरण से पूणं पृथ्वी पर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं ॥ 


षष्ठ! श््योकः 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं चिमागश! । 
यज्ञभागभुजो देवा ये च तञान्विताञ्च तै? ॥९॥ 


पदच्छेद पालयभ्ति प्रजापालाः यावत्‌ अन्तम्‌ विभागशः। 
यज्ञभाग भुजः देवाः ये च तत्र अस्विताः च तेः॥ 


पालयन्ति . ५. धर्म पालन करते हैं भुजः ११. भोग करने वाले 
प्रजापालाः ४. प्रजापालक (मनु पुत्र) देवाः १२. pd (यज्ञमाग स्वौकार 
; करते हे) 
-पावत्‌ . १. जब-तक येच ६. ओर जो 
' अस्तम २ मस्वस्तर का अन्त नहीं होता तत्र ७. उस मभ्वन्तर से 
विभागशः ३. विभाग करके अन्विताः ५. सम्बन्धित हैं 
यज्ञमाग १०. यज्ञकेभागका च तः छै वे 


_इलोकार्थ--जब तक्र मन्वन्तर का अन्त नहीं होता, विभाग करके प्रजापालक मनुःपुत्र धमे पाः 
 ” ` कुरतेहुँ। और जो उस मन्वतर से सम्बन्धित हैं। वे यज्ञ के भाग का भोग करने 


RR 
४५. 
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सप्तमः श्लोकः 
इन्द्रो भगवता दत्तां जेलोक््यअयमसूजिताब । 
सुझ्जानः पाति लोकांख्जीन्‌ कामं लोके प्रवर्षति ॥७॥ 


पदछेच्द-- इन्द्रः भगवता दत्ताम्‌ त्रलोक्य श्रियम्‌ ऊरजित्ताम्‌ । 
भुञ्जानः पाति लोकान्‌ त्रीन्‌ कामम्‌ लोके प्रवर्षति ॥। 


शब्दार्थ -- 

ड्खः १. इन्द्र भुड्जानः ७, उपभोग और 
भगवता ९. भगवान्‌ को पाति ११, पालन करते हैं (तथा) 
दत्ताम्‌ ३; दी हुई लोकान्‌ १०५ लोकोंका 

श्रेलोक्य ४. त्रिलोको की त्रीन्‌ ७. तीनों 

थियम्‌ ६. सम्पत्तिका कामम्‌ १२. इच्छानुसार 
छर्जिताम्‌ । ५. अतुल लोके ८. संसार में 


प्रवषंति ।। १३. जल त्ररसाते हैं 


एलोकार्थ--इन्द्र भगवान्‌ की दी हुई त्रिलोकी की अतुल सम्पत्ति का उपभोग ओर संसार में तीनों 
लोकों का पालन करते हैं तथा इच्छानुसार जल बरसाते हैं । 


अष्टमः श्लोकः 
ज्ञानं चालुयुगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूपचुक्‌ । 
ऋषिरूपधरः कर्म योगं थोगेशरूपधृक ॥८॥ 


पदच्छेद ज्ञानम्‌ च अनुयुगम्‌ ब्रते हरिः सिद्ध स्वरूप धुक्‌ । 
ऋषि रूप थरः कमं योगम्‌ योगेश रूप धृक्‌ ॥ 


शन्दार्थे -- 
ज्ञानम्‌ ५. ज्ञानका ऋषि ७, याज्ञवल्क्यादि ऋषियों का 8 
ख ६. और रूपधरः ८. रूप धारण करके का 
अनुयुगम्‌ ३. युग-युग में कमं & कर्मं का तथा 
बनते १४. उपदेश करते हैं योगम्‌ १३. योगका क 

हरिः १; भगवान्‌ योगेश १०. दत्तान्नेयादियोगेश्वरों का | 

सिद्ध ३. सिद्धो का रूप ११. ख्प - 

स्वरूपधक्‌ । ४. रूप घारण करके धक्‌॥ १२, धारण करके 


श्ोकार्थ--मगवान्‌ युग-युग में सिद्धों का रूप घारण करके ज्ञान का ओर याज्ञवल्क्य भा 
का रूप धारण करके कमें का तथा दत्तात्रेय आदि योगेश्वरो का रूप 
_ का उपदेश करते हैं। ee 
फा०--१५ 4 


२७४ ] अष्टेमे: स्क*्घ! [०१३ 
नवमः श्व्तोकः 

सग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्‌ स्वराडवपुः । 

कालरूपेण सर्वेबाममावाय एथज्गुणः ॥६॥ 

पदच्छेट-- सर्गम्‌ प्रजेशरूपेण दस्युन्‌ हन्यात्‌ स्वराडवपुः । 

कालरूपेण सर्वंषाम्‌ अभावाय पृथक्‌ गुणः॥ 


शब्दार्थ 

सर्गम ३: सृष्टि का विस्तार करते है फाल &. काल 

प्रजेश १. वे प्रजापतियों के रूपेण १०, रूप में 

रूपेण २. खूप में सर्वषाम्‌ ११. सब्र को 

दस्यून्‌ ५. लुटेरों का अभाबाय १२ संसार को ओर ले जते हैं 
हन्यात्‌ ६३ वघ करते हैं और पृथक्‌ ७, विभिन्न 

स्वराडवपुः । ४. संसार के रूप में गुण: ॥ ८. गुणों को धारण करके 


एलोकार्थे--वे प्रजापतियो के रूप में सृष्टि का विस्तार करते है । संसार के रूप में लुटेरों का वष 


करते हैं। और विभिन्न गुणों को घारण करके कालरूप में सब को संसार की ओर 
ले जाते हैं ॥ 


दशमः श्लोकः 
स्तूयमानो जनेरेभिमायया नामरूपया । 
चिमोहितात्मभिनानादशेनेने च हश्यते ॥१०॥ 
पदच्छेद स्तूयमानः जनेः एभिः मायया नामरूपया । 
विमोहितः मात्मभिः नाना दर्शनः न च हन्यते ॥ 


स्तुयमानः  &. भगवानु को महिमा गाते है विमोहितः ५. विमूढ हो रही दै 


लने: ४, प्राणियों कौ बुद्धि 


रूपया । ३. ख्पको 


देख पाते ॥ 


आत्मभिः 
नाना 
दर्शनः 
नच 
वृश्यते ॥ 


१०, उनके स्वख्प को 
७. नाना प्रकार के 


5, दशन शास्त्रों के द्वारा | 


१०. नहीं 
१२. देख पाते . 


शलोकार्थ--नाम और रूप को माया घे प्राणियों की बुद्धि विमूढ हो रहो हे । वे इन नाता ग्य २3 
दर्शन शास्त्रों के द्वारा उन भगवानु की महिमा गाते हैं। पर उनके स्वरूप को तह 


ड 


i) 
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अष्टम! ह्कण्घः 


एकादशः श्लोकः 
एतत्‌ कलपचिकलपस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 


न्वन्तरायाहुश्चलुदंश पुराविदः ॥११॥ 


एतत्‌ कल्प विकल्पस्य प्रमाणम्‌ परिकीतितम्‌ ॥ 
यत्र मन्वन्तराणि आहुः चतुर्दश पुरा विदः ॥ 


यत्र 
पदच्छेद 
शन्दार्थ -- 
एतत्‌ १. इस प्रकार 
कल्प २. महाकल्प भौर 
विकल्पस्य ३. अवान्तर कल्प का 
प्रमाणम्‌ ४. परिमाण 


परिकोतितम्‌ । ५. 


सुना दिया 


यत्र 
सन्वग्तराणि 
आाहुः 
चतुदंश 

पुरा विदः॥ 


६. 
द 
१०. 
छः 
७. 


इनमें (अवान्तर कल्प सें) 
मन्वन्त्र 

बतलाये हैं 

चौदह 

पुरातत्व के विद्वानो ने 


श्लोकार्थ --इस प्रकार महःकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया । इनमें अवान्तर कल्प 
में पुरातत्त्व के विह्यानों ने चौदह मन्वन्तर बतलाये हैं ॥ 


श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे चतुर्दशः अध्याय; ॥१४॥ 


श्रीमद्रभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्ट्सः स्कन्धः 
प्तऊत्तरल्हछाः ञायायः 


प्रथमः श्लोकः 


राजोवाच बत्तेः पदत्रयं जमे! कस्माद्धरिरयाचत | 
सूत्वेश्वरः कूपणवललब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद बलेः पद त्रयम्‌ भुमेः कम्मात्‌ हरिः अयाचत। 

| सुत्वा ईश्वरः कुपणबत्‌ लब्ध अर्थ: अपि बबन्ध तम्‌ ॥ 

1 शन्दार्थे-- 

| बलेः ४. बलिसे सुत्वा ३. हो कर भी 
पद ७; पग ईश्वरः २. ऐशवरयंशाली 
त्रप्‌ ६, तीन कृपणवत्‌ ५; दीन-हीन के समान 
सुमेः ८. पृथ्वी लब्ध १२. प्राप्त हो जाने पर 
कस्मात्‌ ९७ क्यों अर्थः ११. फिर पृथ्वी के 
हरिः १. श्री हरि ने अपि १३. भी 
अयाचत । १०, माँगो बबन्ध १५. क्यों बाँघा 


तम्‌ ॥ १४. उसे 


एलोकार्थ- श्री हरि ने ऐश्वयंशाली हो कर भो बलि से दीन-हीन के समान तीन पग पृथ्वी क्यों 
मांगी ? फिर पृथ्वी के प्राप्त हो जाने पर भो उसे क्यों बांधा ? ॥ 


द्वितीयः श्ल्लोकः 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कौतूहलं हि न! 

यज्ञेश्वरस्य पूणस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥२॥ 
पदच्छेद एतद्बेतिम्‌ इच्छामः महत्‌ कोतुहलं हि न: । 
यज्ञेश्वरस्य पुणंत्य बन्धनम्‌ च अपि अनागसः ॥ 


शब्दार्थ 

एतद्‌ १, में इसे पज्ञेश्वरस्य ८. यज्ञेश्वर भगवान्‌ के द्वारा 
वेदितुम्‌ २. जानना पूर्णस्प ७ परिपुर्ण 
- इच्छामः ३. चाहता हूँ बन्धनम्‌ ११. बन्धन कंसे हुमा 
महत्‌ ५. अत्यधिक च अपि & भी 

कोतुहलं ६. कोतुहल है अनागसः ॥ १०. निरपराध का 

हि न: । ४, क्योकि मुझे 


एलोकार्थ- मैं इसे जानना चाहता हुँ । क्योंकि मुझे अत्यधिक कौतुहल दै । परिपूर्ण हो 
न भगवान्‌ के द्वारा भो निरपराध का बन्धन कैसे हुआ॥ 
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वन 


तृतीयः श्लोकः 


श्वीशुक उवाच 


पराजितश्री रखुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्ख्युमि१स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजदू श्रृयन्बनिः शिष्यो महात्मार्यनिवेदनेन ॥३॥ 


पदच्छेद पराजित श्रीः अमुभिः च हापितः हि इन्द्रेण राजन्‌ भ्रगुभिः सः जीवितः । 


सर्वे आत्मना तान्‌ अभजत्‌ ग्रुगश्बलिः शिष्य; {महात्मा आर्थं निवेदनेन ॥ 


पराजित ३. पराजित होने और सर्वे भात्सना १७, सब प्रकार से 
ञ्जीः ४. सम्पत्ति तथा तान्‌ १४. गुरुजी को 
असुभिः च ५. प्राणों के अभजत्‌ १८. उनकी सेवा की 
हापितः ६. चले जाने पर भुगुन्‌ १०५ शुक्राचायँ जी के 
हि इग्द्रेण २. इन्द्र केद्वारा बलिः १३. बलिने 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ शिष्यः ११. शिष्य 
सुगुलि ८. शुक्राचायें जी ने महात्मा १२. महात्मा 

७. उसबलिको अर्थ १९. तन-मन-घन 
जीवितः । &. जीवित कर दिया . निवेदनेन ॥ १६. निवेदित करके 


श्लोकाथ--हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र के द्वारा पराजित होने पर ओर सम्पत्ति तथा प्राणों के चले जाने 


पदच्छेद तं ब्राह्मणाः मुगवः प्रीयमाणाः अयाजयर्विश्वजिता ज्रिणाकस्‌ । 

जिगीषमाणम्‌ विधिता अभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः ॥ 
तम्‌ १ उस बलि पर त्रिणाकम्‌ २. स्वगं पर 
ब्राह्मणाः ३. ब्राह्मण जिगीषमाणम्‌ ६. विजय प्राप्त करने को इच्छा वाले 
सुगवः २. भूगुवंशी बिधिना ८. विधिसे | 
प्रीयमाणाः ४. बहुत प्रसन्न हुये अभिषिच्य १०. अभिषेक करके 
झयाजयन्‌ १२. यज्ञ कराया महाभिषेकेण ८. महामिषेक कौ 


विश्वजिता ११. उनमे विश्वजित्‌ महानुभाव: ॥ ७. महानुभाव बलि का 
शलोकार्थउस् बलि पर भुगुवंशी ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुये । पर 


पर उस बलि को शुक्राचायें जी ने जीवित कर दिया । शुक्राचार्य जी के शिष्य बलि ने 
गुरु जी को तन-मन-धन विवेदित करके सब प्रकार से उनकी सेवा की ॥ 


चतुर्थः श्तोकः 
तं ब्राह्मणा भगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ 


इच्छा वाले महानुभाव बलि का महाभिषेक को विधि से 
यज्ञ कराया ॥ oe परक 
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पञ्चमः श्त्ाकः 
ततो रथः काश्चनपट्नद्धो इयाएच हयेश्वतुरक्षवणाः । 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो इताशनादास हविमिरिष्टात्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद ततः रथः कच्चन पट्टनद्धः हयाः च हर्यश्व तुरङ्गः वर्णाः। 
ध्वजः च सिंहेन विराजप्रानः हुताशनात्‌ आस हुविभिः इष्टात्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

ततः ८. फिर ध्वजः १५. ध्वजा 

रथः ६. रथ च १९. और फिर 
काङचन ४. सोतेको सिहेन १३. सिंह के चिह्न 
पट्टनड ५ चहर से मढा हुआ विराजमानः १४. से युक्त 

हयाः ११; घोडे तिकले हुताशनात्‌ २. अग्नि देवता की 
ख ७. और आस १६. निकलो 
हर्यश्व ८. इन्द्र के हर्विभि १. हविष्यो के द्वारा 


रङ्गवर्णाः। १०. घोडौं जैसे रंग वाले इष्टात्‌॥ ३. पूजा करने पर (यज्ञ कुण्ड से) 
इजोकार्थ--हविष्यों के द्वारा अग्निदेवता की पुजा करने पर यज्ञ कुण्ड से सोने की चहूर से मढ़ा 


हुआ रथ और फिर इन्द्र के घोड़ों जैसे रंग वाले घोड़े निकले। और फिर सिंह के चिह्न 
से युक्त घ्वजा निकली ॥ 


| षष्ठः श्लोकः 
र घनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तृणावरिक्तौ कवच च दिव्यम्‌ । 
h पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुषु्पां जलज च शुक्र: ॥६॥ 
पदच्छेद धन्‌: च दिव्यम्‌ पुरट उपनद्धम्‌ तूणो अरिक्तो कवचम्‌ व दिव्यम्‌ । 
पितामहः तस्य ददो च मालाम्‌ अम्लान पुष्पाम्‌ जलजम्‌ च शुक्रः ॥ 
शन्दार्थ-- 


धनु: च ४ धनुष और पितामहः ११. दादा प्रह्नाद जीने 
दिण्यम्‌ दिव्य तस्य « उन बलि को 

पुरटः १ सोनेसे ददो १६ दी 

उपनद्धम्‌, २. मढ़ा इभा च १०. और 

तूणो . ६. दो तरकस मालाम्‌ १५. एक माला 

अरिक्तो ५. खाली न होने वाले अम्लान १३. मलिन न होने वाली 
कवचम्‌ ० कवच प्रकट हुये पुष्पाम १४ पुष्पो की 

च ७. भोर जलजम्‌ १८५. एक शङ्क दिया 
विध्यम्‌ । ८. दिव्य च शुक्रः ॥ १७. आर शुक्राचाये ने 


एलोकार्थ- सोने से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष ओर ख ली न होने वाले दो तरकस और दिव्य कवच प्रकट F 
॒ हुये । ओर दादा प्रह्लाद जी ने उन बलि को मलिन न होते वालो पुष्पों की एक मालो | 
दो । और शुक्राचार्य ने एक शङ्ख दिया ॥ 


५४५ 


Se. 
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सप्तमः श्क्ांकः 
एवं स विप्राजित्तयोधनार्यस्तैः कलिपितरुवस्त्ययनोऽध विप्रान्‌ । 
प्रद्षिणी कृत्य. कृतप्रणामः प्रह्वादमामन्द्र नमश्चकार ॥७॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ स विप्र अजित योघनार्थः तेः कल्पित स्वस्त्ययनः अथ विभ्रान्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः ध्रह्वादस्‌ आसन्य नमः चकार ॥ 


शब्दार्थं: 

एवम्‌ १. इस प्रकार बिप्रान्‌ । १०. ब्राह्मणों की 

सः & राजा बलि ने प्रदक्षिणीकृत्य ११. प्रदक्षिणा करके 
विप्र २. ब्राह्मणों (की कृपा से) क्त १३. किया 

अजित ४. प्राप्त करके प्रणाम: १२. उन्हें प्रणाम 
योधनार्थेः ३. युद्ध सामग्री. प्रह्वादम्‌ १४. फिर प्रह्लाद जी से 
तः ६. उनके द्वारा आइभन्त्र्य १५. बात चीत करके उन्हे 
कल्पित ८. हा जाने पर नमः १६. नमस्कार 

स्वस्त्ययन ७. स्वस्तिवाचन चकार ॥ १७, किया 

अथ ५. तथा । 


श्लोकार्थः इस प्रकार ब्राह्मणों की कु से युद्ध सामग्रो प्राप्त करके तथा उनके द्वारा स्वस्ति वाचन 
हो जाने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया । किर प्रह्लाद 
जी से बात चीत करके उन्हे नमस्कार किया । 


अष्टमः श्तोकः 
अथारुह्य रथं दिव्यं भ्रुणुदत्ते महारथः 
सुस्रग्घरोञ्थ संनह्य धन्वी खडगी घतेषुधिः ॥५॥। 


पदच्छेद-- अथ भारुह्य रथम्‌ दिष्यम्‌ मुगु दत्तम्‌ महारथः 
सुत्रक्‌ धरः अथ संनह्य धन्वी खड्गो घृत इषुधिः ॥ 


शब्दाथं:-- छी 07 be 
अथ १. तदनन्तर सुतक ३. सुन्दर माला 

आरुह्य १४. सवार होकर (सुशोभित हुये) धरः ४. घारण करके 

रथम्‌ १३. रथ पर अथ ८. और 

दिव्यम्‌ १२. दिव्य न संनह्य थे. कवच धारण करके | 
सगु १०. भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा धरी १. धनुष ; 
दत्तम्‌ ११ दिये हुये खड्गी ६. तलवार 

महारथः। २. महारथी राजा बलि धृतइषुषिः॥ ७. 'तरकस 


शलोकाथं:-तदन्तर महारथो राजा बलि सुन्दर माला घारण करके, धनुष 
और कवध धारण करके भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा दिये हुये 
सुशोभित हुये ॥ 


SP 
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[ थं० १५ 
नवमः श्लोक; 

हे माझद लस दूा छुः स्फुरन्सकरकुणडलः | 

रराज रथमारूढो घिषण्यस्थ इच हच्यवाद्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद-- हेम अङ्गद लसत्‌ बाहुः स्फुरत्‌ सकर कुण्डलः । 

रराज रथम्‌ आरूढः धिष्ण्यस्य इव हुव्यवाट्‌ ॥ 

शब्दार्थः 
हेम १. सोने के रराज १३. सुशोभित हुये 
अङ्कद २. बाजूबन्द से रथम्‌ ८. रथ पर 
लसत्‌ ३. सुशोभित आरूढः ८. सवार होकर 
बाहुः ४. भुजाओं और घिष्ण्यस्य १०. अग्नि कुण्ड में स्थित 
स्फुरत्‌ ५. जगमगाते इव १२. समान 
सकर ६ मकराकुत हव्प्रवाद्‌ ॥ ११; प्रज्वलित अग्नि के 


कुण्डल । ७. कुण्डलों वाले (वे) 
एलोकाथं:---पोने के बाजूबन्द से सुशोभित भुजाओं और जगमगाते मकराकृत कुण्डलों वाले वे रथ 
पर सवार होकर अर्निकुण्ड में स्थित प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुये ॥ 
दशमः श्त्तोकः 
तुल्यैश्वयंबलश्रीभिः स्वयूथैदेत्ययूथपैः । 
पिबद्विरिव खं दृण्मिदेहद्धि! परिधीनिव ॥१०॥ 
पदच्छेद-- तुल्य ऐश्वयं बल भोभि: स्वयुथे: देत्य यूथपे:। 
पिबः इव खम्‌ दृग्भिः दहरः परिघोन्‌ इव ॥ 


तुल्य १. उन्हीं के समान पिबद्धिः ११, पी रहे हों क 
ऐश्वर्य २. ऐश्वर्य इव ८. (ऐसे प्रतीत हो रहे थे) मा 
बल ३. बल भौर खम्‌ १०. आकाश को 

श्रीभिः ४. विभूति वाले दृग्भिः द वे अपने नेत्रों से 

स्वये ७. अपनी सेनाओं सहित दहः १४. जला रहे हों 

इत्य ५, दैत्य परिघीन्‌ १३. दिशाओं को 

यथप: । ६ 


, सेनापति इच ॥ १२. जेसे 


एलोकाथं प: - उन्हीं के समान ऐश्त्रयं, बल भौर विभूति “1 वाले देत्य सेनापति जपतो. सेनाओं सहित 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों वे अपने नेत्रों से आकाश को पी रहे हों, जैसे दिशाओं 
को जला रहे हों ।। 


त उ 
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एकादशः श्व्वोकः 
बृतो विकर्षन्‌ महती माखुरीं ध्वजिनीं विश; । 
ययाविन्द्रपुरीं श्श्वद्धां कम्पयन्षिच रोदसी ॥११॥ 


पदच्छेद वृत: विकर्षन्‌ महतीम्‌ आधुरीम्‌ ध्वजिनीन्‌ विभुः । 
ययो इन्द्रपुरीम्‌ स्बुद्धाम्‌ कन्पयन्‌ इब रोदसी ॥ 


शब्दार्थं 
चुतः ५. युद्ध के ढंग से ययो १३. चढ़ाई को 
विकर्षन्‌ ६. सञ्चालन करते हुये इन्द्रपुरीम्‌ ११, इन्द्रपुरी (अमरावती पर) 
सहतीम्‌ २. बहुत बडी स्वुद्धास्‌ १०, समृद्धिशाली 
आसुरीम्‌ ३. आसुरी कस्पयनु दे, कंपाते हुये 
घ्वजिनीम्‌ ४. सेनाको लेक्रर इव ७. मानो 
विभुः १. राजा बलि ने रोदसो ॥ ८. अन्तरिक्ष को 


एलोकार्थ--राजा बलि ने बहुत वड़ो आसुरी सेना को लेकर युद्ध के ढंग से सञ्चालन करते हुये 
मानों अन्तरिक्ष को कंपाते हुये समृद्धिशाली इन्द्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की ॥ 


हादशः श्वोकः 

रस्यासुपवनोच्याने! श्रीसद्धिनन्दनादिखि;ः । 

कूजद्विइङ्गमिधुनेगा यन्मत्त मघुब्रतें! ॥१२॥ 
पदच्छेद रम्याम्‌ उपवन उद्यान; भोनऱ्ि: नशदन आदिभिः । 

कूजत्‌ विद्ग मिथुनः गायन्‌मत्त मधुब्रतेः ॥ 

शब्दार्थ-” 
रस्याम्‌ २. रमणीय कूजत्‌ दै, कूजते रहते हैं और 
उपवन ६. उपवन हैं विद्ध ! ७. जहां पक्षियो के 
उद्यानेः ५ उद्यान तथा मिथुनेः ८. जोड़े 
श्रमः १. अमरावती में शोभायुक्तं गायन्‌ १२. गुञ्जार करते रहते हैं 
नन्दन ३. नन्दन सत्त १०. मतवाले 
आदिभिः। ४: आदि मधुव्रतः॥ ११. भरे 


एलोकार्थ-अमरावती में शोभायुक्त रमणीय नन्दन आदि उद्यान तया उपवन हैं। जहाँ पत्नियों 
के जोडे कूजते रहते हैं। और मतवाले भोरे गुञ्जार करते रहते हैं ॥ 


फा०-३६ 


हा ७) 
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त्रयोदशः श्लोक 
प्रवालफलपुषु्पोरभारशाखा मर द्र मै | 


हससारसचऋहकारण्डवकुलाकुला! | 


नलिन्यो यत्र क्रोडन्ति प्रमदा?! सुरसेविता) ॥१३॥ 


वदच्छेद-- प्रवाल फल पुष्प उरुभार शालाद्रसः । 
हंस सारस चक्काह्व, कारण्डव कुल आकुलाः ॥ 


नलिन्यः यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुर सेविता: ॥। 


शन्दाथे-- सं 
प्रवाल १; नई कों - फारण्डवकुल ११. वत्तखोंके 
फल ३. फलोंके कुल १२: समूह से ब 
पुष्प २, फूलों आकुलाः १३. भरे रहते हैं । 
उरुभार ४. अत्यघिकभार से नलिन्यः ७; वहाँ के सरोवर 
शाला ६. शाखायें (लदी रहती हैं) यत्र १४. जहां 
अमरद्रमः। ५. देववृक्षों (कल्पद्रुम वृक्षों की) क्वीडन्ति १८५. जल-क्रीड़ा करती हैं 
हंस ८. हंस प्रमदा पढे. देवाङ्कनायें 
सारस & सारस . सु ११. देवों हारा 
चक्काह्व १०. चक्रवे और सेविताः॥ १६. सम्मानित 
द्‌ एलोकार्थ--नई कोंपलो, फूलों, फलों के अत्यधिक भार से देववृक्षो की शाखायें लदी रहती हैं। वहाँ 
टि के सरोवर हंस, सारस; चकवे और बत्तखों के समुह से भरे रहते हैं । जहाँ देवों द्वारा 
॥ सम्मानित देवाङ्कनायें जल-कीड़! करती हैं ॥ 
चतुदंशः श्लोकः 


आकाशगङ्कया देव्या दता परिखभूतया । 
प्राकारेणाग्निवर्णन , साटटालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
पदच्छेद-- आकाशगङ्कया देव्या वृताम्‌ परिख भुतया। 
प्राकारेण अग्निवर्णन साट्वालेन उन्नतेन च ॥ 


३. आकाश प्राकारेण ६. परकोटा दै 

३. गङ्गाने अरिन ७, उसमें अग्नि 

१; ज्योतिमंय वर्णन ८. वर्ण का (सोने का) 

६. घेर रखा दे साट्टालेन १२. मट्टालिकाये हैं 

४. उसेखाईके उन्नतेन ११. जहाँ ऊँची-ऊँची 
॥ समान चा १०, भोर 


लोकार्थे--ज्योतिमंय आकाश गङ्गा ने उसे खाई के समान घेर रक्खा है । उसमें अग्निवर्ण का ग डे 
का परकोठा है । भौर जहाँ ऊँचो-ऊँची अट्टालिकाये हैं ॥ ऱ्य 


भ० १५ | अष्टमः स्कत्व) [ १८३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
रुक्मपट्टकपारेख द्वारे! स्फटिकगोपुरेः | 
जुष्टां वि्क्तप्रपथां विश्वकम विनिर्भिताम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद - रकम पट्ट कपाटः च द्वारेः स्फटिक गोपुरः 
जुष्टाम्‌ विभक्त प्रपथाम्‌ विश्वकर्म विनिसिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यकम २. सोने के गोवुरेः । ७, नगर के बाहरी फाटक हैं 
पट्ट ३. बने जुष्टाम्‌ १० एक दूसरे से मिले हुये 
कपाटे ४, किवाड हैं विभक्त ११. अलग-अलण 

च ५. भोर प्रपथाम्‌ १३" राजमागे हैं 

द्वारेः १. वहाँ दरवाजों पर विश्वकर्स ८. विश्वकर्मा के द्वारा 
स्फटिक ६. स्फटिक मणि के. विनिभिताम्‌ ॥ २ बनाई गई उस नगरी में 


एखोकार्थ--वहाँ दरवाजों पर सोने के बने किवाड हैं। स्फटिक मनि के नगर के बाहरी फाटक उ 
हैं । विश्‍वकर्मा के द्वारा बनाई गई उस नगरी में एक दूसरे से मिले हुये अलग-अलग 1 


राजमार्ग हैं॥ ः 
घोडशः श्लोक; | 
सभाचत्वररथ्याढ'याँ विमानेन्यथदेयु तान । 
ऽुङ्गाटके मणिम येवज्ञविद्र मवेदिनिः ॥१६॥ 


पदच्छेद सभ! चत्वर रथ्या आढ्याम्‌ विमानः स्यबुंबः युतान्‌ । 
श्युज्धाटकेः मणिमयः वस्त्र विद्रुम वेदिभिः॥ 


शब्दार्थ 

सभा १. सभा भवन युतान्‌ । ७, युक्त 

चत्वर २. चबूतरे श्ुद्धाट के: & बड़े-बड़े चौराहे तथा 
रथ्या ३. रथ के चलने के सजिसये: ८. मणियों के 
माढयाम्‌ ७. मार्गों से उत्पन्न वज्र १०, 

बिमानेः ६. विमानों से विद्रम ११. 

न्यबुवः ५. दस करोड़ बेदिभि: ॥ १९. 


एलोकार्थ--सभा भवन, चबूतरे, रथ के चलने के मार्गों से उत्पन्न दस 
मणियों के बड़े-बड़े चौराहे तथा हीरे भोर मूंगे को 


MENG जा ACS 
3, 


९८७ | घीमद्‌भागवते [ ष० ११ 


सप्तदशः श्लोकः 
यञ्ज नित्यबयोर्हपाः श्यामा विरजवाससः । 
ञ्राजन्ते रूपवन्नार्यो श्याचिसिरिव बहृथः ॥१७॥ 


पदच्छेद: यत्र नित्य बयोख्या: श्यााः विरज. वाससः । 
भ्नाजन्ते रूपवत्‌ नायः हिर्मावभिः इव वह्वयः ॥ 


शब्दाथं= 

यत्र १. जहाँ पर स्त्रियाँ भ्राजन्ते ४० ऐसी सुशोभित होती हैं 
नित्य २. सदैव रूपवत्‌ ८. अपने रूप की छरा से 
वयोहपाः ४. अवस्या तथा रूपवती रहती हैं नार्थः ७. वे स्त्रियां 

यामाः ३. सोलह वषं को हि अचिभिः ११. अपनी ज्वालाओं से 
विरज ५. निर्मल इब १०. जैसे 

बाससः ६० वस्त्र पहनकर वह्वयः ॥। १२. अग्नि होती है 


एलोकार्थ--जहाँ पर स्त्रियां सदैव सोलह वर्ष की अवस्था तथा रूपवती रहती हैं । निर्म वस्त्र पहन- 
कर वे स्त्रियाँ अपने रूप की छटा से ऐसी सुशोभित होती हैं जैसी ज्वालाओं से भरित 


होती है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
सुरस्त्री केशविञ्रऽटनवसौगन्धिकस्ाजास्‌ । 
यच्रामोदसुपादाय सागं आवाति माडत! ।|॥१८॥॥ 


पदच्छे सुर स्त्री केश विञ्ष्ट नव सोगन्धिक ख्जाम्‌। 
यत्र आमोदम्‌ उपादाय मार्गे आवाति मारतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

सुरस्त्रो प. देवस्त्रियो के यत्र ४. वहाँ के 

क्षेश २. जूडेसे आमोदम्‌ ७; सूगन्ध को 
विञ्ञष्ट ३. गिरे हुये उपादाय ८. लेकर 

नव ४. नवीन साग १०. मार्गों में 
सौगन्धिक .५. सौगन्धिक आवाति १२. चलती रहती है 
त्रजाम्‌। ६. पुष्पों की मारुतः॥ ११. मन्द-मन्द वायु 


एलोकार्थे-_देवस्त्रियों के जुडे से गिरे हुये नवीन सौगन्धिक पुष्पों की सुगन्ध को लेकर वहाँ के मार्गों 
में मन्द-मन्द वायु चलती रहती है ॥ 


श० १५ ] लब्टसः स्कष्घः [ २५१ 


मि ब्लोळ; 
एकानानशः श्व्ताक! 
देमज!ल!चनिग च्छद मेनायुडगन्धिना | 
ब्लू! यान्ति खुरब्रिया! ॥१६॥ 


६ ण घाल 1४६ 
पदच्छेद-- हेमजालाक्ष निर्गच्छतृधूषेच अगुद गरिधिना । 
पाण्डरेण प्रतिच्छन्न मार्ग यान्ति सुर प्रियाः ॥ 
शग्दाथं-- 
हेस १. सुनहली पएण्डुरेण ५, सफेद 
जालाक्ष २. खिड़्कियों में से प्रतिच्छन्न ७, ढक लेता है 
निर्गच्छत्‌ ७. निकल-निकल कर साये ८ मार्ग को 
धमेन ६. घुमा याश्ति १२. जाती हैं 
अगुरु ३. अगर की खुर १०. देव 
गन्धिनी । ४. सुगन्ध से युक्त प्रिया: ॥ ११, स्त्रियाँ उस बाग से 


इनोकार्थे--सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगन्ध से युक्त सफेद घुऔँ निकल-निकल कर सागो 
को ढक लेता है । देवस्त्रियाँ उस सागं छे जाती हैं ॥ 
बिंशः श्लोकः 
सुक्तावितानैमेणिहेमकेलु भिनीनापताकाबलमीभिराड्टताम्‌ । 


शिखण्डिपारावतञ्वुङ्गनादिता वैपानिकस्ीकलगीतमङ्कलाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद घुक्तावितानेः मणिहेसकेडभिः नाना पताका बलभोमिः आवृताम्‌ । 
शिखण्डि पारावत मुङ्ग नादिताम्‌ बेपानिक स्त्री कलगीत सङ्गलाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

घुक्ता १; वहाँ मोतियों से युक्त शिखण्डि रथ, मोर 

बिताने: २. चेंदोवे हे पारावत १०. कबुतर भौर 

मणिहेम ३. मणिमय सोने की मुङ्ग ११. भौरे 

केतुभिः ४. पताकायें हैं नादिताम्‌ १९. कलग्रान करते हैं 
नाना ६. अनेक प्रकार की वेमानिक १३. देवताओं को 

पताका ७. पताकायें स्त्रीकल १४. स्त्रियों के मधुर 
बलभोभिः ५. छज्जों पर गीत १५. संगीत से वहाँ 
आवृताम्‌ ८. लगी हुई हैं | सङ्गलाम्‌॥ १६. मङ्गल छाया रहता है 


एलोकाथे---वहाँ मोतियों से युक्त चंदोवे है । मणिमय सोने को पताकाये हैं । छज्चों पर अनेक प्रकार 
की पताकायें लगी हुई हैं। मोर, कबुतर भोर भोरे कलगान करते हैं। देवताओं की 


स्त्रियों के मधुर संगीत से वहाँ मङ्गल छाया रहता है ॥ 


२८६ ] क्षीमद्‌भागचते [ म० १५ 


एकविशः श्त्तोकः 
स्टदञ्ञशङ्कानकळुन्ठुसिस्वनैः  सतालवीणासुरजर्ज्यिविणुनि! । 
चत्यैः सवाध्येरपदेवगीलकैस नोरा स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद मृदङ्ग शङ्ख आनक दुन्दुभि स्वनेः सताल वीणा सुरज ऋष्टि वेणुभिः । + 
नृत्येः सवायः उपदेव गीतकेः सनोरमास्‌ स्वप्रभया जित प्रभाम्‌॥ 


शब्दार्थ-- 

सृदङ्कः १. वहाँ पर मृदङ्ग वेणुभिः | ६. वंशी 

शङ्ख २६ शङ्क वृत्यः ११. नृत्य और 
आनक ३, - नगारे सवा: १२. वाद्यो से युक्त 
'दुग्दुभि ४, ढोल 4 उपदेच १३. गन्धर्वो के 
स्वने! १०; बजती रहती थीं शीतकः १४. गीतों से 

सताल ५ स्वर सहित सनोरभास्‌ १५. मनोहर भमरावती 
दोणा ५. वीणा स्दप्रसया १६. अपनी प्रभा से 
सुरज ७. मजीरे और जित १६. जीत रही थी 
च्छ्ष्टि ८ 'ऋष्टियाँ; प्रभास्‌ ॥। १३. प्रभा देवी को 


इलोकार्थ-वहां पर मृदङ्ग नगारे, शङ्क, ढोल, वीणा, वंशी, मजोरे ओर 'ऋष्टियाँ स्त्रर सहित 
बजती रहती थीं । नृत्य और वायों से युक्त गन्धर्वो के गोतों से मनोहर अमरावती अपनी 
अपनी प्रभा से प्रभा देवी को जीत रही थीं ।। 


द्वाविंशः शलोक! 
यां न ब्रजन्त्यघर्मिछाः खला सूतद्र_इः शठाः । 


मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहीना ब्रजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 
पदख्छेद-- याम्‌ न ब्रजन्ति अर्घातष्ठा; खलाः सुतद्गुहः शठाः । 
मानिनः कामिनः लुब्धाः एभिः हीनाः ब्रजन्ति यत्‌ ॥ 


शन्दार्थे-- 

याम्‌ १. उसपुरी में मानिनः ६. मानी 

न थै, नहीं कामिनः ७. कामी ओर 
ब्रजन्ति १०, जा सक्ते हैं लुब्धाः ८. लोभी 
मर्घामष्ठाः २. अधर्मी एभिः ११: इन दोषों से 
खलाः ३. दुष्ट हीनाः १२. रहित व्यक्ति ही 
मूतद्रहः ४. जीव द्रोही ब्रजन्ति १४. जाते हैं 

शठाः । ५, ठग पत्‌ ॥ १३. वहाँ 


इलोकार्थ--- उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते है । 
इन दोषों से रहित व्यक्ति ही वहाँ जाते हें ॥ 


अ० १५ | अष्टमः स्कन्ध; [ २६७ 
त्रयाविशः शत्लोकः 
तां देवधानीं स बरूथिनी पतिबंदिः समन्ताद्‌ बद्धे एतन्यया । 
आचायंदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ घ्रयुङ्ञनभथभिन्द्रयोषिताम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-ताम्‌ देवघानोम्‌ सः बच्यिनी पलिः वहिः समन्तात्‌ वदध पृतन्यया । 
आचार्य दत्तम्‌ जलजम्‌ महाश्वनम्‌ दध्मो प्रयुङजन्‌ भयम्‌ इन्द्र योषितास्‌॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ ५; उस आचायं १४. शुक्राचार्यं जी हारा 
देवधानोस्‌ ६. अमरावतो को दत्तम्‌ १५. दिया हुआ 

सः ३. राजाबलिने जलजम्‌ १३. शङ्क 

बरूथिनी १ असुरों की सेन के . महास्वनम्‌ १८. अति तीब्र ध्वनि की 
पतिः २. स्वामी दध्मो १७, बजाकर 

बहिः ७. बाहर की ओर ' प्रयुङ जन्‌ १३. करते हुये 

समन्तात्‌ ८. सब ओर से भयम्‌ १२. भयभीत 

स्स्घे ६. घेरलिया इन्द्र १० और इन्द्र 
पुतन्धया। ४. अपनो बहुत बड़ी सेना से योषित्राम्‌ ॥ ११. पत्नियों को 


एलोकार्थे--असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से उस अमरावती को 
बाहर को ओर सब भोर से घेर लिया। और इन्द्र-पत्तियों को भयभीत करते हुये 


शुक्राचार्य जी द्वारा दिया हुआ शङ्क बजा कर अति तीन्न ध्वनि की ॥ 
चत विंशः श्लोक? 
भघवांस्तसभिप्रेत्य बले? परमञखुद्धसम्‌ । 


सर्वदेवगणोपेतो णुरुमेतढुबाच हृ ॥२४॥ 
सघवान्‌ तस्‌ अभिप्रेत्य बलेः , परमम्‌ उद्यसम्‌। 


पदच्छेद 
सर्वे देव गण उपेतः गुरुम्‌ एतद्‌ उवाच ह॥ 
शन्दार्थ-- 
मघवान्‌ १. इन्द्र सर्वेंदेव ७. समस्तदेव 
तस्‌ २. उस गण ८. गणों 
अभिषेत्य ६, समझ कर उपेतः शैः सहित 
बलेः ३. राजा बलि को गुरुम्‌ १०. बृहस्पति जो के पास गये 
परमम्‌ ४. बडी एतद्‌ १२, ओर इस प्रकार 
उद्यमम्‌ । ५: युद्ध को तैयारी को उवाच ह॥ १२. बोले 


एजोकार्थ--इन्द्र उस राजा को बड़ी युद्ध की तैयारो को समझ कर समस्त देवगणों सहित बृहस्पति 
जी के पास गये और इस प्रकार बोले ॥ र 
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पञ्चविंश. श्खकः 
भगवन्नुद्यमो स्ूयान्बलेनेः पूवबेरिणः 
अचिषश्ामिसं अन्ये केनासीसोजसोजिलः ॥२५॥ 


पदच्छेद भगवन्‌ उद्यमः सुयान्‌ बलेः नः पूर्वं बेरिणः। 

अविषह्यम्‌ इमम्‌ सन्धे केन आसीत्‌ तेजसा ऊजितः ॥ 
शब्दाथं-- 
भगवन्‌ १. हे भगवान्‌! अदिषह्युम्‌ ६. असह्य 
उद्यमः ६. बडी तयारी इसम्‌ ८. मैं इसे _ 
सुयान्‌ ७. की है स्‌न्ये १०. मानता हुं 
बले ९. बलिने केन ११, किस कारणसे 
नतः २. हमारे आहल्लीत्‌ १४: गई है 
पूं ३. पुराने तेजसा १२. इनकी शक्ति 
बरिणः। ४. वेरी अर्जित: ॥ १३. इतनी बढ़ 


एलोकार्थ- हे भगवान्‌ ! हमारे पुराने बैरी बलि ने बड़ी तैयारी की है। में इसे असह्य मानता हूँ । 
पता नहीं किस कारण से इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है॥ 
षड्विंशः श्वोकः 

नेनं कश्चित्‌ छुलो वापि प्रतिऽ्योडुमधीण्बरः । 

पिबन्निव सुखेनेदं लिहल्िव दिशो दश! 

दहक्षिव दिशो इण्मिः संबलरिनरिबो स्थितः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- न एनम्‌ कश्चित्‌ कुतः वा अपि प्रतिव्योदुभ्‌ अधोश्वरः । 

पिबन्‌ इव सुखेन इदस्‌ लिहन्‌ इव दिशः दश। 
दहन्‌ इव दिशः दृरिभः संवत अग्निः इव उत्थितः ॥ 


शम्दाथ-- हा 
न ६. नहीं है लिहन्‌ १४. उमा 
एनम्‌ २. इसे इव १२; मानों (जीम से) 
कश्चित्‌ कुतः ३. कोई किसी प्रकार से दिशः दश १३. दशों दिशाओं को 
बा अपि १. अथवा र दहन्‌ १८. > कर देगा 
प्रतिव्योदम्‌ ४ रोकने में भी इव १६. मानं 
अधीश्वरः ५, समर्थ दिशः १७. दिशाओं को 
पिबन्‌ ११. पी रहा दृरिभः इव १५. नेत्रो से 

धे ६. मानों मुख से संवर्त अग्नि ७, प्रलय की अग्नि के 
त. १०, इस त को इव उत्यितः ॥ 


८. समान बढा हुआ बलि 
इलोकार्थ---अथवा इसे कोई किसी प्रकार से रोकने में भी समथं नहीं है । प्रलय की अग्नि के समान 

बढ़ा हुआ बलि मानों मुख से इस विश्व को पी रहा है। मानों जीम से दशों दिशाओं 
को चाट जायेंगा। मानों नेत्रो से दिशाओं को भस्म कर देणा ॥ 


बै० १५ ] अंज्डेभः सकन्दः [ २०३ 


सप्तविंशः श्लोकः 


जहि कारणमेतस्थ ढुधर्षत्वस्य मद्रिपोः 

ओज! सहो बलं लेजो यत एतहसखुणमः ॥२७॥। 
पदच्छेद-- ब्रूहि कारणम्‌ एतस्य इुधंषंत्वल्य सत्‌ रिपोः ॥ 
भोजः सहः बलम्‌ तेजः यत एतत्‌ सतुयनः ॥ 


~ 


शन्दार्थ-= 

घूहि ६. बताइये ` ओजः ७, इसमें यह ओज 
कारणम्‌ ५३ कारण सहः रड. सामथ्ये कहाँ से भाई 
एतस्य ३. इस बलमूलेजः ८, बल तेज ओर 
डुर्घेषेत्वत्यण ४. दुघंषंता का यत्‌ १०. जिससे 

यत्‌ १ मेरे एतत्‌ ११. यह इतनो 

रिपोः। २ शत्रुको समुद्यमः ॥ १२. तैयारी करके आया है 


एलोकार्थे--मेरे शत्रु की इस दुधेषता का कारण बताइये । इसमें यहु ओज, बल, तेज और सामर्थ्यं 
कहाँ से आयी । जिससे यह इतनो तयारी करके आया है ॥ 


अष्टाविंशः श्तोकः 


गुशसवाच-- जानासि सघवन्छत्रोर्नतेरस्य कारणम्‌ । 
शिष्याथोप्नतं तेजो बुणभित्र ह्यवादिनिः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- जानामि सघवन्‌ शत्रोः उन्नतेः भस्य कारणम्‌ । 
शिष्याय उपमुतम्‌ तेजः भृगुभिः ब्रह्म वादिभिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

जानामि ६; जानता हूँ शिष्याय १०. अपने शिष्य बलि में 

मघवन्‌ १. हे इन्द्र! मैं उपमृतम्‌ १२. संचित कर दिया है 

शत्रोः ३. शत्रको तेजः ११. तेज को | 

उननते ४. उन्नति का सृगुभिः &. भूगुवंशियों ने 

अस्य २. तुम्हारे इस ब्रह्म ७, ब्रह्म 

कारणम्‌ । प. कारण वादिभिः॥ ८. वादी 

श्लोकार्थ-हे इन्द्र ! मै तुम्हारे इस शत्रु की उन्नति का कारण जानता हू । ब्रह्मवादी भृगवंशियों ने 
अपने शिष्य बलि में तेज को संचित कर दिया दै ॥ 


1 पाका! 
०- ३७ व्र | 
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एकोनत्रिश' श्लोकः 


सवद्धिधो भवान्वापि बजँसित्वेश्वरै हरिम्‌ | 

नास्य शक्ततः पुरः स्थातं कृतान्तस्थ यथा जना! ॥२६॥ 
वदच्छेद-- भवत्‌ विधः भवान्‌ वा अपि चर्जथित्दा ईश्वरं हरिस्‌ । 
न अस्य शक्तः पुरः स्थातुम्‌ छुतान्तस्य यथा जनाः॥ 


शब्दार्थ 

भवत्‌ छ तुम्हारे ल १३. नहीं द्व 

विधः ८. जेसा कोई अस्य ६; इसके 

भषान्‌ ४. तुम शक्तः १२. समर्थ 

वा ५. या पुरः १०, सामने (उसी प्रकार) 
अपि ७; भी स्थातुस्‌ ११. स्थिर होने में 
बजयित्वा ३. छोड्‌ कर कृतान्तस्य १५. काल के सामने 
ईश्वरम्‌ १. सर्वेणक्तिमानु यथा १४. जेसे 

हरिम्‌ । २. भगवान्‌ को जनाः ॥ १६. प्राणी (नहीं ठहर सकता दै) 


इलोकार्थ--सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैस। कोई भी इसके सामने स्थिर 
होने में समर्थ नहीं है । जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सकता है॥ 


त्रिंशः श्त्तोकः 
तस्माल्लिलयमुत्सुज्य यूयं सर्व त्रिविष्टपम्‌ । 
यात कालं प्रतीचन्तो यतः शत्रोयिपर्ययः ॥३०॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ निलयम्‌ उत्सृज्य युयम्‌ सर्वे त्रिविष्टपम्‌ । 
यात कालम्‌ प्रतीक्षन्तः यतः शत्रोः विपर्ययः ।। 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ १ इसलिये यात ७; जाओ (और) 
निलयम्‌ ६. कहीं छिप कालम्‌ ८. कालकी 

उत्सृज्य ५. छोड़ कर प्रतीक्षन्तः छै, प्रतीक्षा करो 
युयम्‌ १९. तुम यतः १०. जब-तक 

सर्वे ३. सब लोग शत्रोः ११. शत्रु का 
त्रिविष्टपम्‌ । ४. स्वगंको विपयंयः ॥ १२. विपरीत समय आये 


इलोकाथं--इसलिये तुम सब लोग स्त्रां को छोड़ कर कहीं छिप जाओ। भोर काल की प्रतीक्षा 
करो । जब तक शत्रु का विपरीत समय आये ॥ 
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एकव्रिंशः श्लोक; 


एष विप्रबलोदकः सम्प्रत्यूर्जितविक्रमः | 
तेषालेवापलानेन साजुवन्धो विनङ्च्यति ॥३१॥ 


पदच्छेद-- एषः विप्रबल उदकः सम्प्रति भजित विक्रवः । 
तेषाम्‌ एव अपमानेन स अनुबन्धः बिनङ्क्ष्वति ॥ 


शब्दा्थ--- 

एषः २. यह विक्रमः 1 ७, पराक्रम वाला हैं भतः 

विप्र ३. ब्राह्मणों के तेषाम्‌ ८, उनका 

बल ४. तेज से एव ई, ही 

उदकः ५. उत्तरोत्तर अपमानेन १०, अपमान करने पर 

सम्प्रति १. इस समय सः ११ यह बलि 

अजित ६. बढ़े हुये अनुबन्धः १२, परिबार सहित 
विनङ्क्ष्यति । १३, नष्ठ हो जायगा 


शलोकार्थ--इस समय यह बाह्यणों के तेज से उत्तरोत्तर बढ़े हुये पराक्रम वाला है। उनका ही 
अपमान करने पर यह बलि परिवार सहित तष्ट हो जायेगा ॥ 


त्रिशः श्लोक: 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुड्णार्थानुदर्शिना । 
हित्वा त्रिविष्टपं जर्शुगीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


पदच्छेद एवम्‌ सुसस्त्रित अर्थाः ते गुरुणा अर्थ अनुर्दाशना । 
हित्वा त्रिविष्टपम्‌ जग्मुः गीर्वाणाः काम रूपिणः ॥ 


शब्दाथं--- 

एवम्‌ ५. इस प्रकार हित्वा १२ छोड़कर 

सुमन्त्रित ६. सलाह पाकर त्रिविष्दपम्‌ ११. स्वग्रं को 

अर्थाः ४. प्रयोजन के विषयमै जग्मुः १३. चले गये 

तत ७; वे योर्वाणाः ८. देवणण ° 
गुरुणा ३: बृहस्पति जी द्वारा काम & इच्छानुसार 

अर्थ १. स्वार्थं के रूपिणः ॥ १०. रूप धारण करके 


मनुर्दाशता। २. ज्ञाता 
इलोकार्थ--स्वाथं ओर परमाथं के ज्ञाता बृददस्पात जो द्वारा प्रयोजन के विषय में इस प्रकार 
पाकर वे देवगण इच्छानुसार रूप धारण करके स्वगं को छोड़कट चले गये ॥ 
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Too ooo ति क त 0 00 


त्रयस्त्रिश! श्लोक! 
देवेष्वथ निलीनेषु चलिवरोचनः पुरीस्‌ । 
देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्यम्‌ ॥३३।। 


पदख्छेद-- देवेषु अथ निलीनेषु बलिः बेरोचनः पुरीम्‌ । 
देवघानीम्‌ अधिष्ठाय वशस्‌ निऱ्ये जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

देवेषु २ देवताओं के देवधानोम्‌ ६. अमरावती 
मथ १. तदनन्तर अधिष्ठाय ८. अधिकार कर 
निलोनेषु ३. छिप जामे पर वशम्‌ ११. अपने अधीन 
बलिः ५६ बलिने निन्ये १२. कर लिया 
बेरोचनः ४ विरोचननस्दन जगत्‌ १०. लोकों को 
पुरीम्‌ । ७; पुरी पर त्रयस्‌ ॥ द. तीनों 


शलोकाथं-तदनन्तर देवताओं के छिप जाने पर विरोचननन्दन बलि ने अमरावती पुरी पर अधिकार 
कर तोनों लोकों को अपने अधीन कर लिया ॥ 


चतुस्त्रिशः श्व्वोकः 


तं बिश्वजयिने शिष्यं भगवः शिष्यवत्सलाः । 


शतेन हयसेधानासनुब्रतस याजयन्‌ ॥ ३४।। 

पदच्छेद-- तम्‌ विश्व जयिनम्‌ शिष्यम्‌ मृगवः शिष्य वत्सला: । 
शतेन हयमेधानाम्‌ अनुव्रतम्‌ अयाजयन्‌ ॥ 

बन्दा 
तम्‌ ६ वत्सलाः । २. प्रेमी 
बिश्वजधिनम्‌ ५. विश्वविजयो होने पर शतेन ८. सो 
शिष्यम्‌ ४. शिष्य बलि के नवमेधानाम्‌ दे अश्वमेध 
सगवः ३. भगुवंशियों ने अनुव्रतम्‌ ७. अनुगत शिष्य से 
शिष्य १. शिष्य अयाजयन्‌ ॥ १०. यज्ञ करवाये 


'एलोकार्थ- शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने शिष्य बलि के विश्वविजयो होने पर उस अनुगत शिष्य से सौ 
अश्वमेघ यज्ञ करवाये ॥ 


झ० १५ | बव्डमः स्कण्धः [ २६३ 


पञ्चत्रिशः श्लोक; 


ततस्तदज्चुमावेन शुवनञ घविश्तास्‌ । 
कीतिं दिक्षु वितन्वानः स रेज उड्राडिव ॥३५॥ 
पदच्छेद ततः तत्‌ अन्रुभावेन भुवन त्रय विश्रुताम्‌ । 
कीतिम्‌ दिक्षु वितन्वानः सः रेजे उड्राडिब ॥ 
शन्दार्थ-- 
तवः १. तदनन्तर कोतिम्‌ ४. उसकी कीर्ति 
तत्‌ २. उन यशों के दिक्षु ८. दशों दिशाओं में 
अनुभावेन ३. प्रभाव से वितग्बानः द फैल गई (और) 
भुवन ६. लोकोंमे सः १०, बह 
त्रय ५. तीनों रेजे १२, सुशोभित हुये 
विश्रुताम्‌ ७, प्रसद्ध होकर उडुराडिव ॥ ११. नक्षत्रपति चन्द्रमा के समान 


श्चोकार्थ--तदनम्तर उन यज्ञों के प्रभाव से उनको कीति तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर दशों दिशाओं 
में फैल गई । और वह नक्षत्रपति चन्द्रमा के धसान सुशोभित हुये ॥। 


बटब्रिशः श्लोकः 
बुलुजे च श्रियं स्वृद्धा द्रिजदेवोपलस्मिताम्‌ । 


कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो नहासना! ॥३६॥ 


पदच्छेद--- बुभुजे च थिय स्वृद्धा द्विज देवोपलस्भिताम्‌ । 
कृतकृत्यम्‌ इव आत्मानम्‌ मन्यमानः महामनाः ॥ 


शब्दार्थ 

घुभुणि ७, उपभोग करने ले उपलमस्भिताम्‌॥ ३. कृपा से प्राप्त 
च ८; भौर कुतकुत्यम्‌ १०; कृतकृत्य 
धियम्‌ ५. राज्य लक्ष्मी का इव ११ सा 

स्वद्धाम्‌ ४. समृद्ध आत्मानम्‌ &. अपने को 
द्विज १. ब्राह्मण और सन्यमानः १२: मानने लगे 
देव २. देवताओं की महामना: ॥ ६. बडो उदारता से 


एलोकार्थ--वे राजा बलि ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मी का बडी 
उदारता से उपभोग करने लगे । और अपने को कृतकृत्य-सा मानने लगे ॥ 


भ्रोमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां झष्टमेः स्कर 
पङ्चदशः अध्यायः ॥१५॥ ; + 


शीमद्भागवतमहाएुराणस्‌ 
उ३च्ट्छ!ः स्कन्धः 
ष्नोख्डच्य; आध्यय्याच्यः 


प्रथन्नः श्लोक! 


श्रीशुक उवाच-- एवं पुन्रेघु नच्छेषु देवमातादितिस्तदा । 
हुते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाशवत्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद-- एषम्‌ पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा! । 
हृते त्रिविष्टपे दत्येः पर्यतव्यत्‌ अनाथवत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
एवम्‌ २: इस प्रकार हृते ७, अधिकार कर लेने पर 
पुत्रेषु ३. पुत्रों के न्रिविष्टपे ६. स्वगं पर 
नष्टेषु ४. अदृश्य हो जाने से (तथा) देत्येः ५. देत्यो के हारा 
देवमाता ८. देवमाता पर्थेत्तप्यत्‌ १२. दुःखी हो गईं 
मदितिः दै, अदिति अनाथ १०, अनाथ के 
तदा । १: उस समय वत्‌ ॥ ११ समान 


इजोकार्थ-उस समय इस प्रकार पुत्रों के अदृश्य हो जाने से तथा दैत्यों के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार 
कर लेने पर देवमाता अदिति अनाथ के समान दु:खी हो गई ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


एकदा कश्यपस्तस्या आश 'मगवानगात्‌। 
निरुत्सचं निरानन्दं समाधेरविरतश्चिरात्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद एकदा कश्यपः तस्याः आथमम्‌ भगवान्‌ अगात्‌ । 
निरुत्सवम्‌ निरानन्बम्‌ समाधेः विरतः चिरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एकदा १. एकबार निरुत्सघम्‌ १०. बहाँ न उत्साह था 
कश्यपः ६. कश्यप मुनि निरानन्दभ्‌ ११. और न आनन्द था 
तस्याः ७. अदिति के समाधेः , २ समाधि के 
आथमम्‌ ८, आश्रम पर विरतः रे. टूठने पर 
भगवान्‌ ५. परम प्रभावशाली चिरात्‌ ॥ ४. बहुत दिनों बाद 
अगात &. आये 


इलोकार्थ--एक बार समाधि के टूठने पर बहुत दिनों के बाद परम प्रभावशाली कश्यप मुनि अदिति 
के भ्राश्रम पर आये । वहाँ न उत्साहु था और न आनन्द था । 


5 
[ २९५ 


झ० १६ ] अंष्टम: स्कन्ध 
लताक तलाक? 

स॒ पत्नी दीनवदनां ळुतासनपरिमहः 

समाजितो सथान्याचमिदमाह कुरुद्वह ॥२॥ 
पदच्छेद-- सः परनीम्‌ दीनवदनाम्‌ कृत आसन परिग्रहः ! 

सभाजितः यथा न्यायम्‌ इदभ्‌ आह छुल्हह ॥ 
शव्दार्थ- 
सः ८. कश्यप जी सभाषणितः ७. सत्कृत होने पर 
परनीम्‌ १०. अपनी परनो से यथा ६. पूर्वक 
दोनवबनास्‌ दे. उदास मुख वाली न्य्यम्‌ ५; विधि 
छत ४. करने पर इदम्‌ ११. इस प्रकार 
आसन २. भासन आइ १३, बोले 
परिग्रहः । ३. ग्रहण कुछ ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


ग्लोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! आसन ग्रहण कर लेने पर विधिपुर्वक सध्क्कत होने पर कश्यप जी उदास 
मुख वाली अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले !। 


चतुर्थः श्लोकः 


अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽघुनाऽऽगनम््‌ । 
न धर्सस्य न लोकस्थ स्व॒त्योश्छुन्दालुवर्तिन! ॥४॥ 


पदच्छेद अपि अभद्रस्‌ न विप्राणाम्‌ भब्रे लोके अधुना आगतम्‌ । 

न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योः छन्द अनुर्वातनः ॥ 
शब्दार्थं 
अपि ११. तो आगतम्‌ १३. आई है 
अभद्रस्‌ १०. कोई विपत्ति 
न १२. नहीं न धसंस्य ८, धर्मे पर तथा 
विप्राणाम्‌ $. ब्राह्मणों पर न लोकस्य ७. लोगों ओर 
भद्रे १, हे कल्याणी ! घृत्योः ४, मुत्यु के 
लोके ३. संसारमें छुस्द ५. वश में 
भघुना २. इस समय अनुर्वातनः ॥ ६. रहने वाले 


एलोकाथं--हे कल्याणी ! इस समय संसार में मृत्यु के वश में रहुने वाले लोगो और ब्राह्मणों पर 
कोई विपत्ति तो नहीं आई है ॥ न 


२६६ ] आमद्भागवते [ ब° १९ 


पञ्चमः श्लोकः 
अपि वाकुशलं किञ्चिद्‌ ग्रहेबु शहमेधिनि। 
घर्सस्यार्थस्य कामस्य यञ्ज योगो छायोगिनास्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- अपि वा अकुशलम्‌ किञ्चिद्‌ गृहेषु गृह सेधिनि। 
घर्मस्य अर्थस्य कासस्य यत्न योगः हि मयोगिनाम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

अपि ६. भो घर्मस्य ४. घर्भं 

वा १६. नहीं हो रहा ह्वै अर्थस्य ५. अर्थ और 

अक्कुशलम्‌ ११, विघ्नतो कामस्य ६, काम फल दायक 
किञ्चिद्‌ १०. कुछ यत्र १. जहाँ 

ग्‌ ८० घरों में योगोहि ३. योंग का फल मिलता हैं 
गृहमेघिनि। ७. गृहस्थाश्रमी जनों के अयोगिनाम्‌ ॥ २. अयोगियों को भी 


एलोकार्थे--जहाँ अयोगियों को भो योग का फल मिलता है। घर्म, अर्थ और काम फल दायक 
गृहस्थाश्रमी जनों के घरों में भो कुछ विघ्न तो नहीं हो रहा है॥ 


षष्ठ! श्लोकः 
अपि चातिथयोऽस्येत्य कुडुस्बासक्तया त्वया । 


गुहादएूजिता याताः प्रत्युत्थानेन बा क्वचिल्‌ ॥९॥ 
पद च्छेद-- मपि बः मतिययः अभ्येल्य कुटून्न आसक्तया त्वया । 
गृहाद्‌ अपुजिताः याताः प्रत्युत्थानेन चा क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपिवा १. अथवा गृहात्‌ ११. तुम्हारे घर से 
अतिथयः ७; मतिथिगण अपुजिता १०. बिना सम्मान ही 
अभ्येत्य ८; आकर याताः १२ लोटगये हों 
कुटम्ब ३. परिवार में प्रत्युत्थातेत ७. तुम्हारे उठ कर 
आपक्तपाः ४.. आसक्ति के कारण यह चिन्ता है. वा ५. अथवा 

त्वया। र. तुम्हारी बवचित्‌॥ ६. कहीं 


एलोकार्थ--अथवा परिवार में तुम्हारी आसक्ति के कारण यह चिन्ता है। अथवा कहीं अतिथिगण 
आकर तुम्हारे उठ कर बिना सम्मान के ही तुम्हारे घर से लौट पथे हों ॥ 


ब० १६ ] अंप्टम३ सकलः [ २६७ 
सप्चमः शलोक! 
गृहेषु येदचलिथयो नाञिंताः सलिलेरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेडराजशुद्दोपमाः ॥७॥ 


पदच्छेद गृहेषु येषु अतिथयः नर्मावताः सलिलेः अपि। 
यदि निर्यान्ति ते नूनम्‌ फेषराज गूह उपमाः ॥ 


शब्दार्थ 

गहेषु २. घरों में यदि ८५ यदि 

थेषु १. जिन निर्यान्ति १०. वहाँ से चले जावे हैं 
मतिथयः ३. अतिथियों का तत ६. चे अतिथि 

न ७; नहीं किया जाता नूनम्‌ ११. तो निश्चित ही ऐसे घर 
चताः ६. सत्कार फेदराज १६. गीदड़ों के 

सलिले ४; जल से गह १३. घर्‌ के 

अपि। ५; भो उपमाः॥ १४, समान हैं 


एलोकार्थ--जिन घरों में अतिथियों का जल से भी सत्कार नहीं क्या जाता है । यदि वे अतिथि 
वहाँ से चले जाते हैं तो निश्चित ही ऐसे घर गीदड़ों के घर के समान हैं ॥ 


अष्टमः शव्तोकः 
झष्यरनयस्तु वेलायां न हुता हचिषा सति। 
त्वयोह्विगनधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद अपि अग्नयः तु वेलायाम्‌ न हुताः हविषा सति । 
तवया उद्विग्नधिया भद्दे प्रोषिते मयि कहिचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अपि १७ भी त्बपा ५. तुम्हारा 

अग्नयः ११; अग्तियों को उहिग्न ७. उहिग्न होने के कारण 
तु बेलापाम्‌ ८. समयसे घिया ६. चित्त 

न हुताः १३. हवन न किया हो भद्रे १, हे प्रिये! 

हविषा १२; हविष्य से प्रोषिते ४. बाहर चले जाने पर 
` सति। 5. पतिव्रते ! तुमने मथि ३. मेरै 

कहिचित्‌॥ २. कभी 


इलोकार्थ--हे प्रिये ! कभी मेरे बाहर चले जाने पर तुम्हारा चित्त उद्विग्न होने के कारण समय से 
पतिद्रते ! तुमने भी भग्नियों में हविष्य से हवन न किया हो ॥ 
०७३८ 


३६६ ] श्रोमदूभागवते [ ब० १६ 
नवमः श्लोकः 
यत्पूजया कासढुघान्धाति लोकान्श॒हान्धितः । 
ब्राह्मणो5प्िश्व वै विष्णोः सर्वेदेवात्मनो सुखस्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ पुजया काम दुघान्‌ याति लोकान्‌ गृहाश्वितः । 
ब्राह्मणः अग्निः च वे विष्णोः सर्वदेव मात्मनः सुखम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 
थत्‌ & जिनको ब्राह्मणः ५. ब्राह्मण 
पुजया ९०. पूजा करके अग्नि; ७; अग्नि 
काम ११. समस्तकामनाओंको च ६ और 
दुघान्‌ १२. पूर्ण करने वाले वे १, निश्‍चय ही (अग्नि) 
याति १४. प्राप्त करते हैं विष्णोः ३. विष्णु भगवान्‌ का 
लोकान्‌ १३. लोकों को सवेदेव आत्मनः २. सवंदेवमय 
गृहान्वितः ॥ ८. गृहस्थ पुरुष मुखम्‌ ॥ ४. मुख है 
एलोकाथं--निएचय ही अग्नि सर्वेदेवमय विष्णु भगवान्‌ का मुख है। ब्राह्मण और अग्नि, गृहस्थ 
पुरुष जिनको पूजा करके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोकों को प्राप्त 
करते हैं ॥ 
दशम्‌! श्लोकः 

अपि सवं कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । 

लचयेऽस्वस्थमात्मानं अवत्या लचणेरहम््‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद अपि सर्व कुशलिनः तव पुत्राः मनस्विनि । 

लक्षये अस्वस्थम्‌ आत्मानं भवत्या लक्षणेः भहुम्‌ ॥ 

शन्दाथे-- 
अपि ५ भो लक्षये १२. देख रहा हूँ 
सर्व ३. सभी अस्वस्थम्‌ ११, अस्वस्थ 
कुशलिनः ६. कुशल से तो हैं झात्मानम्‌ १०, तुम्हें 
तव २. तुम्हारे भवश्याः ५. तुम्हारे 
पुत्राः ४, पुत्र लक्षणेः ३. लक्षणों से 
मनस्विनि १, हे प्रिये! अहम्‌ ॥ ७. मैं 


इलोकाथं- हे प्रिये ! तुम्हारे सभी पुत्र मी कुशल से तो हैं। मैं तुम्हारे लक्षणों से तुम्हें अस्वस्थ 
देख रहा हूं ॥ 


ब० १६] 


अदितिरुवाच 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 


भद्रम्‌ 
हिज 
गवाम्‌ 
ब्रह्मन्‌ 
घर्सस्य 
अस्य 
जनस्य 


७ 6 दण्री 


नष्टब: त्वन्चः 


एकादशः श्लोक! 


[ २९९ 


भद्रं द्विजगवां अह्मन्धमेरयास्य जनस्य च। 
त्रिवगेस्य परं चेतरं गृहसेघिन्यहा इसे ॥११॥ 


भद्रम्‌ द्विज गवाम्‌ ब्रह्मन्‌ धर्मत्य अस्य जनस्य च । 
त्रिवर्गस्य परम्‌ क्षेत्रम्‌ गृहमेधिन्‌ गृहः इमे॥ 


सकुशल है. | ५, 
ब्राह्मण त्रिवर्गल्य १२. 
गौ प्रस्‌ १३. 
है भगवन्‌ ! क्षेत्रम्‌ १४. 
घम गृहमेधिन्‌ दै. 
आप कौ यह गृहाः ११. 
दासी इमे १७, 


झौर 

चरस, अर्थ, कॉम का 
परम 

सहायक 

हे स्वामी ! 
गृहस्थाश्रम तो 

यह्‌ 


एलोकार्थे--हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, घर्मं और आपकी यह दासो सकुशल हैं। हे स्वामी ! यह 
गृहस्थाश्रम घमे, अर्थे, काम का परम सहायक है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


अञ्नयोऽतिथयो आत्या भिच्यवो ये च लिप्सवः । 


सवै भगवतो 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
अग्नयः 
अतिथयः 
मृत्याः 


भिक्षया 
येच 


nb & 60 ८5 


लिप्सवः। १०. 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! निरत्तर आप के चिन्तन के कारण अग्नि, 
चाहने वाले हैं इन सबका मैंने तिरस्कार नहीं क्रिया है ॥ 


्रह्मलनुध्यानान्न रिष्यति ॥१९॥, 


अग्नयः अतिथयः सत्याः भिक्षवः ये च लिप्सवः। 
सवंम्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ अनु ध्यानात्‌ न रिष्यति ॥ 


अग्नि सवम्‌ ११: इन सब का मैंने 
अतिथि भगवतः ३ आपके 

सेवक ब्रह्मन्‌ १. हे प्रभो ! 

भिक्षा अनु २ निरन्तर 

और जो ध्यानात्‌ ४, चिन्तन के कारण 

चाहने वाले हैं न रिष्यति ॥ १२. तिरस्कार नहीं किया दै - 


अतिथि, सेवक और जो भिक्षा 


३०० ] शीसबूधागवतै 


[ ब० ९६ 
त्रयोदशः श्व्तोकः 
को लु से भगवन्कामो न सझ्पष्येत मानसः । 
यस्या 'भवान्प्रजाऽ्यच् एवं धर्मान्प्रभाषते ॥१३॥ 
पदच्छेद फः नु से भगवान्‌ कामः न सम्पद्येत सानसः। 
यस्याः भवान्‌ प्रजाष्यक्षः एवम्‌ धर्मान्‌ प्रभाषते ॥ 
शब्दार्थ 
कः नु १०. कोन सी यस्याः ३. जिसे 
मे ८. मेरे भवान्‌ ३. आए जसे 
भगवन्‌ १. हे भगवत्‌ ! प्रजाध्यक्षः ४, प्रजापति 
कासः ११. कामना एवम्‌ ५. इस प्रकार 
न सम्पद्येत १२. पुरी न होगी धर्मान्‌ ६. धर्मका 
सानसः । ६. मनकी प्रभाषते ॥ ७. उपदेश करते हों तो 
इलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! जिसे आप जैसे प्रजापति इस प्रकार धर्मे का उपदेश करते हैं तो मेरे मन 
कौ कौन सी कामना पुरी न होगी ॥ 
€ 
चतुदंशः श्त्तोकः 


तवैष मारीच मनःशरीरजा? प्रजा इमाः सस्वरजस्तमोजुबः । 
समो 'भवांस्तास्वसुरादिषु प्रमो तथापि 'मक्तं नजते महेश्वरः ॥ १४॥ 
पदच्छेद - तब एव मारीच मनः शरीरजाः प्रजाः इमाः सत्वरजः तमः जुषः। 
समः भवान्‌ तासु मसुर आदिषु प्रभो तथापि भक्तम्‌ भजते महेश्वरः ॥ 


शब्दार्थं 

तब एव “८. आपके हो सस; १६. समान हैं 
मारीच १. हे आये पुत्र ! सवान्‌ १२. आप 

सनः है. संकल्प तथा तासु १३. उन 
शरीरजाः १०. शरीर से उतपन्न हैं असुर १४. बासुर 

प्रजाः ७, समस्त प्रजायें आदिषु १५. थादि के प्रति 
इमाः ६. यह प्रभो ३१. हे प्रभो | 
सत्त्व २. सत्त्वगुणी तथापि १७. तथापि 

रजः ३. रजोगणी और भक्तम्‌ १६ भक्तों की 
तमः ४. तमोगुणी स्वभाव ` भजते २० अभिलाषा पुरी करते हैं 
जुषः। ५. से युक्त महेश्वर; ॥ १५. परमेश्वर 


एलोकार्थ--हे आर्यपुत्र ! सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव से युक्त यह समस्त प्रजामें 
आप के ही संकल्प तथा शरीर से उत्पन्न हैं। हे प्रभो ! आप उन असुर आदि के प्रति 
समान हैं। तथापि परमेश्वर भक्तों की अभिलाषा पुरी करते हैं॥ 


ज० ९६ ] अष्डर्षः स्कण्छ! [ ३०१ 


वञ्चदश; श्वकः 
तस्मादीश भजन्त्या में ओेयशिन्लय खुन्रत। 
हृतश्रियो हुतस्थानान्लपत्नैः पाहि नः प्रमो ॥१५॥ 


पदच्छेंद-- तस्मात्‌ईश भजन्त्याः से श्रेयः चिन्तय सुब्रत । 
हृत शियः हृत स्थानान्‌ सपत्ने: पाहि नः प्रभो ॥ 


शब्दार्थ-- 
तश्मातईश १. इसीलिये हे स्वामी हत द. हरण की गई 
भजन्त्याः ३. दासी के श्रियः ड. सम्पत्ति और 
से २. मुझ हृतस्थानान्‌ १०. स्थान वाले 
ञ्यः ४. कल्याण का सपत्नः ७. गनु के द्वारा 
चिण्तय ५. विचार कीजिये पाहि १३ रक्षा कीजिये 
सुब्रत । ६. हे मर्यादापालक ! नः १३. हम लोगों की 
प्रभो ॥ ११. हे प्रभो! 


शलोकार्थ-- इसोलिये हे स्वामी ! मुझ दासी के कल्याण का विचार कोजिग्रे । हे मर्यादापालक ! शत्रुओं 
के हारा हरण की गई सम्पत्ति ओर स्थान वाले हे भ्रभो ! हम लोगों को रक्षा कीजिये । 


घोडशः श्त्तोकः 


परैविवासिता साइ मग्ना व्यसनसागरे । 


ऐश्वर्य ञ्रीयंशः स्थानं हृतानि प्रबलेमेम ॥१६॥ 
पदच्छेद परंः बिवासिता साहम्‌ मग्ना व्यसन सागरे। 
ऐश्वर्य भीः यशः स्थानम्‌ हृतानि प्रबलः मम ॥ 


शब्दार्थ 

परेः २. दैत्यों के द्वारा ऐश्वर्य ४. एश्वयें 
विवासिता ४. घर से निकाल देने के कारण श्रीः ५. धन 

साहम्‌ १०. वह मैं यशः ६, यश और 
मरना १३. डूब रही हूँ स्थानस्‌ ७. पद 

व्यसन ११. दुख के हृतानि ८ छीन लेने तथा 
सागरे । १९. समुद्र में प्रबल: १. बलवान 


सम ॥ 


श्लोकार्थ--बलवाव्‌ दैत्यों के द्वारा मेरे एश्वर्य, धन, यश और पद छीन लेने तथा घर से निकाल 
देने के कारण वदद मैं दुःख के समुद्र में इव रद्दी हूँ ॥ 


३०२ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १६ 


> सप्तदशः श्लोकः 
यथा तानि पुनः साधो प्रप्द्येरन्‌ मसात्सजा! । 


तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकूत्तम ॥१७॥ 


पदच्छेद-- यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्‌ सम आत्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणन्‌ घ्या [कल्याणकृत्तम 


शब्दार्थ 

यथा ३, जिस प्रकार आत्मजाः । ५६ पुत्र 

तानि ६: वे नस्तुयें तथा १०. उसी प्रक्षार 
पुनः ७. ङ्िर-से दिधेहि १९. कश्यि 

साधो २. स्वामी ! कल्याणसू ११. हमारा कल्याण 
प्रपद्येरन्‌ ८. प्राप्त कर लें विया दे अपने संकल्प से 
सस ४; मेरे कल्याणकृत्तस ॥ १; हे परमहितँषी । 


इलोकार्थे--हे परमहितैषी स्वामी ! जिस प्रकार मेरे पुत्र वे वस्तुयें फिर से प्राप्त करले, अपने 
संकल्प से उसो प्रकार हमारा कल्याण करिये ।। 
अष्टादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--एव्नभ्यर्थितोऽदित्या कस्तासाह स्मयन्निव । 
अहो साथाबलं विष्णो! स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद एवम्‌ असर्णथत; अदित्या कः ताम्‌ आह स्मयन्‌ इव। 
अहो माया बलम्‌ बिष्णोः स्नेह बद्धम्‌ इदम्‌ जगत्‌ ॥ 


शब्दार्थे --- 

एवम्‌ २, इस प्रकार अहो § आप्चये है 
अस्याथतः ३, प्रार्थना करने पर माया ११. माया ] 
नदित्या १. अदिति हारा बलम्‌ १२. बड़ी बलवान्‌ है 
ककः ४, कश्यप जी ने विष्णो: १०. भगवान्‌ को 
ताम्‌ ५, उससे स्नेह १५. स्नेह की रस्सी से 
आह ८; कहा बद्धम्‌ १६; बंधा है 

स्मयन्‌ ६. विस्मित इदम्‌ १३. यह 

इव। ७, से होकर जगत्‌ ॥ १४. सारा संसार 


श्लोकार्थ--अदिति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर कश्यप जी ने उससे विस्मित-से होकर कद्दा-- 
आश्चये है, भगवानु की माया बडी बलवान्‌ है। यह सारा संसार स्नेह को रस्सी से 
बंधा ह्वै॥ । 
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आ० १६ | अष्टमः स्कन्धः [ ३०१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
क्ब देहो भौतिकोऽनात्मा कव चाह्ला प्रळुते! परः । 
कस्य के पलिपुञ्ाद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद कव देहः भोतिकः अनात्मा दब च माल्या प्रक्कतेः परः । 
कस्य के पति पुत्र आद्याः मोहः एव हि कारणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

क्व १. कहाँ तो ङस्य १३. किसके होते हैं 
देहः ४. शरोर क्के १२. कौन 
भौतिक; २, पाञ्चभौतिक पचि &. पति 
बनात्मा ३. अनात्मा पुत्र १०, पुत्र 

क्व च ५. ओर कहाँ नाद्याः ११, आदि 
आत्मा ८. आत्मा मोहुः १४. इसमें मोह 
प्रकृतेः ६. प्रकृति से एवहि १५. हो एक मात्र 
परः। ७ परे कारणम्‌ ॥ १६० कारण है 


एलोकार्थे--कहाँ तो पाञ्चमौतिक अनात्मा शरीर और कहां प्रकृति से परे आतमा पति, पुत्र आदि 
किसके होते हैं । इसमें मोह ही एक मात्र कारण है ॥ 


विंशः श्लोकः 
खपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌ । 


सर्वश्ूतयुहावासं वाख्ुदेवं जगदूशुरुम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद उपतिष्ठस्व पुरुषम्‌ भगवन्तस्‌ जनादंनम्‌ । 
सबंभुत गुहावासम्‌ वासुदेवस्‌ जगद्‌ गुरुम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

` उपतिष्ठध्व ८. आराधना करो सबंभुत १. सम्पुणं प्राणियों के 
पुदषम्‌ ४, परम पुरुष गुहाबासम्‌ २. हृदय में विराजमान 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ वाएुदेवम्‌ ७, वासुदेव की 
जनार्दनम्‌ ३. भक्तों के दुःख मिटाने वाले जगद्गुरुम्‌ ॥ ५. जगद्गुरु 


इलोकाथं--सम्पुणं प्राणियों के हृदय में विराजमान, भक्तों के दुःख दुर करने वाले, परम पुरुष, 
जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेव की आराधना करो ॥ 


३०४ | 


श्रीमदृभागवतते [ घं’ १६ 
एकविंशः श्लोकः 

स विधास्यति ते कामसान्हरिदीनालुकरूपनः । 

असोघा 'अगवङ्गक्तिनेंतरेति सतिम ॥२१॥ 
पदच्छेद-- सः विधास्यति ते कामान्‌ हरिः दोन अतुकल्पनः । 

असोधा भगवत्‌ भक्तिः न इतरा इति सतिः सस ॥ 

शब्दार्थ-- 
सः ३. वहो अमोघा १०, कभी व्यर्थं नहीं होती हं 
बिघास्पति ७; पूर्ण करगे भगवत्‌ ८. क्योंकि भगवान्‌ को 
ते ५. तुम्हारी सक्तिः §. भक्ति 
कामान्‌ ६, कामनायें न इतरा ११, और कोई उपाय नहीं 
हरिः ४. भगवान्‌ इति १२. हे 
दीनः १. दीनों पर सतिः १४. दृढ़ विश्वास है 
अज्ुकम्पनः॥ २. दया करने वाले सम १३. ऐसा मेरा 


एलोकार्थे--दोनो पर दया करने वाले वही भगवान्‌ तुम्हारी कामनायें पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान्‌ 
को भक्ति कभी व्यर्थं नहीं होती है। ओर कोई उपाय नहीं है. । ऐसा मेरा दृढ़ 


निश्चय है ॥ 
द्वाविंशः श्लोक! 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पलिम्‌ । 


यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्‌ स सनोरथम्‌ ॥२२। 
पदच्छेद केन अहम्‌ विधिना ब्रह्मन्‌ उपस्थास्ये जगत्‌पतिम्‌ । 
यथा मे सत्य सद्धूल्पः विदध्यात्‌ सः मनोरथम्‌ ॥ 


अदितिषबाच-- 


शब्दार्थ 

केन ५. किस यथा ८: जिससे 
अहम्‌ ` २. मैं से १२. मेरा 
विधिता ६, विधि से सत्य १०. सत्य . 
ब्रह्मन्‌ १, हे भगवन ! सङ्ुल्पः ११. सङ्चुल्प प्रभु 
उपास्थास्ये ७, आराधना करूं विदध्यात्‌ १४. पूर्ण करें 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के सः द. वे 

पतिम्‌ ४: स्वामी परमात्मा की मनोरथम्‌ ॥ १३; मनोरथ 


एलोकार्थ--हे भगवत्‌ ! मै जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को किस विधि से आराधना करूँ । जिससे 
घे सत्य सङ्कल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करे ॥ 


ब० १६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
अदिश 

स्वस्‌ 

हिज 

श्रेष्ठ 

विधिम्‌ 

तत्‌ 
उपधावनम्‌ । 


अष्टमः स्कन्ध: 


त्योविंशः श्लोकः 
आदिश त्वं द्विजश्रछ विधि ललुपधाचनस्‌ । 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुचकेः ॥२३॥ 
आदिश त्वम्‌ द्विज ओष्ठ विधिम्‌ तत्‌ उपधावनम्‌ | 


आशु तुष्यति से देवः 


७. बताइये (जिससे) आशु 

३. आप मुझे तुष्यति 

१. हे द्विज से 

२. श्रेष्ठ देव: 

६. श्रेष्ठ विधि सीदन्त्याः 
५. वही सह 

४. आराधना को पुत्नकेः ।॥ ` 


&. 
द. 


[ ३०% 


सीदन्त्याः सह पुत्रकः ॥ 


शीघ्र ही 

प्रसन्न हो जायें 

मुझ पर 

भगवान्‌ 

कण्ट प्राप्त करती हुई 

साथ 

पुत्रों के । 


एलोकार्थ---हे द्विजश्रेष्ठ ! आप मुझे आराधना की वही श्रेष्ठ विधि बताइये । जिससे पुत्रों के साथ 
कष्ट प्राप्त करती हुई, मुझ पर भगवान्‌ शीत्र ही प्रसन्न हो जायें ॥ 


बिः 
चतुविशः श्लोकः 
कश्यप उवाच-- एतन्मे आगवान्शष्छ! प्रजाकामस्य पदाजः । 
यदाह ते प्रवच्यासि ब्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 

पदच्छेद-- एतत्‌ में भगवान्‌ पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः । 

यद्‌ आह ते प्रवक्ष्यामि ब्रतम्‌ केशव तोषणम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एतत्‌ ६. यही बात यद्‌ ८. उन्होंने जो 
से ३. मैंने भी आह ४. कहाथा 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ते १२; तुम्हें 
पृष्ट: ७. पूछो थी प्रवक्ष्यासि १४. बतलाता हूं 
प्रजा १. सन्तानको न्तम्‌ १२. वही ब्रत . 
कामस्य २; कामना से केशव १०. भगवान्‌ को नि 
पद्मजः 1 ५. ब्रह्मा जो से तोषणम्‌ ॥ ११. प्रसन्न करने वाला _ | 


एलोकार्थ- हे देवि ! सन्तान की कामना से मैंने भी भगवान्‌ ब्रह्मा जी से वही बात कला तो 
जो कहा था भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला वही ब्रत तुम्हें | | उन्हें 
फा०--२६ 


बतलाता हूं। 


~ 


३०६ ] 


श्रोमद्भागवते [ थ० १६ 
पञ्चविंशः श््ञोकः 

फ्ालणुनस्यासले पचे द्ादशाह पयोब्रतः । 

अचेयेद्रविन्दाक्ष॑ आक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 
पदच्छेद फाल्गुनस्य असले पक्षे द्वादशाहम्‌ पयोन्नत: । 

अचयेत्‌ मरविन्दाक्षम्‌ भक्कया परमया अन्वितः ॥ 

शब्दार्थ 
फाल्गुनस्य १. फाल्गुन के अचेवेत्‌ १०. पुजा करे 
जसले २. शुक्ल अरविग्दाक्षम्‌ ८ कमल नयन प्रभु कौ 
पक्षे ३; पक्ष में भक्तृया ७, भक्ति 
दादशाहम्‌ ४. बारह दिनों तक परसया ६. परम 
पयोव्रतः । ५. दूध पी कर रहे (और) अन्वितः॥ ८. युक्त होकर 


इलोकार्थ- फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बारह दिन तक दूध पी कर रहे । और परम भक्ति हो कर 
कमल नयन प्रभु को पूजा करे | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
सिनोबाल्याम्‌ 


विदोणंया । 


षड्विंशः श्लोकः 


सिनीवाल्यां स्दाऽऽलिप्य स्नायाल्‌ कोडबिदीण या । 
यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रखुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
सिनीवाल्याम्‌ मृदा आलिप्य स्नायात्‌ क्रोड विदीर्णया । 
यदि लम्येत व ख्रोतसि एतम्‌ मन्त्रम्‌ उदोरयेत्‌ ॥ 


९. 
५ 


अमावस्या के दिन यदि २. यदि 

मिट्टी से लस्येत ३. मिलसके तो 
शरीर मल कर ब स्रोतस ८. नदो में 
स्नान करे मन्त्रम्‌ १०. तब यह मन्त्र 
वस्य सुअर को उदीरयेत्‌ ॥ ११. पढ़ना चाहिये 


खोदो हुई 


इलोकार्थ-अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो वन्य सुअर को खोदी हुई मिट्टो से शरीर मल कर 
नदी में स्नान करे । तब यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ।। 


० १६ ] गष्टम: स्कण्घ। [ १०७ 


सप्चविश! श्लोक: 
त्वं देव्यादिवराहैण रसाया? स्थानमिच्छुता | 
उदूशुतासि नम्स्लुभ्यं पाष्लानं से घणाशय ॥२७॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ देवि आदि वराहेण रसायाः स्थानम्‌ इच्छता | 
उद्धुतासि नमः तुभ्वघ्‌ पाष्सानन्‌ ने प्रणाशय ॥ 


शब्दार्थ--- 

त्बम्‌ ७. तुम्हारा इड्झतः ॥ ३. देने की इच्छा से 

देवि १ है देवि ! उद्धृतासि ८. उद्धार किया था 
आदि ४. आदि नसःतुस्थम्‌ 4 तुम्हें नमस्कार है तुम 
वराहेण ५. धाराह्‌ भगवान्‌ ने पाप्मानम्‌ ११. पापों को 

रसायाः «» रसातल से लने १०. मेरे 

स्थानम्‌ २, प्राणियों को स्थान प्रणाशय ॥ १२. नष्ट कर दो 


श्लोकार्थ==हे देवि! प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से आदि वाराह भगवान्‌ ने रसातल से 
तुम्हारा उद्धार किया था । तुम्हें नमस्कार है । तुम मेरे पापों को नष्ठ कर दो । 
अष्टाविशः श्त्ोकः 
निवतितात्मनियमो देवमर्चेत्‌ समा हितः । 
अर्चायां स्थण्डिले सूये जले वह्लौ गुरावपि ॥२८॥ 


पदच्छेद निर्वेतित आत्म नियमः दैवम्‌ अर्चेत्‌ समाहितः । 
मर्चावाम्‌ स्थण्डिले सुर्यं जले बह्नौ गुरो अपि ॥ 


शब्दार्थं -- 

निर्वेतित ३० पुरा करके अर्चायाम्‌ ५० पुजा करते हुये 
आत्म १. अपने स्थण्डिले ६.  मुति, वेदी 
नियम २० नित्य नियमों को सुर्य, जले ७, सूर्य, जल 
देवम्‌ ११. भगवान्‌ की व्ह्लौ ८. अग्नि और 
अर्चत्‌ १२, आराधना करे गुरो ७: गुरु देव के 
समाहितः । ४. एकाग्रचित्त से अपि ॥ १०. रूप सें भी 


इलोकार्थ---अपन्ते नित्य नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से पूजा करते हुये मूर्ति, वेदी, सुर्ये, जल, 
अग्नि और गुरु देव के रूप में भो भगवान्‌ की आराधना कंरे।। | 


३०८ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १६ 


एकोनविंशः श्व्तोकः 
नसस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय सही यसे । 
सवेञ्तनिवासाय वासुदेवाय साचिणे ॥२६७॥ 


पदच्छेद नमः तुस्थस्‌ भगवते पुरुषाय सहीयसे 
सर्वे सुत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ 


शब्दारथ--- 

नमः १०. नमस्कार है सर्वे ३; समस्त 

तुभ्यम्‌ ८ आपको सूत ४. प्राणी मात्र में 
भगवते ८. भगवान्‌ निवासाय १. निवास करने वाले 
पुरुषाय २. परम पुरुष वासुदेवाध ७. वासुदेव 

साक्षिण । १. हे सर्वशक्तिमान्‌ साक्षिणे॥ ६. सब के साक्षी 


एलोकार्थे--हे सर्वं शक्तिमान्‌, परम, पुरुष, समस्त प्राणियों में निवास करने वाले, सब के साक्षी, 
वासुदेव भगवान्‌, आप को नमस्कार है ।। 
त्रिशः श्लोकः 
नमोचञ्च्यक्ताय सूद्माय प्रधानपुरुषाय च । 


चलुविशद्गुणज्ञाय शुणसंख्पानहेतवे ॥३०॥ ` 
पदच्छेद नमः अव्यक्ताय सुक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च। 
चतुर्विंशत्‌ गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतबे॥ 


शब्दाथं-- 

नमः ११. आप को नमस्क्रार है चतुर्विंशत्‌ ५, चौबीस 
अब्पक्ताय १. अव्यक्त स्वरूप गुणज्ञाय ६, गुणो के जानकर 
सुक्ष्माय १. सुक्ष्म गुण ८. गुणों को 
प्रधान ३. प्रकृति संख्पान &, संख्या के 
पुरुषाय ४. पुरुष के रूप में स्थित हेतवे १०. मूल कारण 

चा ७, भोर 


एलोकार्थ--और अव्यक्त स्वरूप, सुक्ष्म, प्रकृति पुरुष के रूप में स्थित, चौबौस गुणों के जानकार 
और गुणों की संख्या के मूल कारण आप को नमस्कार हे ॥ 


ब० १६ ] झण्टम! स्कण्पः [ ३०३ 


एकत्रिंशः श्लोक! 


नमो हिशीडण छिपदे चतुः'श्गक्ञाच तन्तचे | 
सप्तहृस्तायथ यज्ञाय अयीविद्यात्मने नञः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- नमः द्विशोष्णं त्रिपदे चतुः शुद्धगय तभ्तवे । 


सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्या आत्मने न्नः ॥ 


शब्दार्थं-- 

नसः ५, आप को नमस्कार है सब्तहश्ताय ६. सात छन्द रूप हाथ वाले 
हिशोष्णं १. दो कर्मे रूप सिर वाले यज्ञाथ ८. यज्ञ 

त्रिपदे २. तीन सवन रूप पाद वाले त्रयीविद्या ७. त्रयो विद्या तथा 

चतुः शृङ्खाय ३. चार वेद रूप सींग वाले आहहमने थे. स्वरूप 

तथ्तवे । ४. कर्म फल के विस्तारक नस: ।१ १०, आप को नमस्कार है 


एलोकार्थे--दो कर्म रूप सिर वाले, तीन सवन रूप पाद वाले, चार वेद रूप सींग वाले, कर्मे फल के 
विस्तारक आप को नमस्कार है। सात छन्द रूप हाथ वाले त्रयी विद्या तथा यज्ञ स्वरूप 
आप को नमस्कार है ॥ 
दात्रिंशः श्लोकः 
नस! शिवाय रद्राय नस! शक्ति्तिघराय च | 


सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नलः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सर्वे विद्या अधिपतये सुतानाम्पतये नमः ॥ 


शब्दाथं-- 

त्तमः ३. आप को नमस्कार है सबं ८. समस्त 

शिवाय १. कल्याण स्वरूप विद्या छै, विद्याओं के . 

र्द्राप ३. प्रलयंकर अधिपतये १०. स्वामी और 

नमः ६. आप को नमस्कार है भुतानाम्‌ ११. भूतों के 

शक्ति ४. हे शक्तियों को पतबे १२. स्वामी 

धराय ` ४५. धारण करने वाले नमः॥ १३. आप को नमस्कार है 
चा ७. भोर 


एलोका्थे --कल्याण स्वरूप, प्रलय कर, आप को नमस्कार है । हे शक्तियों को धारण करने वाले और 
समस्त विद्यानो के स्वामी और भूतो के स्वामो ! आपको नमस्कार है । 


३१० | श्रीमद्भागवते [ अ० १६ 


जयस्तिशः श्लोकः 


नमो हिरिण्यग आय प्राणाय जगदात्मने । 
योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ 


पदच्छेद-- नसः हिरण्पगर्जाय प्राणाय जगत्‌ आत्मने । 
योग ऐश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे ॥ 
शब्दार्थं 
तसः ५. आप को नमस्कार है योगेश्वर ६. योग और ऐश्वय रूप 
हिरण्यगर्भाय ४; हे हिरण्यगभं ! शरीराय ७. शरोर वाले 
प्राणाय १; सब के प्राण और नमस्ते १०. आप को नमस्कार है 
जगत्‌ २. जगत्‌ के योग ८. योग के 
आत्मने । ३. स्वरूप हेतचे ॥ ड. कारण स्वरूप 


एल्ोकाथं--सब के प्राण ओर जगत्‌ फे स्वरूप हे हिरण्यगभं ! आपको नमस्कार है। योग और 
ऐश्वयें रूप शरीर वाले योग के कारण स्वरूप आपको नमस्कार है ॥/ 


चतुस्त्रिशः श्व्तो कः 


नमस्त आदिदेवाय साचिभूताय ते नस! । 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नल! ॥३४॥ 


पदच्छेद-- नमः ते आदि धैवाय साक्षिमुताय ते नमः । 
नारायणाय ऋषये नराप ,हरये नभः॥ 
शन्दार्थ-- 
नमः ३. नमस्कार है नमः । ७, नमस्कार हे 
ते २. आपको नारायणाय ७, नारायण 
आदिदेवाय १ हे आदि देव! ऋणये १०. ऋषि के रूप में प्रकट 
साक्षि ४. सब के साक्षी नराय ५. नर 
म्रुताय ५; स्वरूप हरये ११, भगवान्‌ आपको 
ते ६. आपको नमः ॥ १३. नमस्कार दै 


एलोकार्थ- हे आदि देव ! आप को नमस्कार है। सब के साक्षी स्वरूप आपको नमस्कार है । 
नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट भगवान्‌ आप को नमस्कार है ॥ 


अ० १९ | अष्टमः स्क्रन्धः [ ३११ 


पञ्चात्ञशः श्वकः 
नमो मरकतर्यासवपुषेऽधिगतश्चिये । 
केशवाय नसस्तुक्थं नम्स्ते पीलवासखे ॥३५॥ 


पदच्छेद-- नमः सरकत श्याम चदुषे अधिगत शिवे । 
केशबाय नमः तुन्यस्‌ नमस्ते पीत वासस्ते ॥ 


शब्दार्थ-- 

नमः ६. आपको नमस्कार है केशवाय ७. हे केशव ! 

मरकत १. मरकत मणि के समान नसः &. नमस्कार है 

श्याम २. साँवले तुभ्यम्‌ ८. आपको 

वपुषे ३. शरीर वाले नमस्ते १२, थपको नमस्कार है 
अधिगत ५. युक्त भगवान्‌ पोत १०. हे पोले 

श्रिचे। ४. लक्ष्मी देवो से बारसे ॥३ ११. वस्त्र धारण करने वाले 


श्लोकार्थ--मरकत मणि के समान साँवले शरोर वाले, लक्ष्मी देवी से युक्त भगवान्‌ आपको नमस्कार 
है। हे केशव! आपको नमस्कार है। हे पीले अस्त्र धारण करने वाले! आपको 
नमस्कार है ॥ / 
षट्त्रिंशः श्लोकः 
त्वं सववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ ! 
अलस्ते श्रेयसे घीराः पादरेखुलुपासते ॥३६॥ 


पदच्छेद स्वस्‌ सबंबरदः पुंसाम्‌ वरेण्य वरदर्षभ । 
अतः ते धेयसे घोराः पाद रेणुम्‌ उपासते ॥ 


शब्दार्थ 

त्बस्‌ १, आप अतः ८. इसलिये 

सर्वे ३. समस्त [| ११. आप के 

वरदः ३. वर देने वाले श्षेयसे १०. अपने कल्याणार्थ 
पुंसाम्‌ ४. जोवों के एक मात्र धोराः &. धीर बुद्धि पुरुष 
घरेण्य ५. वरणोय और पाद १२. चरणोंको 

वरद ६. वर देने वालों में रेणुम्‌ १३. रजको 

ऋषभ ॥ ७, श्रेष्ठ हैं उपासते ॥ १४. उपासना करते हैं 


एलोकार्थ--आप समस्त वर देने वाले जीवों के एकमात्र वरणीय और वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। 
इसलिये घोर बुद्धि पुरुष अपने कल्याणाथं आप के चरणों के रज को उपासना 
करते हैं ॥ ड 


३१२ ] 


शीमदभागवते 


[ ष० १६ 


सप्तज्ञिशः श्वोकः 
न्वघर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः । 


स्णृह्यन्त इवामोदं 'मशवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद अन्ववर्तन्त यन्‌ देवाः श्रीः च तत्‌ पाद पषायोः । 
स्पृहयन्तः इ आसोदस्‌ भगवान्‌ भे प्रसीदताम्‌ ॥ 
शब्दाथं 
अन्ववतंध्त ११. सेवा में लगी रहती हैं पढश्ययोः। ३. कमलों की 
यम्‌ १. जिनके स्पृहयन्तः ६. पाने की लालसा से 
देवाः ७. देवता इव ४, मानों 
शोः & स्तयं लक्ष्मी जी भी आमोदम्‌ ५, सुगन्ध 
स ८. और भगवान्‌ १२. वे भगवान्‌ 
तत्‌ १०. जिनको भे १३. मुझ पर 
पाद २. चरण प्रसीदताम्‌ ॥ १४. प्रसन्न 


एलोकार्थे--जिनके चरण कमलो को मानों सुगन्ध पाने की लालसा से देवता ओर स्वयम्‌ लक्ष्मी जो 
भो जिनकी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ।। 


अष्टानिंशः श्लोक; 
एते सन्जे हु षीकेशसावाहनपुरस्कृतस्‌ । 
अध्वेयेच्छुद्धया युक्त; पाच्योपस्पर्शनादिजि! ॥श८॥ 


पदच्छेद-- एतेः मन्त्रः हृषीकेशम्‌ भावाहन पुरस्कृतम्‌ । 

अर्चयेत्‌ ्द्धया युक्तः पाय उपस्पर्शन आदिभिः ॥ 
शब्दार्थ 
एतः ४. > फिर इन अचेयेत्‌ ११. पूजा करे 
मन्त्रः ५. मंत्रों से शरद्धया ६. श्रद्धा 
हृषीकेशम्‌ ` हृषीकेश का युक्तः ७. पूर्वक 
आवाहन ३. आवाहन कर ले पाद्य ष. पाद्य 
पुरस्कृतम्‌ १. पहले उपस्पर्शन ६. आचमन 

मादिभिः ॥ १०. आदि के साथ 


एलोकार्थ--पहले हृषीकेश का आवाहन कर ले । फिर इन मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमन आदि 
के साथ पूजा करे ॥ 


हे० १६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
झचिश्वा 
गन्धमाल्य 
आहयः 
पयस 
स्नपचेद्‌ 


विम्‌ । 


वस्त्र उपवीत 


माभरण 
वाद्यः 


अष्टमः स्कथ्यः [ ३१६ 
एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
अच्चित्या गन्धमाल्याय्य?ः पयसा स्नपयेत्‌ विश्चु््‌ । 
वस्त्रो पची ला सरणपांय्यो पर्पश नेसत लः! | 
गन्धधूपादिशिश्चाचेंदू द्वादशाच्रविद्यया ॥३६॥ 
अर्चित्वा गन्ध माल्य आहा: पयता ध्तपयेद विभुम्‌ ॥ 


बस्त्र उपचीत आमरण पाच्य . उपस्पशंनेः ततः । 
गन्ध धूप आदिभिः च अच्त्‌ द्वादश अक्षर विद्यया ॥ 


३, पुजा करके उपह्पशेनेः ११, आचमन 

१, गन्धमाला ततः 1 ७. उसके बाद 

२. आदिसे गन्ध १२. ग्व 

५. दृघ से “ धूप १३. धूप 

६. स्नान करावे आदिभिः १४, आदि स्ते और 

४. भगवान्‌ को भर्चेत्‌ १८; भगवान्‌ की पुजा करे 
६. व्स्त्रयज्ञोपवीत द्वादश १५. द्वादश 

६8. आभूषण अक्षर १६. अक्षर 

१०. पाद्य विया ॥ १७, सन्तर स्ते 


षलोकार्थ--गन्ध, माला आदि से पूजा करके भगवान्‌ को दूध से स्नान करावे। उसके बाद 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 


मग्न 
विभवे 


वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, घुप छादि से[ओर ढ्वादश अक्षर मन्त्र से 
भगवान्‌ की पुजा करे ॥ 


चत्वारिंशः श्‍लोक 
अत पयसि नेवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति। 


ससर्पिः सणुडं दस्वा जहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 
शतस पयसि नेवेद्यर शालि अन्नम्‌ विभवे सति। 
सर्सापः सगुडम्‌ दत्वा जुहुयात्‌ मुल विद्यया॥ 


४. पकाये हुये सति । २ होतो 

३. दुधसे ससपिः ५; घो और 

&. नेवेद्य लगाये और सगुडम्‌ ६, गुड मिले हुये 

७. शालिके द्त्त्वा १०. इसो को लेकर 

८ चावल का जुहुयात्‌ १२. हवन करे । 

8. सामर्थ्ये सूल विद्यया ॥ १०. द्वादशाक्षर मन्त्र के द्वारा 


एलोकार्थ--सामथ्य हो तो दूध से पकाये हुये घी ओर गुड मिले हुये शालि के चावल का नैवेद्य 


लगाये ओर इसो को लेकर द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे ॥ 


Blo Ys 


३३४ | श्रीमद्भागवते [ ॥० १६ 
एकचत्वारिंशः श्व्तोकः 
निवेदितं तदू भक्ताय दष्याद्‌ जुञ्जीत चा स्वयम्‌ । 
दत्त्वा5चसनसचित्वा तार्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 

पदच्छेद निवेदितम्‌ तत्‌ भक्ताय दद्यात्‌ भुञजीत वा स्वयम्‌ । 

दत्त्वा भआाचसनम्‌ अर्चित्वा तास्ब्रुलम्‌ च निवेदयेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
निवेदितम्‌ २. नैवेद्य को दर्वा &- देकर 
तत्‌ १. उस आचमनम्‌ ८, आचमन 
भक्ताय ३. भक्तों में अधित्वा १०, पुजा करे तथा 
दद्यात्‌ ४. बाँटदे ताम्बूलम्‌ ११. ताम्बूल 
भुञ्जोत ६ खाले च ७. और 
वा स्वयम्‌ । ५ अथवा स्वयम्‌ निवेदयेत्‌ ॥ ११. निवेदित करे 
एलोकाथं--उस नेवेद्य को भक्तों में बाँट दे अथवा स्वयम्‌ खा ले। और आचमन देकर पूजा करे। 

तथा ताम्बूल निवेदित करे ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
जपेदष्टोत्तरशतं स्तुबीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌। 
कूत्वा प्रददिणं भूमो प्रणमेदू दरडवन्सुदा ॥४२॥ 
पदच्छेद- जपेत्‌ अष्टोत्तर शतम्‌ स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ भुमौ प्रणमेद्‌ दण्डवत्‌ मुदा ॥ 

शब्दार्थं 
ळपेत्‌ २; मन्त्र का जप करे कुर्घा ७, कर के 
अष्टोत्तरशततम्‌ १; एक सो आठ बार प्रदक्षिणम्‌ ६. प्रदक्षिणा 
स्तुषोत ५, स्तवन करे सुमो ८; पृथ्वी पर 
स्तुतिभिः ३: स्तुतियों के द्वारा प्रणमेद्‌ ११. प्रणाम करे 
प्रभुम्‌ । ४. भगवान्‌ का दण्डवत्‌ &. दण्ड के समान लोट कर 


सुद! ॥ १०. बड़े प्रेम से 


एलोकार्थ--एक सो आठ बार मन्त्र का जप करे। स्तुतियों के द्वारा भगवान्‌ का स्तवन करे | 
प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर दण्ड के समान लोट कर बडे प्रेम से प्रणाम करे। 


भ० १६ ] झष्टम; स्कन्धः [ ३१५ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोक! 
कुत्वा शिरसि तच्छेषां दवेवखुद्ठालयेत्‌' ततः । 
हृ'यवरान्योजयेडू विप्रान्पाथलेन यथोचितम्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद-- कृत्वा शिरसि तत्‌ शेषास्‌ दैवस्‌ उद्घासयेत्‌ ततः ॥ 
दूयवरान्‌ भोजयेत्‌ विप्रान्‌ पायसेन यथा उचितम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

कुत्वा ४; लगा कर हयवरान्‌ ८. कम से कम दो श्रेष्ठ 
शिरस्त ३. सिर से भोजथेत्‌ १३. भोजन करावे 

तत्‌ १. उस विप्रान्‌ &ै ब्राह्मणों को 
शेषाम्‌ २. निर्माल्य को पायसेन १३. खीरका 

देवम्‌ ५, देवता का यथा ११; विधि से 
उद्वासयेत्‌ ६. विसजंत करे उचितम्‌ ॥ १०, उचित 

त्ततः। ७. फिर 


एलोकार्थे--उस निर्माल्य को सिर से लगा कर देवता का विसर्जन करे। फिर कम से कम दो 
ब्राह्मणों को उचित विधि से खोर का भोजन करावे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
झुञ्जीत तैरलुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितेः । 
ब्रह्मचायथ तद्राश्याँ श्‍वोभ्रूते प्रथमेऽहनि ॥४४॥ 
पदच्छेद-- भुञ्जीत तेः भनुज्ञातः शेषस्‌ सेष्टः सभाजितेः। 
ब्रह्मचारीअथ तत्‌ रात्र्याम्‌ श्वोमुते प्रथमे अहति॥ 


शब्दार्थ--- | 
भुञ्जीत ६. ग्रहण करे ब्रह्मचारीभअथ 8. ब्रह्मचर्ये का पालन करे 
तेः १. उन तत्‌ ७, उस 

अनुज्ञातः ३. आज्ञा पा कर राउ्पाम्‌ ८. रानि 

शेषम्‌ ४. बचे हुये अन्न को शवो मुते १०. दूसरे 

सेषडः ५. बन्धु जनों के साथ प्रथमे १२. प्रातः काल हो उठे 
सभाजितेः। २. सत्कृत ब्राह्मणों से अहनि ॥ ११. दिन 


एचोकार्थ--उन सत्कृत ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर बचे हुये अन्न को बन्धुजनों के साथ ग्रहण करे । 
उस रानि ब्रह्मच का पालन करे । दुसरे दिन प्रात; काल ही उठे ॥ 


९१६ 1 बोषष्‌भागवते [ न° १६ 
पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
स्नातः शुचियंथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 


पयसा स्नापयित्वाचेदू याबद्ब्तसमापनस्‌ ॥४५।॥ 


पदच्छेद स्नातः शुचिः यथा उक्तेन विधिना ! सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वा अचेंद यावत्‌ ब्रत समापनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

स्नातः १; स्तान करके पयसा १०. दूध से 

शुचिः २, पवित्र हो कर स्नापयित्वा ११० स्वान करा कर 
यथा ३. पहले अर्चेत्‌ १६; भगवान्‌ का पूजन करे 
उक्तेन ४. बताई गई यावत्‌ ७. जब-तक 

विधिना ५. विधि से ब्रत ८. ब्रत 

सुसमाहितः । ६. एकाग्रचित होकर समापनम्‌ ॥ ६ समाप्त हो 


एलोकार्थे--स्तान करके पवित्र होकर पहले बताई गई विधि से एकाग्रचित्त हो कर जब तक ब्रत 
समाप्त न हो दूध से स्नान करा कर भगवान्‌ का पुजन करे ॥ 
षटचत्वारिशः श्लोकः 
पयोभचो व्रतमिदं चरेदू बिष्णवष्च॑नाहतः । 


पूववज्जुहुयादर्गिन ब्राह्मणांश्चापि आओजयेत्‌॥४६॥ 
पदच्छेद-- पयः भक्षः व्रतम्‌ इदम्‌ चरेत्‌ विष्णु अर्चन आद्त्तः। 
पुर्ववत्‌ जुहुयात्‌ अग्निम्‌ ब्राह्मणान्‌ च अपि भोजयेत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 
पयः भक्षः ४. केवल दूष पी कर पुर्थ बत्‌ ८. पहले के समान 
- ब्रतम्‌ ६. व्रत जुहुयात्‌ १०. हवन करना 
इदम्‌ ५. यह अर्निम्‌ दै, अग्नि में 
चरेत्‌ ७. करना चाहिये ब्राह्मणान्‌ १२. ब्राह्मणों को 
विष्णु १, . भगवान्‌ की च ११. भौर 
र २. पूजा में अपि १३. भी 
आदृतः । ३. आदर बुद्धि रखते हये भोजयेत्‌ ॥ १४. भोजन कराना चाहिये 


एलोकार्थ--मगवानु की पुजा में आदर बुद्धि रखते हुये केवल दूध पी कर यह ब्रत करना चाहिये । 
पहले के समान अग्नि में हवन करना ओर ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिये ॥ 


। 


2० १६ | अब्टन? हकल्दः [ ११७ 


काक 


सप्तचत्वारिशः श्लोकः 
एवं त्वहरहः कुर्याद्‌ द्वादशाहं पयोव्रतः । 
हरेराराधनं होसनहेण छिजतर्पणम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद एवम्‌ तु अहरहः कुर्यात्‌ दादशाहे पयोब्रतः। 
हरेः आराधनम्‌ होमम्‌ अर्हणम्‌ हिज तर्षणम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ दु १, इस प्रकार ह्रेः ५, भगवान्‌ की 
अहरहः ४. प्रति दिन आराधनम्‌ ६. आराधना 
कुर्यात्‌ ११, कराता रहे होमस्‌ ७, होम 
ह्वादशाह ३. बारह दिन तक अहेणसू ८. पुजा भौर 
पयोब्रतः । २. पयोत्रती रह कर हिज ४. ब्राह्मण 


लपंथम्‌ ॥ १०, भोजन 


इजोकार्थ--इस प्रकार पयोव्रती रह कर प्रतिदिन भगवान्‌ की आराधना, होम-पुजा और ब्राह्मण 
भोजन कराता रहे ॥ 


आष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
प्रतिपदिनभारभ्य यावच्छुक्ल त्रयोदशी । 
ब्ञह्मचर्थसघःस्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेद्‌ ॥४८॥ 
प्रतिपद्‌ दिनम्‌ भारस्य यावत्‌ शुक्ल त्रयोदशी । 


पदच्छेद 

ब्रह्मचर्यम्‌ अधः स्वप्नम्‌ स्नानम्‌ त्रिषघणम्‌ चरेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रतिपद्‌ १. फाल्गुत शुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मचर्यम्‌ ७. ब्रह्मचर्य से रहे 
दिनस्‌ २. के दिन अघः ८. पृथ्वी पर 
आारभ्य ३. से लेकर स्वप्नम्‌ &. शयन करे 
यावत्‌ ६. पर्यन्त स्नानम्‌ ११. स्नान 
शुक्ल ४. शुक्ल पक्ष को त्रिषवणम्‌ १०. तीनों समय 
त्रयोदशो । ५. त्रयोदशी चरेत्‌ ॥ १२. करे 


एलोकाथं--फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचय से रहे । 
पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे ॥ 


११७ ] श्षीमद्भागवते 


एकोनपञ्चाश! श्लोकः 


[ भ० १६ 


वबजयेदसदालाप 'भआोणाजुङ्याव्यांह्तथा । 


हि ७ ७. 
अहिख;ः सवभूताना वासुदेवपरायणः ॥४६॥ 
पढ्च्छेद-- वजयेत्‌ असत्‌ आलापम्‌ भोगान्‌ उच्चावचान्‌ तथा । 


अहिसः सर्वंमुतानाम्‌ वासुदेव 
शब्दार्थ-- 
वर्जयेत्‌ ६. छोड़ दे तथा द 
असद्‌ १. मध्या अहिन्ः द. 
आलापम्‌ २: वार्तालाप सर्वभ्रुतानाम्‌ ७. 
भोगान्‌ ५; भोगों को वासुदेव दै. 
उच्चावचात्‌ ४. छोटे-बड़े परायण: ॥ १०. 


श्लोकार्थं--मिथ्या वार्तालाप तथा छोटे-बड़े भोगों को छोड़ दे । किसी भी प्राणी की हिसा न करे । 


भगवान्‌ को आराधना करता रहे ॥ 


पञ्चाशः श्क्तोकः 


परायणः ॥ 


तथा 

हिसा न करे 

किसी भी प्राणी की 
भगवान्‌ को 
आराधना करता रहे 


चयोदश्यामथो विष्णो! स्नपनं पञ्चके चिसो! | 


विधिकोविदैः ॥५०॥ 
पदच्छेद त्रयोदश्याम्‌ अथो विष्णोः स्नपनम्‌ पञ्चकः विभोः । 
कारयेत्‌ शास्त्र दृष्टेन विधिना विधि क्रोबिदेः॥ 


 कारयेच्छास्त्रइष्टेन विधिना 


शब्दार्थ-- 

त्रयोदश्याम्‌ २. त्रयोदशी के दिन कारयेत्‌ 
मथो १. तदनन्तर शास्त्र 
विष्णोः ८. विष्णु को दृष्टेन 
स्नपनम्‌ ११, स्नान विधिना 
पळ्चकेः १०. पञ्चामृत से विधि 
विभोः । ८. भयवान्‌ कोविदेः ॥ 


भगवान्‌ विष्णु को पञ्चामृत से स्नान करावे ॥ 


२ 
4 
६. 
७ 
३ 
४ 


« करावे 
. शास्त्र में 


बताई गई 
विधि से 
विधि 


* जानने वाले ब्राह्मणों हारा. 
एलोकार्थ-तदनन्तर त्रयोदगी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र में बताई गई विधि से 


दा» 


बेश १६ | अष्टमः स्ङम्वः [ ३१९ 


एकपञ्चाशः डाक; 
पूजां च महतीं कुर्यादू वित्तशाव्यविवजितः । 
चू निरूप्य पयसि शिपिविष्टाथ विष्णवे ॥५१॥ 
पदच्छेद पुजाम्‌ च महतीम्‌ कुर्यात्‌ वित्त शाङ्य विजितः । 
चरुम्‌ निछप्य पयति शिपिविष्डाय विष्णवे ॥ 


शब्दाथं:== 
पुजास्‌ ५. पुजा चयम्‌ ॐ, चरु (खीर) 

ष्च ७. और निछध्य १०, पकाकर 

महतीम्‌ ४. बहुत बड़ी पयसि छ, दुध में 

कुर्यात्‌ ६. करनी चाहिये {शापिबिष्डाथ ११. अपित करना चाहिये 
बित्त १. घन का विहणबे॥ ११. भगवान्‌ विष्णु को 
शाठ्य २. संकोच 

विवजितः॥ ३: छोड़ कर 


एलोकाथ- धन का संकोच छोड़ कर बहुत बड़ी पुजा करनो चाहिये । ओर दुष में चर पकाकर 
भगवान्‌ विष्णु को अपित करना चाहिये । 


हिपञ्चाशः श्लोकः 
शुतेन तेन पुरुष यजेत खुसमाहितः । 
नेवेद्यं चातियुणवषद्‌ दद्यात्पुरुषलुछिदम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद शुतेन .तेन पुरुष यजेत सुसमाहितः। 
नेवेद्यम्‌ च अति गुणवत्‌ दद्यात्‌ पुरुषस तुष्टिदम्‌ ॥ 


शब्दार्थः 

शृतेन २. पकाये हुये ष्व ६. और 

तेन ३. उस चरु के हारा मति ५: अत्यन्त 

पुरुषम्‌ ४. भगवान्‌ का गुणबवत्‌ १०. गुणयुक्त 

यजेत ५. यजन करना चाहिये दद्यात्‌ १२. अपित करना चाहिये 
सुसमाहितः १. एकाग्र चित्त से पुरुषम्‌ ७. भगवान्‌ को 
तबेद्यम्‌ ११. नैवेद्य तुष्टिदम्‌ ॥ ८: प्रसन्न करने वाला 


एलोकार्थे-- एकाग्रचित्त से पकाये हुये उस चरु के द्वारा भगवान्‌ का यजत्र करना चाहिये । 
` और भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला अत्यन्त गुण युक्त नेवेद्य अपित करना चाहिये u 


१३००] 


श्रीमद्भागवते [ ४० १६ 
ब्रिपञ्चाशः श््ञोकः 
आचाय ज्ञानसङ्पन्नं वस्त्रा मरण धेनुभिः । 
तोषयेइस्विजश्चैत्र तङ्विदूध्याराधनं हरेः ॥५३॥ 
पदच्छेद आचार्यम्‌ ज्ञान सम्पन्नम्‌ बस्त्र आभरण धेनुभिः। 
तोषयेत्‌ ऋत्विजः च एव तत्‌ विधि भाराघनम्‌ हरेः ॥ 
शन्दार्थ-- 
नाचार्येम्‌ ३; आचायं तोषयेत्‌ ६. सन्तुष्ट करना चाहिये 
ज्ञान १; ज्ञान ऋत्विज:ः ५, ऋत्विजों को 
सम्पन्नम्‌ २. सम्पन्न च एव ४, ओर 
वस्त्र ६, वस्त्र तत्‌ विधि १०. इस विधि को भी 
आभरण ७. आभूषण और आराधनम्‌ १२. आराधना मानना चाहिये 
घेनुभिः । ८, गो (आदि देकर) हुरेः॥ ११. भगवानु की 


इलोकार्थ--ज्ञान सम्पन्न आचाय ओर ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण, छादि देकर सन्तुष्ट करना 
चाहिये । इस विधि को भी भगवानु की आराधना मानना चाहिये ॥ 
चतुःपञ्चाशः श्लोक! 
भोजयेत तान्‌ शुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । 
अन्यां ब्राह्मणाञ्छुक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 
पदच्छेद- भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदृअन्नेन शुचिस्मिते। 
अन्यान्‌ च ब्राह्मणान्‌ शवत्या ये च तत्र समागताः॥ 


शब्दार्थ 

भोजयेत्‌ ६. भोजन कराना चाहिये अन्यान्‌ च १०. उन 

तान्‌ २. उन आचार्यादि को ब्राह्मणान्‌ ११. ब्राह्मणों को भी 
गुणवता ३. गुण युक्त शक्त्या १२. यथा शक्ति(भोजन कराये) 
सद्‌ ४. शुद्ध सात्त्विक येच ७. औरजो 

मन्नेन ५. अन्न का बना तत्र ८. वहाँ 

शुचिस्मिते। १. हे प्रिये समागताः ॥ ६. आ जायें 


लोकार्थ- हे प्रिये! उन आचार्यादि को गुण युक्त शुड सात्त्रिक अन्न का बना भोजन कराना 
क । और जो वहाँ भा जायें, उन ब्राह्मणों को भो यथाशक्ति भोजन: कराये ॥ 


घ० १६ | अब्टमः स्कश्व: [ ३२१ 


पञ्चपञ्चाशः श्वकः 
दक्षिणां शुरचे द्याइस्विएभ्यश्च यथाहतः । 
अज्ञाध्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेस्सछ्ुपागतान्‌ ॥५५॥ 


पदज्छेद-- दक्षिणाम्‌ गुरवे दद्यात्‌ च्छत्विग्भ्यः च यथा अहत: । 
मन्न माद्येन अश्वपाकान्‌ च प्रीणयेत्‌ सप्रुपागतान्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

दक्षिणाम्‌ ५, दक्षिणा अन्न १०. अन्न 

गुरवे १. गुरु आद्येन ११, आदि से 

दद्यात्‌ ६. देनो चाहिये अश्वपाकानू दै. चाण्डाल आदि हों उन्हें 
व्युत्विग्म्यः ३: ऋत्विजों को च्च ७, और जो 

प्य ३, ओर प्रीणयेत्‌ १२. सन्तुष्ट करना चाहिये 
यथा अहंतः । ४; यथा योग्य समुपागतान्‌ ॥ ०७. भाये हु 


बलोकार्थ--गुरु भौर ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिये । ओर जो आये हुये चाण्डाल 
आदि हों उन्हें अन्नादि से सन्तुष्ट करना चाहिये ॥ 


घटपञ्चाशः श्लोकः 
सुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धक्ूपणेषु च। 
चिष्णोस्तप्रीणनं चिद्वान्भुञ्जीत सह वन्छुभिः ॥५६॥ 


पदच्छेद — सुक्तबस्सु च सर्वषु दीन अन्ध कृपणेषु च। 
चिष्णोः तत्‌ प्रीणनम्‌ विद्वान्‌ भञजोत सह बन्धुभिः ॥ 


शब्दार्थ 

भुष्तवरु ७. भोजन.कर लेने पर विष्णोः दः भगवान्‌ विष्णु की 
च १. और तत्‌ ८. उसे 

सर्वेतु ६ सब के प्रीणनम्‌ १०. प्रसन्नता 

दोन २. दीन विद्वान्‌ ११, समझ कर 
अन्ध ३. अन्धे भुष्जीत १४, स्वयम्‌ मोजन करे 
कृपणेषु ५. असमर्थ आदि सह १३२, साथ 

चा ४. ओर धुभिः ॥ १२. बन्धु-बान्धवों के 


एत्रोका्थे--ओर दीन-अन्धे और असमर्थ आदि सबके मोजन कर लेने पर उसे भगवान्‌ विष्णु की 
प्रसन्नता समझ कर बन्घु-बात्धवो के साथ स्वयम्‌ भोजन करे । ४ 
फा०--४९ बा 


३२९ | श्रीमद्भागेबतै 


[ ७० १६ 
सप्तपञ्चाश. श्लोकः 
दत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिखिः स्वस्तिवाचके! | 
कारये्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ 
नृत्य वादित्र गोतेः च स्तुतिभिः स्वस्ति बाचकेः । 
कारयेत्‌ तत्‌ कथाभिः च पुजाम्‌ भगवतः अन्वहम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
नृत्य २. नाच कारयेत्‌ १४. कराये 
वादित्र ४. वाजे-गाजे से तत्‌ १०; उन श्रेष्ठ 
गीतेः है. पान कथाशिः ११. भगवरकथाओं से 
च्च ७. ओर च्च &. भोर 
स्तुतिभिः ८. स्तुति _ पूजाम्‌ १३; पूजा 
स्वस्ति ५. स्वस्ति भगवतः १२. भगवान्‌ को 
वाचकः ६. वाचन अन्वहम्‌ ॥ १; प्रति दिन 
इलोकार्थ--प्रति दिन नाच, गान, बाजे-गाजे से .स्वस्तिवाचन, स्तुति और उन श्रेष्ठ अगवत्कथाओ से 
भगवान्‌ को पूजा कराये ॥ 
अष्टपञचाशः श्व्तोकः 
एतत्पयोब्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌। 
पितामहेनाभिहितं मया ते ससुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
एतत्‌ पयोव्रतम्‌ नाम पुरुष आराधनम्‌ परम्‌। 
पितामहेन अभिहितम्‌ मया ते समुदाहृतम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
एतत्‌ १, यह पितामहेन ७. ब्रह्माणी द्वारा 
पयोब्रतम्‌ २ पयोब्रत अभिहितम्‌ ८. बताया गया (यह ब्रत) 
लाम ३. नामकी मया थे. मैंने 
४. भगवान्‌ की ते १०, तुम्हे 
आराधनम्‌ ६; आराधना है समुदाहृतम्‌ ॥ ११. भली भाँति बता दिया ` 
परम्‌ । ५, श्रेष्ठ 


इलोकार्थ- यह पयोत्रत नाम की भगवान्‌ की श्रेष्ठ आराधना दै । ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया यह 
व्रत मैंने तुम्हें भली-भांति बता दिया ॥ 


अ० १६ । बष्टन: ल्कन्धः | ३२३ 


एको नषष्टितमः श्लोकः 
त्वं चानेन महाभागे सञ्थक्‌चीणेन केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा अज्ञाव्ययस्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद स्वन्‌ च अनेन महाभागे सब्यक्‌ चोरणेन छेशवम्‌ । 
आत्मना शुद्ध भावेन नियत आत्मा भज अब्ययम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्वम्‌ २. तुम आस्सना दै. अपने अन्त! करण में 
च ६. और शुड १७, शुद्ध 

अनेन ३. इस ब्रत का भाबेन ११. भाव से 

सहाभागे १. हे भाग्यशालिनी ! नियत ८. वश में करके 
सम्यक्‌ ४, भली भाँति आत्मा ७, इन्द्रियों को 
बीजेन ५. अनुष्ठान करके भज १४, आराधना 
केशवम्‌ । १३. भगवान्‌ की मग्ययन्‌ 1) १२ अविनाशी 


एलोकाथं--हे भाग्यशालिनी ! तुम इस ब्रत का भलीभाँति अनुष्ठान करके और इन्द्रियों को वश में 
करके अपने अन्तः करण में शुद्ध भाव से अविनाशी भगवान्‌ की आराधना करो ॥ 


बष्टितमः श्लोकः 
झयं वै सवैयज्ञाङ्यः सर्वेत्रमिति स्थतम्‌ । 
तपः्सारमिदं अद्रे दानं येश्वरतपंणम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद- अयम्‌ चे सर्वयज्ञ आशयः सर्वत्रतम्‌ इति स्मृतम्‌। 
तपः सारम्‌ इदम्‌ भद्रे दानम्‌ च ईश्वर तपंणम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 
अयस ३. यह ब्रत तपः १२; समस्त तपस्याओं का 
च २. निश्चय हो सारम्‌ १३. सार 
सर्घयज्ञ ७, सर्वयज्ञ और इदम्‌ ११. यह 
आहयः ६. इसका नाम भद्दे १. हे कल्याणी । 
सर्ववतम्‌ ८. सर्वे व्रत दानम्‌ १५. श्रष्ठ दान है 
इति > ऐसा च १४. और 
सृतम्‌ । १०. कहा गया है. ईश्वर ४. भगवान्‌ को 
तपंणम्‌ ॥। ५. सन्तुष्ट करने वाला दै 


इलोकार्थ- हे कल्याणी ! निश्चय ही यह ब्रत भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने वाला है । इसका नाम सवँ- 
मझ और सर्वत्रत ऐसा कहा गया है । यह तपस्याओं का सार ओर श्रेष्ठ दान दै ॥ 


३२९ ] चीमइसागवते [ ७० १९ 


एकषष्टितप्र। श्तोकः 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तसाः । 


तपो दान ब्रतं यज्ञो येन तुच्यत्यघो तूज! ॥९१॥ 
पदडछेद-- _ ते एव नियमाः साक्षात्‌ ते एव च यमउत्तमाः । 
तपः दानम्‌ ब्रतम्‌ यज्ञः येन तुष्यति अधोक्षजः ॥ 


शब्दार्थ 

ते एव ४५ वेह तपः ८. वे ही तपस्या 
नियमाः ६. नियम हैं दानम्‌ ८. दान भोर 
साक्षात्‌ ५. सच्चे व्रतम्‌ १०, ब्रत तथा 

ते एव ७, वेही यज्ञः ११. यज्ञ हैं 

च यम छ यम हें येन १. जिनसे 
उत्तमा: । ८. उत्तम तुष्यति ३. प्रसन्न होतै हैं 


अधोक्षजः ॥ २. भगवान्‌ 


एलोकार्थे--जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों, वे ही सच्चे वियम हैं। वे ही उत्तम यम हैं वे ही तपस्या, 
ब्रत, दान और यज्ञ हैं॥ 


द्वाषष्टितमः श्लोकः 
तस्मादेतहूत भद्रे प्रयता श्रद्धया चर । 
'मगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६९॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ एतत्‌ व्रतम्‌ भद्रे प्रयता अया चर। 

भगवान्‌ परितुष्टः ते बरान्‌ आशु विधास्यति ॥ 
शब्दार्थ , 
तस्मात्‌ १. इसलिये भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 
एतत्‌ ५, इस परितुष्टः ११. प्रसन्न होकर 
व्रतम्‌ ६ व्रत का ते १०; तुम पर 
भद्रे २. हे देवि! वरान्‌ १२. तुम्हें वरदान 
प्रयता 3. संयम और आशु ७. शीघ्र ही 
श्रद्धया ४. श्रद्धा से तुम विधास्यति॥ १३. देंगे 
चर। ७ पालन करो 
एलोकार्थ--इसलिये हे देवि! संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का पालन करो । भगवान्‌ शीघ्र ही 


तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे ॥ 


शीमःद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्फरथे 
झदितिपयोक्षतकयनं नाम षोडशः अध्पांयः॥१६॥ . ` 


श्रोमदभागवतमहाएराशम््‌ 


अष्टमः स्कन्ध? 
स्वय्न्त्वस्डच्याः साध्यय्यस्यः 


प्रथम: श्लोक 
श्रीशुक उवाच-- इत्युक्ता सादिती राजत्ल्वअञा कश्यपेन चै । 
अन्वलिष्ठदू ब्रतमिदं द्रादशाहमतन्द्रिा ॥१॥ 

पदच्छेद इति उक्ता सा अदितिः राजन्‌ स्वभर्चा कश्यपेन बे । 

मश्वतिष्ठत्‌ व्रतम्‌ इदम्‌ द्वादशाहस्‌ अतस्ता !! 
शब्दार्थ---- 
इति ५, इस प्रकार चे । २, निश्चय ही 
उक्ता ६. उपदेश पाकर अन्बतिष्ठत्‌ १२. अनुष्ठान किया 
सा अदितिः ७ उस नदितने ब्रतस्‌ ११, ब्रत का 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! इदम्‌ १०, इस 
स्वभर्त्रा ३. अपने पति ह्वादशाहुम्‌ ८. बारह दिन तक 
कश्यपेन _ ४. कश्यप ऋषि के द्वारा अतन्द्रिता ॥ 5५. बड़ी सावधानी से 


इलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही अपने पति कश्यप ऋषि के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर 
उस भदित ने बड़ी सावधानो से बारह दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान किया ॥ 


द्वितीयः श््ञोकः 
चिन्तयन्त्येकया बुद्धया सहापुडुषमीश्वरस्र्‌ । 
प्रण न्ट्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 


पदच्छेद चिन्तयन्तो एकया बुद्धया महे! पुरुषम्‌ ईश्वरम्‌ । 
प्रगृह्य इन्द्रिय दुष्ट अश्वान्‌ मनसा बुद्धि सारथिः ॥ 


छब्दार्थे -- 

चिन्तयन्ती १२. चिन्तन करती रही प्रगृहुच इ. अपने वश में कर लिया (नोर) 
एक्या ७. एकनिष्ठ इर्ब्रिय ४. इन्द्रिय रूप 

बुद्धया ८ बुद्धि से वह दुष्ट अश्वान्‌ ५, दुष्ट घोड़ों को 

महा १० श्रेष्ठ सनसा ३, मन की लगाम से उसने 
पुरुषम्‌ ८ पुरुषों में बुद्धि १. बुद्धि को 

ईश्वरम्‌। ११. परमात्मा का सार्राथ:॥ २, सारथि बता कर 


पलोकार्थ- बुद्धि को सारथि बता कर मन को लगाम से उसने इन्द्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने 
वश में कर लिया । ओर एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषों में श्रेष्ठ परमात्मा का चिन्तन 


करतो रही ॥ 


“> 


१२६ ] श्रीमद्भागवत्ते [ ब० १७ 


तृतीयः श्व्वोकः 
सनश्चैकाय्रया बुद्ध॒या लगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे ससाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ।।३॥ 


पदच्छेद-- सनः च एकाप्रया बुद्धया भगवति अखिल आत्सनि । 
बासुदेबे समाधाय चचार ह्‌ पयोत्रतम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

सनः ४. अपने मन को आत्मनि । ६ आत्मा 

ऱ्य १. ओर उसने बासुदेधे ८. वासुदेव में 
एकाग्रया २. एकाग्र समाधाय 5. लगा कर 
बुद्धया ३. बुद्धि से चचारह ११. अनुष्ठान किया 
भगवति ७; भगवान्‌ पयोद्रतम्‌॥ १०. पयोन्रत का 
अखिल ५, सब की 


एलोकार्थ---और उसते एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सब की आत्मा भगवान्‌ वासुदेव में लगा कर 
पयोत्रत का अनुष्ठान किया ॥ 


चतुर्थ: इत्तोकः 


तस्याः प्रादुरनत्तात -भमगवानादिएूरुषः । 


पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्कचक्रगदाधरः ॥|४॥ 
पदच्छेद-- तस्याः प्राबुरमुत्‌ तात भगवान्‌ आदि पुरुषः । 
पीतवाप्ताः चतुर्बाहुः शङ्ख चक्क गदा धरः॥ 
शब्दार्थ 
तस्याः १०. उसके सामने पीतवासाः ६. पीताम्बरधारी 
प्रादुरमृत्‌ ११. प्रकट हुये चतुर्बाहुः ५. चारों भुजाओं 
तात १. हे परोक्षित्‌ ! शङ्ख ३. शङ्क 
भगवान्‌ &- परमात्मा चक ४. चक्र 
मादि ७, आदि गदाधरः॥ ५. गदा (१द्‌ग) धारण किये हुये 
पुरुषः । ८. पुरुष 


एलोकार्थहे परीक्षित्‌ ! चारों भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुये, पीताम्बरधारी, 
आदि पुरुष परमात्मा उसके सामने प्रकट हुये ॥ 


ल० १७ | अष्टमः स्कश्ये [३२७ 


ST जञ 


पञ्चम: शलोक. 
तं नेत्रगोचर वीच्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम सुचि कायेन दवरडवत प्रीलिबिह्वला ॥५॥ 


पदच्छेद तम्‌ नेत्र गोचरम्‌ वीक्ष्य सहता उत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ भीति विह्वला ॥ 


शब्दाथे-- 

तम्‌ २. उन भगवान्‌ को ननाम १३. प्रणाम किया 

नेत्र ३. नेष्रों के भूवि १०. पृथ्वी पर 

गोचरम्‌ ४. सामने कायेन ११. शरीर से लोट कर 
बोक्षय ५ देखकर दण्डवत्‌ १२. दण्डवत्‌ 

सहसा १. सहसा प्रीति ८, किर प्रेम से 
उत्थाय ७. उठ खड़ी हुई विद्धला ८. विह्वल होकर 
सादरम्‌ । ६. अदिति सादर 


एलोकार्थ--सहसा उन भगवान्‌ को नेत्रों के सामने देखकर अदिति सादर उठ खड़ी हुई । फिर 
प्रेम से विह्वल होकर पृथ्वो पर शरीर से लोट कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥। 


षष्ठः इत्तोकः 
सोत्थाय बद्धाजलिरीडितं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाळुलेचणा । 
बभूव तूष्णीं पुलकाङुलाकतिस्तदशनात्युत्सवगाजबेपथुः ॥६।॥ 


पदच्छेद सा उत्थाय बढ अञ्जलिः ईडितुम्‌ स्थिता न उत्सेहे आनन्द जल आङुल ईक्षणा । 
बभुव तुष्णीम्‌ पुलक आकुल आक्ृतिः तत्‌ दर्शन अति उत्सव यात्र वेपथ्‌ः॥ 


शब्दार्थ 

सा उत्याय १. वह अदिति उ कर बमूव १४. हो पइं 

बड ३. जोड़ कर तृष्णीम्‌ १३. चुप 

अङ्जलिः २. हाथ पुलक ११. पुलकावली से 

ईडितुम्‌ ४. स्तुति करने के लिये आकुल १२. परि पुर्ण होने के कारण वह 
स्थिता ५, खड़ी हुई परन्तु भाकृतिः १०. अद्भ-अज्भ 

न उत्सेहे दे. बोल न सकों तत्‌ दशंन १५. परमात्मा के दर्शन से 
आनरद ६. आनन्द के अति उत्सव १६. अत्यन्त आनन्द के कारण 
जल आकुल ७. आँसुओं से भरे हुये गात्र १३. शरीर में 

ईक्षणा । ८, नेत्रों के कारण वेपथुः ॥ १३. कम्पन होने लगा 


इलोकार्थ वह अदिति उठ कर हाथ जोड़ कर स्तुति करने के लिये खड़ी हुई परन्तु आनन्द के 
आँसुओं से भरे हुये नेत्रों के कारण बोल न सकी । अङ्ग-भङ्ग पुलकावली से परिपूर्ण 
होने के कारण वह चुप हो गई । परमात्मा के दर्शन से शरीर में कम्पन होने लगा ॥ 


॥ 


क्षीमद्भागवते [ ब० १७ 


सप्तमः शोकः 
प्रीत्यां शनेगंदुदया गिरा हरिं तुष्टाच सा देव्यदितिः कुरूद्वह । 


उठ्ठीचती सा पिबतीच चक्तुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद प्रीत्या शनेः गद्गदया गिरा हरिम्‌ तुष्टाव सा देवी अदितिः कुरूद्वह । 
उद्दीक्षती सा पिबतीव चक्षुष! रमापतिम्‌ यज्ञपतिम्‌ जगत्पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

प्रोत्या ५. प्रेम पुण कुरूद्वह । १. हे परीक्षित! गी 
शनेः १६. घोीरे-घ उद्वीक्षती ११. इस प्रकार देख रही र्थ 
गदगदया १४. गद्गद सा २. वह वी र 

गिरा १५. वाणी से पिबतोव १२. मानों पी जायेंगी 
हरिम्‌ १८. भगवान्‌ की (स्तुति की) चक्षषा ६. नेत्रो से 

तुष्टाव १७. बड़े प्रम से रमापतिम्‌ ७. लक्ष्मी पति 

सा १३. फिर उसने यज्ञपतिम्‌ १०. यज्ञेश्वर भगवान्‌ को 
देवी ३- देवी जगत्‌ 5. विश्व 

अदितिः ४. अदिति 


पतिम्‌ ॥ ६. पति 


अष्टमः श्त्ोकः 
अदितिषवाच--यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रणः अवणमङ्गलनासधेय । 
आपन्नलोकब्रजिनो पशमोदयाद्य शं न; कृधीश मगवज्ञसि दीननाथः ॥८॥ 
पदच्छेद यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तोर्थपाद तोथ भवः श्रवण मङ्गल नामधेय। 
आपन्न जोक वूजिन उपशम उदय आद्य शम्‌ न; कृवि ईश भगवन्‌ असि दीननाथः ॥ 
शब्दार्थ -- 


यज्ञेश १. हे यज्ञ के स्वामी लोकबुजिन १० जनो की विपत्तियो का 
यज्ञ पुरष २. नाप यज्ञ पुरुष हैं ! उपशम ११. नाश करने के लिये 
अच्युत ३. हे अच्युत ! पुरुष आझा१२. आप का अवतार हुआ है 
तीयं ५. पत्रि करने वाले हैं शम्‌ १७. कल्याण 

पाद ४. आपके चरण नः १६. अतः हमारा 

तोथेश्रवः ६. हे पवित्र कीति है कुधिईश १८. कौजिये ईश ! 

श्रवण मङ्गल ८. श्रवण कल्याण कारक हैं भगवन्‌ १३. हे भगवन्‌ ! 

नामधेय। ७. आप के नामों का असि 


१५. है 
आपन्न 4. दुःखी दीननाथः॥ १४, आप तो दोनो के नाथ 


एलोकार्थ- हे यज्ञ के स्वामी ! आप यज्ञ पुरुष हैं । हे अच्युत ! आप के चरण पवित्र करने वाले हैं। 
हे पवित्र कौति ! आपके नामों का श्रवण कल्याण कारक है। दुःखी जनों की विपत्तियों 


का नाश करने के लियेःआपक्रा अवतार हुआ हवै आदिपुरुष ! हे भगवन्‌ ! आप तो दीनों के 
नाथ हैं । भतः हमारा कल्याण कोजिये ईश | ॥ 


अन १७ ] 


== 


स्वस्थाय 
शब्दार्थ | 
विश्वाय 
विश्वभवन 
स्थिति 
संयसाय 
स्वरम्‌ 
गहोत 

{1 


शक्ति गुणाय 
सुम्ने । 
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अष्टथ: स्क*वः 


नवमः श्त्तोकः 
विश्वाय विश्वमत्रननस्थितिसंयमाय स्वैरं गहीतपुरुशक्तिशुणाय खूरूने । 
स्वस्थाय शश्वरुपत्र हितपूर्ण चोधव्यापादितात्मतलसे हरये नमस्ते ॥8॥। 

पदच्छेद विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वेरम्‌ गृहीत पुरु शक्ति गुणाय सुम्ने । 

शश्वद्‌ उपब्‌ हित पुर्णबोध व्यापादित आत्मतमसे हरये नमः ते ॥ 


हे विश्वरूप ! 

विश्व॒ की उत्पत्ति 
स्थिति और 

प्रलय के कारण 
आप स्वच्छन्दता से 
स्वोकार करते हें 


अनेक 22 
शक्ति और गुणों को 
हे विराट्‌ स्वरूप ! 


स्वस्थाय ११. 
शश्वद्‌ १०. 
उपब हित १२. 
पु्णंबोध १३. 
व्यापावित १६. 
आत्म १४, 
तमसे १५. 
हरये १७. 
नः ते॥ १5. 


{ ३२९ 


अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं 
आप सदा 

बढ़ते 

पूर्ण बोध के द्वारा 

नष्ट करने वाले 

हृदयात. 

अन्धकारको 

हे भगवन ! 

आप को नमस्कार है 


एलोकार्थे- हे विश्वस्वरूप ! विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और्‌ प्रलय के कारण थाप हैं । हे विराट्स्वरूप! 
आप स्वच्छन्दता से अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार करते है । आप सदा अपने 
स्वरूप में स्थित रहते हैं। पूणं बोध के द्वारा हृदय के अन्धकार को नष्ठ करने वाले हे 


भगवन्‌ ! आप को नमस्कार है ॥ 


शब्दार्थं: 

आयुः ६. 
परस्‌ ५. 
बपुः ट. 
अभीष्टम्‌ ऽ. 
अतुल्यलक्ष्मीः ५ 
द्योः सू रसाः १२ 
सकलयोग १२. 
गुणाः १२. 
ज्रिवर्गः। १३. 


दशम! श्तोकः 
आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलदपी दो भूरलाः सकलयोगगशुर्णास्जिवग!ः । 


ज्ञानं च केवलमनन्‍न्त अवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो सणा किछु सपत्न जयादिराशीः। १०॥ 
पदच्छेद--आयुः परम्‌ वपुः अभीष्टम्‌ अतुल्य लक्ष्मी: द्योः भू रसाः सकल योग गुणाः त्रिवंगः । 
ज्ञानं च केवलम्‌ अनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तः नुणाम्‌ किमु सपत्न जय आदिराशोः ॥ 


दोघे आयु 

ब्रह्मा जी को 

वैसा ही शरीर 
अभीष्ट वस्तु 
अतुलित धन 

स्वगं, पृथ्वी, पाताल 
समस्त योग को 
सिद्धियाँ 


अर्थ, धमं, काम 


ज्ञानम्‌ १५ 
च केवलम्‌ १४. 
मनश्त १. 
भवन्ति ३. 
तुष्टात्‌ त्वत्तो २- 
नणाम्‌ ४. 
किमु १८. 
सपत्न १६. 


जयआदिराशी: ॥ १९; 


ज्ञान तक प्राप्त हो जाता दै 
ओर केवल 
हे प्रभो ! हे अनन्त 
हो जाने पर 
आप के प्रसन्न 
मनुष्यों को 
कहना ही क्या है 
र शनत्रुओं पर 
जय आदि का तो 


एलोकार्थे ¬ हे प्रभो ! हे अनन्त ! आप के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीघं आयु 


वैसा ही शरीर, अभीष्ट वस्तु, अतुलितघन, स्त्रगं, पृथ्वी, पाताल, समस्त योग को. 


सिद्धियाँ, अर्थ, धर्मे, काम ओर केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता द्वै। फिर शत्रुओं पर जय 


आदि का तो कहना ही बया है। 


FEF, O° 


३३० ] 


श्रोमद्भागवते [ ष० १७ 
एकादशः श्व्तोकः 

श्रीशुक उवाच-- अवित्येवं स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः । 

क्षेच्ज्ञः सवेश्रतानासिति होवाच भारत ॥११॥ 
पदच्छेद-- अदित्या एवम्‌ स्तुतः राजन्‌ भगवान्‌ पुष्कर ईक्षणः । 

क्षेत्रज्ञः सर्वे मुतानाम्‌ इति हु उवाच भारत ॥ 

शब्दार्थे-- हे 
अदिषत ६. अदिति ने जब क्षेत्रज्ञः ११; हृदय में रहने वाले भगवान्‌ 
एवम्‌ ६. इस प्रकार सर्वे ९. समस्त 
स्तुतः ७. स्तुतिको सुततानाम्‌ १० प्राणियों के 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! इति १२. इस प्रकार 
भगवान्‌ ५. भगवानु की ह्‌ उवाच १३. बोले 
पुष्कर ४. कमल: भारत ॥ ८. तब हे राजन्‌ ! 
ईक्षणः । ४. नयन 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌! अदिति ने जब कमल नयन भगवान्‌ को इस प्रकार स्तुति की तब 
हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान्‌ इस प्रकार बोले । 


द्वादशः श्लोकः 
शीमगवानुवाच- देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्चितम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेह्न तश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१९॥ 


पदछेच्द-- देवमातः भवत्याः मे विज्ञातम्‌ चिरकाङ्क्षितम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेः हृत भोणाम्‌ च्यावितानाम्‌ स्वधामतः ॥ 


शब्दार्थ 

देवमातः १. हे देवमाता ! यत्‌ ७. कि 

भवत्याः २. तुम्हारो सपत्नः ८, शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की 
मे ५. में हृत १०. छीन कर 

विज्ञानम्‌ ६. जानता हूं श्रीणाम्‌ दे. सम्पत्तिको 

चिर ३; चिर कालीन च्यावितानाम्‌ १२. निकाल दिया 
काड्क्षिनम्‌ । ४ अभिलाषा स्वघामतः॥ ११. उन्हें अपने घर से 


इलोकार्थ--हे देवमाता ! तुम्हारी चिर कालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ कि शत्रुओं ने तुम्हारे 
पुत्रों की सम्पत्ति छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया है । 


झ० १७ ॥| 


पढ्च्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


तान्‌ 
विनिजित्य' 
सभरे 
हुमंदान्‌ 
असुर 
ऋषभान्‌ । 


अष्टमः स्कन्ध; [ १११ 


अयोदश॥ श्लोक! 
तान्विनिर्जित्य समरे दुर्सदानखुरष मान्‌ । 
प्रतिलन्धजयश्री भि; पुन्रेरिच्छुस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 


तान्‌ विनिजित्य समरे इुमं दान्‌ असुर ऋषभान्‌ । 
प्रतिलब्ध जय भीभिः पुन्नः इच्छसि उपासितुम्‌ ॥ 


३. उन प्रतिलब्ध ८. प्राप्त करके 

६. जीत कर जय शीभिः ७; विजय लक्ष्मी 
१, युद्ध में पुत्र: रद, तुम पुत्रों के साथ 
३. मतवाले और इच्छसि ११. करना चाहती हो 
५; असुरों को उपासितुम्‌ ॥ १०, मेरी उपासना 
४. बलवानु 


इलोकार्थे--युद्ध में उन मतवाले बलवान्‌ असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करके उन पुत्रों के 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


झ्न्ख्र 

ज्येष्ठ: 
स्वतनयेः 
हतानाम्‌ 
युधि 
विद्विषाम्‌ । 


साथ मेरी उपासना करना चाहती हो ॥ 


चतुर्दशः शत्तो कः 


इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैहंतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ।॥१४॥ 
इन्द्र ज्येष्ठः स्वतनयेः हतानाम्‌ युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियः इुदस्तीः भासाद्य ब्रष्टुम्‌ इच्छसि हुःखित्ताः ॥ 


१, इन्द्र स्त्रियः १०, स्त्रियों को 

२. इत्यादि रुदन्तीः ८. रोती हुई 

३. तुम्हारे पूत्र आसाद्य ७. तो षहाँ पहुँच कर 
६. मार डालेंगे द्रष्ट्स्‌ ११. देखना 

४. जब युद्ध में इच्छसि १२. चाहती हो 

५; शत्रुओं को दुःखिताः ॥ दै. दुःखो उनकी 


इलोकार्थः--इन्द्र इत्यादि तुम्हारे पुत्र जब युद्ध में शत्रुओं को मार डालेंगे तो वहाँ पहुँच कर रोतो 


हुई दुःखी उनकी स्त्रियों को देखना चाहती हो ॥ 


३३२ ] श्रीमद्भागवते [ न० १७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
आत्मजान्खुसस्टद्धास्त्वं घत्याहृतयशः श्रिय! । 
नाकएछसधिष्ठाय ऋओडतो दष्छुसिच्छुसि ॥१५॥ 
पदच्छेद आात्मजान, सुसमृद्धान्‌ स्वस्‌ प्रति आहुत यशः श्रियः । 
नाक पृष्ठम्‌ अचिष्ठाय क्वोडतः द्रष्टुम्‌ इच्छसि 1] 


शब्दार्थ 

आत्मजान्‌ ३. अपने पुत्रों को शियः। ६३ ऐश्वये से 
सुसमृद्धान्‌ २. समृद्धशाली नाकपुष्ठम्‌ ८. स्वर्ग पर 

स्वस्‌ १. तुम अधिष्ठाय ई, अधिकार करके 
प्रति ४. फिरसे क्रीडतः १०. विहार करते हुये 
आहूत ७, युक्त होकर द्रष्ट्म्‌ ११. देखना 

यशः ५. यश और इच्छसि ॥ १२. चाहतीहो 


एलोकार्थे-- तुम समृद्धि शाली अपने पुत्रों को फिर से यश ओर ऐश्वये से युक्त होकर स्वगं पर 
अधिकार करके विहार करते हुये देखना चाहतो हो ॥ 


घोडशः श्लोकः 
प्रायोऽघुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि से मतिः | 
यत्तेऽ्नुकूलेश्वरविप्रगुा न चिक्रमस्तञ् सुखं ददालि॥१६॥ 


पदच्छेद प्रायः अघुना ते असुर यूथनाथाः अपारणीयः इति देचि से सतिः। 
यत्‌ ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता न विक्रमः तत्र सुखम्‌ ददाति ॥ 


शब्दार्थ 

प्रायः ३. प्रायः यत्‌ १०, क्योंकि 

मधुना २. इस समय ते : १३. वे 

ते असुर ४. वे असुर अनुकल १३. अनुकूलता के कारण 
युथनाथाः ५. सेनापति ईश्वर विप्र ११. परमात्मा और ब्राह्मणों को 
अपारणोयाः ६. अजय हैं गुप्ताः १४. रक्षित हैं 

इति ७, ऐसा न १७. नहीं 

देवि १. हे देवि! विक्रमः १६. लड़ाई करने में 

मे ८. मेरा तत्र १५. अतः उनसे 

सतिः । & निश्चय है सुक्षम्‌ ददाति॥ १८. सुख मिलेगा 


श्लोकार्थ---हे देवि! इस समय प्रायः वे असुर सेनापति अजेय हैं। ऐसा मेरा निश्चय दै । क्योंकि 
परमात्मा ओर ब्राह्मणों की अनुकूलता के कारण वे रक्षित है । भत! उनसे लड़ाई करने 
में सुख नहीं मिलेगा ॥ 


श० १७ ] अब्ठयः स्कष्धः [ ३३३ 


अथाप्यपायों सम देवि चिन्त्यः सन्तोचितश्च बरतचयया ते । 


समाचन नाहति गन्तुमन्यथा अद्धालुलखर्ष फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- अथ अपि उपायः मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रत चर्यया ते । 
मम अर्चनम्‌ न अर्हति गखुम्‌ अश्यथा अद्धा अचुरुपम्‌ फलहेतुकत्वात्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 1 
अथ १. फिर मम्‌ १४. मेरा 

अपि २. भो अर्चनस्‌ १५. पुजन न 
उपाय ८. उपाय न अहमि १८. योग्य नहीं दै 
सम ७. मुझे गन्तुम्‌ १७. जाने 

देवि ३. हे देवि! अन्यथा १६. कभी भी व्यर्थ 
चिन्त्यः ६. सौचना ही होगा (क्योंकि) अद्ध १०. श्रद्धा के 
सन्तोषितस्य ६. सन्तुष्ट हुये अनुपम्‌ ११. अनुसार 
व्रतचयंया ५. व्रत के अनुष्ठान से फल १२. फल देते वाला 
त्ते ४. तुम्हारे हेतुकत्वात्‌ ॥ १३. होने के कारण 


एलोकार्थे--कफिर भी हे देवि ! तम्हारे ब्रत के अनुष्ठान से सन्तुष्ट हुये मुझे उपाय सोचना ही होगा । 
क्योंकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाला होने के कारण मेरा पुजन कभी भी व्यर्थै जाने 
योग्य नहीं है ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
त्वयाचितश्वाह मपत्यगुप्तमे पयोन्रतेनानुशुणं समी डितः । 


स्वांशेन पुत्रत्वछुपेत्य ले सुतान्‌ गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिछितः ॥१८॥ 
पदच्छेद- त्वया अचितः च अहम्‌ अपत्य गुष्तये पयोब्रतेन अनुगुणम्‌ समोडितः 
स्वअंशेन पुत्रत्वम्‌ उपेत्य ते सुतान्‌ गोप्ता अस्मि मारोचतपसि अधिष्ठितः ॥ - 


शब्दार्थं 

त्वया ८. तुम्हारे द्वारा स्वअंशेन १३. अपने अंश से 
अचितः ७. पूजित हुआ हूँ पुत्रत्वम्‌ १४. तुम्हारा 

च १. उपेत्य १५. बन कर न 

अहम्‌ २. ते सुतान्‌ १६. तुम्हारे पुत्रों को 
अपत्य ३. पुत्रों की गोप्ता १७. रक्षा 

गुप्तये ४. रक्षा के लिये अस्मि १०. करूँगा 

पयोव्रतेन ५, पद्ोव्नत से अथवा मारीच १०. अत: कश्यप जीके 
अनुगुणम्‌ ७, विधि पूर्वक तपसि ११. वोये में | 
समीडितः ६. स्तति आदि से अधिष्ठित; ॥ १२. स्थित होकर मै 


एलोकार्थ--ओर मैं पुत्रों की रक्षा के लिये पयोब्रत से अथवा स्तुति आदि ते विधि-पुवंक तुम्हारे 
द्वारा पूजित हुआ हें अतः कश्यप जी के वीये में स्थित होकर मैं अपने अंश से तुम्हारा 
पुत्र बन कर तुम्हारे पुत्रों को रक्षा करूँगा ॥ 


१३४ ] श्रीमद भागवते [ थ० ९७ 
एकोनविंशः श्लोकः 
डपधाच पति भद्रे प्रजापतिमकलमषस्‌ । 
सां च आावयती पत्याबेवंरूपमवस्थिनम्‌ ।।१&॥ 
पदच्छेद उपधाव पतिस्‌ भद्रे प्रजापतिम्‌ अकल्मषम्‌ । 
माम्‌ च भावयतो पत्यौ एवम्‌ रूपम्‌ अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
उपधाव १२. सेवा करो च ८, और 
पतिम्‌ ११. कश्यप जी को भावयती ७. भावना करते हुये 
भद्रे १. हे देवि! पत्यो २. अपने पति में 
प्रजापतिम्‌ १०. प्रजापति एवम्‌ ३. इसी 
मकल्मषम्‌ । 5. निष्पाप रूपस्‌ ४. ख्प में 
माम्‌ ६. मेरी अवस्थितम्‌ ॥ ५. स्थित 
लोकार्थ- हे देवि ! अपने पति में इसी रूप में स्थित मेरी भावना करते हुये और तिष्पाप कश्यप 
जी की सेवा करो ।॥ 
बिंशः श्लोकः 
नैतत्‌ परस्मा आख्येयं एष्टयापि कथंचन । 
सवे सम्पद्यते देवि देवशुष्य् स्ुसंज्जतम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- न एतत्‌ परह्मे आख्येयम्‌ पृष्टया अपि कर्थचत । 
सवंम्‌ सम्पद्यते देवि देव गुह्यम्‌ सुसंवृतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
न्न ६. मत स्वम्‌ ११. उतना ही 
एतत्‌ ४. यह बात सम्पद्यते १३; सफल होता है 
परश्म ५. दुसरे को देवि १. हे देवि! 
आख्येयम्‌ ७, बतलाना देव ८, देवताओं का 
पृष्ट्या अपि ष पूछने पर भी परद्यम्‌ थ. रहस्य 
कथंचन । ९. किसी प्रकार सुसंवृतम्‌ ॥ १०; जितना गुप्त होता है 


इलोकार्थ--हे देवि ! किसी प्रकार पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का 
रहस्य जितना गुप्त होता है उतना ही सफल होता ॥ 


एकविंशः श्लोकः 


[भअ० १७ | अष्ठमः स्कग्धं! [ ३३४ 


श्रीशुक उवाच--गतावलुक्त्था अगयांस्तन्रेवान्तरधी यत्त । 
6७ ०. ९ ०. 
अदितिर्दुलंअं लब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभो? ॥२१॥ 

पदन्छेद-- एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ तत्र एव अन्तरधीयत । 

अदितिः दुलेभम्‌ लब्ध्वा हरे; जगन आत्मनि प्रभोः ॥ 
शब्दार्थ 
एताबत्‌ १. इतना अदितिः ७. बदिति 
उवत्वा ३. कहु कर दुर्लभम्‌ १२. अत्यन्त दुलँम बात 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ लब्ध्वा १३. जान कर (प्रसन्न हो गयीं) 
तत्र ४. वहाँ पर हरेः १०. परमात्मा के 
एव ५. हो जन्म ११. जन्म की 
मश्तरधोयत 1 ६. अत्तर्घ्यान हो गये आत्मनि ८. अपने गभं से 

प्रभोः ॥ $- स्वयं भगवान्‌ 


एलोकार्थ---इतना कह कर भगवान्‌ वहाँ पर हो अन्तर्घ्यान हों ग्ये। अदिति अपने गर्भ से स्वयं 
भगवान्‌ परमात्मा के जन्म को अत्यन्त दुलंभ बात जान कर प्रसन्न ह्यो गयीं ॥ 


द्वाविंशः श्‍लोक! 
उपाधावत्‌ पति अक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स चै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 


पदच्छेद -- उपाधावत्‌ पतिम्‌ भक्त्या परया कुत ङुस्यवत्‌ । 
सः वे समाधि योगेन कश्यपः तत्‌ अबुष्पत॥ 


शब्दार्थ 

उपाधावत्‌ ६. सेवा करने लगीं सः ८५ उन 

पतिम्‌ ५. पतिकी चे ७. निश्चय ही 

भक्त्या ४. वह प्रेम से समाधि १०. समाधि 

परया १. अत्यधिक योगेन ११. योग के द्वारा 

कुत २. कृत कश्यपः ६. कश्यप ऋषि ने भी 
कुत्यवत्‌ । ३. कृत्यता का अनुभव करती हुई तत १२, इस रहस्य को 


अबुध्यत ॥ १३. जान लिया 


इलोकार्थ-अत्यधिक कृतकृत्यता का अनुभव करती हुई वह प्रेम से पति को सेवा करने लगीं । 
निश्चय ही उन कश्यप ऋषि ने भो समाधि योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया ॥। 


३३६ ] 


पदच्छेद 


शब्दार्थे -- 
प्रविष्टम्‌ 
आत्मनि 
हरेः अंशम्‌ 
हि अवितथ 
ईक्षण: 1 

सः - 
अदित्याम्‌ 
वोर्यम्‌ 
आधत्त 


श्रौमद्भायवते | अ० १७ 


भयाविशः श्लोक. 
प्रबिष्टसात्मनि हरेरंश झावितथेच्तणः 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसम्भ्यूतम्‌ । 
सज्ञाहितमना राजन्दार्श्यण्िनि यथानिलः ॥२३॥ 
प्रबिष्टम्‌ आत्मनि हरे; अंशम्‌ हि अघितथ ईक्षणः। 
सः भदित्याम्‌ चोरथंस्‌ आधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 
समाहित मनाः राजन्‌ दारुणि अग्निम्‌ यथा अनिलः ॥ 


४. प्रविष्ट जान कर तपसा १४ तपस्या के द्वारा 
३: अपने अन्दर चिरसम्भृतम्‌ । १५. चिरसंधृत 
२. भगवान्‌ के अंशको समाहित १९. समाहित 
भ. सत्य मनाः १३. चित्त से 
६. दर्शी राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! 
७. उन कश्यप जी ने दारुणि ८. काष्ठ में प्रविष्ट 
१७. अदिति में अर्निम्‌ १०. अग्निके 
१६. वीये का यथा ११. समान 
१८. आधान किया भनिलः ॥ ८. वायुके द्वारा 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के अंश को अपने अन्दर प्रविष्ट जान कर सत्यदर्शी उन कश्यप जी 


पदच्छेद - 


शन्दार्थ-- 
अदितेः 
धिष्ठितम्‌ 
गभम्‌ 
भगवन्तम्‌ 
सनातनम्‌ । 


ने वायु के द्वारा काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि के समान समाहित चित्त से तपस्या के द्वारा 
चिरसंधृत वीयं का अदिति में आधान किया ॥ 


चत विंशः श्लोक 
अदितेधिच्ठितं गर्म भगवन्तं सनातनख्‌ । 


हिरण्यगभों चिज्ञाय समीडे शुद्यनामभिः ॥२४॥ 
मदिते। धिष्ठितम्‌ गर्भम्‌ भगवन्तम्‌ सनातनम्‌ । 
हिरण्पगर्म: विज्ञाय समोडे गुह्य नामभिः ॥ 


३. अदिति के हिरण्यगर्भ: १. ब्रह्मा जी 

७, आये हैं विज्ञाप २. यह जान करको 

४, गर्भ में समोड १०, स्तुति करने लगे 

६. भगवान्‌ गुद्य ८. भगवान के गुप्त 

५. स्वयं अविनाशी नामभिः ॥ &. नामों के द्वारा उनकी 


एलोकार्थे--ब्रह्मा जी यह जान कर कि अदिति के गभं में स्वयं अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, भगवानु 
के गुप्त नामों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ 


धेर 19 | अज्टमः स्कैन्दैः [ ३३७ 


पञ्चविंशः श्ख्योकः 
ब्रह्मोवाच--- जयोरुगाय भगवन्लुसक्तम नमोस्तु ते । 
नमो ब्रत््रणयदेबाय जिशुणाय नमो नमः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- जयोदगाय भगवन्‌ उस्क्रन नमः अत्तु ते 
नमो ब्रह्मण्म देवाय जिगुणायथ नमो नमः 1 


शब्दाथं-- 

जयोरुगाय २. आप की जय हो नमः ८. आप को नमस्कार है 
भगवन्‌ १. हे कोति के आश्रय भगवन्‌ ब्रह्मण्य ७, ब्रह्मण्य 

इरुक्कम ३. शक्तियों के अधिष्ठान देवाय द, दैव 

नमः ५. नमस्कार न्रिगुणाय १०. तीनों ग्रुणों के नियामक 
अह्तु ६. है नमरो ११. आप को नमस्कार हैं 
त्ते। ४. आपको नसः ॥ १२. नमस्कार ह्वै 


शलोकाथं--हे कीर्ति के आश्रय ! भगवन्‌ ! आपकी जय हो । शक्तियों के अधिष्ठान ! आप को नमस्कार 
है । ब्रह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार है । तीनों गुणों के नियामक ! आपको नमस्कार हूँ । 
नमस्कार है । 
बड्विंशः श्व्वोकः 
नस्ते एश्निगर्ाय वेदगभाय बेधसे। 
िनाभाय जिएब्ठाय शिपिविष्टाय चिष्णवे ।।२६॥ 


पदच्छेद नमः ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 


शन्दार्थ-- 

नमः १२. नमस्कार है त्रि & तीनों लोक आप की 

ते ११. आपको नाभाय १०. नामि में स्थित हैं 

पृश्निगर्भाय १. पृश्नि के पुत्र त्रिपृष्ठाय ५६ तोनों लोकों से परे निवास करने वाले 
बेद २. वेद के ज्ञान को अपने शिपि ६. जीवों के र 

गर्भाय ३. अन्दर रखने वाले विष्टाय ७. अन्त; कारण में वतमान 

घेघसे । ४. सब के विधातः विष्णवे ॥ 5. भगवान्‌ विष्णु 


एलोकार्थे--पृश्नि के पुत्र, वेद के ज्ञान को अपने अन्दर रखने वाले, सब के विधातः, तीनों लोक 
से परे निवास करने वाले, जीवों के अन्तः करण में वतमान, भयवान विष्णु, तीनों लोक 
आपको नाभि में स्थित हैं । आपको नमस्कार है ॥ 
फा०--४ ३ 


३३६ ] श्रीमद्भागवते 
सप्तबिंशः श्लोकः 
त्वमादिरन्तो सुवनस्य मध्यमनन्तशर्वित पुरुषं यमाहुः । 
कालो 'मवानाच्तिपतीश विश्व खोतो यथान्लःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद - त्वम्‌ आदिः अन्तः भुवनस्य मध्यम्‌ अनन्त शक्तिस्‌ पुरुषस्‌ यम्‌ भाहुः । 
कालः सवान्‌ आक्षिपति ईश विश्वम्‌ स्रोतः यथा अन्तः पतितम्‌ गभोरम्‌ ॥ 


{ ० १७ 


शब्दार्थ 

स्वम्‌ ६. ऐसे आप कालः १७. काल रूप से इस 

आदिअन्तः ५. आदि अन्त भवान्‌ १६ आप 

भुवनस्य ७. इस संसार के आक्षिपति १&, सञ्चालन करते हैं 

अध्यस्‌ दै. ओर मध्य हैं ईश १५. हे परमात्मा ! 

अनन्त १. वेद अनन्त विश्वम्‌ १८. संसार का 

शक्तिम्‌ ३. शक्ति ज्ञोतः १२. स्रोत 

पुरुषम्‌ ३. पुरुष के रूप में. यथा १०. जैसे 

यम्‌ ४. जिन आप को अन्तः १३. अपने भीतर ज 

झहुः। ५. वर्णन करते हैं पतितम्‌ १४, पड़े हुये (तिनक्रो को बहा ले जाता है) 
गभीरम्‌ ॥ ११. गहरी 


इलोकार्थ--वेद अनन्त शक्ति पुरुष के रूप में जिन आपका वर्णन करते हैं, ऐसे आप इस संसार 
के आदि अन्त भोर मध्य हैं। जसे गहरा खोत अपने भीतर पड़े हुये तिनको को बहा ले 
जाता है । वैसे ही हे परमात्मा ! आप काल रूप से इस 


विश संसार का सञ्चालन करते हैं ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्मविष्णु! । 


दिवौकसां देव दिवण्च्युतानां परायणं नौरिष मञ्जतोऽप्छु ॥२८॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ वे प्रजानाम्‌ स्थिर जङ्गमानाम्‌ प्रजापतोनान्‌ असि सम्भविष्णुः। 
दिवोकसान्‌ देव दिवःच्युतानाम्‌ परायणम्‌ नोः इव मञ्जतः अप्सु ॥ 


शन्दार्थ -- न 

र्वम्‌ २. आप दिवोकसाम्‌ १३. देवताओं के लिये 

ष १. निश्चय ही देव ८. हे देवाधिदेव | 
प्रजामाम ५. प्रजा और दिवःच्युतानाम्‌ १३. स्त्रगं से भगाये हुये 
स्थिर ४. भचर परायणम्‌ १४. एक मात्र आश्रय हैं 
जङ्गमानाम्‌ ३. चर नोः इव ११. नोकरा के समान आप 
प्रजापतोनाम्‌ ६. प्रजापतियों को भी मज्जतः १०, इबते हुये का 

असि सम्भविष्णः। ७. उत्पन्न करने वाले हैं. अप्सु॥ रथ, जल में 


र्थ- नि आप चर-अचर प्रजा और प्रजापतियो को भी उत्पन्न करने वाले 
का दवी जल में डूबते हुये को नौका के समान आप स्वगं से भगाये हुये oe 
के लिये एक मात्र आश्रय हैं ॥ 
थीमऱद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
बामनप्राढुर्भावे सप्तदश: अध्यायः ॥१७॥ 


अमदमागवतमहापुराणमझ्‌ 
अष्ट शकल्या 
अव्त्डाव्हच्यः अधयायः 
प्रथमः शत्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्थं विरिञ्चस्तुतकर्म वीयः प्राटुर्घ सवास्तभूरवित्याम | 
चतुर्मजः शक्लुगदाब्जच क्र! पिशक्षवासा नलिनायतेचणः॥ १॥ 


पदच्छेद-- इत्थम्‌ विरिञ्च स्तुत कमं बीय॑: प्रादुबंभुव अम्रुत अरुः अवित्याम्‌ । 
चतुर्भूज: शडःख गदा अब्जचक्कः पिशङ्गवासाः नलिन आयत ईक्षणः ॥ 

शब्दाथं-- 

इत्थम्‌ २. जब इस प्रकार जतुर्भुज: १३. जतुर्भुज स्वरूप में 

विरिज्च १. ब्रह्मा जी ने शङ्ख दै. वेशङ्क 

स्तुत ५. स्तुति की गदा ११, गदा और 

कमं ४. लीलाकी अब्ज १९. पद्म घारण किये हुये 

वीयं ३. भगवान्‌ की पवित्र चक्नः १०. चक्र 

प्रादुबमूव ५, प्रकट हो गये पिशङ्गवासाः १४. पोले वस्त्र धारण किये हुये 

असृतसूः ६. तो अमृत स्वरूप परमात्मा नलिन आयत १५ कमल के समान चौड़े 

अदित्याम्‌ । ७. अदिति के सामने इक्षणः ॥। १६. तेत्रो बाले प्रभु सुशोभित थे 


एलोकार्थे- ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान्‌ की पवित्र लीला की स्तुति को तो अभृत स्वरूप 
परमात्मा भदिति के सा काट हो गये । वे शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुये चतुभज 
स्वरूप में, पीले वस्त्र धारण किये हुये, कमल के समान चोड़े नेत्रों वाले, प्रभु सुशोभित थे ॥ 
हितीयः श्लोकः 
श्यामावदातो 'झबराजछुण्डल त्विषो ढलसच्छी वदनामस्बुजः पुमान्‌ । 


श्रीवत्सवच्ता वल याङ्गदोललसत्‌किरी टकाज्ची गुणचारुनू पुरः ॥२॥ 
पदच्छेद-- श्याम अबदातः झषराज कुण्डलत्विष: उल्लसत्‌ श्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 


धीवत्स वक्षाः वलय अङ्गद उल्लसत्‌ किरीट काळची गुण चारु न्‌पुर; ॥ 


शब्दार्थ-- 

श्याम २. श्याम वर्ण का शरीर था श्रीवत्स १०. श्री वत्स का चिह्न 

अवबातः १. विशुद्ध वक्षाः दे. ७0 स्थल पर 

भषराज ३. मकराकृति बलप ११. हाथों में कंगन 

कुण्डलस्विषः ४. कुण्डलों की कान्तिसे अङ्गद १२. भुजाओं में बाजुबन्द 
उल्लसत्‌ ८. उल्लसित हो रही थी उल्लसत्‌ १६. सुशोभित थे 

शीः ७. शोभा किरीट १३. सिर प्र किरीट 
बदनाग्बुजः ६. मुख कमल की काङ्चोगुण १४. कमर में करधती की लड़ियाँ 
पुमान्‌ ५. उन भगवान्‌ के चारुनूपुरः ॥ १५. चरणों में नुपूर 


श्लोकार्थ--विशुद्व श्याम वणं का शरीर था | मकराक्रति कुण्डलों की कान्ति 
मुख कमल की शोमा उल्लसित हो रही थी । वक्षः स्थल न श्री स का्‌ हे, उन मवा ः 
भुजाओं में बाजूबन्द, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़याँ, चरणों में नूपुर सुशोसित थे॥ 


९४० ] घीमबुभागबते 
तृतीयः श्लोकः 
अघुन्नतव्रातविघुष्ट्या स्वया विराजित! श्रीवनमालया हरि! । 
घजापतेवेंश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनिविच्दकौस्तुअः ।।३॥ 


पदच्छेद-- झघुन्नत ब्रात विघुष्टया स्वया विराजितः भीवनमालया हरिः। 
प्रजापतेः वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कौस्तुभः ॥ 


[४० १५ 


शब्दार्थे कर 

सघुत्रत २. भौरों के प्रजापते; १२. प्रजापति कश्यप जी के 
व्रात ३. झुण्ड से वेश्सतसः १३. घर का अन्धकार 
दिघुष्टया ४, गृंजारित स्वरोचिषा ११. वे अपनी कान्ति से 
स्द्या ५. झपनी स्वरूप भूत विनाशयन्‌ १४. नष्ट क्र रहे थे 
विराजितः ७. पहने हुये थे कण्ठ ८. कण्ठ में 

श्रीवनमालया ६. वनमाला . निविष्ट १०. धाएण किये हुये थे 
हरिः । १. भगवान्‌ कोस्तुभः ॥॥ ८. कौस्तुभ मणि 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ भौरों के झुण्ड से गुंजारित अपनी स्वरूप भूत वनमाला पहने हुये थे । कण्ठ 
में कोस्तुभ मणि धारण किये हुये थे । वे अपनी कान्ति से प्रजापति कश्यप के घर का 
अन्धकार नष्ट कर रहे थे ॥ 
C 
चतुर्थः श्लोकः 
दिश? प्रसेळुः सलिलाशयास्तदा प्रजा? प्रहृष्टा ऋतबो शुणान्चिताः । 
व्यौरन्तरिभं चितिरग्निजिह्या गावो द्विजाः संजहृषुर्नगाश्च ॥४॥ 
पदच्छेद- दिशाः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजाः प्रहृष्टाः प्यतवः गुण अन्विताः 
0 द्योः अन्तरिक्षम्‌ क्षितिः अग्निजिह्वा गावः हिजाः संजहुषुः नगाः च ॥ 


शब्दार्थ 

दिशः प्रसेदुः २. दिशायें निर्मल हो गयीं द्यौः १०. स्वगं लोक 

सलिल ४. जल स्वच्छ हो गया अन्तरिक्षम्‌ ११. अन्तरिक्ष 

आशयाः ३. नदी, सरोवरों का क्षितिः १२. पृथ्वी 

तदा १. उस समय अग्निजिह्वः १३. देवता 

प्रजाः ५ प्रजाये गावः १४. पौ 

प्रहृष्टाः ६. प्रसन्न हो गइ द्विजाः १५. ब्रह्मा 

ऋतवः ७. च्गतुएँ संजहुषुः १५. हर्ष का सञ्चार हो गया 
गुण ८. अपने-अपने गुणों से नगाः १७. पर्वंतों में 

अस्विताः। &. युक्त हो गयीं च॥ १६ ओर 


एलोकार्थ--उस समय दिशायें निर्मल हो गयीं । नदी सरोवरो का जल स्वच्छ हो गया । प्रजायें प्रसन्न 
१ हो गयीं । ऋतुयें अपने-अपने गुणों से युक्त हो गईं। स्वगं लोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
|, . देवता, गो, ब्राह्मण भोर पृथ्वी में हर्ष का सञ्चार हो पया ॥ 


ब० १६ | नष्डभः स्कन्धः 1३४१ 


पञ्चमः श्व्वोकः 
भश्रोणार्‍यां अवणद्वावश्यां छुहुतंडमिजिति प्रशुः । 
सर्वे. नचचतारायास्यक्त स्तज्जन्न दच्णिम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- श्ोणायाम्‌ अवण हावश्याम युहुतें अभिजिति प्रभुः। 
सर्वे नक्षत्र ताराद्याः चक्रः तत्‌ जन्म दक्षिणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-~- 

ओणायाम्‌ २. -चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से लर्वे ७. समस्त 

श्रवण ३. भाद्र पद शुक्ल नक्षत्र ८. लक्षच और 
हादश्याम्‌ ४, द्वादशी के दिन तादाद्याः कद तारागण 

मुहूतें ६. मुहतं में हुआ चु: १२. सुचित कर रहे थे 
अभिजिति भू, अभिजित्‌ नामक तत्‌ जन्म १०. भगवान्‌ के जन्म की 
प्रभुः १. भगवान्‌ का जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ११. मंगलमयता को 


एलोकार्थ--भगवान्‌ का जन्म चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से भाद्रपद शुक्ल छादशी के दिन 
अभिजित्‌ नामक मुहूतं में हुआ। समस्त नक्षत्र और तारायण भगवान्‌ के जन्म की 
मंगलमयता को सूचित कर रहे थे ॥ 
बष्ठः श्लोकः 
द्वादशयाँ सवितातिष्ठन्मध्यंदिनगतो दप | 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहरेः ॥६।। 


पदच्छेदः द्वादश्याम्‌ सविता तिष्ठन्‌ मध्यम्‌ दिन गतः नप। 
विजया नाम साप्रोक्ता यस्याम्‌ जस्म विदुः हरे; ॥ 


शब्दार्थ" 

द्वावश्याम्‌ ८. द्वादशी नास &. नाम 

सविता १२. सूर्ये सा ६. उसका 

तिष्ठन्‌ १४. स्थित थे प्रोक्ता १०; कहा गया 

मध्यम्‌ १३, आकाश के मध्य भाग में यस्याम्‌ २. जिस तिथि में 

दिनगतः ११. जन्भ के दिन जन्म ४. जन्म 

नुप । १. हे परीक्षित्‌ ! विडुः ५, हुआ था ren 
बिजया ७, विजया हरेः ॥ ३° भगवान्‌ का i 


एल्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! जिस तिथि में भगवान्‌ का जन्म हुआ था । उसका विजया द्वादशी नाम 
कहा गया है । जन्म के दिन सूये आकाश के मध्य भाग में स्थित थे॥ | 


१७२ ] शरीमद्भागवते 


[ घ० १८ 
सप्तम! श्लोक! 
शङ्खदुन्दु'न यो नेदुझ दङ्गपणवानकाः । 
चिचवादिचतूर्याणां निर्घोषस्तुखुलो5मवत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- शङ्ख दुश्दुभयः नेडुः मृदङ्ग पणव आनकाः। 
चित्र वादित्र तुर्पाणाम्‌ निर्घोषः तुघुल: अभवत्‌ ॥ 
शब्दार्थे-- 
शङ्ख १. भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्क चित्र ७, इन तरह-तरहू के 
दुश्दुभयः २. ढोल वादित्र ८, बाजों और 
तेडुः ६; बजने लगे तुर्याणाम्‌ & तुरहियों की 
मृदङ्क ३ मृदङ्ग निर्घोषः ११. ध्वनि 
पणव ४ डफ और तुघुलः १७, तुमुल 
आनकाः । ५. नगाडे अभवत्‌ ॥ १२, होने लगी 


इलोकार्थ--भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्ख, ढोल, मृदङ्ग, डफ और नगाड़े बजने लगे | इन तरह- 
तरह के बाजो और त्‌रहियों को तुमुल ध्वनि होने लगी ॥ 


अष्टमः श्तोकः 
प्रीताञ्चाप्सरसोच्नत्यन्गन्धर्वप्रचवरा जु! । 
तुष्ड्बुछु नयो देवा मनव! पितरोऽग्नयः ॥८॥ 
पदच्छेद प्रीताः च अप्सरसः अनृत्यन्‌ गन्धव प्रवरा; जगुः । 
तुष्टुबः मुनयः देवाः मनवः पितरः अग्नयः॥ 


शब्दाथै-- 

प्रीताः २. प्रसन्न होकर तुष्ठबुः १३. स्तुति करने लगे 
। | ४. और मुनयः ८. मुनि 
भष्सरसः १, अप्सरायें देवाः &, देवता 
अनुर्यन्‌ ३. नाचने लगीं मनवः १०, मनु 

गन्धं ६, गन्धर्वं पितरः ११. पितर भौर 
प्रवराः ५. श्रेष्ठ अग्नयः ॥ १२. अर्ति 

जगुः ॥ - ७, गानेलगे 


शलोकार्थ--अप्सरायें प्रसन्न हो कर नाचने लगीं। श्रेष्ठ गन्धवँ गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर 
और अग्नि स्तुति करने लगे ॥ 


झ० १६ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
सिद्ध 
विद्याघर 
गणाः 
सकिम्‌पुरुष 
किन्नराः 


थअष्डस: स्कण्द [ ३४३ 


नवमः श्लोक 
सिद्ध चिव्या ध रगणाः सकिंपुडष किन्नराः । 
चारणा यक्षरक्षांसि छुपा झुजगोत्तमाः ॥& 


सिद्ध विद्याधर गणाः सकिसूपुदष किञ्ञराः। 
चारणाः यक्ष रक्षांसि सुपर्णाः भुजग उत्तमाः ॥ 


१. सिद्ध चारणाः ६. चारण 

२. विद्याधरों के यक्षरक्षांसि ७. यक्ष-राक्षस 

३. समूह सुपर्णाः ८, पक्षो 

४. किम्पुरुष सहित सुजग १०. नाग गण (गान करने लगे) 
५. किन्नर उत्तमाः ॥ ६. सुख्य-मुझ्य 


इलोकार्थ--सिद्ध, विद्याधरों के समूह, किम्पुरुष, सहित किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 
गायन्तः 


अति 
प्रशंसन्तः 
नृत्यन्तः 
विबुध 
अनुगाः । 


मुख्य नाग गण गाने लगे ॥ 


दशन! इल्लोकः 


गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विद्युधानुगाः । 
अदित्या आश्रमपदं कुसुम! समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 


गायन्तः अति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विबुध अनुगाः । 
अदित्याः आश्रम पदम्‌ कुसुमः समवाकिरन्‌ ॥ 


३. गान करते हुये अदित्याः ७. अदिति के 

५, अत्यधिक नाथम ८० आश्रम 

६. प्रशंसा करने पदम्‌ हे स्थान पर 

४. नृत्य करते हुये कुसुसेः १०. पुष्पों को 

१, देवताओं के 

रे. अनुचर समवाकिरन्‌ ॥ ११. वर्षा करने लगे 


श्लोकार्थ --देवताओं के अनुचर गान करते हुये, नृत्य करते हुये अत्यधिक प्रशंसा करने लगे । अदिति 


के आश्रम स्थान पर पुष्पों की वर्षा करते लगे ॥ 


३४४ ] धरीमदुभार्गवते [ अ १६ 


एकादशः श्लोकः 
हष्ट्बादितिस्तं निजगभेसरूभवं परं पुमांसं सुदसाप विस्मिता । 
शहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
पदच्छेद दुष्ट्वा अदितिः तम्‌ निजगर्भ सम्भवम्‌ परम्‌ पुसांसम्‌ घुदम्‌ आप विस्मता । 
गृहीत देहम्‌ निजयोगमायया प्रजापतिः च आह जय इति विस्मतः॥ 


शब्दार्थ-- को 
दृष्ट्वा ६. देखा (तब) गृहील १४. घारण किये परमात्मा कों 
ड देख कर 
अदितिः १. अदिति ने देहम्‌ १३. शरीर 
तम्‌ २. जब निजयोग ११. अपनी योग 
निजगभें ४. अपने गभं से शा १३. माया से 
सम्भवम्‌ ५, उत्सन्न हुआ प्रजापतिः १०, प्रजापति कश्यप जो भी 
परम्‌ पुमांसम्‌ ३. परम पुरुष परमात्माको च आह १८. कहने लगे 

७, प्रसन्नता और जय १६, जयहो 
आप &. अनुभव किया इति १७; ऐसा 


विस्मिता । ८. आशचयें का ब्रिस्सितः॥ १५. आशचये चकित होकर 
एलोकार्थ- अदिति ने जब परम पुरुष परमात्मा को अपने गभं से उत्पन्न हुआ देला तब प्रसन्नता 
और आश्चयं का अनुभव किया। प्रजापति कएयप जी भी अपनी योग माया से शरीर 
धारण किये परमातमा को देख कर आएवये चकित हो कर जय हो, ऐसा कहने लगे ॥ 
द्वादशः श्व्वोकः 
यत्‌ तद्‌ वपुर्भाति विभ्रूषणायुधैरव्यक्तचिदू व्यच्त्तसघारयद्धरिः । 
बभूव तेनैव स वामनो वडुः संपश्यतो दिंव्यगलियंथा नडः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यतृतत्‌ वपुः भाति विभुषण आयुधः अव्यक्तचित्त्‌ व्यक्तम्‌ अधारयत्‌ हरि; । 
बसूच तेन एव स घामनः वटुः सम्पश्यतः दिव्य 


गतिः यथा नट: ॥ 
शब्दार्थ 
चत्‌-तत्‌ ६. जो दिव्य बभुव १८. घारण कर लिया 
वपुः ८. शरीर तेन एव १०. ड शरीर से 
भाति ५. सुशोभित सः ११. उन्होंने 
विम्ुषण ३. आभूषण और वामनः १६. वामन 
आयुषः ४. आयुधो से चटुः १७. ब्रह्मचारी का शरीर 
भन्यक्तचित्‌ १. व्यक्त ओर चित्स्वलूप सम्पश्यतः १२. अदिति के देखते-देखते 
व्यक्तम ७, व्यक्त दिव्यगतिः १३. दिव्य लीला से 
अधारयत्‌ &. धारण किया था यथा १५. समान 
हरिः। २. भगवान्‌ भे नटः ॥ १४; नट के 


एलोकार्थ--अव्यक्त ओर चित्स्वरूप भगवान्‌ ने आभूषण मोर आयुधों से घशो मित नो दिव्य व्यक्त 


शरीर धारण किया था, उसी शरीर से उष्होंने अदिति के देखते-देखते दिव्य लीला 
से नट के समान वामन ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर लिया ॥ 


झ० १८ | अष्टमः स्कन्धः [ ३४५ 
योदश श्वोकः 
लं बटु वामनं इष्ट्वा सोद्साना सहयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य जापति ॥१३॥ 


पदच्छेद तम्‌ वदुम्‌ वामनम्‌ दृष्ट्वा रोदमाना महर्षयः । 
कर्माणि कारयामाघु। पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥ 


शब्दार्--- 

छस्‌ १, भगवान्‌ को सहषंयः । ५, महर्षियों को 

बदुम्‌ ३. ब्रह्मचारी के रूप में कर्माणि दै. उनके जात कर्मादि संस्कार 
दामनम्‌ २. वामन कारयामासुः १०. करवाये 

दुष्ट्वा ४. देख कर पुरस्कृत्य ८ आगे करके 

मोदमानाः ६. बड़ा आनन्द हुआ (उन्होंने) प्रजापतिम्‌ ॥ ७. कस्यप प्रजापति को 


एलोकार्थ--भगवान्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख कर महषियों को बड़ा आनम्द हुआ उन्होंने 
कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्मादि संस्कार करवाये ।। 


चतुर्दशः श््तोकः 
तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविताब्रवीत्‌ । 


बृहस्पतिन्न ह्यस्त्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद तस्य उपनोयमानस्य सावित्रीम्‌ सविता अब्रवीत्‌ । 
बृहस्पति: ब्रह्मसुत्रम्‌ मेखलाम्‌ कश्यपः अददात्‌ ॥, 


शब्दार्थ--- 
तस्य १. उसके ब्रहस्पतिः ६. बृहस्पति जो ने | 
उपनोयमानस्य २, उपनयन के समय ब्रह्मतुत्रम ७, यज्ञोपवीत और 
सावित्रोम्‌ ३० यायत्री मन्त्र मेखलाम्‌ बै. मेखला 
सविता ४. सविता देव ने कश्यप ८. कश्यप ने 

` मञ्नवोत्‌। ५. कहा अददात्‌ ॥ १०. दो 
इलोकार्थ--उनके उपनयन के समय गायत्री मन्त्र सविता देव ने कहा । बृहस्पति जी ने यज्ञोपवोत 


भोर मेखला कश्यप ने दी ॥ 
फा०--४९ 


६४६ ] श्रीषेद्‌भाधंवपै [ &ं° (६ 
पञ्चदशः श्लोकः 
ददौ कूष्णाजिनं भूमिदरडं सोमो वनस्पतिः । 


कौपीनाच्छादनं माता प्यौश्छुञं जगतः पतेः ॥१५॥ 
पदच्छेद ददो छुष्ण अजिनम्‌ सूमिदण्डम्‌ सोमः वनस्पतिः। 
कोपोन आउ्छादनम्‌ माता योः छत्रम्‌ जगतः पतेः ॥ 


शब्दार्थ 

ददो १४. दिया कोपीन ८. कौपीन भोर 

कुष्ण २. कृष्ण माच्छादनस्‌ ६. कटि वस्त्र 

भजिनम्‌ ३. मृगचर्म माता ७ माता भिति ने 

भूमिः १. पृथ्वी ने द्योः १०. आकाश के अभिमानी देवता ने 
दण्डम्‌ ६. दण्ड छत्रम्‌ १३. छत्र 

सोमः ५, चन्द्रमा ने जगतः ११, जगत्‌ के 

बनस्पतिः ॥ ४. वन के स्वामी पतेः ॥ १२. स्वामी परमात्मा 


इलोकार्थ-- पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चन्द्रमा ने दण्ड और माता अदिति ने कोपीन भोर 
कटि वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को छत्र दिया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
कमण्डलं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । 
अचमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- कमण्डलुम्‌ बेदगर्भ: कुशान्‌ सप्तर्षयः दबुः। 
झक्षमालाम्‌ महाराज सरस्वती अव्यय आत्मनः॥ 


शब्दाथं-- 

कमण्डलुम्‌ _ ५. कमण्डलु मक्षमालाम्‌ ७, रुद्राक्ष को माला 
बेदगर्भः ४, ब्रह्मा जी ने महाराज १. हे परीक्षित्‌ ! 
कुशान्‌ ७. कुश ओर सरस्वती ८. सरस्वती ने 
सथ्तर्षयः ६. सप्तषियों ने अव्यय . २. अविनाशी 
दबुः। १०, समपित को आत्मनः ॥ ३. प्रभु को 


इलोकाथं--अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमण्डलु, सप्तषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष को 
माला समपित की ॥ 


झ० ६७] अष्टमः स्कण्च [ ३४७ 


सप्तदशः श्लोक! 
तरा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
सिचा भगवती साचालुमादादड्बिका खती ॥१७॥ 


पदच्छेद तस्मे इति उपनीताय यक्षराद्‌ पात्रिकास्‌ अदात्‌ ॥ 
भिक्षाम्‌ भगवतो साक्षात्‌ उना दात्‌ भड्बिका क्षती ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मा २ जब उनका भिक्षाम्‌ १९, भिक्षा 

इति १. इस प्रकार भगवती १०. भगवती 

उपनीताय ३. उपनयन हुआ तो साक्षात्‌ है, स्वयं 

यक्षराट्‌ ४० कुबेर ने उमा ११; उमाने 

पात्रिकास ५. भिक्षा पात्र अदात्‌ १३. दी 

अदात्‌ । ६; दिया अन्बिका ८, जगज्जननी 
सतो ॥ ७, सती शिरोमणि 


एलोकार्थ--इस प्रकार जब उनका उपनयन हुआ तो कुबेर ने भिक्षापात्र दिया । सती शिरोमणि 
जगज्जनतो स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी ।, 


श्रष्टादश। श्क्तोकः 
स॒बत्रश्यवचसेनेंव॑ सभां संभावितो बड! । 
ब्रह्मर्षिगणसऽ्जुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 


पदच्छेद सः ब्रह्मवर्चसेन एवम्‌ सभाम्‌ संभावितः बटुः। 
ब्रह्मषिगण सञ्जुष्टाम्‌ अत्यरोचत मारिषः॥ 


शब्दार्थ 

सः २, वे वटुः । ३. वट्वेषघारी भणवान्‌ 
ब्रह्मवचंसेन ५. ब्रह्म तेज के कारण ब्रह्मविगण ७; ब्रह्मषियो से 

एवम्‌ १; इस प्रकार सञ्जुष्टाम्‌ ८; भरी हुई 

सभाम्‌ थ. सभा में अत्यरोचत १०, अत्यन्त शोभायमान हुये 
सब्भावितम्‌ ४. सम्मानित होकर मारिषः॥ ६, श्रेष्ठ 


इलोकार्थ--इस प्रकार वे वटु वेषधारी भगवान्‌ सम्मानित हो कर ब्रह्म तेज के कारण श्रेष्ठ ब्रह्मषियों 
से भरी हुई सभा में अत्यन्त शोभाय मान हुये ॥ 


१४८ ] नीयस्‌ भागवते [ छन? 


एकोनविंशः श्लोकः 
समिद्धमाहितं वहि क्त्वा परिसस्रृहनम्‌। 
परिस्तीयं समभ्यच्य समिङ्भिरजु॒होद्‌ द्विजः ॥१६॥ 


पदच्छेद समिद्धस्‌ आहितम्‌ बल्लिम्‌ कृत्वा परिसमुहनम्‌ । 
परिस्तीर्य समभ्यच्यं समिच्धिः अजुहोत्‌ हिज: ॥ 


शब्दार्थ 

समिद्धम्‌ ३. प्रज्वलित परिस्तीयं ६. परिस्तरण 
आहितम्‌ २. स्थापित समस्यच्यं ८ पुजा की भौर 
वल्िम्‌ ७ अग्नि का कुशोंसे समिद्धिः द. समिधाओं से 
कुत्वा ७, करके अजुहोत्‌ १०. हवन किया 
परिसमूहन्ह्‌ । ५, परिसमूहन और हिज: ॥ १. ब्रह्मचारी भगवान्‌ ने 


इलो कार्थ--ब्रह्मचारी भगवानु ने स्थापित प्रज्ज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण 
करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया ॥ 


विशः श्लोकः 
अत्वाश्वमे पैर्यजमानसूजितं बलिं भ्रुगूणासुपकल्पितेस्ततः । 


जगाम तत्राख्िलसारसंभ्रूतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥२०।। 
पदच्छेद- थुत्वा अश्वमेषेः यजमानम्‌ ऊजितम्‌ बलिम्‌ मृगुणाम्‌ उपकल्पितेः ततः । 
जगाम तत्र अखिल सार संमृतः भारेण गाम्‌ सन्नमयन्‌ पदे पदे ॥ 


शन्दार्थ-- 

थत्वा २. यह सुन करकि जगास १६. गये 

अश्वमेधः ८, भ्श्वमेषयज्ञ कर रहा है तो तत्र १५, वहाँ (यज्ञस्थलपर) 
यजमानम्‌ ६. यजमान अखिल 8, समस्त 

झजितम्‌ ५. यशस्त्री सारसंभृतः १०. शक्तियों से युक्त भगवान्‌ 
बलिम्‌ ७. बलि भारेण ११. अपने भार से 
भुगुणाम्‌ ३. भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा गाम्‌ १३. पृथ्वीको 
उपकल्पितेः ४. प्रेरणा पाकर सन्नमयन्‌ १४. झुकाये हुये 

त्ततः १, तदनन्तर पदे-पदे॥ १२. पग-पग पर 


एलोकार्थ- तदनन्तर यह सुन कर कि भृगुवंशो ब्राह्मणों द्वारा प्रेरणा पाकर यशस्वी यजमान बलि 
अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, समस्त शक्तियों से युक्त भगबान्‌ अपने भार से पग-पग पर 
पृथ्वी को शुकाते हुये वहाँ उस स्थात पर यये ।। 


झ० १४ | थष्ट्य। शक्य! [ १४९ 


एकविंशः श्त्लोक! 
तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेय ऋत्विजस्ते ख्युकच्छसंझके । 
प्रवर्तयन्तो थृगवः ऋतूत्तसं व्यचच्तारादळुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ नर्मदायाः तठे उत्तरे बलेः ये ःछत्विजः ते भुगुकचछ संज्ञके । 
प्रवतंयन्त: भ्रुगवः क्वतुचमम्‌ व्यचक्षत भारात्‌ उदिह्वम्‌ यथा रविन्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

तम्‌ ६. उस घ्रवर्तयश्तः १९. अनुष्ठान करा रहे थे 
नमंदायाः १. नर्मदानदी के सुगवः दै» भृगुवंशी 

तदे ३. तटपर क़तुत्तमस्‌ ११. श्रेष्ठ यज्ञ का 

उत्तरे २. उत्तर व्यचक्षत १७. देखा 

बलेः ७. बलिसे आरात्‌ १३. उभ्होंने अति समीप सें 

थे ऋत्विजः १०. ऋत्विज उदितम्‌ १४. उदित होते हुये 

ते ८, वे यथाः १६. समान (वामन भगवानु को) 
सृगुकञ्छ ४. भृगुकच्छ रिस्‌ ॥ १५. स्ये के 

संज्ञक्के । ५ नाम के स्थान में 


इलोकार्थ--नमँदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम के स्थान प॒र उस बलि से भृगुवंशी श्रेष्ठ 


प्‌ 


यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन्होंने अति समीप में उदित होते हुये सुर्य के समान 
वामन भगवान्‌ को देखा ॥। 


हार्विशः श्लोकः 
त ऋत्विजो यजमानः सदस्या दतत्विबो वासनतेजसा नप । 


सूर्य: किलायात्युत वा विभावखुः सनत्कुमारोञ्य दिह्चया ऋतोः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- वे ष्छत्विजो यजमानः सदस्याः हतत्विषः वामनतेजसा तूप । 
सुर्यःकिल आयाति उत बा विभावसुः सनत्कुमारः अथ दिदृक्षया क्रतोः ॥ 


शब्दार्थ-- 
तते ४. वे सुर्यः १२. सूर्ये 
ध्छ्त्विज ५. ऋत्विज क्लि > 8. (वे सोचने लगे कि) निश्चय हो 
यजमानः ६. यजमान (भोर) आयाति १७. भा रहे हैं 
सदस्याः ७. सदस्य सब उत्त वा १४. अथवा 
हतत्धिषः ८. निस्तेज हो गये विभावसुः १३. अग्नि 
बामन २. वामन भगवान्‌ के सनत्कुमार १५. सनत्‌ कुमार 
तेजसा ३. तेज लष्‌ अथ १६ नहीं 
नूप। १. हे परीक्षित्‌ ! दिदृक्षवः ११. देखने को इच्छा से 
फ़तोः॥ १०. यज्ञ 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वामन भगवान्‌ के तेज से वे ऋत्विज, यजमान ओर सदस्य सब निस्तेज 
ही गये। वे सोचने लगे कि निश्चय ही यज्ञ देखने को इच्छा से सूर्य, अर्ति अथवा सनतु 
कुमार तो नहीं आ रहे हैं ॥ र 


ts | 


३४० ] श्रीमद्भाववते [ ॥० १५ 


त्रयोविशः श्तोकः 
इत्थं सशिष्येषु शुगुष्वनेकथा वितर्क्यमाणो भगवान्स वासनः । 


छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलं विवेश विश्वद्धयसेधवाटम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद इत्यम्‌ सशिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितक्यसाणः भगवान्‌ सः वासन: । 
छत्रम्‌ सदण्डम्‌ सजलम्‌ कमण्डलुम्‌ विवेश बिञ्चतृहयसेध वाटम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

इत्यम्‌ ३. इस प्रकार छत्रम्‌ ८. छत्र 

सशिष्येषु २. अपने शिष्यों छहित सदण्डम्‌ दै, दण्ड भौर 
सुगुषु १. भृगु ५ शुक्राचार्य सजलम्‌ १०, जल से भरा 
अनेकधा ४, अनेकों कभण्ड्लस्‌ ११, कमण्डल 
चितक्यंमाणः ५. कल्पनायें कर रहे थे कि विवेश १५. प्रवेश किया 
भगवान्‌ ८; भगवान्‌ ने बिश्रत्‌ १२; धारण किये हुये 
सः ६. उन हयमेध १३. अश्वमेघ यज्ञ 
बामनः। ७, वामन 


वाटम्‌ ॥ १४, मण्डप में 
एल्लोकाथं---भृगुपुत्र शुक्राचाये अपने शिष्यों सहित इस प्रकार अनेकों कल्पनायें कर रहे थे कि 


उन्न वामन भगवान्‌ ने छत्र, दण्ड और जल से भरा कमण्डल धारण किये हुये अश्वमेध 
यज्ञ मण्डप में प्रवेश किया ॥ 


चतुर्विशः श्लोक! 
मौञ्ज्या सेखलया वीतखुपवी ताजिनोचरम्‌ । 
जटिल वाभनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२९४॥ 


पदख्छेद-- मोञ्ज्या मेखलया बोतम्‌ उपवीत अजिन उत्तरन्‌ । 
जटिलम्‌ वामनम्‌ षिप्रम्‌ साया भाणवकम्‌ हरिर! ॥ 


शब्दार्थे 

भोञ्उ्पा १. मूँज को जटिलम्‌ ८. वे रहस्यमय 

मेखलया ६. मेखला चामनम्‌ ७८. वामन 

बोतम्‌ 3, धारण किये हुये तथा. विध्रम्‌ १२. ब्राह्मण वेष में प्रविष्ट हुये 
उपवीत ४. यज्ञोपवीत के समान साया ७, ऐसे माया से 

अजिन ५. धारण किया मृय चर्म ही माणवकम्‌ १०. ब्रह्मचारी 

उत्तरम्‌ । ६. जितका उत्तरीय था हरिम्‌ ॥ ११, भगवान 


लोकार्थ मज को मेखला धारण किये हुये तथा यज्ञोपवीत के समान धारण किया मृय चमें ही 


जिनका उत्तरीय था, ऐसे माया से वे रहस्यमय वामन ब्रह्मचारी भगवान्‌ ब्राह्मण वेष 
में प्रविष्ट हुये.॥। 


झ० पृषं ] अष्टमः स्कन्धः [ १११ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
प्रदिष्टं चीच्य श्रुगवः सशिष्याइते सहाग्निभिः | 


प्रत्यणुह्णन्सखुत्थाय संच्िधास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 

पदच्छेद प्रविष्टम्‌ वीदय भ्रुगवः सशिष्याः ते सह भर्निभिः। 
प्रत्यगृहू णन्‌ सबुत्थाय संक्षिप्तः तध्य तेजता ॥ 

शब्दार्थ -- 
प्रविष्टभ्‌ २. उन्हे प्रविष्ट हुना अग्निभिः । ५. अर्नियों के 
वीक्ष्य ३. देख कर प्रत्यगूह णन्‌ &. उनका स्वागत किया 
सुगवः १ भुगुवंशी ब्राह्मण ससुत्थाय ८, उठ खड़े हुये और 
सशिष्याः ४. अपने शिष्यों और संक्षिप्ताः १२. प्रभावित हो गये 
ते ७, वे तश्य १०, वे उनके 
सह ६. साथ तेजस! ॥ ११. तेज से 


घलोकार्थ- भुगुवंशी ब्राह्मण उन्हें प्रविष्ट हुआ देख कर अपने शिष्यों ओर अग्तियों के साथ वे उठ 
खड़े हुये और उनक्रा स्वागत किया । वे उनके तेज से प्रभावित हो गये ॥ 


षड्विंशः शत्तीकः 
यजमानः प्रसुदितो दर्शनीयं सनोरमस्‌ । 
रूपाचुरूपावयचं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६॥ 


पदच्छेद-- थजमानः ध्रमुदितः दशंनीयम्‌ मनोरमम्‌ । 
रूप अनुरूप अवयवम्‌ तस्म आसनम्‌ आहरत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यजमानः १. यजमान बलि अनुरूप ३. अनुरूप 

प्रभुदितः ७. प्रसन्न हो गये ओर अवयवस्‌ ६. अंग-प्रत्यंग को देख कर 
दर्शनीयम्‌ ५. दर्शनीय तस्म ८, उनके लिये 

मनोरमम्‌ ४, मनोरम तथा भासनम्‌ &, आसन 

प २. उनके लघुरूप के आहरत्‌ ॥ १० प्रदान किया 


इलोकारथे-यजमान बलि उनके लघु रूप के अनुकूल मनोरम तथा दशेतोय अँग-प्रस्यंग को देखकर 
प्रसन्न हो गये भर उनके लिये आसन प्रदान किया ॥ 


३५२ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


स्वागतेन 
नभिन्द्यअथ 


भगवतः 


बलिः। ३. 


१ 

२ 
पादो ६. 

५ 


श्रीमद्‌ भागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 
स्वागलेनाभिनन्थाथ पादौ भगवतो थलि! । 
अवनिञ्याचेयामास 
स्वागतेन अभिनग्छ अथ पादो भगवतः बलिः । 


मवनिज्य भचंयामास घुक्तसङ् 
स्वागत वाणी से अवनिज्य 
उनका अभिनन्दन करके भच्चेयामास 
जल से पैरों को भुक्त 
भगवान्‌ के सङ्झुः 
बलि ने सनोरसम्‌ ॥ 


७, 
११. 
&. 
ऽ. 
१०. 


| अंश {५ 


सुकत सङ्क घ नो र अम्‌ ।: २७॥ 


सनोरमम्‌ ॥ 


पखारा 

भगवान्‌ की पूजा 
रहित महापुरुषों को 
फिर आसक्ति 
मनोरम लगने 


एलोकार्थ---स्वागतवाणी से अभिनन्दन करके बलि ने भगवान्‌ के जल से पैरों को पखारा। फिर 
आसक्ति रहित महापुरुषों को मनोरम लगने वाले भगवान्‌ जी पुजा की । 
अष्टाविंशः श्व्वोकः 
तत्पादशोचं जनकर्मषापह स धम चिन्मूष्न्यदधात्‌ खुसङ्गलम्‌ । 
यदू देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौ लिदघार मध्नों परया च अकत्या ॥२८॥ 
पदच्छेद--तत्‌ पाद शोचम्‌ जनकल्मष अपहम्‌ सः धर्मंधित्‌ शुध्निअदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 


शब्दार्थे 

तत्‌ १. 
पादशौचम्‌ र. 
जनकल्मष २ 
अपहम्‌ ४. 
स १६५ 
घमं वित्‌ १५. 
मुष्निं १७, 
अदधात्‌ १८ 
घुमङ्गलम्‌। १२ 


उन प्रभु के 

चरणों का घोवन 

लोगों के पापों को 

घोने वाला है 

बलि 

धमंवेत्ता 

अपने मस्तक पर 

रख रहा है 

परम मंगल मय वही चरणामृत 


यत्‌ 
देवदेवः 
गिरिशः 


चन्द्रमोलिः 


दधार 
सुना 
परया 

च 
भवत्या ॥ 


यत्‌ देवदेवः गिरिशः चखमौलिः दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या ॥ 


५. जिसे 

६. देवाधिदेव 

८. भगवान्‌ शंकर ने 
७. चन्द्रमौलि 
१२, धारण किया था 
११, अपने सिर पर 
४. अत्यन्त 

१३. और 

१०. भक्ति भाव से 


इल्लोकार्थ--उस प्रभु के चरणों का धोवन लोगों के पापों को धोने वाला है। जिसे देवाधिदेव 
चन्द्रमौलि भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त भक्ति-भाव से अपने सिर पर धारण किया था। 
और परम मंगलमय वही चरणामृत धर्मवेत्ता बलि अपने मस्तक पर रख रद्वा है ॥ 


भ्० १८ ] बष्टमः स्कन्धः र्‌ ३५३, 


एकोनविंशः श्लोकः 


बलियवाच-- स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते। 
त्रह्मवीणां तपःसाचान्मन्ये त्वाःव्ये बपु्घरम्‌ ॥२६॥ 

पढ्च्छेद-- स्वागतम्‌ ते नमः तुभ्यम्‌ ब्रह्मन्‌ किम्‌ करवान ते। 

ब्रह्म ऋषोणाम्‌ तपः साक्षात्‌ अन्ये त्वा आर्य बपुः धरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
स्वागतम ३. स्वागत है ब्रह्म १२. ब्रह्म 
ते २. आपका ऋषीणाम्‌ १२. ऋषियों को 
नमः प. नमस्कार है तपः १४, तपस्याही 
तुथ्यम्‌ ४. आपको साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ 
ब्रह्मन्‌ १; हे ब्राह्मण कुमार ! सन्ये १०. मैं ऐसा मानता हूँ कि 
किम्‌ ७; क्या रबा १६. आप के रूप में 
करवाम द. सेवा करू आध ८. हे आये! 
ते। ६. मैं आप की बपुः धरम्‌ ॥ १६. शरीर धारण करके आधी है 


एलोकार्थ---हे ब्रह्मकुमार ! आपका स्वागत है। आपको नमस्कार है। मैं आपको क्या सेवा करूँ। 
हे आयें ! मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्षात्‌ ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही भापक्रे रूप में शरीर 


घारण करके भाई है ॥ 
ज्रिशः श्तोकः 


अद्य नः पितरस्तृप्ता अन्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अब्य स्विष्टः ऋतुरयं यदू अवानागतो यहान्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः पावितम्‌ कुलतू । 
अद्य स्विष्टः कृतुरयम्‌ यत्‌ भवान्‌ मागतः पहाच ॥ 


शब्दार्थ 

मझ १. आज बद्य ८. आज 

नः २; हमारे स्विष्टः १०. सफल हो गया 

पितरः ३. पितर क्रतुरयम्‌ १५. मेरा यद्द यज्ञ 

तृप्ताः ४. तृप्त हो गये यत्‌ ११. जोकि 

अद्य नः ५. आज हमारा भवान्‌ १२, आप स्त्रयं 

पावितम्‌ ७. पवित्र हो गया आगतः १४, आये हैं 

कुलम्‌ । ६, वंश गृहान्‌ ॥ ९३. मेरे घर क 


एलोकाथ---आज हमारे पितर तृप्त हो गये । आज हमारा वंश पवित्र हो गया । भाज मेरा यह यज्ञ 


सफल हो गया । जो कि आप स्त्रयं मेरे घर आये हैं ॥ 
फा००-४५ , 


३५४ ] श्रीमद्भागवत्ते 


[ प० १८ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
अच्याग्नया से खुहुता यथाविधि ट्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हतांहसो वाभिरियं च भअूरहो तथा पुनीत तज्ुमिः पदैस्तव ॥३१॥ 


पद्च्छेद- अद्य अग्नयः मे सुहुताः यथा विधि हिज आत्मज स्वत्‌ चरण अवनेजनेः । 


हत अंहसः वाभिः इयम्‌ च सुः अहो तथा पुनीतः तनुभिः पवेः तब ।! 


शब्दार्थं: 

अछ १४. आज मिल गया हत ८. नष्ट हो गये 

अग्नयः १९ अग्नि में अंहसः ७. सारे पाप 

मे ६. मेरे बाभिः २२. घोवनसे 

सुहुताः १३. हवन करने क! फल इयम्‌ १७. यह 

यथा ११. पूर्वक च ७. और 

विधि १०. विधि भुः १५. पृथ्वी 

हिज १, हे ब्राह्मण अहो १६. अहो! 

आत्मज २. कुमार ! तथा १५. उसी प्रकार 

स्वत्‌ ३. आप-के पुनीता २३. पवित्र हो गयी 

खरण ४ पेर तनुभिः २०. छोटे-छोटे 

अवनेजनेः। ५. पखारने से पदेः २१. पैरों और इनके 
तव ॥ १६. आप के 


एलोकार्थ- हे ब्राह्मणकुमार ! आप के पैर पखारने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गये। भोर 
. विधि पूर्वके अग्नि में हवन करने का फल आज मिल गया । उसो प्रकार अहो यह पृथ्वी 
आप के छोटे-छोटे पैरों और इनके धोवन से पवित्र हो गयी ॥ 
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हातिशः श्लोकः 
यदू यदू वटो चाञ्छुसि तत्पतीच्छु मे त्वामर्थिनं विप्रखुतानुतकये । 
गां काञ्चनं शुणवद्‌ घाम मुष्टं तथान्षपेथखुत वा विप्रकन्यास्‌ । 
I © क 3 
ग्रामान्‌ सम््द्धांस्तुरगान्‌ गजान्‌ चा रथांब्तथांहतम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 


पदच्छेद- यद्‌ यद्‌ वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ से स्वाम्‌ अथिनम्‌ वित्र धुत अनुतकंये । 
गाम्‌ काङ्चनम्‌ गुणवत्‌ घास सृष्डम्‌ तथा अञ्न पेयम्‌ उत वा विप्र कथ्यास्‌ । 
ग्रामान्‌ समृद्धान्‌ तुरगान गजान्‌ वा रथान्‌ तथा अहुत्तम सम्प्रतीच्छ ॥ 


शब्दार्थं: 


यद्‌-पद्‌ ६१ जो-जो वस्तु अच्च १६. अन्न 

` चटो १. है ब्राह्मण कुमार पेयम १७. पीने को वस्तु 
वाङ्छसि ३. चाहते हो उत वा १८. अथवा 

तत्‌ ४. वह विप्र १४, ब्राह्मण की 
प्रतीच्छ मे ४. मुझसे माँगों कत्थम्‌ ॥ २०. कन्या 

त्वास्‌ ७. आप ग्रामान्‌ २२. गाँव 

थनम्‌ ८. याचक के समृद्धान्‌ २१. सम्पत्तियों से भरे 
विप्र सुत ६, हे विप्रसुत ! तुरगान्‌ २३. घोडे 
अनुतक्केये ४ बारे में सोचता हूँ गजान्‌ २४. हाथी 

गाम्‌ १०. कि गाय वा २५. अथवा 
काञ्चनम्‌ ११. सोना रथान्‌ २६. रथ 

गुणवत्‌ १२. सुसज्जित तथा १७. तथा 

घाम १३: घर अहेत्तम १८. उत्तमोत्तम वस्तुयें 
सृष्टम्‌ १५ मीठा सम्प्रतीच्छ ॥ २६. माँग लो 

तथा १४. तथा 


- श्नोकार्थे- हे ब्राह्मणकुमार ! जो वस्तु चाहते हो वह मुझसे मांगो । हे विप्रसुत ! आप याचक के | 
बारे में सोचता हें कि गाय, सोना, सुसज्जित घर तथा मोठा अन्न, पीने कौ वस्तु अथवा 
ब्राह्मण की कन्या, सम्पत्तियों से भरे गाँव, घोड़े, हाथी अथवा रथ तथा उत्तमोत्तम 
वस्तुये मांग लो ॥। 


शीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कस्धे वासनप्रादुर्भावे 
ब्रलिवामनसंवादे भष्टादशः अध्याय; ॥ १८।। 


श्रीमद्भागवतभहापुराणाम्‌ 
अष्टसः श्कन्घः 
> प्रष्कोच्च्तिच्याः आअध्ञययाच्यः 
प्रथमः श्व्वोकः 
श्रीशुक उवाच इति वैरोचनेषाक्यं धसयुकतं स॒ सूनृतम्‌ । 


निशस्थ भगवान्प्रीत! प्रतिनन्द्येदमत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद-- इति वेरोचनेः - वाषयम्‌ घमंयुक्तम्‌ स सुनृतम्‌। 
निशम्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनन्ध इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

इति ५. ये निशज्य ७. सुन कर 

बरोचने ४. बलिके भणवान्‌ ८, वामन भगवान्‌ ने 
वाक्यम्‌ ६, वचन प्रीतः ८. प्रसन्न होकर 

घं १. घमं भाव से प्रतिनन्द १०, उसका अभिनन्दन करके 
युक्तम २. युक्त इदम्‌ ११, ऐसा 

स सुनृतम्‌। ३. मधुरता से मरे हुये अब्रवीत्‌ ॥ १२. कहा 


श्लोकार्थ- घमं भाव से युक्त, मधुरता से भरे हुये बलि के ये बचन सुन कर वामन भगवान्‌ ने प्रसन्न 
हो कर उसका अभिनन्दन करके ऐसा कहा ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 
श्रीमगवानुवाच--वचस्तवैतञ्जनदेव सूतं कुलो चितं 'घर्मयुतं यशस्करम्‌ । 


यस्य प्रमाणं भ्रुगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥२॥ 
पदच्छेद-- वचः तब एतत्‌ जनदेव सूनृतम्‌ कुल उचितम्‌ धमंयुतम्‌ यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणम्‌ सृगबः सांपराये पितामहः कुल वृद्धः प्रशान्तः ॥ 


शब्दार्थ 

वचः ४. वचन यस्य ' ८. जिस 

तव २. आपके प्रमाणम्‌ १६. प्रमाण मानते हैं 

एतत्‌ ३. ये “मृगवः ११. भृगु पुत्र शुक्राचार्य को 

जनदेव १, हे राजन्‌! सांपराये १०. परलोक के विषय में आप 
सुनुतम्‌ ८, अत्यन्त मधुर हैं पितामहः १५. पितामह प्रह्वाद जी की आज्ञा को 
कलोचितम्‌ ५ कुल परम्परा के अनुसार कल १२. भोर कुल 

घर्मयुक्तम्‌ ६. घर्मेमाव से परिपूर्ण वद्धः १३. वृद्ध 

यशस्करम्‌ । ७. यश को बढ़ाने वाले तथा प्रशान्तः॥ १४. परम शान्त 


एलोकाथं--हे राजन्‌ ! आप के ये वचन कुल परम्परा के अनुसार, घर्म भाव से परिपुर्ण, यश को 
बढ़ाने वाले तथा अत्यन्त मधुर हैं। जिस परलोक के विषय में भाप भगुपुत्र शुक्राचार्य 
को गोर कुलवृद्ध, परमशान्त, पितामह प्रह्लाद जी को प्रमाण मानते हँ ॥ 


झण्टयो र्थ्य; [ | प्र्छ 


ण० १६ | 
EN १) I 5 शू पय 
तृतीयः श्व्वाकः 

न स्योतस्मिन्छुले कञ्चिश्ञिः्सच्वः कृपणः पुमान्‌ । 

प्रत्याख्याता प्रतिश्वत्य यो वादाता द्विजातये ॥३॥ 
पदच्छेद नहि एतस्मिन्‌ कूले कञ्चित्‌ निःसत्त्वः कृपणः पुमान्‌ । 

प्रत्यल्याता प्रतिश्रु्व यः वाअदाता हविजातये॥ 

शब्दार्थ-- 
नहि ७ नहीं हुआ हैँ प्रत्याख्याता १३ मुकर गया हो 
एतस्मिन्‌ १. आप के इस प्रतिश्म॒त्य १२. प्रतिज्ञा करके 
क्ले २. बंश में ऐसा यः ८. जिसने 
कश्चित्‌ ३. कोई वा ११. अथवा जो 
निःसत्त्वः ४. धैये हीन और आदातर १०. दान न दिया हो 
कृपण: ए, कृपण द्विजातये !। ए ब्राह्मण का 
पुमान्‌ । ६; पुरुष 


एलोकार्थ--आप के इस वंश में ऐसा कोई धैयें होन और कृपण पुरुष नहीं हुआ है । जिसने ब्राह्मणों 


को दान न दिया हो अथवा जो प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो ॥। 


चतुर्थः श्लोक 


न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराडःखुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः । . 
युष्मत्कुले यच्यशसामलेन प्रह्माद उद्भाति यथोडुपः खे ॥४॥ 
पदच्छेद--न सन्ति तीयें युचि च मथना अथिताः पराङमुख।ः ये तु अमनस्विनः नृपाः । 
युष्मत्‌ कूले यद्‌ यशसा अमलेन प्रह्लाद: उद्भांति यथा उडुपः खे ॥ 


शब्दार्थं 
न सभ्ति 
तोथं 

युधि 


च 


थनः 
अर्थिताः 
पराङमुखाः 


येतु 
अमनस्बिनः 
नपाः। 


१३. नहीं हुये हैं युष्मत्‌ १०. आपके 

१. दान के अवसर पर क्‌ले ११. वंश में 

५. युद्ध में शत्रु की ललकार यद्‌ १३. क्योंकि 

सुनकर 

४. और यशसा १६. यशस्ते 

२ याचकों के अमलेन १५. अपने निमँल 
३. माँगने पर प्रह्वादः १४. प्रह्लाद 

६. मुँह मोड्ने वाले उद्धाति २०. शोभायमान हो रहे हैं 
७. कोई यथा १६. समान 

८. कायर उडपः १८. चन्द्रमा के 
&. राजा खं॥ १७. आकाश में 


शलोकाथे--दान के अवसर पर याचकों के माँगने पर और युद्ध में शत्र को ललकार सुनकर मुह 


मोड्ने वाले कायर राजा आप के वंश में नहीं हुये हैं। क्योंकि प्रह्लाद अपने निर्मल यश 
से आकाश में चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं ॥ र 
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पञ्चः श्लोकः 
यतो जातो हिरण्याचश्ररन्नेक इमां सहीम्‌ । 
चलिवीरं  दिश्विजये नादिन्दत गदायुचा ॥५।॥। 


पदच्छेद-- यतः जातः हिरण्याक्षः चरन्‌ एक इमाम्‌ महीम्‌ । 
प्रतिवीरम्‌ दिश्विजये न अविन्दत गदा आायुघः॥ 
शब्दार्थं-- 
यतः १. आपके जिस वंशमें प्रतिदीरम ११. कोई जोड़ का वीर 
जातः ३. उत्पन्न हुआ दिश्विजय ४- जिसके दिग्विजय के लिये 
हिरण्याक्षः २. हिरण्याक्ष न्‌ १२. नहीं 
चरन्‌ १०. घूमते हुये अबिन्दत १३. मिला 
एक ७, अकेले गदः ˆ ५. गदारूपो 
इमाम्‌ ८, इस आयुधः 1१ ६. शस्त्र हाथ में लेकर निकलने पर 
महीम्‌ । ८. पृथ्वी पर 


श्लोकार्थ- आप के जिस वंश में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ । जिसके दिग्विजय के लिए गदारूपी शस्त्र 
हाथ में लेकर निकलने पर अकेले इस पृथ्वी पर घुमते हुये कोई जोड़ का वीर नहीं मिला ॥ 


षष्ठः श्व्तोकः 
यं विनिजित्य कृच्छेण विष्णःदमो दार आगतस्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भूरयनुस्मरन ।।६॥ 


पदच्छेद यम्‌ विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णुः इमोद्धारे आगतम्‌ । 

न भात्मानम्‌ जयिनम्‌ मेने तद्‌ वीर्यम्‌ सुरि अनुस्मरन्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
यम्‌ ४. जिस हिरण्याक्ष को आत्मानम्‌ ११. उन्होंने अपने को 
विनिजित्य ६. जीत लेने पर भी जयिनम्‌ १२. विजयी 
कृच्छुण ५. बड़ो कठिनाई से मेने १४, माना 
विष्णः १. विष्णु भगवान्‌ द्वारा तद्‌ ७. उस हिरण्याक्ष के 
क्ष्मोद्धारे २. पृथ्वी के उद्धार के वीर्यम्‌ ८. पराक्रम का 
आग्रतम्‌। ३. समय आये हुये भुरि थ. वार-बार 
न १३. नहीं अनुस्मरन्‌ ॥ १०. स्मरण करते हुये 


एलोकार्थ- विष्णु भगवान्‌ द्वारा पृथ्वी के उद्धार के समय भाये हुये जिस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई 


से जीत लेने पर भी उस हिरण्याक्ष के पराक्रम का बार-बार स्मरण करते हुये उन्होंने 
अपने को विजयी नहीं माना ॥ 
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निशस्य लट्टघं आता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


हन्तु भ्रातृहणं क्र द्वी जगाम निलयं हरे! ॥७॥ 

पदच्छेद-- निशब्य तत्‌ वधम्‌ भाता. हिरण्यकशिपुः पुरा । 

हन्तुम्‌ अतृुहणम्‌ कद: जगास निलयम्‌ हरेः ॥ 
शब्दा्थ-- 
निशस्य ६. सुना तो हन्तुम्‌ १०. उसे मारने के लिये (वह) 
तत्‌ ३. अपने उस भात ७. भाईको 
वधम्‌ ५. वध का समाचार हणम्‌ ८. सारले वाले पर 
भ्राता ४. भाई हिरण्याक्ष के कद्ध: ९. क्रुद्ध हो कर 
हिरण्यक्कशिषुः २. हिरण्यर्काशपुने जगाम १३. पहुँचा 
पुरा । १. पहले जब निलयन्न्‌ १२. निवासस्थान वँकुण्ठ धाम में 

हरेः 1! ११. भगवान्‌ के 


एलोकार्थे--पहले जब हिरण्यकशिपु ने अपने उस भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुना तो भाई 
को मारने वाले पर क्रुद्ध हो कर उसे मारने के लिये वह भगवान्‌ के निवासस्थान 
वेकुण्ठ घाम में पहुँचा ॥ 
अष्टः श्लोक; 
तमायान्तं समालोक्घ शूलपाणिं कूतान्तवत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाचिनां वरः ॥८॥ 


पदच्छेद तम्‌आयाग्तम्‌ समालोक्य शुलपाणिम्‌ कृतान्तवत्‌ । 
चिन्तयासास कालज्ञः विष्णु: मायाचिनाम्‌ वरः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तमायान्तम्‌ ८, आते हुये उपे चिन्तयाप्रास १०. विचार किया 

समालोक्य ७. देख कर क्षालज्ञः ३. समय को जानने वाले 

शुल पाणिम्‌ ५. शूल हाथ में लेकर विष्णु: ४. भगवान्‌ विष्णु ने 

कृतारत ६. काल के सायाविनाम्‌ १. माया रचने वालों में डर 
वत्‌ । ७, समान बर: ॥ ९. ७ 


एलोकार्थ--माया रचने वालों में श्रेष्ठ, समय को जानने वाले भगवान्‌ विष्णु ने शूल हाथ मेंलेकर 
` काल के समान आते हुये उपे देख कर विचार किया ॥ म क re: 
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श्रीमद्भागवते 


॥ भ० १९ 


पदच्छेद-- 


छब्दा्थे-- 
यतः 

यतः 

अहम्‌ 

तत्र 

मसो 

मृत्युः 

प्राण 
सुताम्‌ 


NGM 
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नवमः श्लोकः 
यतो यतोऽहं तचासो झत्युः प्राणभृतामिव । 
अलोऽहमस्य हृदय प्रचच्यासि पराग्दशः ।।8॥ 


यतः यतः अहम्‌ तत्र असो मृत्युः प्राण भृताम्‌ इव। 
अतः अहम्‌ अस्य हृदथम्‌ प्रवेक्यामि पराक्‌ दृशः॥ 


जहाँ 

जहाँ 

में जाऊंगा 
वहीं 

यह जायेगा 
मृत्यु के 

प्राण 

घारियों के पीछे 


इथ ॥ ४. समान 

अतः १२. इसीलिये 
अहम १३. मैं 

मस्य १४, इसके 

हृदयम्‌ १५. हृदय में 
भरवेक्ष्यासि १६. प्रवेशकर जाऊं 
पराक्‌ १०. यह तो बाहुर 
दृशः ॥ ११. देखने वाला है 


श्लोकार्थे--प्राणघारियों के पीछे मृत्यु के समान जहाँ-जहाँ मैं जाऊंगा वहीं यह जायेगा । यह तो 


पदच्छेद 


असुरेन्द्र 


१. 


दशमः श्त्ोकः 


एच स निश्चित्य रिपोः शरीरसाधावलो निविविशेऽखुरेन्द्र । 
रबासानिलान्तर्हितस्‌ चमदेइस्तत्प्राणरन्ध्रेण 


ऐसा 

उन भगवान्‌ ने 
निश्चय करके 
शत्रु के 

शरोर में 
आक्रमणकारी 
प्रवेश किया 

हे असुरशिरोमणे ! 


श्वास 
अनिल 
अन्तहित 
सुक्ष्मदेहः 
तत्‌ ` 
प्राणरन्ध्रेण 
दिविग्न 
चेताः ॥ 


बाहर देखने वाला है । इसलिये मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं ॥ 


विविशज्नचेता) ।। १०॥ 
एवम्‌ सः निश्चित्य रिपोः शरीरम्‌ आधादतः निविविशे असुरेन्द्र । 


श्वास अनिल अन्तहित सुक्मदेहः तत्‌ प्राण रन्ध्रेण विविग्न चेताः ॥ 


६. 


श्वास 

वायु के रूप में 

चलते हुये 

शरीर को सुक्ष्म बनाकर 
उसके 

नासिका मागं से 
कम्पित 

चित्त से 


एलोकार्थ- हे अपुरशिरोमणि ! उन भगवान्‌ ने ऐसा निश्चय करके कम्पित चित्त से शरीर को 


सूक्ष्म बना कर श्वास वायु के रूप में उसके नासिका मार्ग से चलते हुये आक्रमणकारो 
शत्रु के शरीर में प्रवेश किया ।। 


खँब्टमः स्कन्ध! | १११ 
एकादशः श्त्तोकः 
स तन्निकेतं परिस्ुश्य गुन्यसपश्यमानः कुपितो ननाद। 
चमां द्यां दिशः खं विवरान्सखुद्वान्‌ विष्णु' विचिन्वन्‌ न ददर्श वीरः ॥११॥ 
पदच्छेद--सः तत्‌ निकेतम्‌ परिम्नृश्य शुश्यम्‌ अपश्यघानः कुपितः तनाद। 


क्ष्माम्‌ याम्‌ दिशः खम्‌ विवरान्‌ समुद्रान्‌ विष्णुम्‌ विचिन्वन्‌ न ददर्शं चोरः ॥ 
शब्दार्थ 


सः १. उसने दर्मामृद्याम्‌ छै, पृथ्वी स्वगं 

तत्‌ २. उन विशः लम्‌ १०, दिशा आकाश 
निकेतम्‌ ३. लोकको विवरान्‌ ११. पाताल भौर 
परिमृश्य ५, जान कर समुद्रान्‌ १२. समुद्र (सब जगह) 
शुस्यम्‌ ४; शून्य विष्णुम्‌ १५, भगवान्‌ को 
अपश्यमाना ६. उन्हें न देखते हुये विचिश्वन्‌ १३, खोजने पर भो 
कुपिताः ७. क्रोधित हो कर न ददश १६. नहीं पाया 

ननाद ८. सिंह नाद किया बोर: ॥ १४, उस वीर ने 


एलोकार्थ--उसने उन लोक को शुन्य जान कर उन्हें न देखते हुये क्रोधित हो कर सिह नाद 


किया । पृथ्वी, स्वगं, दिशा, आकाश, पाताल भोर समुद्र सब जगह खोजने पर भी उस 
वीर ने भगवान्‌ को नहीं पाया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ । 


७ ९ 

आतृहा से गतो नूनं यतो नावतते पुमान्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया अग्बविष्टम्‌ इदम्‌ जगत्‌ । 
अआतृहा मे गतः नूनम्‌ यतः न आवर्तते पुमान्‌॥ 


शब्दार्थ 

अपश्यन्‌ १; उन भगवान्‌ को न देखकर अआातृहा १०. भाई को मारने वाला 
इति ह २. वह दैत्य इस प्रकार से दे. मेरे 

उवाच ३. बोला कि गतः ११. वहाँ चला यया ह्वै ` 
सया ४. मैने नूनम्‌ ८, निश्चय हो 

अन्विष्ठम्‌ ७. खोज लिया यतः १२. जहाँ से 

इदम्‌ ४, यहः न आवतंते १४. लोट कर नहीं आता है 
जगत | ६. सारा संसार पुमान्‌॥ १३. व्यक्ति फिर 


एलोकार्थ--उन भगवान्‌ को न देख कर वह दैत्य इस प्रकार बोला कि मैंने यह सारा संसार छोज 


लिया । निश्चय ही मेरे भाई को मारने वाला वहाँ चला गया है। जहाँ से व्यक्ति फिर 
लौट कर नहीं भाता है ॥ 
फाॉ०--२४६ 
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त्रयोदशः श्व्तोकः 
चेरालुबन्ध एतावानास्त्योरिह दहिनाम्‌ । 

अज्ञानप्रभचों. भन्युरहंमानोपल्ु हितः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- बेर अनुबन्धः एतावान्‌ आमृत्योः इह वेहिनाम्‌ । 
अज्ञान प्रभवः मन्युः अहम्‌ मान उषवृ हितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

बेर १, बैरका अज्ञान ८. भज्ञानसे 
अनुबन्धः ९: कारणतो प्रभवः &. उत्पन्न होता हे और 
एतावान_ ३. इतना हो है मन्युः ७, क्रोध 

आमृत्योः ६. मृत्यु न हो अहम्‌ १०. अहं 

इह ४. जब-तक इस संसार में सानः ११. भाव से 

देहिनाम्‌ । ५. देहधारियों की उपवर हितः ॥ १२. बढ़ता है 


एलोकाथंवर का कारण तो इतना ही है, जब-तक इस संसार में देह धारियों की मृत्यु न हो। 
क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है ! नीर अहंभाव से बढ़ता है ॥ 


र 
चतुद शः शलोक: 
पिता प्रह्वादपुन्नस्ते  तहिदह्वान्द्रिजवत्सल? । 
स्वमायुद्धिजलिज् थ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- पिता प्रह्वाद पुत्रः ते तत्‌ ब्रह्मन. द्विज वत्सल: । 
स्वम्‌ मायुः दिज लिड्रोस्पः देवेस्यः अदात्‌ स याचितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

पिता २. पिता स्वस, १४, उन्होंने अपनी 
प्रह्लाद ३, प्रह्नाद के आयुः १५. आयु भी 
पुन्नः ४, पुत्र विरोचन हिज ८. ब्राह्मणों का 
ते १. आपके लिङ्केभ्यः १०. वेष बनाने वाले 
तत्‌ ५. तो देवेम्यः ११; देवताओं को 
विद्वान्‌ ६. बड़े विद्वान्‌ और अदात्‌ १६, दे डालो थी 
दिन ७, ब्राह्मण सः १२. उनके 
वत्सला; । ८, भक्त थे याचितः ॥ १३. माँगने पर 


एलोकार्थ--आप के पिता, प्रह्लाद के पुत्र विरोचन तो बड़े विद्वान्‌ ओर ब्राह्मण अक्त थे। ब्राह्मणों 
का वेष बनाने वाले देवताओं को उनके माँगने पर उन्होंने अपनी आयु भो दे डाली थी। 


अ० १६ | गब्टमः स्कन्चः [ १९१ 


पञ्चदशः श्ज्ञौकः 
मवानाचरितान्घमानास्थितो गहसेधिभिः। 
ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरे रन्येश्चो दामक्षीतिभिः ॥१५॥ 


पदच्छेद भवान्‌ आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः गृहमेधिभिः । 
ब्राह्मणेः पूर्वजः शुरंः अन्येः च उदास कीतिभिः॥ 


शब्दार्थं 

अवान्‌ १. आपभी पुर्वः ६, पूर्वजों 
आचरितान्‌ ३. आचरण करते हैं शुरेः ११ वीरों ने 
धर्मान. २. उसी घर्मेका अन्यः ८. अन्य 
आस्थितः १२. पालन किया ष्च ७, और 
गृहमेधिभिः। ५: गृहस्थजनों उद्दाम 5. अत्यधिक 
ब्राह्मणः ४, जिसका ब्राह्मणों कीतिभिः ॥ १०. यशस्वो 


एलोकाथै---आप भो उसी धमं का झाचरण करते हैं। जिसका ब्राह्मणों, गृहस्थ जों, पुर्वजों और 
अन्य अत्यधिक यशस्वी वीरों ने पालन किया है ।. 


घोडंशः श्व्तोक३ 
तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्‌ ब्रणेऽहं वरदर्षभात्‌ । 
पदानि जीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ त्वत्तः महीम्‌ ईषत्‌ वणे अहम्‌ वरदर्षभात्‌ । 
पदाति त्रीणि देत्येनद्र संमितानि पदा सम॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ ३. इसी से पदानि १३. पय (पृथ्वी चाहिये) 
त्वत्तः ५, आपसे त्रीणि १२. बस तौन 

सहीम्‌ ७. पृथ्वी £ देत्येख २. हे देत्येद्ध ! 

ईषत्‌ ६, थोडीसी संभितानि ११. नापसे 

वर्ण ८. माँगता हैं पदा १० पैरों के 

अहम्‌ ४, मैं सस ॥ दे. मेरे 

वरदर्षभात्‌ । १. वर देने वालों में श्रेष्ठ 


एलोकार्थ--वर देने वालों में श्रेष्ठ हे दैत्येन्द्र ! इसी से मैं आप से थोड़ी सी पृथ्वी माँगता हूँ । मेरे 
पैरों को नाप बस तीन पग पृथ्वी चाहिये ॥ 
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जोभद्‌भागवते [ अ० १६ 
सप्तदशः श्लोकः 

नान्यत्‌ ते कासये राजन्बदान्याडजगदीश्वरात्‌। 

चैन; घाप्नोति बै विह्वान्यावदर्थधतिग्रहः॥१७।॥। 
पदच्छेद न अस्यत्‌ ते कामये राजन चदाग्यात्‌ जगदीश्वरात्‌ । 

न एनः प्राप्नोति चे विद्वान्‌ यावत्‌ अर्थ प्रतिग्रहः ॥ 

शब्दार्थ 
ल ६. नहीं न एनः १३, पापको नहीं 
मन्यत्‌ ५. अन्य कुछ भी प्राप्नोति १४. प्राप्त होता है 
त्त ४ मैं तुमसे चे ८; निश्चय ही 
कामये ७. चाहता हूँ विद्वान, ७६. विद्वान्‌ व्यक्ति 
राजन, १; हे राजन्‌ ! यावत्‌ १०. झावश्यकतानुसार 
बदान्पात्‌ ३. उदारं होने पर भी अर्थ ११. घन 
जगदीश्वरात्‌॥ २. जगत्‌ के स्वामी और बड़े. प्रतिग्नहः॥ १२. स्वीकार करने से 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी और बड़े उदार होने पर भी मैं तुमसे अन्य कुछ भी नहीं 


चाहता हूं । निश्चय ही विद्वान्‌ व्यक्ति आवश्यकतानुसार धन स्वीकार करने से पापको 
नहीं प्राप्त होता है ॥ 


अष्टादशः श्व्तोकः 


बलिदवाच- अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते बृद्धसंमताः। 

त्वं बालो बालिशमतिः स्पाथं प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 
पदच्छेद-- अहो ब्राह्मण दायाद वाचः ते वृद्ध संमताः। 

त्वम्‌ बालः बालिशमतिः स्वार्थम्‌ प्रति अबुधः यथा ॥ 

शब्दार्थ 
अहो १. अहो त्वम्‌ ८. तुम तो 
ब्राह्मण २, ब्राह्मण बालः ७. बालक ही हो 
दायाद ३. कुमार बालिश १०. बच्चों जैसी ही 
बाच: ५. बातें तो सतिः ११. तुम्हारी बुद्धि है 
ते ४. तुम्हारी स्वार्थम्‌ १२. अतः स्वार्थ 
बढ ६. वृद्धों प्रति अबुध: १३. के प्रति तुम ना समझ 
संमता ७ जैसी हैं यथा॥ १४. जैसेहो 


एख्रोकार्थ-अहो ब्राह्मण कुमार ! तुम्हारी बातें तो वृद्धों जेसी हँ । तुम तो बालक हो हो । बच्चों 
जैसी ही तुम्हारी बुद्धि है । भतः स्वार्थ के प्रति हुम ना समझ जैसे हो॥ 


० १९ ; 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 
साम्‌ 
वचोभिः 
समाराध्य 
लोकानाम्‌ 
एकस्‌ 
ईश्वरम्‌ । 


अष्टमः स्कल्व: [ ३६४ 


एकोनविंशः श्लोकः 


माँ वचोजि। समाराध्य लोकानासेकमीश्वरम्‌ । 


पदचयं कृणीते योऽ्घुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुबम्‌ ॥१६॥। 
माम्‌ वचोभिः समाराध्य लोकानाम्‌ एकम्‌ ईश्वरम्‌ । 
पद तचयम्‌ वुणीते यः अबुद्धिमान, वीप दाशुषम्‌ ॥ 


६. मुझे पद ११, पग पृथ्वी 
७. अपनी वाणी सै त्रयम्‌ १०. तीन्न 
८ प्रसन्न करके वुणोते १३; माँगता है 
३. समस्त लोकों के यः 5. जो 
४, एक मात्र अबुद्धिमान्‌ १३. क्या वह अबुद्धिमान्‌ नहीं है 
५, आधीश्वर ह्वोष १, द्वीप के द्वीप 
दाशुषम्‌ ॥ २. दान देने वाले 


श्लोकार्थ--द्वीप के ट्रीप दान करने वाले समस्त लोकों के एक मात्र अधीश्वर मुझे अपनी वाणो से 
प्रसन्न करके जो तीन पग पृथ्वी माँगता है, क्या वह अबुद्धिमान्‌ चहों है । 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 


न 
पुसान, 
माम्‌ 
उपन्नज्य 
सयः 
याचितुम्‌ 
अहुति। 
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विंशः श्लोकः 
न पुमान्‌ सासुपत्रज्य सूयो याचितुमहति। 
तस्मादू इत्तिकरीं श्ूमिं बटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


न पुभान आम्‌ उपन्नज्य मुयः याचितुम्‌ अहेति। 
तस्मात्‌ वृत्ति करीम्‌ सुमिम्‌ बटो काभम्‌ प्रतीच्छ मे ॥ 


नहीं रखता है तस्मात्‌ ८. इसलिये 
कोई व्यक्ति वृत्ति १०. जीविका 
मेरे करीम्‌ ११. चलाने के लिये 
पास आकर सुमिम्‌ १३. भुमि 
फिर बटो १. है ब्रह्मचारी जी 
याचना की कामम्‌ १३. यथेच्छ 
योग्यता प्रतोच्छ १५. माँग लो 
से॥ १४. मुझ से 


श्लोकार्थ--हे ब्रह्मचारी जी | मेरे पास आकर कोई व्यक्ति फिर याचना की योग्यता नहीं रखता 
है । इसलिये जीविका चलाने के लिये यथेच्छ भूमि मुझसे माँग लो ॥ 


१६६ ] 


ोमद्र्भांगवले [ घ० १दे 
एकविंशः श्लोकः 

श्रीमगवानुवाच--याचड्तो विषयाः घेछास्तरिलो क्याम जितेन्त्रियस्‌ । 

न शक्लुचन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं न्प ॥२१॥ 
पदच्छेद यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्यास्‌ अजित इ्द्रियस्‌। 

न पाक्नुवन्ति ते सरे प्रतिपुरयितुम्‌ न्‌प॥ 
शब्दाथं-- 
याबस्तः ३, जितने न ११; नहीं 
विषयाः १. विषय हैं शावनुचन्ति १३. कर सकते है 
प्रेष्ठाः ४. प्यारे-प्यारे ते ६. वे 
त्रिलोक्याम्‌ २. तीनों लोकों में सर्खे ७, सेब के सब 
अजित &. वश में नरखने वालों की प्रतिपुरयितुस्‌ १०. सम्रस्याओं को पूरा 
इन्द्रियम्‌ ८ इन्द्रियों को नुप ॥ १. हे राजन्‌ ! 


शलोकार्थ- हे राजन्‌ ! तीनों लोकों में जितने प्यारे-प्यारे विषय हैं, वे सब के सब इन्द्रियों को वश 
में न रखने वालों की समस्याओं को पूरा नहीं कर सकते हैं । 


द्ाविशः श्लोक! 
त्रिभिः कऋसैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। 


नववषं समेतेन सप्तद्वी पवरेच्छुया ॥२२॥ 

पदच्छेद-- त्रिभिः क्रमेः असन्तुष्ट; दोपेन अपि न पुर्यते। 

नववर्षं समेतेन सप्तद्वीप वरेच्छ्या॥ 
शब्दार्थ-- 
त्रिभिः १: तीन पूर्यते । ६. सन्तुष्ट 
क्र्मेः २६ पग भूमि से नव ८. नौ 
असन्तुष्ट: ३. असन्तुष्ट रहने वाला वर्ष दे... वर्ष से 
द्वीपेन ४. ढौप मिलने पर समेतेन १०, युक्त एक द्वीप मिलने पर 
अपि ५. भी सप्तद्वीप ११. सातों द्वीपों को 
न ७, नहीं होगा वरेच्छया ॥ १२. पाने को इच्छा होगी 


इल्लोकार्थ--तीन पग भूमि से असन्तुष्ठ रहने वाला द्वीप मिलने पर भी सन्तुष्ट नहीं होगा । नौ वर्ष 
से युक्त एक द्रोप मिलने पर सातौं द्वीपों को पान की इच्छा होगी ॥ 


हो० १९ | अष्टमः स्कश्या [ ३९७ 


विंशः इत्तोक! 
सप्ती पाधिपतयो दपा घेन्घगयादयः | 
अथे? कासैगता नान्तं तृष्णाचा इति नः श्रलम्र्‌॥२३॥ 
पदच्छेद— सष्तद्ठीप अधिपतयः नृपाः वेश्ययय शादयः 1 
अर्थः काम: गताः न भश्तस्‌ तृष्णाया: इति नः भुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सप्तद्वीप ८; सातों द्वोपों के कामः ११, भोग सामग्रियों से 
अधिपतयः ७. अधिपति होने पर भी गताः १३. पार 

नुपाः ७. नरेश न अन्तम्‌ १४. नहीं पा सके 
घेश्य ४. पृथु तृष्णायाः १२. तृष्णा का 

ग्य ४. गय इत्ति २. ऐसा 

आदयः । ६. भादि नः १. हमने 

अर्थे १०. उतने धन और श्रुतस्‌ ॥ ३. सुना दै कि 


इलोका थै-- ऐसा हमने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातो द्वीपों के अधिपति होने पर भी उतने 
घन ओर भोग सामग्रियों से तृष्णा का पार नहीं पा सके ॥ 


चतुविशः श्लोकः 
यइच्छुपोपपन्नेन संतुछो बलले सुखम्‌। 


नासं तु्स्त्रिभिलाँकैरजितात्मोपसादितैः ।२४॥ 
पदच्छेद यदृच्छया उपपञ्नेन सन्तुष्टः वतते सुखम्‌। 
न असन्तुष्ट तुष्डः त्रिभिः लोकेः अजितात्मा उपसादितेः॥ 


शब्दार्थे 

यदृच्छया १. प्रारब्ध के अनुसार न ११. नहीं होता 

उपपन्नेन २. प्राप्त हुये से असतुष्डः ७ असन्तुष्ट व्यक्ति 

सन्तुष्टः ३. सन्तुष्ट रहने वाले हो न्निः ८. तोनों 

घतेते ५. प्राप्त करता है लोकः ७, लोकों का 

सुखम्‌ । ४. सुख अजितात्मा ६ इस्द्रियों को न जीतने वाला 


उपसादितेः ॥ १०. राज्य मिलने पर भी सुखी 


एलोकार्थ--प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुये से सन्तुष्ट रहने वाले ही सुख को प्राप्त करता है । इर्द्रयों 
को न जीतने वाला असस्तुष्ठ व्यक्ति तीनों लोकों का राज्य मिलने पर नहीं भी सुखी 
होता है ॥ 


१९६ ] श्रीमद्भागवते 


| भ० १६ 
पञ्चविशः श्लोकः 
घु सोऽयं संस्तेह तुर संतोषोऽर्थकासयो? । 
यहच्छुयोपपन्नेन संतोषो खुक्तये स्मुतः ॥२५॥ 
पुंसः अयम्‌ संसृतेः हेतुः असंतोषः अर्थ कामयोः । 
यदृच्छया उपपन्नेन संतोषः सृक्तये स्मृतः॥ 
शब्दाथ-- 
पुंसः ४, प्राणो के कामयोः । २. भोगों से 
मयम्‌ ५. इस यद्च्छया ८. स्वेच्छासे 
संसृतेः ६; जन्म मृत्यु का उपपन्नेन ८. प्राप्त वस्तु से 
हेतुः ७. कारण है असंतोषः १०. सन्तुष्ट रहुना ही 
असंतोषः ३. सन्तुष्ट न होना ही मुक्तये ११. मुक्तिका 
अर्थ १. घन और स्मुतः ॥ १२. कारण कहा गया है 


रलोकार्थ--धन ओर भोगों से सन्तुष्ट न होना ही प्राणो के इस जग्म और मृत्यु का कारण कहा 
गया है । स्वेच्छा से प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहना ही मुक्ति का कारण कहा गया है ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
यहच्छालाभतुष्टस्य तेजो विधस्य वर्षले । 
तत्‌ प्रशाम्यत्यसं तोषादरुमसेवाशुशुक्ष णि! ॥२६।॥। 


यदृच्छा लाभ घुष्टस्य तेजः विप्रस्य वर्धते। 
तत्‌ प्रशाम्यति असन्तोषात्‌ अम्भसा इव आशुशुक्षणि: ॥ 


शन्दार्थ-- 

पदच्छा १. स्वयं तत्‌ ७. वहो तेज 

लाभ १. प्राप्त वस्तु से प्रशाम्यति १२, गान्त हो जाता है 
तुष्टस्थ ३. सन्तुष्ट रहने वाले असंतोषात्‌ ११. असस्तोष से 
तेजः ५३ तेज अम्भसा ८. जलसे 
विप्रत्य ४ ब्राह्मण का इव १०. के समान 

वर्घते । ६ बढ़ता है आशुशुक्षणिः॥ ४. अग्नि 


एलोकार्थ- स्वयम्‌ प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ्ता है । वही तेज जल से 
र अर्ति के ससान सन्तोष से शान्त हो जाता है ॥ 
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सप्तांवशः श्ल्ाकः 
तस्मात त्रीणि पदान्येच चणे त्वदू चरदष भात । 
एतावतेब खिद्धाऽदं विज न 


यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 

पदच्छेद-- तस्भात्‌ त्रीणि पदानि एव वृणे त्वद्‌ वरदर्षभात्‌ ॥ 

एतावान्‌ एच सिद्धः अहम्‌ वित्तन्‌ यावत्‌ त्रयोजनम्‌ ॥ 
शूब्दार्थ--- 
तस्मात्‌ १५ इसी कारण एतावान्‌ ४. इतने से 
ज्रीणि ५, तीन एब १०. ही 
पदानि ६ पग पृथ्वी सिद्ध १२. पूणे हो जाऊंगा 
एब ७ हो अहम्‌ ११ मैं 
व्ण ८. माँग रहा हूं वित्तन्‌ १४. धनको 
त्बद्‌ ४. मैं तुममे यावत्‌ १३. जितने 
बरद १. हे वर देने वालों में प्रयोजनम्‌ ॥ १५. आवश्यकता हो उतना- 
व्ष भात्‌ । ९. श्रेष्ठ बलि १६. (हो संग्रह करना चाहिये) 


एलोकार्थे--हे वर देने वालों में श्रेष्ठ बलि ! इसी कारण मैं तुमसे तोन पग पृथ्वी हो माँग रहा हुँ । 
इतने से ही मैं पुणं हो जाऊंगा। जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह 
करना चाहिये ॥ 
अष्टाविंशः श्वोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः परतिश्द्यतास्‌ । 
वामनाय महीं दालु' जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८। 


पदच्छेद इति उक्तः सः हसन्‌ आह बाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
वामनाय महां दातुस्‌ जग्राह जल भाजनम॥ 


शब्दार्थ--- 

इति १ उनके ऐसा वामनाय ७, उन्होंने वामन भगवान्‌ को 
उक्तः १. कहने पर महोम्‌ 

सः ३. उस बलि ने दातुम्‌ ७. देने के लिये 

हसन्‌ आह ४, हँसते हुये कहा जग्राह १२ उठाया 

घाञ्छातः ५. आप इच्छानुसार जल १०. जल 

प्रतिग॒ह्यताम्‌। ६. ग्रहण{कोजिये भाजनम्‌ ॥ ११. पात्र रद 


इलोकार्थ-- उनके ऐसा कहने पर उस बलि ने हँसते हुये कहा ! आप इच्छानुसार ग्रहण कीजिये । 
उन्होंने वामन भगवान्‌ को देने के लिये जल का पात्र उठाया ॥ 
फा०--४७ 


३७० ] श्रौमंदूभागवते [ ब० १९ 


एकोनजिंशः श्बोकः 
विष्णवे चां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानंत्विकीर्षितं विष्णो: शिष्यं प्राह विदांवरः ॥२६॥ 
पदच्छेद--- विणावे क्षमाम्‌ प्रदास्यरतम्‌ उशना असुरेश्वरम्‌ । 
जानन्‌ चिकोषितस्‌ विष्णोः शिष्यम्‌ प्राह विदास्‌ वरः ॥ 


शनब्दाथं-- 

विणवे ७. वामन भगवान्‌ को खिकीषितम्‌ ५. इच्छा को 

क्षमाम्‌ ८. पृथ्वी का बिष्णोः ४. भगवान्‌ विष्णु को 
प्रदास्यन्तम्‌ दै. दान करने वाले शिष्पम्‌ १०. अपने शिष्य 
उशनाः ३. शुक्राचायं जी ने प्राह १२. कहा 
असुरेश्वरम्‌ । ११. देत्येद्व बलि से विदाम १. जानकारों में 
जानन्‌ ६. जानते हुये वरः ॥ २. श्रेष्ठ 


इलोकाथं--जानकारों में श्रेष्ठ शुक्राचाये जी ने भगवान्‌ विष्णु को इच्छा को जानते हुये वामन 
भगवान्‌ को पृथ्वी का दान करने वाले अपने शिष्य दंत्येन्द्र बलि से कहा ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 

शुक्र उवाच-- एष वैरोचने साचादू भगवान्बिष्णुरऽ्ययः । 

कश्यपाददितेजीतो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
पदच्छेद एषः बेरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुः अष्ययः। 

कश्यपाद्‌ अदितेः जातेः देवानाम्‌ कार्य साधकः ॥ 

शन्दार्थ-- 
एषः १. ये कश्यपाद्‌ १०. कश्यप ऋषि को पत्नी 
्वरोचने १. हे विरोचनकुमार ! अदितेः ११. भदिति से 
साक्षात्‌ ३. स्वयं जातः ११. उत्पन्न हुये हैं 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ देबानाम्‌ ७. देवताओं का 
बिष्णः ६. विष्णु हैं काथ ८; काम 
अक्ययः। ४. अविनाशी साधकः ॥ 2. बनाने के लिये 


एलोकार्थ- हे विरोचनकुमार ! ये अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिये 
कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से उतपन्न हुये हैं ॥ 


अ १६] 


थव्टबः त्कन्वा 


[ १७१ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
प्रतिशतम्‌ 
त्वया 
एतस्मे 

यद्‌ 

अनर्थम्‌ 
अजानता 


प्रतिशत 


एकच्रिंश। श्लोकः 


त्ययैत्तस्मै यदनर्थमज्ञानता । 


न साघु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 
प्रतिश्रुतम्‌ स्वया एतह्मे घढ्‌ अनर्थब्‌ अजानता । 
न साधु मध्ये देस्यानाम्‌ महान्‌ उपगतः अनयः ॥ 


६, प्रतिज्ञा की है 
१. तुमने 

३. इस 

र. जो 

४. अनर्थं को 


, ५. न जानते हुये 


न साधु ७; 
सन्ये ठ, 
देत्यानाम्‌ दै. 
महानु १०८ 
उपगतः १२. 
अनय: ११ ११. 


इसे मैं ठीक नहीं 
मानता हूँ 

इससे देत्यो का 
महान्‌ 

होगा 

अन्याय 


एलोकार्थ--तुमने जो इस अनर्थ को नहीं जानते हुये प्रतिज्ञा की है, इसे मैं ठीक नहीं मानता हूँ। 
इससे दैत्यो का महानु अन्याय होगा ॥ 


पदच्छेद-- 
शुब्दार्थ--- 

एषः २. 
ते श्‌. 
स्थानम्‌ ६. 
ऐश्वयंम्‌ ७. 
धियम्‌ ८. 
तेजः र्दत 
यशः ११. 


ह्वार्निशः श्लोकः 
एष ते स्थानमैश्वयं श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । 
दास्यत्याच्छिय शक्राय मायामाणवको हरि! ॥३२॥ 


एषः ते स्थानम्‌ ऐश्वर्थम्‌ थियम्‌ तेजः यशः भ्रुतम, ॥ 
दास्यति आच्छिद्य शक्राय माया माणवकः हरिः ॥ 


ये 
तुम्हारा 
राज्य 
ऐश्वये 
लक्ष्मी 
तेज और 
कोति 


धुतम्‌ । १०; विश्वविख्यात 

दास्यति १४. दे देंगे 

आच्छिद्य १२. तुमसे छीन कर 

शक्राय १३. इन्द्रको 

साया १; अपनी माया से 

माणवकः २, ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले 
हरिः॥ ४. भगवान्‌ 


१लोकार्थे--अपनो माया से ब्रह्मचारी वेष धारण करने वाले भगवान्‌ तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, 
तेज और विश्वविख्यात कीति तुमसे छीन कर इन्द्र को ढे देंगे ॥ 


६७३ ] शीमद्झागवते [ ब० १३ 


जयस्तिशः श्व्वोकः 
त्रिखिः 


ऋमेरिसॉल्लोकान्विश्वकाय!ः क्रभिष्यति । 
सवेस्वे चिष्ण्धे दस्वा स्ूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- त्रिभिः छम: इसान्‌ लोकान विश्वकायः क्रसिष्यति । 
सर्वस्वम चिणवे दत्त्वा मुढ वर्तिष्यसे क्रथन्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
त्रिभिः ३. तीन सर्वेस्वेस्‌ ८5, सब कुछ 
क्रसेः ४. पगमेंही चिणच्े छै. विष्णु भगवान्‌ को 
इमान्‌ ५. सारे दतचा १०. देकर 
लोकान. ६. लोकों को सढ १. हे मूर्ख 
विश्वकायः ३. विश्वरूप से वतिष्यसे १२. जीवन निर्वाह करोगे 
क्रमिष्यति । ७, नाप लेंगे कथघू ॥ ११ तुम केसे 
एलोकार्थ--हे मूखं ! विश्वरूप से तीन पग में ही सारे लोकों को नाप लेंगे । सब कुछ विष्णु भगवान्‌ 
को देकर तुम कंसे जीवन निर्वाह करोगे ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोक! 
ऋमतो गां पदैकेन ह्वितीयेन दिवं चिभोः। 
खं च कायेन महता तातीयस्य कुतो गति! ॥३४॥ 
पदच्छेद क्रमतः गाम्‌ पदेकेन द्वितीधे् दिवम्‌ विभोः। 
एवं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतः गतिः॥ 
शब्दार्थ :--- 
कमतः ६; नाप लेंगे खम्‌ ६ आकाश भर जायेगा 
गाम्‌ ३. पृथ्वी को और च १०. और 
पदेकेन २. एक पग में कायेन ८. शारीर से 
द्वितोयेन ४. दूसरे पग में महता ७. इनके विशाल 
दिवम्‌ ५. स्वगं को तार्तोयस्य ११, फिर इनका तीसरा पैर 
बिभोः। १. ये विएवव्यापक भगवान्‌ ! कुतः १२. कहाँ 
गतिः ॥ १३. जायेगा 


एलोकार्थ- ये विश्वव्यापक भगवान्‌ एक पग में पृथ्वी को ओर दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे । 
. इनके विशाल शरोर से आकाश अर जायेगा । और फिर इनका तीसरा पेर 
कहाँ जायेगा ॥ 


छ० १९ ! अण्टसः स्कन्धः [ १७३ 


पञ्चर्थिश, श्लोक; 

निष्ठांते नरके सन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रतम्‌ । 
प्रतिश्नतर्य योऽनीशः घतिपादयथिलु जवान ॥३५॥ 

पदच्छेद-- निष्ठाम्‌ ते चर ये हि अप्रदातुः प्रतिश्षुतम्‌ । 


= 


प्रतिशुतस्य यः अनीशः प्रतिपादयितुम्‌ भवान्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

निष्ठाम्‌ 5 स्थिति प्रतिश्ष॒तस्य ५. प्रतिज्ञा को 
ते ८, उससे मैं आपको यः ४. जो 

नरके १०. नर्क में अनीशः ७, असामथ्य है 
सन्ये ११. मानता हूँ प्रत्तिपादयिषुस्‌ ६. पुरा करने की 
हि अप्रदाधुः ३. पुरील कर सकेंगे भबान्‌ ॥ १. आप 
प्रतिध्तन्‌ । २. प्रतिज्ञा 


एलोकार्थ--आप प्रतिज्ञा पुरी न कर सकेंगे जो प्रतिज्ञा को पुरी करने की असाम्रथ्य है उससे मैं 
आप की स्थिति नरक में मानता हूँ ॥ 


बट्त्रिंशः शोकः 


न तइानं प्रशंसन्ति येन श्वृत्तिविपथते । 

दानं यज्ञस्तपः कम खोकेडत्तिमतो यत! ॥३६॥ 
पदच्छेद न तत्‌ दानम्‌ प्रशंसन्ति येन घुत्तिः विपद्यते। 

दानम्‌ यज्ञः तपः कमं लोके वृत्ति मतः यतः॥ 


शन्दार्थ-- 

न तत्‌ ४. नहीं उस यज्ञः १०. यज्ञ 

दानम्‌ ५. दानको तपः ११, तप और 

प्रशंसन्ति ६. प्रशंसा करते हैं कमे १२. परोपकार कर्म 

घेन १, जिससे लोके ८ संसार में 

वृत्तिः २. जीविका बृत्ति १३. जीविका से 
ब्रिपद्यते। ३. छिल्न-भिन्न हो जाये सतः १४. युक्त प्राणियों के लिये हैं 
दानम्‌ &. दान यतः ॥ ७, क्योंकि 


एलोकार्थ--जिससे जीविका छिन्न-भिन्न हो जायें, उस दान को प्रशंसा नहीं करते हैं । क्योंकि संसार 
में दान, यज्ञ, तप और परोपकार कमे जीविका से युक्त प्राणी के लिये हूँ ॥ 


३७४ ] जौजदसागयते [ ज० १६ 


सप्तजिशः श्व्तोकः 


घर्लार यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । 
पश्चध॥ विभजल्वित्तनिहाखुच च भथोदते ॥३७॥ 


पद्दच्छेद-- घर्माय यशसे अर्थाय फलाय स्वजनाय च ॥ 
पश्चधा विभजन्‌ चित्तम्‌ हह अधुत्र च मोदते ॥ 


शब्दार्थ-- 
घर्माय १ घरमे पङ्चधा ८. इन पाँच भागों में 
यशसे २. यश विभजन्‌ रद, बाटने वाला ही 
अर्थाय ३. घनान वित्तम्‌ ७. घन को 
फासाय ४. भोण इह १०. इस लोक 
स्वजनाय ६ अपने स्वजनों के लिये असुर १२. परलोक 
1. ५, और च्च ११. और 

सोदते ॥ १३. सुखो होता है 


, श्लोकार्थ-- घर्मे, यश, धनाजंत, भोंग और अपने स्वजनों के लिये घन को पाँच भागो में बाँटते वाला 
ही इस लोक और पर लोक में सुखी होता हैं ॥ 
झष्टात्रिंशः श्लोकः 
अन्नापि बह चैगीतं शरण भेव्खुरसत्तन । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌ ॥३८॥ 


पढ्च्छैद-: अत्र अपि बह्वचः गोतम्‌ शृणु मे असुर सत्तम। 
सत्यम्‌ ओमिति यत्‌ प्रोक्तम्‌ यत्‌ न इति आह अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

अत्र ३. इस विषय में सत्यम्‌ ११. वह सत्य 

अपि ४. भी ओमिति १०, स्वीकार करता है 
बह. वचे ५. बहुत सी ऋचाओं ने यत्‌ ८. जो 

गीतम्‌ ६. जो कृछकंहा हैं प्रोक्तम्‌ १२. कहा गया है 

शुण ८, सुन यत्‌ १३. ओर जो 

मे ७, वह मुझसे न इति १४. अस्वीकार करता है 
असुर १. हे असुर ! आह . १६. कृहागयादै 
सत्तत । ३६ शिरोमणि ! भनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ १५. उसे ही मिथ्या 


श्लोकार्थ--हे असुरशिरोमणि ! इस विषय में भी बहुत सी ऋचाओं ने जो कुछ कहा है वह मुझसे 


सून, जो स्वीकार करता हे वह सत्य कहा गया है। और जो अस्वीकार करता है उसे 
ही मिथ्या कहा पया है ॥ 


~ 51188 41818 


झ० १४ | अष्ठमः श्कश्व] [ ६७% 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
सत्य पुष्पफलं विग्यादात्मछक्ञस्य गीयते । 
वचेञ्जीवति तज्ञ स्थादन्डलं स्यूनश्चात्मनः ॥३६॥ 
पदच्छेद सत्यम्‌ पुष्प फलम्‌ विद्यात्‌ आत्मवृक्षत्य गोयल । 
बुक्षे अनीवति तत्‌ न श्यात्‌ अनृतम्‌ घुलम भात्मनः ॥ 


शब्दार्थ-- 

सत्यम्‌ १. सत्य को चुके ८. वृक्ष के 

चुहप २. पुष्प और अजीवति ६. न रहने पर 

फलम्‌ ३. फल तत्‌ न १०. वे नहीं 

विद्यात्‌ ४. समझना चाहिये स्थाल्‌ ११. रहते हैं 

आत्म ५. और शरीरको . लचृतसू १२. अत! इन्कार करता (न देना) 
वृक्षस्य ६. वृक्ष म्रुलम्‌ १४. सुल है 

गीयते । ७ कहा गया है आत्मनः ॥ १३. शरीश झ्पी वृक्ष का 


इलोकार्थ--सत्य को पुष्प ओर फल समझना चाहियें। ओर शरीर को वृक्ष कहा गया है । वृक्ष के 
न रहने पर वे नहीं रहते हैं। अतः इन्कार करना (ब देना) शरीर रूपी वृक्ष का मुल है ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
तदू यथा चच उन्मूलः शुष्यत्युङ्कतेतेऽचिरात्‌ । 
एवं नष्टानृतः सब्य आत्मा शुष्येज्ञ संशयः ॥४०॥ 
पदच्छेद - तत्‌ यथा वृक्ष: उन्सुलः शुष्यति उद्ठतंते अचिरात्‌ । 
एवम्‌ नष्ट अनुतः सद्यः आत्मा शुष्येत्‌ न संशयः ॥ 
शब्दार्थ? 


तत्‌ ३. वहु एनम्‌ ८, इसी प्रकार 

यथा २ जैसे नष्ट १०. नष्ट हो जाने पर 
घुक्षः ४. वृक्ष अनृतः रथ. भस्वोकार 

उन्मूलः १ जड़ के न रहने पर सद्यः १२. तत्काल 

शुष्यति ५. सुख कर आत्मा ११. शरोर भी 

उद्वर्तते ७. गिर जाता है शुष्पेत्‌ १३. सुख जाता है 
भचिरात्‌। ६. शीक्र न संशय: ॥ १४. इसमें संशय नहीं है 


एलोकार्थ--जड़ के न रहने पर जैसे वह वृश्च सुख कर शोन्न हो गिर जाता है। इको प्रकार 
ˆ अस्वोकार के नष्ठ हो जाने पर शरोर भी तत्काल सुव जाता दै, इसमें संशय तहीं दवै ॥ 


६७६ ] श्रीमद्भागवत 
एकचत्वारिशः श्वोकः न 
पराग्‌ रिक्तमपूण वा अचरं यत्‌ तदोसिति । 
यत्‌ किञ्चिदोसिति ब्रूयात्‌ तेन रेच्येत 


० 
थे पुमान्‌ । 
गो ७ ०0 
भिवे सरवमोंकुषंझालं कासेन 
पदच्छेद पराक्‌ रिक्तम्‌ अपुणंम्‌ बा अक्षरस्‌ यत्‌ तद्‌ भोभिति। 
यत्‌ किञ्चित्‌ ओमिति न्न यात्‌ तेन रिच्येत थे पुमन्‌ । 
भिक्षवे सबंम्‌ ओम्‌ कुर्वन्‌ न अलम्‌ कामेन च आत्मने ॥ 


[ ब० १५ 


पात्मने ॥४१॥ 


शन्दार्थ-- 

पराक्‌ ५. घन को दूर हटाता है तेन १४. उससे वह 

रिक्तम्‌ ८. धन से खाली कर देता है. रिच्येत १६. घन ते खाली हो जाता है 
अपुर्णम्‌ ७. अपूर्ण अर्थात्‌ च १३. निश्चय ही 

बा ६. अथवा पुसान । १५. मनुष्य 

अक्षरम्‌ ३. वाक्य है भिक्षवे १८. याचक को 

यत्‌ ३. जो सर्यमुओम्‌ १६. सब कुछ देना 

तत्‌ हे वही कुन २०. स्वीकार करने वाला 
ओमिति। १. हाँ मैं दुगा यह न २३. नहीं 

यत्‌ द जो अलम्‌ २४. रख पाता हू 
किञ्चित्‌ १०, कोई कामेन २२. भोग को कोई सामग्री 
नोर्मिति ११ हाँ मैं दंगा ऐसा न १७. भोर 

ग्र्याता १३. कहता है आत्मने॥ २१. अपने लिये 


एलोकाथ---हे राजन्‌ ! हाँ मैं दूंगा यह जो वाक्य है, वही घन को दुर हटाता है अथवा अपुण 
अर्थात्‌ धन से खाली कर देता है । जो कोई हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है । निश्चय ही 
उससे वह मनुष्य घन से खाली हो जाता है । ओर याचक को सब कुछ देना स्वीकार 


करने वाला अपने लिये मोण की कोई सामग्री नहीं रख पाता है ॥ 


्ं० १९ ] 


घचः। 


१. 
६. 
द. 
म्‌ ७. 
र 
३ 
४ 


५, 


अष्टम सन्धः 


द्विचत्वारिंशः शलोक! 


[ १७७ 


रे, ड्‌ ° 
अथेतत्‌ पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यचत वचः । 
सर्व नेत्यन्छतं जर. यात स दुष्कीतिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 
अथ एतत्‌ पुर्णम्‌ अस्यात्मम्‌ यत्‌ च न इति अनृतम्‌ चंचः। 
सर्वम्‌ न इति अनृतम्‌ न्यात्‌ सः दुष्कीतिः श्वसन श्रुतः ॥ 


यह्‌ 

सुरक्षित तथा पूणं करने वाला है 
अपने धन को 

जो कि 


नहीं दुंगा ऐसा 


अस्वीकारात्मक्र 
वाक्य है 


सर्बभ्‌ 
न इति 


घतः ॥ 


ड. 
११. 
९०. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 


और जो सबसे 

नहीं दूं गा ऐसा 
अस्वीकार करके 
वाक्य बोलता है 
उसकी 

भपकीति होती है और 
वह जीबित ही 

मृतक के समाच है 


एलोकार्थे--तदन्तर जो कि नहीं दुंगा ऐसा अस्वोकारात्मक वाक्य है, यह अपने धन को सुरक्षित 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
स्त्रीषु 


नमंविवाहे 
ख 


घृत्ति अर्थ 
प्राण 
संकटे । 


स्त्रीषु नमेविवाहे च वृत्त्यथे 
गोन्राह्मणाथं हिंसायां नाडतं स्याञ्जुयुष्सितस््‌ ॥४३॥ 
स्त्रिषु नमं विवाहे च वृत्ति अर्थ प्राण संकटे। 
गो ब्राह्मण अर्थ हिसायाम्‌ न अनृतम्‌ स्यात्‌ जुगुप्सितम्‌ ॥ 


१. 
२. 
६. 
२. 
४. 


प्‌. 


या पूर्ण करने वाला है । और जो सबसे अस्त्रीकार करके नहीं दु गा ऐस। वाक्य बोलता 
है, उसकी अपकोति होती है मर वह जीवित ही मृतक के समान हे ॥ 


त्रियश्‍चत्वारिंशः श्‍लोक! 
प्राणसंकटे । 


स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये गो ब्राह्मण गो, ब्राह्मणों के 

परिहास में विवाह में, अर्थे . हित के लिये 

और हिसायाम्‌ किसी को मृत्यु से बचने के लिये 
जीविका के लिये न अनृतम्‌ असत्य भाषण नही 

प्राणों पर स्यात्‌ 

संकट आने पर जुगुप्सितम्‌ ॥ ११. निन्दित 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये, परिहास में, विवाह में, 


के लिये असत्य भाषण निन्दित नहीं दै 


प्राणों पर संकट आने पर ओर गो, ब्राह्मणों के हित के लिये, किसी जीविका के लिये, 


को मृत्यु से ब वाने 


धोमऱद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्ठमे स्कृर्धे 


फा०--ह५ 


घामनप्रादुर्भावि एकोर्नावज्ञ। अध्यायः॥ १९॥ 


श्रीमहुभागवत पदापुराणम्‌ 
अचघ्दसः म्भ्य? 
ञ्रिङ्ञाः ञ् सार: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- बलिरेवं शहपतिः कुलाचार्यण 'भाषितः। 


तूष्णीं सूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो शुरुम्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद — बलिः एवम्‌ गृहपतिः कुल आचार्यण भाषितः। 
तुष्णीम्‌ भुत्वा क्षणम्‌ राजन्‌ उवाच अवहितः गुदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बलिः ७; राजा बलि तूष्णीम्‌ थै. चुप 

एवम्‌ ४. इस प्रकार सूत्वा १०. रह कर 
गृहपतिः ६. गृहस्थ क्षणम्‌ ८. एकक्षण 
कुल २. कुल राजन्‌ १. हे राजन्‌! 
मचार्घेण ३. गुरु शुक्राचार्य के उवाच १३. बोले 
भाषितः । ५. कहुने पर भवहितः ११. सावधानो पूर्वक 


गुरुम्‌ ॥ १२. शुक्राचाये जोसे 


एलोकाथं-- हे राजन्‌ ! कुल गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर गृहस्थ राजा बलि एक क्षण 
चुप रह कर सावधानी पूर्वक शुक्राचाय जी से बोले ।। 


द्वितीयः श्व्तोकः 


बलियवाच-- सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मो्यं गहमेधिनाम्‌ । 
अर्थं कामं यशो बृत्ति यो न बाघेत कहिंचित्‌ ॥२॥ 

पदच्छेद-- सत्यम्‌ भगचता प्रोक्तम्‌, घमः अयम्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 

अर्थम्‌ कामम्‌ यशः वृत्तिम्‌ णः न बाधेत कहिचित्‌ ॥ 


शन्दार्थे-- 

सत्यम्‌ २. सत्यही कामम्‌ दे. काम 
भगवता १ ने भगवान्‌ यशः १०. यश और 
प्रोक्तम्‌ ४. कहा है वृत्तिम्‌ ११. आजीविका में 
घमः ६. धर्म है यः ७. जिससे 

अयम्‌ ५, वही न १४. न पड़े 
गृहमेधिनाम्‌ ४ गृहस्थो का बाधेत १३. बाधा 

अर्थम्‌ ८. अर्थ कहिचित्‌॥ १२. किसी प्रकार की 


इलोकार्थ-- ने भगवान्‌ सत्य ही कहा है । गृहस्थों का वहो धर्म है। जिससे अर्थ, काम, यश भौर 
आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पडे ॥ 


ब० २० ] नष्टमः स्कन््ः [ ३७९ 


तृतीयः श्लोक! 
ख चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचच्षे कथं छिजम्‌ । 
प्रतिश्र॒त्य ददामीति पाह्वादिः कितवो यथा ॥३॥ 


पदच्छेद सः च महम्‌ वित्त लोभेन प्रति आवक्षे कथम्‌ हिजम्‌ । 
प्रतिशुत्य वदामि प्राह्णवाविः कितः यथा॥ 


शुब्दार्थ-- 

सः २. उन्हीं प्रसिद्ध हिजम्‌ । १०. ब्राह्मण से 

य १. और प्रतिशुट्य ११, प्रतिज्ञा करके 
अहस्‌ ४. मैं ददामि दै. में दूंगा 

वित्त ५. घन के इति ११, ऐसी 

लोमेन ६. लोभ से प्राह्वादिः ३. प्रह्वाद जी का पौत्र 
प्रतिआचक्षे १४, अस्वीकार कर दु कितवः ७. ठग के 

कथम्‌ १३. केसे यथा ॥ ८, समान 


श्लोकार्थे--और उन्हीं प्रसिद्ध प्रह्नाद जी का पौत्र मैं धन के लोभ से ठग के समान मैं दूंगा, 
ब्राह्मण से ऐसी प्रतिज्ञा करके केसे अस्त्रीकार कर दु ॥ 


चतुर्थः शोकः 
नह्यसत्यात्‌ परोंऽधर्म इति होवाच स्रूरियम्‌ । 
सब सोडुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद नहि असत्यात्‌ परः अधर्मः इति ह उवाच भुःःइयम्‌ । 
सर्वेम्‌ सोढम्‌ भलम्‌ भन्ये ऋते अलीक परम्‌ नरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

नहि ७; नहीं है स्वम्‌ १२. में सब कुछ 

असत्यात्‌ ४. असत्य से सोढम्‌ अलम्‌ १३. सहने में अपने को समर्थ 
परः ५, बढ़ कर कोई मध्ये १४. मानती हूँ 

अधर्मः इ. अधर्मे त्ते ११. छोड़ कर 

इति २. ऐसा अलीक ८. मिथ्या 

ह उवाच ३. कहा है कि परम्‌ दै, बोलने वाले 

सुः इयम्‌। १. इस पृथ्वी ने नरम्‌ ॥ १० व्यक्ति को 


इलोकार्थ-¬इस पृथ्वी ने ऐसा कहा है कि असत्य से बढ़ कर कोई अधमे नहीं है। मिथ्या बोलने 
वाले व्यक्ति को छोड़ कर मैं सब कुछ सहने में अपने को समर्थ मानती हूँ ॥ 


१५० | छीमजुभागवते [ ७० २० 


पञ्चमः इत्तोकः 
नाहं बिभेमि निरयाज्ञाधन्यादसुखाणँवात्‌ । 
न स्थानञ्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलरु्जनात्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद न अहम्‌ बिभेमि निरयात्‌ न अध्यात असुख अर्णवात्‌ । 
न स्थान च्यवनात्‌ मृत्योः यथा विप्र प्रलस्भनात्‌॥ 


शब्दार्थ 

न ३ नहीं अणेवात्‌। ८; समुद्र से भौर 

अहम्‌ १. सै न स्थान ८. नराज्यके 

बिभेमि ४; डरता हूँ उयवनात्‌ १०. नाश से और 
निरयात्‌ ३. नरकसे सरृस्योः ११; न मृत्यु से ही डरता हूँ 
ल्‌ ५ नहीं यथा १२. जितना कि 

अधस्यात्‌ ६. दरिद्रता के विप्र १३. ब्राह्मण को 

मसुष्व ७, दुईखके प्रलस्भनात्‌॥ १४. धोखा देने से डरता हूं 


एलोकार्थ--मै नरक से नहीं डरता हुँ, नहीं दरिद्रता के दुःख के समुद्र से ओर न राज्य के लाश से 
और न मृत्यु से ही डरता हूँ, जितना कि ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ ॥ 
षष्ठः श्वो कः 
यदू यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं घनादिकस्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्त किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद यत्‌ यत्‌ हास्यति लोकै अस्मिन्‌ संपरेतम्‌ धन आदिक्षम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्तम्‌ किम्‌ विभ्रः तुष्येत्‌ न तेन चेत्‌॥ 


शव्दार्थ- 

यत्‌ ४. जो तस्य १३. उनके 

यत्‌ ५. जो त्यागे १४, त्याग का 
हास्यति ८. साथ छोड़ देती है निमित्तम्‌ १५. प्रयोजन ही 
लोके २, संसार में किम्‌ १६. क्या है 
अस्मिन्‌ १. इस विप्रः १०, ब्राह्मण को 
सम्परेतम्‌ ३. मर जाने के बाद तुष्पेत्‌ ११, सन्तुष्ट 

घन ६. धन न १२: न किया गया तो 
भादिकम । ७, आदि वस्तुर्ये तेन चेत्‌ ॥ छे. यदि उनसे 


एलोकार्थ-इस संसार: में मर जाने के बाद जो, जो धन आदि बस्तुयें साथ छोड़ देती हैं, यदि 
उनसे ब्राह्मण को सन्तुष्ट न्‌ किया गया तो उनके त्याग का प्रयोजन ही क्या दै ॥ 


| ३०१ 


७० २० ] शब्टम? श्कण्बा 
सप्तमः श्लोकः 
श्रेय; छुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुखिः । 
दध्यङशिविप्रश्ुतयः को विकल्पों घरादिषु ॥७॥ 
पदण्छेंद-- श्रेयः कुर्वश्ति भुतानाम्‌ साधवः डुत्त्यज अघुशिः 1 
दष्यडः शिबि प्रमृतयः कः चिकल्पः धरा भादिषु ॥ 
शब्दार्थं 
श्रेयः छ. कल्याण दथ्यङ २ दधीचि 
कुवन्ति दे. करते हैं शिनि १, शिबि 
सूतानाम्‌ ७. जीवों का प्र्ुतयः ३. आदि 
साधवः ४. महापुरुष कः १३. क्या बात है 
दुस्त्यज ५. कठिनाई से त्यागने योग्य विकल्पः १२. सोच-विचार करने की 
असुभिः ६. प्राणों केद्वारा भी घरा १०. फिर पृथ्वी 
आदिषु ॥ ११; आदि के देने में 


श्लोकार्थ--शिब, दधीचि आदि महा पुरुष कठिनाई से त्यागने योग्य प्राणों के झरा भी जीवों का 
कल्याण करते हैं। फिर पृथ्वी आदि के देने में सोच-विचार करने की क्या बात है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


चैरियं 


बुसुजे 


ब्रह्मन्दैत्येन्द्रैरनिवतिभिः । 


तेषां कालोऽग्रसीललोकान्‌ न यशोऽधिगतं सुवि ॥८॥ 


ब्रह्मन्‌ वेत्येखः भनिवतिभिः। 


येः इयम्‌ बुभूजे 

तेषाम्‌ कालः अग्रसीत्‌ लोकान्‌ न यशः भधिगतम्‌ भुवि ॥ 
शब्दार्थं 
घेः २. जिन तेषाम्‌ ७. उनके 
इयम्‌ ५. इस पृथ्वी का पहले कालः दे, काल 
बुभुजे ६. भोग किया है अग्रसीत्‌ १०. खागया 
व्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ । लोकान्‌ ८, लोक-परलोक तो 
देतवेष्द्रः ४. द॑त्यराजों ने न यशः १३. यश को नहीं खा सका 
भनिवतिभिः । ३ पराक्रमी अधिगतम्‌ १२. प्राप्त किये हुये 

2 भुवि॥ ११. लेकिन पृथ्वी पर 


एलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! जिन पराक्रमी दैत्यराजो ने इस पृथ्वी का पहले भोग झिया दै उनके लोक- 
परलोक को तो काल खा गया । लेकिन पृथ्वी पर प्राप्त किये हुये यश को वहीं 


सा सका ॥ 


३८२ ] श्रीमद्भागवते [ न० २० 


नवमः श्वकः 
सुलभा युधि जिप्र्ष छानिवृत्तास्तजुत्यजः । 
न तथा तीथ आयाले श्रद्धया थे धनत्यजः ॥8॥ 


पद्च्छेद-- सुलभाः युधि विप्र्ष हि अनिवात्त: तनु त्यजः । 
न तथा तीर्थ आयाते भदधया ये धन त्यजः ॥ 


शब्दार्थ 

सुलभाः ६. लोग बहुत से हैं तथा ७. पर वैसे ही 

युधि २. युद्ध में तीर्थे ८, सत्पात्र के 
विप्रषं १. हे गुरुदेव ! आयाते ८० प्राप्त होने पर 

हि अनिवृत्ताः ३. पीठ न दिखाकर श्रद्वया १०. श्रद्धापूर्वक 

तनु ४. शरीर (प्राण) ये ११. जो 

त्यजः ५. त्यागने वाले घन १२. घन 

त १४. लोग नहीं हैं स्घजः ॥ १३. दान करें (ऐसे) ` 


इलोकाथं--हे गुरुदेव ! युद्ध में पीठ न दिखाकर शरीर प्राण त्यागने वाले लोग बहुत से हैं । वैसे हो 
सत्पात्र के प्राप्त होते पर श्रद्धापूवक जो धन दान करे ऐसे लोग नहीं हैं ॥ 
दशमः श्लोकः 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं रदर्थिकामोपनयेन दुगं तिः । 


कुलः पुनन्रत्मविदां भवादृशां ततो घदोरस्य ददामि चाज्छितम्‌ ॥ १०॥ 
पदच्छेद मनस्विनः कारुणिकस्य शोमनम्‌ यत्‌ अथिकाम उपनयेन दुर्गतिः। 
कुतः पुनः ब्रह्मविदाम्‌ मवादृशाभ्‌ ततः वटोः अस्य ददामि बाञ्छितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

मनस्विनः १. उदार और पुनः ८, फिर 

कारुणिकस्प ३: करुणाशील पुरुष ब्रह्म १०. ब्रह्म 

शोभनम्‌ ७, यह उनके लिये शोभा की बात है विदाम्‌ ११. वेत्ता पुरुषों को तो दान को 
यत्‌ १, यदि भवादृशाम्‌ ८. आप जंसे 
झथिकाम ४. याचक की कामना को ततः १३. इसलिये मैं 

उपनयेन १, पूर्ण करके बटोःअस्य १४, इस ब्रह्मचारी को 
बुर्गतिः। ६ दुःख भोगत हैं तो ददामि १६. पुणं करूँगा 

कृतः १२. बात ही क्या है वाड्छितम्‌ ॥ १५. अभिलाषा अवश्य ही 


एलोकार्थ--यदि उदार और करुणाशील पुरुष याचक्र की कामना को पूर्ण करके दुःख भोगते 
हैं तो यह उन लिये शोभा की बात है । फिर आप जेसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को तो दान 
की बात ही क्या दै । इसलिये मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूगा ॥ 


अं० ६० | अष्टम: स्कन्धः 


एकादशः श्लोकः 
न्त आइ्नायविधानकोविदाः । 
ब्यछुष्मे चितिमीदिततां छुने ॥११॥ 
पदच्छेद-यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यम्‌ आदृताः भवश्तः भाव्नायविधान कोविदाः। 
सः एव विष्णुः वरदः अस्तु वा परः दात्यामि अभुष्म क्षितिम्‌ ईष्तितम्‌ घुने ॥ 


यजन्ति यक्षऋतुभियमाइत 


शब्दार्थं 

यजन्ति 6. आराधना करते हैं विष्णु: १३. विष्णु 

यज्ञक्रतुभिः ७. यज्ञ यागादि के हारा घरदः ११. वरदानी 

यम्‌ ८; जिन प्रभु की अस्तु १२, इस खूप में है 
आदृता ६. बड़े आदर से वा परः १४. या अन्य कोई हो 
भवन्तः ५. आप लोग दाह्यालि ५८; अवश्य दान करूँगा 
अएम्नाय २. वेद अभुउमे १५. में इनको 

विधान ३. विघिको क्षितिस १७. पुथ्वी 

कोविदाः ४. जानने वाले इप्सित, १६, इच्छानुपार 

सः एव १०. वेही सुने ॥ १. हे महष ! 


एलोकार्थे--हे महर्षे ! वेदविधि को जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ-य/यादि के द्वारा जिन 
प्रभु की आराधना करते हैं, वे ही वरदानी विष्णु इख रूप में हैं या अन्य कोई हो मैं 
इनको इच्छानुसार पृथ्वी अवश्य दान करूंगा ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
यदप्यसावधमेण माँ बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येनं न हिंसिष्ये आतं ब्रह्मतनुं रिपुस्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद यत्‌ अपि असो अधमण माम्‌ बध्नीयात्‌ अनागसम्‌ । 
तथापि एनम्‌ न हिसिष्ये भोतम्‌ ब्रह्म तनुम्‌ रिपुस्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 


यत्‌ १. यदि तथापि एनप्र. ७, तब, भो मैं इनका 

अपि असँ ४, भोये न हिसिष्ये ८. अनिष्ट नहीं चाहूंगा 
अधमेण ५. अधमं से भोतम्‌ १०. भयभीत होकर इस्होंने 
माम्‌ २. मुझे ब्रह्म ११. ब्राह्मण का 

बध्नीयात्‌ ६. बाँध लेंगे तनुम्‌ १२. शरीर धारण किया है 
अनागसम्‌ । ३. निरपराध को रिपुम्‌ ॥ ६. क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी 


श्लोकार्थ--यदि मुझ निरपराध को भौ ये अधमे से बांध लेंगे, तब भो मैं इनका अनिष्ट नहीं 
चाहुंगा । क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भो भयभीत होकर इन्होंने ब्राह्मण का शरीर धारण 


किया है ॥ 


१६४ ] श्रीमद्‌भागवते 


अयोदशः श्व्वोकः 
एष चा उत्तमश्लोको न जिहासति ,यदू यश! | 
हत्वा सैनां हरेदू युद्ध शयीत निहतो मया ॥१३॥ 


पदच्छेद--- एषः वा उत्तसश्लोकः न जिहासति यद्‌ यशः। 
हत्वा सा एनाम्‌ हरेत्‌ युद्धे शयीत निहतः सया ॥ 


[ ४० ० 


शब्दार्थ 

एषः ६१. यदि ये हुरबा मा दै. मारकर मुझे 

बा १; अथवा एनाम्‌ १०, पृथ्वी को 

उत्तमश्लोकः ३. पवित्र कीति विष्णु हैं तो हरेत्‌ ११. छीन सकते हैं (कोई और है तो) 
न ६. नहीं युद्ध ८. युद्ध में 

जिहासति ७. खोना चाहेँगे शयीत ९४. रणभूमि में सो जायेंगे 

यद्‌ ४. अपना निहतः १३. मारे जाने पर 

यशः। ५, यश सया ॥। १२. मेरे द्वारा 


रलोकार्थ- अथवा यदि ये पवित्र कीरति विष्णु हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे । युद्ध में मुझे मार 
कर पृथ्वी को छीन सकते हैं। कोई और है तो मेरे द्वारा मारे जाने पर रणभूमि में सो 


जायेंगे ॥ र 
चतुदंशः शत्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवमश्रद्धितं शिष्यसनादेशक्करं शुरू । 


शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्थं सनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
पदख्छेद-- एवम्‌ अथदितम्‌ शिष्यम्‌ अनावेशकरमस्‌ गुर: । 
शशाप देव प्रहितः सत्यसन्धम्‌ सनस्थिनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार शशाप ८. शाप दे दिया 

अश्रद्धम्‌ २, अश्रद्वालु तथा देव ६. दंव की 

[शिष्यम्‌ ४. शिष्य की प्रहितः ७, प्रेरणा से 

अनावेशकरम ३, आज्ञाक्रा उल्लंघन करने वाले सत्यसन्धम्‌ . दे. वे सत्य प्रतिज्ञ और 

गुर: । ५, गुरु णुक्राचायँ ने मनह्विनम॥ १०. उदार होने से शापके पात्र 


नहीं थे। 
एलोकार्थ---इस प्रकार अश्रद्धालु तथा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले.शिष्य को गुरु शुक्राचार्य ने देव 
, की प्रेरणा से शाप दे दिया । वे सत्यप्रतिश भौर उदार होने से शाप के पात्र नहीं थे ॥ 


झै० २० ] अष्टमः स्कर [ १८४५ 


पञ्चदशः श्लोकः 
इढं परिडतमान्यज्ञः स्तब्धोञ्स्यस्मढुपेचया । 


अच्छासनातिगो यस्त्वमचिरादू अश्यसे श्रियः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- दृढम्‌ पण्डितमानी अज्ञः स्तब्धः अलि अत्मत्‌ उपेक्षया । 
सत्‌ शासन अतिगः यः श्वस्‌ अचिरात्‌ अश्यले थियः ॥ 


शब्दार्थ 

दृढम्‌ १. तु बहुत सत्‌ ६. मेरी 

पण्डितमानो २. अपने को विद्वान्‌ मानने वाला शान १०, थाज्ञाका 

अज्ञः ३. अज्ञानी है अतिग! ११. उल्लंवन कर रहा है तो 
स्तब्धः ६. तू गर्व यः खसम्‌ ८, तूजो 

मस्ति ७, कर रहा है अचिरात्‌ १९ शोघ्र ही 

अस्मत्‌ ४; मेरी अश्यसे १४. खो बंठेगा 

उपेक्षा । ५. उपेक्षा करके थियः ॥ १३. अपनी लक्ष्मी 


इलोकार्थ- तू बहुत अपने को विद्वान्‌ मानने वाला अज्ञानी है। मेरी उपेक्षा करके तू गर्व कर 
रहा द्दे । तू जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हैं तो शीघ्र हो अपनी लक्ष्मी 


खो बैठेगा ॥ 
घोडशः श्व्तोकः 
एवं शप्त! स्वशुर्णा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 


वामनाय ददाचेनाम्चित्वोदकपूवंकम्‌ ॥१६॥ 

पदच्छेद— एवम्‌ शप्तः स्व गुरुणा सत्यात्‌ न चलितः महान्‌ । 
वामनाय ददौ एनास्‌ अचित्वा उदक पूर्वकम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 
एबम्‌ ४. इस प्रकार महान्‌ । १; वे महान्‌ राजा बलि 
शप्तः ५. णाप पाकर भी वामनाय & वामन सगवान्‌ की 
स्व २ अपने ददो १४, दान कर दिया 
पुरुणा ३. गुरुके द्वारा एनाम्‌ १३. पृथ्वी का 
सत्यात्‌ ६. सत्य से चत्वा १०, पूजा करके 
न ८. नहीं हुये उदक ११; हाथ में जल 
बलितः ७. विचलित पुर्वकभ्‌ ॥ १२, लेकर 


एलोकाथं--वे महान्‌ राजा बलि अपने गुरु के द्वारा इस प्रकार शाप पाकर भी सत्य से विचलित 


नहीं हुये । वामन भगवान्‌ की पूजा करके हाथ में जल लेकर पृथ्वी का दान कर दिया ।। 
फा०--४६ 


३५६ | 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
{वष्यावलिः 
तदा 
आगत्य 
चत्नो 
जालक 
अआलिनो । 


५०० १० % टी परी ८८ 


श्रौमदभागवते 


सप्तदशः श्व्तोकः 
बिन्ध्याचलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं हेमसवनेजन्यमपां थ्रुतम्‌ ॥१७॥ 


'वष्यावलिः तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी । 
आनिन्ये कलशम्‌ हैसम्‌ अवने जन्यम्‌ अपाम्‌ सृतम्‌ ॥ 


बिन्घ्यावलि ने 
उसी समय 
आकर 

बलि को पत्नी 
मोतियों के गहनों 


सुसज्जित 


आनिश्ये १२. 
कलशम्‌ ११. 
हैमम्‌ १०. 
मवनेजन्यम्‌ ७. 


अपाम्‌ द. 
सृतम्‌ ॥ द. 


( छ० रे ० 


लाकर दिया 

कलश 

स्वर्ण 

भगवान्‌ के चरण पखारने के लिये 
जल से 

भरा हुआ 


एलोकार्थ--उसी समय मोतियों के गहनों से सुसज्जित बलि को पत्नी विध्यावलि ने आकर भगवान्‌ 


स्वयम्‌ 
तस्य 
शोमत्‌ 
पाद 
युगम्‌ 
मुदा । 


१ ० 


67 रु 9> 


अष्टादशः शत्तोकः 
यजमान! स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं सुदा । 
भमवनिज्यावहन्सूषिनि तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पाद युगम्‌ मुदा। 
अवनिज्य आवहन्‌ मुध्नि तत्‌ अपः विश्वपावनो! ॥ 


यजमान बलि ने 
स्वयम्‌ 

उनके 
सुन्दर-पुन्दर 
चरणों को 


युगल 
बड़े प्रेम से 


अवनिज्य 

आवहन्‌ 

मूध्नि 

तत्‌ 

अपः 
विश्व 
पाषनोः॥ 


के चरण पखारने के लिये जल से भरा हुआ स्वणंकलश लाकर दिया ॥ 


८. धोया 

१४. चढ़ाया 

१३. अपने सिर पर 
८. फिर वह 
१२, जल 

१० विशव 

११. पावन 


एचोकार्थ- यजमान बलि ने बड़े प्रेम से उनके सुन्दर-पुन्दर युगल चरणों को धोया। फिर वह 


विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया ॥ 


थ० २० ] अष्टमः स्कन्धः [ १५७ 


एकोनविंशः श्लोक! 


तदाखुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्वे वियाधरसिद्धचारणाः 
& ० 
तत्कर्म सर्वेऽपि शुणब्त जेव परसुनवर्षेवैवघुखु दान्विताः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- तदा असुरेखम्‌ दिवि देवता गणाः गग्धर्ध विद्याधर सिद्धचारणाः । 
तत्‌ कमं सर्वे अपि गृणन्तः आजंवम्‌ प्रसुनवर्षे: ववृषुः घुदाभ्विताः ॥ 


श्चन्दार्थं-- 

तदा १. उस समय तव्‌ १६, इस अलौकिक 
असुरेन्द्रम्‌ ११. राजा बलि के कस १३. कार्य की व 
दिवि २. आकाश में स्थित सर्वे &. सब 

देवता ३. देवता अपि १०. ही 

गणाः ४. गण गुणण्तः १५. प्रशंसा करते हुये 
गन्धर्व ५. गन्धर्वं आर्जवभ्‌ १४. सरलता की 
विद्याधर ६. विद्याधर प्रसुनबर्षः १७. दिव्य पुष्पों की 
सिद्ध ७, सिद्ध ववृषुः १८. वर्षा करने लगे 
चारणाः । ८. चारण घुदाश्विताः ॥ १६. प्रसन्नता पुर्वक 


श्लोकार्थ - उस समय आकाश जी स्थित देवता गण, गन्धर्वं, विद्याधर, सिद्ध, चारण सब ही राजा 
बलि के इस अलौकिक कार्ये की व सरलता को प्रशंसा करते हुये प्रसन्नता पूर्वक दिव्य 


पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 
विंशः शत्तोकः 


नेदुस हद न्दुमयः सहस्जशो गन्धर्वकिंपूरुषकिन्ररा जणशुः। 
मनस्विनानेन कृत सुळुष्कर विठ्ठानदादू यदू रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद नेदुः मुहुः दुन्दुभयः सहस्रशः गण्धवं किष्पुरुष किन्नराः जगुः। 
मनस्विना अनेन कृतम्‌ सुदुष्करम्‌ विद्वान्‌ अदात्‌ यत्‌ रिपवे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

नेदुः ४. बजने लगीं सनस्विना १०. उदार शिरोमणि 
मुहुः ३. बार-बार अनेन दे इन 

दुन्दुभय २. दुन्दुभियां कृतम्‌ १३. काम किया है 
सहल्नशः १, एक साथ हजारों सुदृषकरम्‌ १२. बड़ा कठिन 
गस्घवं ५. गन्धर्व विद्वान्‌ ११. विद्वान्‌ बलि ने 
किम्पुुष ६. किम्पुरुष और अदात्‌ १६. दान कर दिया 
किन्नराः ७, किन्नर यत्‌रिपवे १४. जो अपने शत्रु को 
जगुः । गान करने लगे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ १५. तीनों लोको का 


८, 
इलीकार्थ --एक साथ हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगी । गन्धर्व, किम्पुरुष ओर किन्नर गान 
करने लगे कि इन उदार शिरोमणि विद्वान्‌ बलि ने बड़ा कठिन काम किया है, जो अपने 


शत्र को तीनों लोको का दान कर दिया। 


६८८ ] श्रीमश्भागवते [ ब० ९० 


एकविंशः श्‍लोक! 

तदू वासनं रूपलवधेतादूसुतं हरेरनन्तस्य णुणत्रयात्मकम्‌ । 

सूः खं दिशो द्यौर्विवराः पयो धयस्तियङ्बुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
पदच्छेद-- तद्‌ वासनम्‌ रूपस्‌ अवर्धत अद्भुतम्‌ हरेः अनन्तस्य गुणत्रय आस्मकस्‌ । 


सुः खस्‌ दिशः घोः विवराः पयोधयः ति येड नृदेवाः शषछ्षयः यत्‌ आसत ॥ 
शब्दार्थ-- 


तत्‌ ६. वह सुः खम्‌ १०; पृथ्वी-आकाश 
वामनंख्पस्‌ ७. वामनरूप दिशः द्योः ११. दिशाएँ-स्वगं 
अवर्घत ८. बढ्ने बिवराः पयोधयः १२. पाताल-समुद्र 
अद्भुतम्‌ ५. अञ त तियंङ १३. पशु-पक्षी 

हरेः २. भगवान्‌ का नृढेदाः १४. भनुष्य-देवता और 
अनन्तस्य १. अनन्त ऋषयः १५. श्छृषि सव के सब 
गुणत्रय ३. त्रिगुण यत्‌ ८. उसमें 

आत्मकम्‌ । ४. स्वरूप आसत ॥ १६. समा गये 


एलोकार्थ-- अनन्त भगवान का त्रिगुण स्वरूप भ-द्भः _त वह वामन रूप बढ़ने लगा । उसमें पृथ्वी- 
आकाश-दिशाएँ, स्वगं, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी-मनुष्य-देवता और ऋषि सबं के 
सब समा गये ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहट्विगाचाय॑सदस्य एतत्‌। 
ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजीवञुक्तम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद काये बलिः तस्य महा विमूतेः सह घ्टस्विक्‌ आचार्य सदस्यः एतत्‌ । 
ददशं विश्वम्‌ त्रिगुणम्‌ गुणात्मके मुतेन्द्रिय अर्थ आशय जोवधुक्तम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

कापे ८, शरोर में ददशं १६. देखा 

बलिः ४. बलिने विश्वम्‌ १५. जगत्‌ 

तस्प ६. भगवानु के त्रिगुणम्‌ ७. न्िगुणात्मक 
महाविभूतेः ५. महान्‌ ऐश्वयों के स्वामी गुणात्मके १४. त्रिगुणात्मक 
सह ३. साथ सूतेन्द्रिष &. पञ्चभूत-इन्द्रिय 
ऋत्विक्‌ १. ऋषियों अर्थ १०. उनके विषय 
आचार्य सदस्य २. आचायों थोर सदस्यों के आशय ११. अन्तः करण और 
एतत. । १३. यह्‌ जीवयुक्तम्‌ ॥ १२. जीवों के साथ 


एलोकार्थ-- ऋषियों, आचार्यो ओर सदस्यों के साथ बलि ने महान्‌ ऐश्वयो के स्वामी भगवानु के 
त्रिगुणात्मक शरीर में पञ्चभूत इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तः करण भौर जीवों के साथ 
यह त्रिगुणाहमक जगतु देखा ॥ 


श० २० | नष्टमः ह्कन्लः [ १५९ 


त्रयोविशः श्व्वोकः 
रसामचष्टाडघितलेष्थ पादयोमहीं सहीआन्‍्पुरुषस्य जङ्कयोः । 


पतत्त्रिणो जालुनि विश्यस्यूलेंडर्वॉगणं माडतनिन्द्रसेन; ॥२३॥ 

पदच्छेद रसाम्‌ अचष्ट अङ्ख्लितले अथ पादयोः महीम्‌ महीध्रान्‌ पुदषस्य जङ्घयोः । 
पतत्त्रिणः जानुनि बिश्व सर्तेः ऊर्वोः गणम्‌ मारतम्‌ इखसेनः ॥ 

शब्दाथं-- 
रसाम्‌ ७. रसातल पतत्त्रिणः १२. पक्षी ओर 
अचष्ट १६. देखा जानुनि ११. घुटनों में 
भङ्घ्रितले ६. चरणतल में विश्व ३. विश्‍व 
अथ १. तदनन्तर मृतेः ४. रूप 
पादयोः महीस्‌ ८. चरणों में पृथ्वी ऊर्वोः . १३. जाँधों में 
महोध्राव्‌ १०. पर्वत गणम्‌ १५, गणोंको 
पुरुषस्य ५. भगवान्‌ के मदतम्‌ १४. मर्तु 
जड्घयोः। है. पिडलियों में इन्द्रसेनः ॥ २. राजा बलि ने 


४लोकार्थे--तदनन्तर राजा बलि ने विश्वरूप भगवान्‌के चरणतल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों 
में पर्व॑त, घुटनों में पक्षी और जाँधों में मरुतृगणों को देखा ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


संध्यां विमोर्वाससि गुल्य ऐचत्‌ प्रजापतीञ्जचने आत्सखुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नमः कुक्षिषु सक्षसिन्धूनुरुक्रमस्योरसि चर्भमालाम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद संध्याम्‌ विभोः वाससि गुह्यं ऐक्षत्‌ प्रजापतीन्‌ बघते आत्मभुख्यान्‌ । 
नाम्याम्‌ नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक्कमस्य उरसि च ऋक्ष मालाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ ह 

संध्याम्‌ ४. सन्ध्या नाम्याम्‌ थै. नाभि में 

विभोः १. भगवान्‌ के नभः १०. आकाश 

वाससि ३. वस्त्रो में कुक्षिषु ११. कोख में 

गुद्य ५. गुह्य स्थानों में सप्तसिश्धून १२. सातों समुद्र 

ऐक्षत_ १६. देखे उर्क्कमस्य २ विराट्‌ रूप में 

प्रधापतोन्‌ ६. प्रजापतिगण रु उरसिच १३, वक्षः स्थल में और 

जघने ७. जघन स्थान में ऋतक्ष १४. नक्षत्र 

आत्मसुल्यान्‌ । ८. अपने सहित असुरगण मालाम्‌ ॥ १५. समूह 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ के विराट्‌ रूप में वस्त्रं में सन्ध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघन स्थान में 


अपने सहित भसुर 
समूह देखे ॥ 


गण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र ओर वक्ष) स्थल में नक्षत्र 


३९० ] शीमद्‌ भागवते 


[ #° २० 


पञ्चविंशः शव्तोकः 
हचमछ घर्म स्तनयोसरारेच तं च सत्थं च सनस्यथेन्दुस्‌। 
रियं च वज्स्थरयिन्दहर्तां कण्ठे च साभानि समस्तरेप्हान्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- हृदि अङ्क धर्मम्‌ स्तनयोः मुरारेः शतम्‌ च सत्यस्‌ च मनसि अथइन्दुम्‌ । 
शियम्‌ च वक्षसि अरविन्द हस्ताम्‌ कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥ 


शब्दा्थ--- 

हृदि ३. हुदयसेँ थियस्‌ १२. लक्ष्मी जी 

अङ्क ३. शरोर में च वक्षसि १८. और वक्षः स्थल पर 
घर्मस्‌ ४. धर्म अरविन्द ११. कमल लिये हुये 
स्तनयोः ५, स्तनों में हस्ताम्‌ १०. हाथ सें 

सुरारेः १. भगवान्‌ के कण्ठे च १३. कण्ठ में और 

ऋतस्‌ च ६. ऋत और सामानि १४, सामवेद और 

सत्यम्‌ च ७, सत्यवचन तथा समस्त १५. सम्पूर्णं 

सनसि अथइन्दुस्‌ । ८. मन में चन्द्रमा रेफान्‌ ॥ 


१६. शब्द समूह दीखे 
श्लोकार्थ--भगवान्‌ के शरीर में हृदय में घर्म, स्तनों में ऋत और सत्य वचन तथा मन में चन्द्रमा 
और वक्षः स्थल पर हाथ-में कमल लिये हुये लक्ष्मी जी और कण्ठ में सामवेद भौर 
सम्पूर्ण शब्द समूह्‌ दीखे ॥ 
षड्विंशः इत्तोकः 
इन्द्रपघानानमरान्सुजेछु तत्कर्णयोः ककुभो व्यौश्च सूर्थिन । 
केशेषु सेघाऽछवसनं नासिकायामदणोख सूय बदने च वह्निम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद इन्द्र प्रधानान्‌ भमरान्‌ भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभः थोः च भुध्नि । 
केशेषु मेघान्‌ श्वसनम्{ नासिकायाम्‌ अक्ष्णोः च सुर्यम्‌ वदने च बह्धिम्‌ ॥ 

शब्दार्थ--- 

इन्द्र २. इन्द्र आदि केशेखु &. केशों में 

प्रधानान्‌ ३. प्रधान मेघान्‌ १०. मेघमाला 

अमरान्‌ ४. देवगण श्वसनम्‌ १२. वायु 

भुजेषु तत्‌ १. उनको भुजाओं में नासिकायाम्‌ ११. नासिका में 

कणेयोः ५. कानों में अक्ष्णोः च १३. नेत्रों में ओर 

ककुभः ६. दिशाएँ सुयेम्‌ १४. सूर्य 

द्योः ८. स्वगं वदने च १५. मुख में ओर 

च मृध्नि, ७. और मस्तक में बह्लिम्‌॥ १६. अग्नि दिखाई पड़े 


एलोकार्थ--उनकी भुजाओं में इन्द्र आदि प्रधान देवगण, कानों में दिशायें और मस्तक में स्व, केशों 
में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रो में सुयै और मुख में अग्नि दिखाई पड़े ॥ 


झ० १० | अष्टमः स्क्वे [ ३९१ 


सप्तविशः श्लोकः 
वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं ज़्॒वोनिषेधं च विधिं च पदमखु । 
अहञ्च रात्रिं च परस्य पुंसो अन्यु ललादेऽधर एव लोस्स्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद वाण्याम्‌ च छन्दांसि रसे जलेशम्‌ आ्ञबोः निवेधम्‌ च विधिस्‌ च पक्मसु । 
अहः च रात्रिम्‌ च परस्य पुंल स्‌ ललाटे अधरे एब लोभम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
वाण्याम्‌ ३. बाणो में अहः च ११. दिन ओर 
च छन्दांसि ४. ओर वेद रात्रिम्‌ च १३. रात गौर 
रसे ५, रसना में परस्य १. उन परम्‌ 
जलेशम्‌ ६. वरुण पुंसः २. पुरुष भगवान्‌ को 
भ्र्वोः ७. भोहो में मन्युन्‌ १४, क्रोध और 
निषेधम्‌ ६. निषेध ललाहे १३. ललाट में 
च घिधिम ८. ओर विधि अधर एव १५. नीचे के ओठ में ही 
च पक्ष्ससु। १०. और पलकों में लोभम्‌ ॥ १६, लोम दिखाई दिया 
इलोकार्थे--उन परम पुरुष भगवानु की वाणी में वेद और रसना में वरुण, भौंहों में विधि और निषेध 
और पलकों में दिन भौर रात, ललाट में क्रोध और नोचे ७ में ही लोभ 
दिखाई दिया । 
अष्टाविंशः श्लोकः 


स्पशे च कामं छप रेतसोऽम्भः एष्ठे त्वघर्मं ऋमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायाखु शत्यु हसिते च मायां तनूरुहेष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ 


पदच्छेद स्पर्श च कामम्‌ नप रेतसः अम्भः पुष्ठ तु अधर्मम्‌ क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युम्‌ हसिते च मायाम्‌ तनूरहेषु ओषधि जातयः च॥ 


शन्दार्थ-- 


स्पशं २. उनके स्पशं में छायासु ४६. छाया में 

च कामम्‌ ३. काम भौर सृत्युम्‌ - १०. मृत्यु 

नुप १. हे परीक्षित्‌ ! हसिते च ११. हंसी में 

रेतसः ४. वीरं में मायाम्‌ १२. माया 

अम्भः ५. जल. तन्‌रुहेषु १३, शरीर के रोमों में 
पृष्ठे तु अघमंस्‌ ६. पोठ में अधर्म ओषधि १५. ओषधियों का 
क्रमणेषु ७. पदविन्यास में जातयः १६. समुह देखा 
यज्ञम्‌ । ८. यज्ञं ची . १४. भोर 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उनके स्पशं में काम और वीयं में जल, पोठ में भधर्म, पदविन्यास में यज्ञ, 
छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरोर के रोमो में ओषधियो का समूह देला ॥ 


६९२ | श्रोमद्भागवते ( घ ३० 


एकोननरिंशः श्लोक; 
नदीश्य नाडीघु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणानषींख । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्कमानि सर्वाणि भूतानि ददश चीरः ॥२६॥ 


पदच्छेद नदीः च नाडीषु शिला नखेंु बुद्धौ अजस्‌ देव गणान्‌ ऋषीन्‌ च । 
घ्ाणेषु गात्रे स्थिर जङ्गमानि सर्वाणि सुतानि ददशं वोरः॥ 

शन्दार्थे- 

नदीः च ३. नदियां और प्राणेषु १०. भगवान्‌ की इन्द्रियों भोर 

नाडीषु २. नाडियों में गात्रे ११. शरीर में 

शिला ५. शिलाये स्थिर १४. अचर 

नखेषु ४. नखों में जङ्कमाति १३. चर 

बुढो मजम्‌ ६. बुद्धि में ब्रह्मा सर्वाणि १२. सभी 

देव ७. देवता भूतानि १५. प्राणियों का 

गणान्‌ &; षण देखे ददशं १६. दर्शन किया 

ऋषीन्‌ू च ॥ ८. ऋषि और घीरः ॥ 


१. वीर शिरोमणि बलि ने उनकी 
र योर शिरोमणि बलि ने उनकी नाड़ियों में नदियाँ और नखों में शिलायें, बुद्धि में ब्रह्मा, 


वता और ऋषि गण देखे । भगवान्‌ की इन्द्रियो और शरीर में सभी चर-अचर प्राणियों 


का दशन किया ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
सर्वात्मनीदं सुवनं निरीचय सर्वेञ्युराः कश्मलमापुरङ्ग । 


खुदशंनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाङ्ग' स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छे सर्वात्मनि इदम्‌ भुवनम्‌ निरीक्ष्य सर्वे असुराः कश्मलम्‌ आपुः अङ्ग । 
सुदर्शनम्‌ चक्रम्‌ असह्य तेजः घनुः च .शाङ्गम्‌ स्तनयित्नु घोषम्‌ ॥ 


सर्वात्मा भयवान्‌में शुदर्शनम्‌ 


ष्‌. ११. सुदशंन 
इदम्‌ है. यह ज्‌ ARDS 
भवनम्‌ ४. सम्पूणं जगत्‌ असह्य ९८. असह्य 
निरीक्ष्य ५. देख कर तेजः १०. तेजवाला 
सर्वे ६ सब देवता धनुःच १६. धनुष वहाँ पर उपस्थित 
हो गये 
अघुराः ७; दैत्य वी ४ पं १५. शङ्खं 
: ७, भयभीत हो गये स स्तनयिश्नु १३. गरजते हुये मेघ के समान 
आज आउः „` हे परीक्षित! घोषम्‌ ॥ १४. टछ्छूार करने वाला 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवान्‌ में यह सम्पूर्ण जगत्‌ देख कर सब देवता, दैत्य भयभीत 
दे गये । 


सभी असह्य तेजवाला सवश शन चक्र, भरजते हुये मेघ के समान टद्कार करने 
वाला थाङ्गंघनुष वहाँ पर उपस्थित हो गये ॥ 


क्ष २० ] अष्टम: स्कन्ध [ १९३ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
पजेन्यघोषो जलजः पाड्चजन्यः कौमोदकी विष्णुगदढा तरस्विनी । 


विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्तस्तूणोत्तमावचयसायको च॥३१॥ 
पदच्छेद- पर्जन्य घोषः जलजः पाङ्जजग्यः कोसोदको बिष्णु गदः तरस्विनी । 
विद्याधरः असिः शतचन्द्र युक्तः तुण उत्तमो अक्षय सायको च ॥ 


शब्दार्थः 

पर्जभ्य १ वादल को ठरह बिद्याधरः ११, विद्याधर नाम की 
घोषः २. गम्भोर शब्द करने वाला असिः १२, तलवार न 
बलजः ४. शङ्क शतचख &. सौचखाकार चिल्लो से 
पाञ्जजग्य; ३. पाञ्चजन्य युक्तः १०. युक्त ढाल और 
फौमोदकी ७. कोमोदकी तूण १६. त्रकस दिखाई दिये 
विष्णु ५. विष्णु भगवानु को उत्तमो १५. दो श्रेष्ठ न! 
गदा ८. गदा अक्षयसायको १४, अक्षय वाणों से भ 
तरस्विनी । ६. अत्यन्त वेगवती च्च ॥ १३. भौर 


एलोकार्थ--तथा बादल को तरह गम्भीर शब्द करने वाला पाञ्चजन्य शङ्ख, विष्णु भगवान्‌ की 


अत्यन्त वेगशाली कोमोदक्री गदा, सौ चन्द्राकार चिल्लो से युक्त ढाल, विद्याधर 
नाम को तलवार और अक्षय बाणो से भरे दो श्रेष्ठ तरकस दिखाई दिये ॥ 


हात्रिंशः शोकः 
खुमन्दसुर्या उपतस्थुरीशं पार्ष दसुख्याः सहलोकपालाः । 
स्फुर टिकरी टाङ्गद मी नकुएडलश्री वत्सरत्नोत्तममेखलाउ्बरेः ॥३२॥ 


पदच्छेइ- सुनन्द मुख्याः उपतस्थृः ईशम्‌ पार्षद मुख्याः सह लोक पाला! । 
स्फुरत्‌ किरीट अङ्कद मीनकुण्डल थोवत्सरत्न उत्तम मेखला भम्बरः ॥ 


शब्दा्थं:=-- 
सुनन्द ४. सुनन्द स्फुरत्‌ १७. शोभायमान हो रहा था 
मुख्याः ५. आदि किरीट दैः मस्तक पर मुकुट 
उपतस्थुः ८. उपस्थित हो गये मङ्गद १०. बाहों में बाजूबन्द 
3 (उन भगवान्‌ के) नने 
ईशम्‌ ` ३. भगवान्‌ के सीन ११. कानों में मकराकृत 
पार्षद ७. पार्षद गण कुण्डल १२. कुण्डल 
मण्याः ६. मुख्य शीवरस १३. वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिह्न 
सह २ स रत्न उत्तम १४. गले में कास्तुभमणि' 
लोकपालाः। १. लोकपालों के सेखला १५. कमर में मेखला 


अस्बरेः॥ १६  कंषे पर पीताम्बर 
ज के पालों के सहित उ के पुर गार मुख्य पाषंदगण उपस्थित हो गये ला उन 
ग क पर मुकुट, बाहों में बाजू बन्द, का मकराकृत कुण्डल, वक्षः स्थल पर श्रीवत्स 
का चिल्लंग, ले में कोस्तुभमणि, कभर में सेता, कंघे पर पीताम्बर शोरयमाम था।। 
फा[०-—५्‌० 


३६४ | श्रौमद्‌भाणवते [ घ० ९० 
अयस्थ्रिशः श्लोक; 
भसचुत्रतस्नग्यनभालथा जरतो रराज  राजन्मगवालुरुऋम! । 
क्षिति पदैकेन बलेविचक्रमे नमः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ 
पदच्छेद सधुब्रतः जकवनमालया वृतः रराज राजन्‌ भगवान्‌ उदक्कमः। 
क्षितिम्‌ पद एकेन बलेः विचक्रमे नभः शरीरेण दिशः च बाहुभिः ॥ 


शन्दाथं-- 

सघुव्रत ४. मधु के लोभी भौरे से क्षितिम्‌ १०. समस्त पृथ्वी को 

छक्‌ ५: घिरी हुई माला और पढ एक्केन ११, एक पग से 

वनमालया ६. वन मालाको बलेः &. उन्होंने बलि को 

घृतः ७ घारण करके विचक्रमे १२. नाप लिया 

रराज ८ सुशोभित हो रहे थे नभः १३. आकाश को 

राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ ! शरीरेण १४. शरीर से त 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ दिशः च १५, और दिशाओं को 
उरुक्रमः २ विराट्‌ बाहुभिः ॥ १६, भुजाओं से नाप लिया 


एजोकार्थ--हे परोक्षित्‌ ! विराट्‌ भगवान्‌ मधु के लोभी भौरों से घिरी हुई माला और वनमाला 
धारण करके सुशोभित रहे थे। उन्होंने बलि की समस्त पृथ्बी को एक पग से नाप 
लिया। का शरीर से भोर दिशाओं को शुजाओं से नाप लिया ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
चढे द्वितीयं क्रमतस्चिविष्ट्प न चै लूतीयाय लदीयमणबपि । 
उर्क्रसस्याङधिरुपयु पर्यथो महजेनाभ्यां तपसः परं गततः ॥३४॥ 
पदच्छेद-- पदम्‌ द्वितीयम्‌ क़मतः त्रिविष्टपम्‌ न वे तृतीयाय तदीयम्‌ अण्बपि । 
उरुक्रमस्य अङ्घ्रिः उपरि उपरि अथो महजंनाम्याम्‌ तपसा परम्‌ गत; ॥ 


शन्दाथं-- हों 

पदम्‌ ३, पग से उन्होंने उरक्कमस्य १०. विराट भगवान्‌ का वह 
द्वितोयम १. दुसरे अङ्घ्रि ११. दूसरा पैर 

क्रमतः ४, नाप लिया उपरि उपरि १६; ऊपर्‌-ऊपर जाता हुआ 
त्रिविष्टपम्‌ ३. स्वर्ग को अथो, &. तदनन्तर 

1 “0 ८. न बची महरजेनास्याम्‌ १३, महर्लोक, जनलोक और 
तृतीयाय ९. तीसरे पग के लिये. तपसा १४. तपलोक से भी 
तदीयम ६. उस बलि की परम्‌ १५. ऊपर वह 
अण्बपि। ७. तनिक भी वस्तु गतः ॥ १६; सत्यलोक में पहुंच गया 


एलोकार्थे- दुसरे पग से उन्होंने स्वगं को नाप लिया । तीसरे पग के लिये उस बलि की तनिक भी 


वस्तु न बची । तदनन्तर विराट भगवान्‌ का वह दूसरा पर ऊपर-ऊपर जाता हुआ महर्लोक, 
जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुँच गया ॥ 


श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कर्धे विशवरूपदशंबं नाम 
[विशः अध्याय; ॥२०।। 


श्रीमदर्भागवतमहापुराण॒म्‌ 
अष्टनः स्कन्धः 
प्प्ळ]स्रिङाः आआघछययाच्यः 
प्रथमः श्क्षोकः 
सत्यं समीच्याग्जमवो नव्ेन्लु भि हेतस्वघासथ्यतिराट्टतोऽभ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहदूनताः सनन्दनाष्या नरदेव योगिन! ॥१॥ 


पदच्छेद-- सत्यम्‌ समीक्ष्य अब्जभवः नलेभ्दुभिः हतत्ववासद्यतिः आवतः अच्यगात्‌ । 
सरीचिईमिधाः ऋषयः बृहदुन्नता; सनन्दन आहाः नरदेव योधिनः ॥ 


शब्दाथं-- 

सत्यम्‌ २. भगवान्‌ का चरणकमल जब ॒ मरीच्चि ११ मरीचि 

समीक्ष्य ३; सत्य लोकपहुँच गया तब सिक्षाः १२: शादि 

अश्जभवः ४. ब्रह्माजी को ऋषयः १३. ऋषियों 

नखेन्दुभिः ५. उनके नखचदध की बृहद्न्नत्ः १७. नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरणों 
की वन्दना कौ 

हत ८, फीकी लगने लगी वे सतत्दन १४, सनन्दन. 

वघाम ७. अपने लोक की आभा आद्याः १५. आदि 

द्यृतिः ६, छटा नरदेव १. हे परीक्षित्‌ ! 

आवृत &; स्वयं उसमें योगिन;॥ १६, बड़े-बड़े योगियों भौर 


अभ्यगात्‌ ॥ १०. इब से गये 


शलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ का चरणक़मन जब सत्यलोक पहुँच गया तब ब्रह्माजी को उनके 
नखचख की छटा से अपने लोक की आभा फीकी लगने लगी । वे स्वयं उसमें इत्र से 
गये । मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि बड़े-बड़े योगियों ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरण की वन्दता की ॥ 


३६६ ) शमषभागवतै [ ४० ३१ 


हितीयः श्व्वोकः 
चेदोपजेदा नियमान्विता धम्तास्तकेतिहासाह्ुपुराणसंहिताः । 
ये चापरे योगसमीरदी पितज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकल्मचाः । 
ववन्दिरे यत्स्मरणालुमावतः स्वायस्झुवं घाम गता अकर्मकम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद बेद उपवेदा नियम अन्विताः यमाः तकं इतिहास अङ्कः पुराण संहिता: । 


चेच अपरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित फर्म कहमषाः। 
दवन्दिरे यत्‌ स्मरण अनुभावतः स्वायम्भुवम्‌ धाम गतः अक्रमेकस्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

वेद १. वेद समीर १५५ वायु से 

उपबेदाः २. उपवेद दीपित १७, प्रज्वलित करके 

नियम ३. नियम ज्ञानाग्निना १६. ज्ञानाग्निःको 

अन्विताः ११. युक्त होकर रन्धित २०. भस्म कर चुके हैं, 
यमाः ३, यम कम १८, कर्मे 

तक ५. तकं कह्सषाः। १७, मल को 

इतिहास ६. इतिहास घवन्दिरे २१. सबने श्रीचरण की वन्दना की 
अङ्कः ७; वेदाङ्ग यत्‌ २२. इसी चरण कमल के 
पुराण ८. पुराण स्मरण २३. स्मरण कौ 

संहिताः! १०. संहिताओं से मनुभावतः १४, महिमा से ये सब 

ये १९, जो स्वायस्भुवम्‌ २६. न्रह्माजीके } 
च्च ६. और धाम २७, धाम में 

अपरे १३, अन्य लोग गताः २०, पहुंचे हैं 

योग १४, योग रूप अकमंकम्‌ ॥ २५ कमे के द्वारा अप्राप्त 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वेद, उपवेद, नियम, यम, तकं, इतिहास, वेदाङ्ग, पुराण और संहिताओं से 
युक्त होकर जो अन्य लोग योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कमे मल 
को भस्म कर चुके हैं, उन सबने श्रीचरण की वन्दना की है । इसी चरण कमल के 
स्मरण की महिमा से सब कमे के हारा अप्राप्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं । 


घ० ६९ ] अण्डमो स्पग्धा [ ३९७ 


तृतीय श्क्वोकः 
अथाङ्घ्रये प्रोज्नभिताय विष्णोङुपाहरत्‌ पह्मभवोउ्हेणोदकम । 
सभच्य मकक्‍्त्याभ्यशुणाचछुनिआवा यजाआिपङकेदहस नव! स्वयम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद--.. अष अडच्रथे प्रोन्नसिताय विष्णोः उपाहरत्‌ पद्मभवः अहँय उदकन्‌ ॥ 
समच्यं भवत्या अध्यगृणात्‌ शुचिभवायत्‌ नाभिपङ्केदह संभवः स्वयम्‌ ॥ 


श॒ब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर समथ १४. पूजा करके 

अङ्क््रये १०. चरणका भक्ह्या १५. प्रेम और भक्ति पुर्वक 
प्रोज्सिताय ६. ऊपर उठे हुये अच्यगुणात्‌ १६, भगवान्‌ को स्तुति की 
विष्णोः ८, भगवान्‌ विष्णु के शुचिश्वा २. पवित्र कीति वाले 
उपाहरत्‌ १४, पूजन प्रक्षालन किया यत्‌ नानि ४. जो भगवान्‌ को नासि 
पष्पभवः ३. ब्रह्माची पङ्केदह ध. कमल से 

अहण ११. अध्ये संभवः ७, उत्पन्न हुये हैं उन्होंने 
उदकम्‌ । १२. पाद्य आदि से स्वयल्‌ ॥ ६, स्वयं 


शलोकार्थ--तदनन्तर पवित्र कीति वाले ब्रह्मा जी जो भगवान्‌ की नाभि कमल से श्वयम्‌ उत्पन्न हुये 
छुँ, उन्होंने भगवान्‌ विष्णु के ऊपर उठे हुये चरण का अध्ये, पाद्य आदि से पूजन-प्रक्षालन 
किया । पूजा करके प्रेम भौर भक्ति पूर्वक भगवान्‌ को स्तुति की ॥ 


चतुर्थः श्वोकः 
चातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वघेन्यभून्नभसि सा पतती निमार्डिट लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीतिं ३॥ 


पद्दच्छेद--धातुः मण्डल जलम्‌ तत्‌ उचक्रमस्य पाद अवने जन पवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वर्धुनि असूत्‌ नभसि सा पतती निमाण्डि लोक त्रयम्‌ भगवतः बिशदेव कोतिः ॥ 


शब्दाथं-- 

धातु ३. न्रह्मा के स्वर्धुनि ई. गंगाजी के रूप में 
कसण्डलु ३. कमण्डल का अमुत्‌ १०. परिणत हो गया 
जलम्‌ तत्‌ ४. वही जल नभसि सा ११. जो आकाश मागं से 
उ दक्सस्य ५. विश्वरूप भगवान्‌ के पतती _ १२. शिरतो हुई 

पाद ६. पाँव निमाष्टि १४. पविज्ञ करती है 
अवनेजन ७ पखारने से लोक त्रयम्‌ १३. तोनों लोकों को 
पवित्रतया ८. पवित्र होने के कारण भगवतः १५. ये भगवान्‌ की 
नरेन्द्र । १. हे परीक्षित्‌ ! विशदेव कोतिः॥ १६ उज्ज्वल कोति हैं 


एलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा के कमण्डलु का वही जल विश्वरूप भगवान्‌ के पाँव पखारने से पवित्र 
होत कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो ण्या । जो आकाश मागं से पिरती हुई 
तीनों लोकों को पवित्र करती है । ये भगवान्‌ की उज्ज्वल कीति दै ॥ > 


३६८ | 


समादृताः 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोक! 


[ 9० ११ 


अद्यादयों लोकनाथा?! स्वनाथाय ससाहताः । 


स्वालुगा 


९०, 
है बड़े आदर-भाव से 


७ (० १० % 


घलिमाजह: 


संद्विछात्मविभूतये ॥५॥ 


ब्रह्म आदयः लोकनाथा: स्वनाथाय समादुताः । 
सानुगाः बलिम्‌ भाजहू,: संक्षिष्त आत्मवियुतये ॥ ` 


ब्रह्मा 

भादि 

लोक 

पालों ने 

अपने स्वामौ को 


सानुगाः 
बलिम्‌ 
भानह.: 
संक्षिप्त 
आत्म 
बिद्रुतये ॥ 


८. 
११. 
१२. 
३. 
१. 
२, 


अपने अनुचरों के साथ 
अनेक प्रकार की भेटें 
समपित कीं 

छोटा कर लिया तो 
जन भगवान्‌ ने 

झपने स्वरूप को 


एलोकार्थ- जब भगवान्‌ ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया तो ब्रह्मा आदि लोकपालों ने बड़े 


अनुलेपने: । 


६. 


चूपैदीपै! 


षष्ठः श्लोक! 


आदर-भाव से अपने स्वामी को अनेक प्रकार को भेंट समफ्तिकीं । 


तोयैः समहेणै! स्ग्मिर्दिव्यगन्धालुलेयनैः । 
खुरभिभिर्लाजाचतफलाङकुरैः ॥९॥ 


तोयेः समहंणेः ज्ञग्निः दिव्य गश्ध अनुलेपनेः । 
घवेः दीपेः सुरभिभिः लाजा अक्षत फल अङ्कुरेः ॥ 


उश्होंने जल 
उपहार 
माला 

दिव्य 

गन्थों से भरे 
अङ्गराग 


धूप: दीपेः 
सुरभिभिः 
लाजा 
अक्षत 
फल 
अङ्कुरः ॥ 


ए, 
७. 
त 
१०, 
११. 
१२; 


घृप-दीप 
सुगन्धित 

खील 

अक्षत 

फल और 

अङ्क र (दिये) 


इलोकार्थ--उन्होंने जल, उपहार, माला, दिव्य गन्थों से भरे अङ्गराग, सुगन्धित धूप-दोप, खील, 
शक्षत, फल और नु र॒ दिये ॥ 


झ० २१ | झच्ठम) छ्कन्डा 


सप्तमः श्लीकः 

७५ मरे ~. पल हे 
स्तवनैजयशब्देख तद्वीर्यसहिमाङ्कितेः। 
चत्यवावित्गीलैश शब्जदुन्दुशिनिः स्वने? ॥७॥ 


शब्दार्थ-- स्तवनेः जय शब्द: च तद्घीर्थ महिमा बज्छूते:। 
नृत्य वादित्र गोते च शङ्ख हुग्दुभि निःस्वनः ॥ 
शब्दार्थे-- 
स्तवनेः ६. स्तोत्र न्‌त्पः =, नृत्य॒ 
जयशब्दः ७ जयघोष वादित्र दे, बाजे-गाजे 
च ३, ओर गीतः १०. गान 
तद्‌ १, उनके च १२, भोर 
वीय २. प्रभाव शङ्ख ११. यह 
महिमा ४. महिमासे दुर्ुभि 1३, दुण्दुभि के 
अस्छतितेः। ५. युक्त निःस्वः ॥ १४. शब्दों से (भगवान्‌ की नाराघना को) 


एच्ञोकार्थ--उनके प्रभाव और महिमा से युक्त, स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान-शङ्ख ओर 
दुन्दुभि के शब्दों से भगवान्‌ की आराधना को ॥ 


अष्टमः श्तोकः 
जास्षवादचराजस्तु भेरीशब्दैमेनोजवः । 
विजयं दिल्ञु सवाँसु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- जस्बवान्‌ ऋक्ष राजः तु भेरी शब्बेः मनोजवः। 
विजयम्‌ दिक्षु सर्वाषु महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

जान्बवान्‌ २, बाम्बवांन्‌ बिजयम्‌ & विजय कौ 
आऋक्षराजः १. उस समय ए्कक्षराज विक्षु ५. दिशाओं में 

तु भेरी ६. भेरो सर्वासु ४. सब 

शब्वः उ, बजा-बजा कर महोत्सवस्‌ ८ भगवानु की मंगलमय 


मनोजबः। ३. मन के समान वेग से दौड़ कर अघोषयत्‌ ॥ १०. घोषणा कर आये 


इलोकार्थ--उस समय ऋक्षराज जाम्बवान्‌ मन के समान वेग से दौड़ कर सब दिशाओं में मेरी 
बजा-बजा कर विजय को घोषणा कर आये ॥ [ 


४०० ] मीचधूभागवतै 


नवमः शलोकः 
महीं सर्वा” हृतां इष्टबा च्रिपदव्याजयाच्छया । 
ऊचुः स्वमु रखुरा दीक्षितस्थात्यमर्षिताः ॥&॥ 
पदच्छेद महीम्‌ सर्वास्‌ हृताम्‌ दुष्ट्वा न्रिपद व्याजयाच्जया । 
कः स्वतुः असुराः दीक्षितस्य भति थर्माषताः ॥ 


[ ब० २६ 


शब्दार्थ 

महीम्‌ ५. पृथ्वी को ऊ्चुः १४, बोलना शुरू किया 
सर्षान्‌ ४. समस्त स्व &. अपने 

हृताम्‌ ६. हरण किया हुआ भुः १०. स्वामी को 

दुष्ट्वा ७, क्र असुराः ८. असुरोंने 

त्रिपद १; तीन पग दीक्षितस्य ११. यज्ञ में दीक्षित देख कर 
ब्याज ३. बहाने अति १२, अत्यधिक 

याच्ञया । २. माँगने के अर्माषताः॥ १३. चिढ़कए 


शलोकार्थ-तीन पग माँगने के बहाने समस्त पृथ्वी को हरण किया हुआ देख कर असुरों ने अपने 
स्वामो को यज्ञ में दीक्षित देख कर अत्यधिक चिढ़ कर बोलना शुरू किया ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
न वा अयं ब्रह्मबन्धुरविष्णुमाया याविनां वर! । 
द्विजरूपप्रतिच्छुन्नो देवकायं चिकीषति ॥१०॥ 
पदच्छेद न वा अथम्‌ ब्रह्मनश्घुः निष्णुः सायाविनाम्‌ वर: । 
हिनरूप प्रतिच्छञ्तः देवकायंस्‌ चिकीर्षति॥ 


शब्दार्थ 

नवा ३. वहीं है वरः। ५, श्रेष्ठ 

अयम १. ये हिजल्य ७. ब्राह्मण के रूप में 
ब्रह्मबन्धुः २. ब्राह्मण प्रतिच्छन्नः ८, छिप कर 

बिष्णः ६, भगवान्‌ विष्णु हैं देवकार्यम्‌ द. देवताओं का काम 
मायाबिनाम्‌ ४. मायावियो में चिकीर्षति ॥ १०, करना चाहते हैं 


रलोकार्थ-ये ब्राह्मण नहीं है । मायावियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु हैं। ब्राह्मण के रूप में छिप कर 
| देवताओं का काम करना चाहते हैं ॥ 


भें० २१ ) नॅष्टमः स्कन्व? [ ४०६ 


एकादशा श्लोक 
अनेन याचमानेन शञणा बडरूपिणा | 
सवस्थं नो हृतं अलु न्यर्तदयडस्य बर्हिषि ॥११॥ 


पदच्छेद अनेन याचमानेन शन्नुणा बढुङपिणा । 
सर्वस्वम्‌ नः हुतम्‌ अतुः न्यस्त दण्डस्य बहिषि ॥ 


शब्दार्थ =-= 

अनेन ५, इस नः १०. हमारा 
याचमानेन ६. याचक हुत्‌ १२. हरण कर लिया द्वै 
शत्रुणा ७; शत्रु ने अतुः १. जब हमारे स्वामो 
घटु व, ब्रह्मचारी का न्यस्त ४, उपरत हो गये तो 
छपिणा । ७. वेष बनाकर दण्डस्य ३. दण्ड देने से 
सबंस्वम्‌ ११; सर्वस्त बहिषि ॥ ९. यज्ञ में दोक्षित 


एलोकार्थ---जब हमारे स्त्रामी यज्ञ में दीक्षित दण्ड देने से उपरत हो गये तो इस याचक शत्रु ने 
ब्रह्मचारी का वेष बना कर हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है ॥ 


द्वादशः श्तोकः 
सत्यन्तस्य सततं दीचितस्य विशेषतः । 
नान्त॑ आषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


पदच्छेद सत्यब्रतस्य सततम्‌ दीक्षितस्प विशेषितः 
न अनृतम्‌ भाषितुम्‌ शब्यम्‌ ब्रह्मण्पस्य दयावतः 


शब्दार्थ 
सत्पत्रतस्य २ सत्यनिष्ठ होने पर भो अनृतम्‌ ७, असत्य 

सततम्‌ १. निरन्तर भाषितुम्‌ ८. बोलने में 
दोक्षितस्य ३ यज्ञ में दोक्षित होने से शक्यम्‌ &, समर्थे 

विशेषतः ४. विशेषतया सत्य बोलते हैं ब्रह्मण्यस्य १, ब्राह्मणों के प्रति 
न १०. नहीं हैं दयावतः ॥ ६. दया-माव होने ते 


एलोकार्थ--तदनन्तर सत्यनिष्ठ होने पर भो यज्ञ में दीक्षित होने से विशेषतया सत्य बोलते हैं। 
ब्राह्मणों के प्रति दया-भाव होने से असत्य बोलने में समर्थे नहीं हैं ॥ 
फा०--५१ 


४०२ | श्रीमद्भागवते [ थं० ३१ 


त्रयोदशः श्लोक! 


तस्मादस्य बधो धर्मों अलु! शुभूषणं च नः । 


इत्यायुधानि जगुहुषं लेरजुचरा सुराः ॥१३॥ 

पदच्छेद तस्मात्‌ अस्य वधः धर्मः भतुः शुभूषणम्‌ च नः। 
इति आयुधानि जगृहुः बलेः अनुचर असुर; ॥ 

शब्दार्थ 
तस्मात्‌ ६. इसलिये नः । श, हमारा 
अस्य ३. इसका इति 5. ऐसा सोचकर 
वषः ४. वध करना ही आयुधानि १३. हथियार 
घसः ६. घमं है (इससे) जगृहुः १४. उठा लिये 
अतुः ७. स्वामी को बलेः १०, बलि के 
शुधूषणम्‌ । ८ सेवा मी हो जायेगी अनुचर ११. अनुचर 
च १. और असुराः॥ १२; असुरों ने 


इलोकार्थ--आओर इसलिये इसका वध करना ही हमारा घर्म है। इससे स्वामी की सेवा भी हो 
जायेगी । ऐसा सोच कर बलि के अनुचर असुरों ने हथियार उठा लिये ॥ 


चतुढ शः श्लोकः 
ते सर्व वॉमन हन्तु शुलपट्टिपाणय। । 
अनिच्छुतो बले राजन्‌ प्राद्रवञजातमन्यचः ॥१४॥ 
पदच्छेद ते सथं वामनम्‌ हन्तुम्‌ शुलपट्टिश पाणयः । 
अनिच्छतः बलेः राजन्‌ प्राद्रवळ्यात मभ्यवः ॥ 


शन्दार्थे-- 

ते ४, वे अनिच्छत ३: इच्छा न होने पर 
सर्वे ५६ सब बलेः ९. राजाबलिको 
वामनभ॒ ११: वामन भगवान्‌ को राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ 

हन्तुम्‌ १२. मारने के लिये प्राद्रवत्‌ १३, टूट पड़े 

शुल ८, शूल जात ७. उत्पन्न होने के कारण 
पट्टिश ९; पट्टिश मन्यवः ॥ ६. क्रोध 


पाणयः॥ १०. हाथमेंले लेकर 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब क्रोध उत्पन्न होने के कारण 
शूल, पट्टिश, हाथ में ले लेकर वामन भगवान्‌ को मारने के लिये टूठ पड़े ॥ 


अ० २१ ] अष्टमः स्कम्ध। [ ४०३ 


पञ्चदशः शत्लोक! 
तानभिद्रवतो इष्ट्वा दितिजानीकपान व्यप । 
प्रहस्थालुचरा विड्णो? प्रत्यषेधन्डुदायुघाः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तान्‌ अभिद्रवतः दृष्ट्या दितिज अनीकपान्‌ नुप। 
प्रहस्य भनुचराः विष्णोः प्रत्यषेधन्‌ उदाद्रुघाः ॥ 


शन्दाथं-- 

तान्‌ १०. उग्हें प्रहल्य ८. हंसते हुये 

अभिद्रवतः ७, दोड आ रहे हैं तब अनुचराः ३. पार्षदों ने 

दुष्ट्वा ४; देखा कि विष्णोः २. जब विष्णु भगवान्‌ के 
दितिज ५. दैत्यों के प्रत्यषेधन्‌ ११. रोक दिया 
अनीकपान्‌ ६. सेनापति उदायुधाः ॥ दै, शास्त्र लेकर 

नुप । ३१ हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! जब विष्णु भगवान्‌ के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति दौड़ भा रहे 
हैं तब हंसते हुये शस्त्र लेकर उन्हें रोक दिया ॥ 


बोडशः श्लोकः 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विज्ञयः प्रबलो बलः । 
कुसुदः कुसुदाचश्च विष्वक्सेनः पतत्चिराद ॥११॥ 


पदच्छेद नन्दः सुनन्दः अथ जयः विजयः प्रबलः बलः । 
कुभुदः कुसुदाक्ष! च विष्वक्सेनः पतस्त्रिराट्‌ ॥ 


शन्दार्च-- 

नश्दः र्‌; नन्द बलः ॥ ७, नल 

सुनन्दः ३. सुनन्द कुमुदः ८. कुमुद 

अथ १. तदनन्तर कुमुदाक्षः &. कुमुदाक्ष 

जयः ४. जय च १०. ओर 

विजयः ५. विजय विष्वक्सेनः १०. विष्वकूसेन 
प्रबलः « प्रबल पतत्त्रिराट्‌ ॥ १२. गरुड़ (लड़ने लगे) 


एलोकार्थ---तदवन्तर नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेत और गरुङ 
लडूने_लगे.।} 


४०४ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे 


जयग्तः 
शुतदेवः 
पच 
पुष्पदन्तः 
अथ 
सात्वतः । 
सर्वे 


ज्ञीमद्भागवतै [ अ० २१ 


सप्तदशः शव्तोकः 
जयन्तः श्रृतदेवश्च एुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतप्राणाश्चस्‌ं ते जघ्नुरासुरीम्‌ ॥१७।। 
जयश्तः शुतदेवः च पुष्पदभ्तः अथ सात्वतः । 
सवे. नाग अयुतप्राणाः चमूम्‌ ते जघ्नुः नापुरोम्‌ ॥ 


२; जयन्त नाग ८५. हाथियों का 
३, श्र॒तदेव अयुत ७. दस-दस हजार 
४. भोर प्राणाः ८० बल रखने बाले 
५. पुष्पदन्त तथा चसम्‌ १३. सेना 

१. तदनन्तर ते १०. बे 

६; सात्वत आदि जघ्नुः १४. मारने लगे 
११. सब पार्षद आसुरीस्‌ ॥ १२. असुषों की 


इलोकाथं--तदनन्तर जयन्त, श्रतदेव, और पुष्पदन्त तथा सात्वत आदि दस-दस हजार हाथियों 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


हन्यमानान्‌ 
स्वकान्‌ 


का बल रखने बाले वे सब पार्षद असुरों को सेना को मारने लगे ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ इष्ट्वा पुरुषानुचरेषंलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापसलुस्मरन्‌ ॥१८॥ 
हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ट्वा पुरुष अनुचरेः बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ फाव्यशापम्‌ अनुस्मरन्‌ ॥ 


५. मारते हुये वारयामास ११. रोक दिया 

४. अपने सैनिकों की. संरब्धान्‌ १०, उन युद्ध करने वालों को 
६. देखकर काव्य ७. शुक्काचायें जो के 

२. भगवानु के शापम्‌ ८. शाप का 

३. पार्षदों द्वारा अनुध्मरन्‌ ॥ ४. स्मरण करते हुये 


१, राजा बलि ने 


दलोकार्थ-- राजा बलि ने भगवान्‌ के पार्षदों द्वारा अपने सेनिकों को मारते हुये देखकर शुक्राचाये जी 
के शाप का स्मरण करते हुये उत युद्ध करने वालों को रोक दिया || 


घ० ३९ ] बष्ठमः स्कन्द: [९०१ 


एकोनविंशः शलोक! 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेभे यता वच! | 
सा युध्यत जिवतेच्वं न न; कालोडयमर्थ कृत्‌ ॥१8॥ 


पदच्छेद — हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे भूयतान घच: । 
सा युध्यत निवर्तध्वम्‌ न नः कालः अयपृ अथक्त्‌ ॥ 


शाब्दार्थ-- 

हे बिश्रचित्ते १. है विप्रचित्ते पुष्यत ६. युद्ध 

है राहो २. हे राहो निवर्तध्वसा ८ लोट आओ 
हे तेले ३. हे नेमि मेरी त्र १३. नहीं दै 

ञ्‌ यताम्‌ ५. सुनो नः १०; हमारे 

वचः | ४. बात कालः १३. अनुकूल समय 
स्ता ७; मत करों अयस्‌ दै, 


यह 
अर्थकृत्‌ ॥ ११. कार्ये के प्रयोजन के 
एलोकार्थ--है विभ्रचित्ते ! हे राहो । हे नेमि! मेरी बात सुनो । युद्ध मत करो, लोट भाभी । यह 
हमारे कार्ये के प्रयोजन के अनुकूल समय नहीं है ॥ 
विंशः श्लोक 
यः प्रशुः सरवेश्रूतानां सुखढुःखोपपत्तयै । 
तं नातिवर्तितुं देत्याः पौ दषेरीश्वरः पुमान्‌ ॥॥२०॥ 


पदच्छेद यः प्रभुः सर्वमुतानाम्‌ सुख ढुःख उपपत्तये। 
तमू न अतिबतितुम्‌ देत्याः पौ दषेः ईश्वरः पुमान्‌ ॥ 


पाम्दाथ-= 

घः २. जो काल तम्‌ ८. उसे 

प्रभः ८ सामर्थ्यं वाला है न १४, नहीं है 

सधैं ३ समस्त अतिवतितुभ्‌ १३, दबाने में समर्थ 
भुवानाम्‌ ४ प्राणियों को देत्याः १. हे द॑त्यो। 

सुख ५. सुख और पौरुषे ११. अपने पौरुष और 
दःख ६. दुख ईश्वर; १२. शक्तिसे 
उपपत्तपे। ७. प्राप्त कराने की पुमान्‌ ॥ १०. कोई व्यक्ति 


पलोकार्थ- दै दैत्यों ! जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुःख प्राप्त कराने की सामथ्ये वाला 
है, उसे कोई व्यक्ति अपने पौरुष ओर शक्ति से दबाने में समर्थ नहीं दै ॥ 


४०९ ] चीमदइूमारुय ते [ ४० २१ 


एकविंशः श्लोकः 
थो नो अवाथ प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । 
स एव आगवानश्य वतेते तह्विपयंयम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद यः नः भवाय प्राक्‌ आसीत्‌ अभवाण दिवोकसाम्‌ । 
सः एव भगवान्‌ अद्य चर्तेते तत्‌ विपर्षेयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

घः १. जो सः ८. वे; 

लः ३. हमारी एव थै. हो 

भवाय ४. उन्नति और भगवान्‌ १०, काल भगवान्‌ 
प्राक्‌ २. पहले झहा ११. आज 

आसोत्‌ ७. कारण हुये थे वतेते १४. व्यवहार कर रहे हैं 
अभवाय ६. अवनति के तत्‌ १९. उसके 
दिबोकसाम्‌। ५. देवताओं की विष्ययम्‌॥ १३, विपरीत 


शलोकाथं--जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अत्रनति का कारण हुये थे। वे ही काल 
भगवान्‌ आज उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं ॥ 


द्वाविशः श्लोक! 


बलेन सचिवैबु दूध्या दुगे न्ञोषधादिभिः। 
सामादिभिरुपायेरच कालं नात्येति चै जन! ॥२२॥ 


पदच्छेद बलेन सचित: बुद्धया दुर्गे: मन्त्र ओषध आदिभिः । 

साम आदिभिः उपाये; च कालम न अत्षेति वे जनः ॥ 
शन्दार्थ-- 
बलेन १; बल साम थे. साम 
सचिवः २. मन्त्रो मादिभिः १०. आदि 
बुद्धघा ३. बुद्धि उपाये: ११, उपायों के द्वारा 
दुर्गें ४. दुगं च ५. और, 
मस्त्र ६, मन्त्र कालम्‌ १३. काल पर 
ओषध ७, ओषधि नन १५, नहीं पा सकता है ॥ 
आदिभिः । ८. भादि तथा अत्येति १४. विजय 


ब जन; ॥ १२. व्यक्ति 
इलोकार्थ---बल, मन्त्री, बुढि, दुर्ग, थोर मन्त्र, ओषधि आदि तथा साम भादि उपायों के द्वारा व्यक्ति 
काल प्र विज्ञय नहीं पा-सकता.हे. 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


भर्वाऱ्ूः 
निर्जिताः 
हि एते 
बहुशः 
अनुच रा 
हरेः। 
देवेन 


अष्टमः स्कन्ध! 


अयोविशः श्लाकः 
अवङ्किनिजिता ह्योत बहुशोष्छुचरा हरे! । 
दैवेनद्धस्त एलाद्य युधि जित्वा न दब्ति नः ॥२३॥ 


भवच्धि: निर्जिताः हि एते बहुशः अनुचराः हुरेः । 
देवेन ऋद्धः त एव अद्य गुधि जित्वा तदल्ति नः॥ 


आप लोगों ने 
जीत लिया था पर 
इन 

बहुत से 

सेवकों को 
भगवान्‌ के 
देवयोग से 
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ऋद्ेः §. 
त एच ७. 
अख १०. 
युधि १३. 
जित्वा १३. 
नदरिति १४. 
नः 1 ११. 
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समृद्धि पाकर 

वे ही 

काज 

युद्ध में 

जीतकर 

सिंहनाद कर रहे हैं 
हमें 


इलोकार्थ---आप लोगों ने भगवान्‌ के इन बहुत से सेवकों की जीत लिया था। पर वे हो देवयोण से 


पदश्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


एतान्‌ 
खयम्‌ 
विजेष्यामः 
यदि 

देवम्‌ 
प्रसीदति । 
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चतुर्विंशः शत्लोकः 
एतान्‌ वय विजेष्यामो यदि दैव प्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कलपते ॥२४॥ 


एतान्‌ वयम्‌ विजेष्यामः यदि देवम्‌ प्रसोदति ॥ 
तस्मात्‌ कालम्‌ प्रतोक्षष्वम्‌ यः नः अर्थत्वाय कल्पते ॥ 


इन्हे 

हम लोग 

जीत लेंगे 

यदि 

देव 

हम पर प्रसन्न होगा तो 


तस्सात्‌ ७ 
कालम्‌ द. 
प्रतोक्षध्बम्‌ ५. 
यः नः १७, 
गर्थत्वाय ११. 
कल्पते । १२. 


समृद्धि पाकर आज हमें युद्ध में जीतकर सिंहनाद कर रहे हैं ॥ 


इसलिये उस 

समय को 

प्रतीक्षा करो 

जो हमारो 

कार्य सिद्धि के लिये 


अनुकूल हो 


श्लोकार्थ--यदि दैव हम पर प्रसन्न होगा तो हम लोग इन्हें जीत लेंगे । इसलिये समय की प्रतीक्षा 


करो । जो हमारी कार्य-सिद्धि के लिये अनुकूल हो ॥ 


४०६ ] श्रीसद्भायवते [५.0 ३३ 
पञ्चविंशः श्लं।कः 
श्रीशुक उवाच--पत्युनिगदितं श्रृत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 


रसां निचिचिशू राजन्‌ बिष्णुपाषंदलाडिताः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- पत्युः निगदितम्‌ भत्वा देत्य दानव यूथपाः । 
रसाम्‌ निविविशुः राजन्‌ विष्णु पार्षद ताडितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

प्च्युः २. अपने स्वामी बलि की रसास्‌ ११; रसातल में 
निगदितम्‌ ३. बात निविविशुः १२. प्रवेश कर गये 
श्रवा ४. सुनकर राजम्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
देत्य ६. देत्य विष्णु ८७ भगवान्‌ के 
दानव ५. दानव और पार्षद 5. पार्षदों के द्वारा 
यूयपाः। ७, सेनापति ताडिताः ॥ १०. मारे जाते हुये 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी बलि को बात सुनकर दानव भौर दैत्य सेनापति भगवान्‌ के 
पाषंदों के द्वारा मारे जाते हुये रसातल में प्रवेश कर गये ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
अथ ताइयखुतो ज्ञात्वा विराट घशुचिकीषितस्‌। 


बबन्ध वारुणः पाशीयेलि सौत्येऽहनि ऋतौ ॥२६॥ 


पदच्छेद. अथ ताक्ष्यं सुतः ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकोषितम्‌ । 
बबन्ध वारुणेः पाशः बलिम्‌ सोत्ये अहनि क्रतो ॥ 


शब्दार्थ 

मथ १. तदनन्तर बबन्ध &, बाँध लिया 

ताक्ष्यंसुतः २. पक्षिराज गरुड़ ने वारुणःपाशंः ७. वरुण के पाशों से 
ज्ञातय! ६. जानकर बलिम्‌ ८. बलिको 

विराट ३. विराट्‌ सोत्पे १२. सोमपान होने वाला था 
प्रभु ४ भगवान्‌ को महनि १०, उस दिन 

चिकोषितम्‌ । ५. इच्छा क्रतो ॥ ११; यज्ञ में 


एलोकार्थ--तदनन्तर पक्षिराज गरुड़ ने विराट्‌ भगवान्‌ को इच्छा जानकर वरुण के पाशों से बलिं 
को बाँध लिया, उस दिव यज्ञ में सोमपात होने वाला था ॥ 


ब० २१ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


हाहाकार: 
महान्‌ 
आसोत्‌ 
रोदस्योः 
सदंतो 
दिशम्‌ । 


नष्डम? स्कन्चेई 


सप्तविंशः शोकः 
हाहाकारो महानासीदू रोदस्योः सवतोदिशस्‌ । 
गृष्यमारोऽस्ुर पतौ विष्णुना प्रभविष्णुता ॥२७॥ 


हाहाकारः महान्‌ आसोत्‌ रोदस्योः सर्वतो दिशम्‌ । 
गृह्णमाणे असुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 


है. हाहाकार गृह्यमाणे १. बाँचे जाने पर 
८. महान्‌ असुर ३, दैत्य 

१०. होनेलगा पतेः ४. राजा बलि के 
५, पृथ्वी और आकाश विष्णुना २. भगवान्‌; 

६. सभी प्रभविष्णुना ॥ १. सर्वशक्तिमान्‌ 
७, दिशाओं में 
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एलोकार्थ---सवेशक्तिपान्‌ भगवान्‌ के द्वारा दैत्य राज बलि के बाँधे जाने पर पृथ्वी और आकाश 


पदच्छेद 


शब्दाथ-- 


तम्‌ 
बद्धम्‌ 
वारुणः 
पाश 
भगवान्‌ 
आह 
घामनः । 


सभो दिशाओं में महान्‌ हाहाकार होने लगा ॥। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तं वद्धं वारुणेः पाशैमंगवानाह वामनः | 
नछ्ठञ्भियं स्थिरप्रज्ञसुदार यशसं न्ट्प ॥२८॥ 


तम्‌ बद्धम्‌ वारुणेः पाशः भगवान्‌ आह वामनः। 
नष्ट धियम्‌ स्थिर प्रज्ञम्‌ उदार यशसम्‌ बप॥ 


११. उन बलि से नष्ट ६. नष्ट होने पर भो 
४. बचे हुये थियम्‌ ५. सम्पत्तिके 

२. वरुणके स्थिर ७: स्थिर 

३. पाशों में प्रज्ञम्‌ ८. बुद्धि वाले तथा 
१३ भगवान्‌ उदार ६*« उदार 

१४; बोले यशसम्‌ १० कोति वाले 
१२. वामन सुप ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


इजोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वरुण के पाशों में बंधे हुये, सम्पत्ति के नष्ट होने पर भो स्थिर बुद्धि वाले 


तथा उदार कोति वाले उन बलि से वासन भगवान्‌ बोले ॥ 


का०--५२ 


डरै ०३ श्रोमद्‌भाभवते 
एकोनजिशः श्क्षोकः 


पदानि जीणि दत्तानि सूमेमंष्य त्वयासुर । 


वाभ्यां ऋन्ता सही सर्वी लुतीयसुपकलपय ॥२६॥ 
पढ्ख्छेद-- पदानि त्रोणि दत्तानि सुभेः मह्याम्‌ त्वया असुर । 
हास्याम्‌ छाग्ता महो सर्वा तृतीयम्‌ उपकल्पय ॥ 
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शब्दार्थ 

पदानि ६. पग द्वाष्यास्‌ ८; दो पग से मैंने 
चोणि ४६ तीन फ्रास्ता ११. नाप लो (अब) 
दत्तानि ७. द्यिथे महो १०, पृथ्वी 

ञ्रुसेः ४. पृथ्वी के सर्बा ८. सारी 
सह्याम्‌ ३. मुझे तृतीयम्‌ १४. तीसरा पग 
ह्या २. तुमने उपकल्पय ॥ १३. पूरा करो 
झसुर । १. हे असुर ! 


इलोकार्थ--हे असुर ! तुमने मुझे पृथ्वी के तीन पग दिये थे । दो प से मैंने सारी पृथ्वी नाप ली । 
अब तीसरा पग पुरा करो ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
यावदू तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोङ्कभिः। 
यावदू वर्षति प्जेन्यस्ताचती अ्ूरियं तब ॥३०॥ 


पदच्छेद यावत्‌ तपति असो गोभिः यावतृइन्द्ुः सह उड़भिः। 
यावत्‌ वर्षति पर्जन्यः तावतो भुःइयम्‌ तव ॥ 


झम्दाय--- 

याबत्‌ १. जहाँ-तक यावठ ८. जहाँ-तक 
तपति ३. परमो पहुंचाता है धर्षति १०, बरसते हैं 
असौ २. यह सूये पर्जन्यः वै. बादल 

` गोभिः ५; किरणं ताबती ११. उतनो 
याबतुइश्दुः ४. जहाँ तक चन्द्रमा की भ्रः इयम्‌ १२. यह्‌ पृथ्वो 
सह ६. साथ तव ॥ १३. तुम्हारी है 
उडभिः। ७. नक्षत्रों के पहुंचती हैं 


प्रबोकाथँ--<जहां तक यह सूये गरमी पहुंचाता है । जहाँ तक चन्द्रमा को किरणे नक्षत्रों के साथ 
पहुंचती हँ । जहाँ-तक बादल बरसे हैं। उतनी यह पृथ्वी तुम्हारी है॥ 


Re 


ज० २१ ] गष्ठ्य! एकन्या ( ४११ 


एकज्रिंशः श्वोकः 


पदैकेन मया क्रान्तो स्लोकः खं बिशस्तनोः। 
स्वर्लोकल्तु ह्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 
पदच्छेद पद एकेन मया क्रान्तः भूर्लोकः खम्‌ दिशः तनोः ॥ 
स्थर्लोकः तु द्वितीयेन पश्यतः ते त्वम्‌ आस्बा ॥ 


शन्दार्थ-- 

पद ७. पैर से ह्वर्लोकः १४. हवर्गलोक को 

एकेन ६. एक तु १२, तथा । 
सया ५. सैंने द्वितीयेत १३. दुसरे पैर 

क्रान्ताः १५. नापलिया है पश्यतः ४. देखते-देलते 

सूर्लोकः ८, भूर्लोक ते १, तुम्हारे 

खम्‌ १०. आकाश ओर स्वस्‌ २; स्वयं 

दिशः ११. दिशायें आश्मन ॥ ३. अपने 

तनोः। &. शरीर से 


शलोकार्थ--तुम्हारे स्वयम्‌ अपने देखते-देखते मैने एक पेर से भुलोक, शरीर से आकाश भोर दिशायें 
तथा दूसरे पैर से स्वगं लोक को नाप लिया है ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
प्रतिञ्चतमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 


विश त्वं निरयं तस्माद्‌ शुडणा चानुमोदितः ॥३९॥ 


पदच्छेद प्रतिधुतमुअदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
विश त्वम्‌ निरथम्‌ तश्मात्‌ गुरणा च अनुसोदितः॥ 


शब्दार्थं :== 

प्रतिशतम्‌ १, प्रतिज्ञा करके विश १३. प्रवेश करो 
अदातुः २. न देने पर स्वम्‌ ११. तुम 

ते ३. तुम्हारा निरयम्‌ १२. नरक में 
निरये ४, नरक में तध्मात्‌ ८. इसलिये 
बासः ५. रहना गुरुणा ८. गुरु की 

इष्यते । ६, निश्चित है और 


च ७. 

अनुमोबितः॥ १०. सम्मति होने के कारण 

इलोकाथं--प्रतिज्ञा करके न देने पर तुम्हारा नरक में रहना निश्चित है । भौर इसीलियै गुरु की 
सम्मति होने के कारण तुम नरक में प्रवेश करो || 


४१२ | शीमदभाधवते [ ॥० २१ 


अयस्वत्रिशः श्लोक! 
बृथा जनोरथस्तस्थ दूरे स्वः पतत्यधः । 


प्रतिशतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलरूनते ॥३३॥ 
पदच्छेद== वृथा सत्तोरथः तस्य दूरे स्वर्गः पतति अघः। 
प्रतिशुतस्ण अदानेन यः अर्थिनम्‌ विप्रलब्ते॥ 


शब्दाथे-- 

घ्था ८. व्यर्थे होते हैं अधः ११. वह नरक में 

सनोरथः ७. सारे मनोरथ प्रतिभुतत्य २. याचक को देने को प्रतिज्ञा करके 
तस्य ६; उसके अदानेन ३. नहीं देता और 

दूरे १०. दूर रहा (वह) यः १, जो 

स्वः थे. स्वगतो थनम्‌ ५, याचक को 

पतति १२. गिरता है घिप्नलम्भते ॥। ५, धोखा देता है 


एलोकाथं--जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता और याचक को घोखा देता है, उसके 
सारे मनोरथ व्यर्थ होतै हैं। स्वर्ग ती दूर रहा वह नरक में गिरता है॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
विप्रलव्धो ददासीति त्वयाहं चाद्यप्ानिना | 


तदू व्यलीकफलं शुङच्व निरयं कतिचित्‌ सभा? ॥३४॥ 
पदच्छेद विप्रलब्धः ददामि इति स्वया अहम्‌ च आढ्यमानिथा । 
तत्‌ व्यलीक फलम्‌ भुङ्क्ष्न निरयम्‌ कतिचित्‌ समाः॥ 


शब्दार्थ-- 

विप्रलब्ध ६. घोखा दियाहै तत्‌ ५, इसोलिये 
ददासि २. दंगा व्यलीक १२. उस झूठ का 
इति ३. ऐसी प्रतिज्ञा करके फलम्‌ १३. फल 

. त्वया ४. तुमने भङ्क्ष्वे १४, भोगो 

महम्‌ ५; मुझे निरयम्‌ ११. नरक में रहकर 
च ७: ओर कतिचित्‌ ८६. कुछ 
आढयमाबिनः। १. घमंडी होने के कारण सला; ॥ १०, वर्षों तक 


श्लोकार्थ--घमंडी होने के कारण दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे धोखा दिया है। और 
इसीलियै कुछ वर्षों तक नरक में रह कर उस झूठ का फल भोगो॥ 
धीसद्धागवते महापुराण पारमहुंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
बामनप्रादुभवि एकोनाविशः अध्यायः ॥२१॥ 


श्रीनदुभागवतमहापुराणांस 
अचर? स्कन्धः 
च््रास्रिडाः =छच्याय्यः 
प्रथमः श्वकः 
शुक्र उवाच--एचं चिघत्रकृतों राजन्‌ बलिसंणवताखुरः 
भिद्यमानोऽप्यभिज्ञातमा प्रत्याहाविकलचं चच: ॥१॥ 


पदच्छेद एवस विप्रकृतः रजन्‌ बलिः भगवता असुरः ॥ 
भिद्यमानः अपि अभिन्न आत्मा प्रति आह अविवलबन वचः ॥ 


शब्दार्थ-- 
एवम्‌ ५. इस प्रकार भिद्यमानः ७, तिरस्कृत होने पर 
विप्रकृतः ६" तिरस्कृत हुआ पर अपि ८. भी 
राजन्‌ ७ हे परीक्षित्‌ ! अभिन्न १०. अविचलित जेसी 
बलिः ३; बलि आत्मा दै, उन्होंने 
भगवता ४५ भगवान्‌ के द्वारा प्रतिआह १२. कहा 
असुरः २. असुरराज शविक्लनेस्‌ १०. धेयं पूर्वक 

चचः 11 ११. वाणी में 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! असुरराज बलि भगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत हुआ पर तिरस्कृत 
होने पर भी उन्होंने धैयँ पुर्वक अविचलित जैसी वाणी में कहा ॥ 
हिती यः श्वोकः 
बलिदवाच--य्यत्तमश्लोक मवान्‌ समेरितं वयो व्यलीकं सुरवय अन्यते । 
कसेर्यते तन्न भवेत्‌ प्रलरूमनं पदं तृतीयं कुरु शीषिणं मे निजम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद--यत्‌ उत्तमश्लोक भवान्‌ सम ईरितम्‌ वचः व्यलोकभ्‌ सुरवर्य मन्यते । 
करोमि ऋतम्‌ तत्‌ न भवेत्‌ प्रलस्भनम्‌ पदम्‌ तृतीयम्‌ कुरु शोष्णिं मे निजम्‌ ॥ 


शब्दार्थे--- 
छत्‌ २. जो करोसि १० करता हुं जिससे 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कीर्ति है (तो क्यों) ऋतमूतत्‌ 6. मैँउतेसत्य 
सवान्‌ ३. आपकी न भवेत्‌ १९; न होगा 
सम ५. मेरी प्रलस्भनम्‌ ११. आपको धोखा 
ईरितम्‌ वचः ६. कही हुई बात को आप पदम्‌ तृतीयम्‌ १४. तीसरे पेर को 
ब्पलोकम्‌ ७. मिथ्या कुरु शीष्णिं १६. रख दीजिये सिर पर 
पुरव १. हे देवो के आराध्य ! से १५; आप मेरे 

८. मानते हैं बिजस्‌ ॥ १३. अपने 


सस्पते । 
एलोकाथं--हे देवों के आराध्य ! जो आपकी पवित्र कीर्ति है तो क्यों मेरी कही हुई बात को आप 
मिथ्या मानते है । मैं उसे सत्य करता हूँ । आपको घोखान होगा । अपने तीसरे पैर 
को भाप मेरे सिर पर रख दीजिये ॥ 


| दोमद्सावबते [ ४४० २२ 


तृतीय; श्लोक: 
बिसेसि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो न पाशबन्चादू व्यसनादू ढुरत्ययात्‌ । 
वैवाथकूच्छाद अवतो विनिय्रहादसाघुवादाद्‌ू क्षुशञुह्णिजे यथा ॥३॥ 


वदच्छेद-- बिभेमि न अहन्‌ निरयात्‌ पदच्युतः न पाशबर्धात्‌ व्यसनात्‌ दुरत्ययात्‌ । 
न एव अर्थ छच्छात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाछु वादात्‌ भुशम्‌ उद्चिजे यथा ॥ 


शब्दाथे-- 

बिभेसि ४. डराता हें न एव अर्थ &. नहीं धन 

न अहस्‌ १. नहीं मैं कृच्छात्‌ १०. हीन होने से डरता हुं 
निरयात्‌ ९. नरक से या अवतः १४. आपको 

पदच्युत; ३. राज्यहीन होने से विनिग्रहात्‌ १५. भपकीतिसे 

त्त पाश ५. और न गाश में असाघुवादात्‌ १३. भसत्य वचन से भौर 
बन्धात्‌ ६, बंधने के भुशम्‌ १२५ अधिक 

ष्यसनात्‌ ८. दुःख से डरता हूं उद्विजे १६. डरता हुँ 

दुरत्पपात्‌। ७, अपार 


यथा ॥ ११. जितना कि 
एलोकार्थ--मै नरक से या राज्यहीन होने से नहीं डरता हूँ। और न पाश में बंधने के अपार 


दुःख से डरता ह । नहीं धन होन होने से डरता हूँ । जितना कि अधिक असत्य वचन से 
और आप की अपकीति से डरता हूँ ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम हत्तमापितम््‌ । 
यं न साता पिता भ्राता सुहददश्यादिशन्ति हि ॥४॥ 


पदच्छेद पुंसाम्‌ श्लाघ्यतमं सन्ये दण्डम्‌ भहुत्तत अपितम्‌ । 
यम्‌ न माता पिता भ्राता सुहूंदः च आदिशन्ति हि॥ 


शान्दाथं-- 

पुंसाम्‌ २. जीव मात्र के लिये यम्‌ न ७ जिसे नहीं 
श्लाध्यतमम्‌ १, मैं प्रशंसनीय माता-पिता ८. माता-पिता 
मस्ये ६; मानता हूँ आता ८. भाई 
दण्डम्‌ ४. दण्डको सुहृदः ११. बन्धु 
महत्तम १. पूज्य जनों के हारा च १० और 
अपितम्‌ । ३. दिये गये आदिशन्ति हि॥ १२. दे सकते हैं 


श्लोकार्थ--पुज्यजनों के द्वारा जीवमात्र के लिये दिये गये दण्ड को मैं प्रशंसनीय मानता हूँ । जिसे 
म्राता-पिता-भाई भौर बन्धु नहीं दे सकते हैं ।॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ--- 
त्वम्‌ 

नूनम्‌ 
असुराणात्‌ 
नः 
पारोक्ष्यः 
परसः 

गुरः । 


झब्डमः ह्कण्ः [ ४१५ 


पञ्चमः श्लोकः 
त्वं नून्खुराणां नः चारोच्या परमो शुख! । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विश्जंशं चक्तुराविशत्‌ ॥५॥ 
त्वम्‌ नूनम्‌ अघुराणास्‌ नः पारोक्ष्यः परमः गुदः । 
यः नः अवेर मद अश्यानात्‌ विञ्ञंतत्‌ चजु; अ।रिश र्‌ ॥। 


१, आप यः नः ८. जो हमें 

२. निश्चय हो अनेक &. अनेक प्रकार के 

५. असुरों के मद १०. मदों से 

४. हम मशक्षा नाम्‌ ११. अन्चे लोगों पे 

३: छिपे रूप से विश्नंगम्‌ १२. वे वस्तुर्ये छीन कर 
६. फ्रम चक्षुः १३, नेत्र दान 

७. गुरु हैं आदिशत्‌ ॥ १४. कर्ते हैं 


एलोकार्थ---आप निश्चय ही छिपे रूप से हम अधुरो के परम गुरु हैं। जो हमें अनेक प्रकार के मदों 


विबुधेतराः । 


से अब्वे लोगों से वे वस्तुयें छीन कर नेत्रदान करते हैं ॥ 


घष्ठः शोकः 
यस्मिन्‌ वैरानुबन्धेन रूढेन विजुधेतराः । 
बहवो लेभिरे सिद्धि याछु हैकान्तयोगिनः ॥६॥ 


यस्मिन्‌ घेर मनुबन्धेन छूढेन विद्ुधइतरएः । 
बहुबः लेभिरे सिद्धिम्‌ याम्‌ उ ह एकान्त योगिनः ॥ 


६. वही सिद्धि बहवः ७; बहुत से 
१०. वेर लेभिरे ५. प्राप्त होती है 
११. भाव सेप्राप्त हो जाती दै सिद्धिम्‌ ४. सिद्धि 
४. आप के साथ दृढ याम्‌ उ ह ३. जो 
८, असुरों को एकान्त १, अनन्य भाव से 
योगिनः ॥ २. योगय करने वालों को 


श्लोकाथं--अनन्य भाव से योग करने वालों को जो सिद्धि प्राप्त होतो है । वही सिद्धि बहुत से 
असुरों को आप के साथ दृढ़ बंस्भाव से प्राप्त हो जातो हवै॥ 


४२६ ] शौसदभागंवते [ न० २१ 


सप्तमः श्व्वीकः 
तेनाहं निशहीतोऽस्मि अवता खूरिकर्मणा । 
बद्धश्च वॉडणे? पाशेनीतिब्ीडे न च व्यथे॥७। 


पदच्छेद-- तेन अहम्‌ निगृहीतः अस्मि सवत! सुरि कर्यणा। 
बद्धः व वारुणेः पाशेः न अति ब्रोडे न च ष्यथे ॥ 


शब्दार्थ-- 

तेन ` १. इसलिये बद्धः च १०, बाँधा गया हूं और 
महम्‌ ५. मैंजो वारुणेः ८. वरुण 

निगुहोत ६. दण्डित हो पाशेः ॐ. पाश से 

अस्मि ७. रहा हूँ न ११; इसको न तो 
भवता ४. आपके द्वारा अतिब्रोडे १२. मुझे लज्जा है 
सुरि ३. अनन्त! नच १३, और न 

कर्मणा । ३. लोलाओं वाले ब्पथे । १४. व्यथा हो है 


एज़ोकार्थ--इसलिये अनस्त ! लोलाओं वाले ! आपके हारा मैं जो दण्डित हो रहा हुँ और वरुण 
पाश से बाँधा गया हू, इसकी न तो मुझे लज्जा है और न व्यथा ही है॥ 


अष्टम्‌ श्त्तो क! 
पितामहो मे 'भवदी यसं मतः प्रह्माद आविष्कूलसाचुबा दः । 
-भवट्विपचेण विचित्रवैशसं संप्रापितसत्वत्परण! स्वपित्रा ॥८॥ 


पदच्छे पितामहः मे भवदोयसंमतः प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादः । 
भवत्‌ विपक्षेण विचित्र वंशसम्‌ संप्रावितः त्वत्‌ परमः स्वपित्रा ॥ 


शब्दार्थ-< 

पितामहः ६. पितामह भवत्‌ विपक्षेण दे. आपसे बिरोध के कारण 

मे १. मेरे विचित्र १०. (प्रह्वाद जी को) अनेक प्रकार के 
भवदोय ६. वे आपके भक्तों में वेशसभ्‌ ११. कष्ट 

संमतः ७, श्रेष्ठ माने गये हैं. संप्रापितः १२. दिये पर 

प्रह्वादः ३. प्रह्यादजीको त्वत्‌ १३. वे आपके ही 

आविष्कृत ५. संसार में प्रसिद्ध है परमः १४. परायण नने रहे 

आधुवादः। ४. कीति स्वपित्रा ॥ 


८. पिता हिरण्यकशिपु ने उनके 
इलोकार्थ--मेंरे पितामह प्रह्लाद जी की कीति संसार में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माते 


गये हैं । उनके पिता हिरण्यक शिपु ने आपसे विरोध के कारण प्रह्लाद जी को अनेक 
प्रकार के कष्ट दिये पर वे आपके परायण ही बने रहे ॥ 
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नवमः श्लोकः 
किमात्मनानेन जद्दाति योऽन्ततः किंरिक्थहारैः स्वजनाखड्यदस्युजिः । 
किं जायया संखतिहेतुज्ूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥&॥ 
पदच्छेद--किस्‌ आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः किम्‌ रिक्थहरः स्वजन आलय दह्युभिः । 
किस्‌ जायया संसृति हेतु सुतया मर्ध्यस्थ गेहैः किम्‌ इह्‌ आयुषः व्ययः ॥ 
शा — 


कि स्‌ आत्मना ४. शरीर से क्या प्रयोजन है किम्‌ १२, क्या लाभ हैं 
अनेन ३. इस जायया ११, पतली से भो | 
जहाति २. साथ छोड़ देता है संसृति दै. जन्म-मरण रूप संघार को 
थः अन्ततः १. जो अन्त में हेतुभूतया १०, कारण भूत 
किम्‌ ८. क्या प्रयोजन है झर्त्येल्य गेहैः १३. मरणघर्मा व्यक्ति को घर से 
रिक्थहारेः ५. धन-मम्पत्ति लेने वा कसि १४ क्या प्रयोजन हे 

डा Sd न 
स्वजन ६, स्वजन ___ ड्‌ १५. इस संसार में तो इन 
आउपदस्युभिः। ७ नामक लुटेरों से भो आंयुषःण्ययः॥ १६. याणु क्षीण ही हो रही है 


श्लोकार्थं---जो अन्त में सोथ छोड़ दा है ? ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन है? धन-सम्पत्ति लेने वाले 
पुत्रादि स्वजन नामक लुटेरों से भो क्या प्रयो जन है ? जन्म-मरण रूप संसार को कारण 
भूत पत्नी से क्या लाभ हे ? मरणधर्मा व्यक्ति को घर से क्या प्रयोजन है ? इस संसार में 
तो इनमें आगु क्षीण ही हो रही है॥ 
दशमः श्लोकः 
इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपद्मस्‌ । 
ञ्चं प्रपेदे छकुतोमय जनाद्‌ भीतः स्वपचचपणस्थ सत्तमः ।। १० 
पढच्छेद- इत्थम्‌ स निश्चित्य पितामहः महान्‌ अगाध बोधः अवतः पाद पद्मम्‌ । 
ध्रुवम्‌ प्रपेदे हि अकुतः भयम्‌ जनाद्‌ भोतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तस; ॥ 


rE ऐ शवम्‌ १५. निश्चित रूप से 

इः ५. ऐसा र्‌ & 

तई ३. उन प्र १६, प्राप्त कर लिया 

निश्चित्य ६ निश्‍चय करके हि अकुतः १२. रहित 

पितामहः ४. मेरे पितामह ने भयम १२. भय हे 

महान्‌ अगाध १. परम विरक्त अगाध जनाद्‌ भीतः ७. संसार के लोगों से भयभीत होकर 
बोधः २ बोध सम्पन्न स्वपक्ष ८. उनके ही भाई बन्धुओं का 

भवतः ११. आपके ॥ क्षपणस्य ६. नाश करने वालों में 

पाद पढाम्‌। १४. चरण कमलों को सत्तमः॥ १०. श्रेष्ठ 


एलोकार्थ--परम विरक्त, अगाध बोध सम्पन्न, उन मेरे पितामह ने ऐसा निश्चय करके संसार के 
लोगों से भयभीत होकर उनके ही भाई बन्धुओ का नाश करने वालों में श्रेष्ठ आपके 
भय-रहित चरण-कमलों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया ॥ 
फा०--५३ 


क 


एकादशः श्त्तोकः 


श्री सद्भाभवते 


[ घ० ९१ 


अधथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्ति्क देवेन नीत! प्रसभं ह्याञजिनश्वीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं यया शव स्तब्धमतिर्न बुध्यते॥११॥ 
पददच्छेद-- अथ अहभ्‌ अपि आत्मरिपोः तव अन्तिकम्‌ देवेन नीतः प्रसभम्‌ त्याजित श्री: । 


शब्दार्थे-- 
अथ 

अहम्‌ अपि 
आत्सरिपो; 
तब अन्तिकम्‌ 
देवेन 

नोतः 

प्रसभम्‌ 
त्याजित 
श्रोः। 


तदनन्तर 
मैं भी कृतान्त 
अपने शत्रु 

ज्ञापके पास 
विधाता के द्वारा 
पहुँचा दिया गया हूँ 
बल पूर्वक 

अलग करके 

लक्ष्मो से 
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इदम्‌ 
कुताग्त 
अन्तिक्कर्वात 
जीवितम्‌ 
यया 

म्बम्‌ 
स्तब्वमतिः 
न 
बुध्यत्रे ॥ 


१०. 
१२. 
१३. 

११. 
१४. 


१६. 


१५. 
१५. 
१७. 


इदस्‌ कृतान्त मर्निकर्वात जीवितम्‌ यथा शुवस्‌ स्तब्ध सतिः न बुध्यते ॥ 


यह्‌ 

मृत्यु के 

निकट रहने वाले हैं 

जीबन तो 

जिससे 

सत्यतत्त्व 

बुद्धि जड हो जाने के कारण 
नहीं आता 

समझ सें 


एलोकार्थे-<तदनन्तर मै भी विधाता के हारा लक्ष्मी से अलग करके बलपूर्वक अपने शत्रु आपके 
पास पहुँचा दिया गया हूँ । यह जीवन तो मृत्यु के निकट रहने वाला है । जिसते 
बुद्धि जड़ हो जाने के कारण सत्य तत्त्व समझ में नहीं आता है ।॥। 


पदच्छेंद-- 


शन्दाथं-= 
तस्य 

इत्यम्‌ 
भाषमाणस्य 
प्रह्लादः 
भगवत्‌ । 
प्रियः 


द्वादशः श्लीकः 
श्रीशुक उवाच- -तस्येत्थं आाषमाणस्य प्रह्ादो भगवहिप्रय! 
आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापलिरिवोल्थितः 


॥१३॥ 


तस्य इत्यम्‌ भाषमाणस्य प्रह्वादः भगवत्‌ प्रिय; । 
आजगाम कुरुध्ेष्ठ राकापतिः 


राजा बलि के 
इस प्रकार 
कहते-कहते ही 
प्रह्लाद 
भगवान्‌ के 
प्रम पात्र 


FGFS! 


4 


आजगास 


कु र्रेष्ठ 


राकापतिः 


इव 


उत्यितः ॥ 


११६ 
१. 
दै. 

१०, 
5; 


उदय होते हुये चन्द्रमा के समान वहाँ पर आ पहुँचे ॥ 


इच उत्थितः॥ 


वहाँ आ पहुंचे 
हे परीक्षित्‌ ! 
चन्द्रमा 

के समान 
उदय होते हुये 


इलोकार्थ--हे परीक्षित | राजा बलि के इस प्रकार कहते-कहते ही भगवान्‌ के प्रेम-पात्र प्रह्लाद जी 
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अयोदश॥ श्लोकः 
तभिन्द्रसेन। स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायतेचणस्र्‌ । 
प्रांशु' पिशज्ञास्यरमझजनत्वियं. घलरुषाहु' खुअगं समैच्षत ॥१३॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ इन्द्रसेनः स्वपितामहम्‌ थिया विराजलानस्‌ नलिन आयत ईक्षणम्‌ । 
प्रांशुं पिशङ्कः अम्बरम्‌ अञजनर्बिषस्‌ श्रलब्ध बाहुम्‌ घुभगम्‌ समेक्षत ॥ 


शब्दार्थं 

ततम्‌ १४. उन ६ आशुस्‌ १०. ऊँचे भोर 

इन्द्रसेनः १. राजा बलिने पिशङ्ग १२, पीत 

स्वपितामहम्‌ १५. अपने पितामह प्रह्लाद जी को अध्बरम्‌ १३. वस्त्र धारण किये हुये 

शिया २. श्रौ अक्जनर्विवन्‌ ११. श्याम गामा से युक्त 
शरीर वाले 

विराजमानम्‌ ३. सम्पन्न प्रलम्ब ७. लम्बी-लम्बी 

नतिल ४. कमल के समान बाहुम्‌ ८, भुजाओं वाले 

आयत ५. चीडे सुभगम्‌ 5. सुन्दर 

ईक्षणम्‌। ` ६. नेत्रों वाले समैक्षत ॥ १६. देखा 


इलोकार्थे -- राजा बलि ने श्री सम्पन्न कमल समान चौड़े नेत्रों वाले, लम्बी-लस्बी दु बाले, 
सुन्दर ऊँचे भौर श्याम आमा से युक्त शरीर वाले, पीत वस्त्र धारण किये हुये उन अपने 
पितामह प्रह्लाद जी को देखा।॥। 
ट्‌ 
चतुदेशः श्लोकः 
£ € 
तस्तै बलिर्वादणपाशयन्त्रितः सभहेणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 
ननाम सूध्नाश्रविलोललोचन! सब्रीडनीचीनशुखो बभूव ह ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तस्सँ बलिः वारुण पाश यन्त्रितः सम्‌ अर्हणम्‌ न उपजहार पुर्ववत्‌ । 
ननाम मु्ध्ना अभुविलोललोचनः स्रीडम्‌ नीचीन मुखः बभुव ह॥ 


शब्दार्थ--- 

तस्स २. इस समय ननाम्‌ १५, झुकाकर प्रणाम किया 
बलिः १. बलि सूर्थ्ना १४. ड सिर 

घारण ३. वरुण के अधुविलोल १०. आँसुओं पे चंचल हो उठे 
पाश ४, पाश में लोचनः ४. उनके नेत्र 

यन्त्रितः ५, बँधे हुये थे अतः सन्नीडनीचीन १२, लज्जा स्ते नीचा 

सम्‌ अहणम्‌ ७. उनको भली भाँति मुखः ११. मुख 

न उपजहार =. पूजा न कर सके बमुव ह॥ १३. हो गया 

पुर्ववत्‌ । ६ पहले के समान 


एलोकार्थ --बलि इस समय वरुण के पाश में बँधे हुये थे । भतः पहले के समान उनकी भलो-भाँति 


पूजा न कर सके । उनके नेत्र आँसुओं से चंचल हो उठे, मुल लज्जा से नीचा हो पया । 
उन्होंने सिर झुका कर प्रणाम_किया । 0) 


छ२० | श्रीमद्‌ भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
स तत्न हासीनसखुदीद्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाथनुगै रुपासितम्‌ । 


उपेत्य स्मो शिरसा सहाझना ननाम सूध्नी पुलकाआ विक्लवः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सः तत्र ह आसीनस्‌ उदीक्ष्य सत्पतिम्‌ सुनन्द नन्द आदि अनुगेः उपासितम्‌ । 
उपेत्य सुमो शिरसा महामनाः ननाम सुर्ध्ना पुलक अश्न, विक्लवः ॥ 


[4० ३२ 


शब्दार्थ डने & » 3 

सः तत्र १. उन्होंने वहाँ पर उपेस्य &. उनके पास पहुँच कर 

ह आसीनस्‌ ७. विराजमान सुमो १४. पृथ्वी पर रख कर 
उदीक्ष्य ८. देख कर तथा शिरसा १३. सिर को 

सत्पतिस्र ६. भक्त वत्सल भगवान्‌ को महामनाः १२. महापुरुष प्रह्वाद जी ने 
सुनम्द २. सुनन्द ननाम २६. प्रणाम किया हं 

नन्द आदि ३. नन्द आदि सुर्ध्ना १९. मस्तक से उर 

अनुगः ४. पार्षदों हारा पुलक १०. पुलकित शरीर तथा 
उपासितम्‌ २. सेवित अश्रू विक्लवः ॥ ११. अश्रु परिपूर्णं नेत्रों से 


ष्लोकार्थे--उन्होंने वहां पर सुनन्द आदि पार्षदों द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान्‌ को विराजमान 
देख कर तथा उनके पास पहुँच कर पुलकित शरीर तथा अश्न परिपूर्ण नेत्रों से महापुरुष 
प्रह्लाद जी ने सिर को पृथ्वी पर रख कर मस्तक से प्रणाम किया । 
षोडशः श्तोकः 
प्रह्लाद उबा < 
त्वयेच दत्तं पदमैन्द्रसूजितं हूतं तदेवाद्य तयैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्यकृतो च्यनझहो विज्ञ शितो यच्छिय आत्भभोहनात्‌ ॥१६।। 
पदच्छेद-- त्वया एव दत्तम्‌ पदम्‌ ऐस्द्रम्‌ ऊजितम्‌ हृतम्‌ तत्‌ एव अद्य तथेव शोभनम्‌ । 
मन्ये महान्‌ अस्य कृतः हि अनुग्रहः विञ्ंशितः यत्‌ शियः आत्म मोहनात्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 
त्वया एव १. अपने ही (बलि को) मध्ये १२. मानता हूं 
बाम पदम ४. पद दिया था महान्‌ १०. महान्‌ 
म्‌ ३. इन्द्र र. कृतः ७. मैंतो स लिये 
ऊजिः २. ऐश्वर्य पूर्ण अनुग्रहः ११ कृपा 
स्प ८. छीन लिया है विश्ञशितः १६. अलग कर दिया है 
तत्‌ एव ५, उसे ही यत्‌ १३. जोकि 
अद्य तथेव ६. आज उसी प्रकार थियः १५. राज्य लक्ष्मी 


शोभनस्‌॥ ७ सुन्दरता पूर्वक आत्ममोहनात्‌ १४. आत्मा को मोहित करने वाली 

एलोकार्थे--नापने ही बलि को ऐश्वर्य पूणं इन्द्र पद दिया था । उसे ही आज उसी प्रकार सुन्दरता 
पूर्वक छीन लिया है। मैं तो इसके लिये महान्‌ कृपा ही मानता हूं । जो कि आमा को 
मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से उसे अलग कर दिया है ॥ 


ण० २२ ] अष्टमः स्कण्च) [ ४३१ 


सप्तदशः श्लोकः 
यया हि विद्वानपि छुछाले यतब्तत्‌ को विचष्टे गतिपभात्मनों यथा । 
तस्मै नसस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्िणि ॥१७॥ 


पद्दडछेद-- यया हि विद्वान्‌ अपि मुह्यते यतः कः विचष्टे गतिम्‌ आत्मत: यथा । 
तस्मे नमः ते जगदीश्वराय वे नारायणाय ऑआलिललोक साक्षिणे ॥ 


शन्दार्थ-- 

यया हि २. जिस लक्ष्मी से यथा ८. भली भाँति 

विद्वान्‌ अपि ३. विद्वान्‌ भो तस्सं १०, इसलिये 

मुह्यते ४, मोहित होते हैं नसः १६, नमस्कार है 

पतः १. क्योंकि ते १५, आपको 

तत्‌ ५५ उसके रहते जगदीश्वराय १३, जगत्‌ के महान्‌ ईश्वर 
क्कः ७, कौन चै नारायणाय १४. नारायण देव 

विचष्टे ८, जान सकता हैं अखिल ११. समस्त 

गतिम्‌ आत्मनः । ६. अपने स्वरूप को लोक साक्षिणे ॥ १२. संसारके साक्षी 


शत्लोकार्थ--क्योंकि जिस लक्ष्मी से विद्वान भी मोहित होते हैं। उसके रहते अपने स्वरूप को कौन 
भली-भाँति जान सकता है । इसलिये समस्त संसार के साक्षी जगत्‌ के महान्‌ ईश्‍वर 
नारायण देव आपको नमस्कार हे ॥। 


अध्टादशः श्लोकः 


तस्यानुश्व्ण्वतो राजन्‌ प्रह्वादस्य कृताञ्जले! | 

हिरण्यगभो अगवानुवाच सघुसूदनम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद--- तस्य अनुशुण्बतः राजन्‌ श्रह्वादस्य कृत अञ्जलेः । 
हिरण्यग भें: भगवान्‌ उवाच सधु सुदनस्‌ ॥ 


पान्दार्थे-- 

तस्य ४ उस अञ्जलेः । २. अञ्जलि 
अनुशुण्वत!ः ६. सुनते हुये ही हिरण्यगर्भः =. ब्रह्मा जी ने 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 
प्रह्नादस्य ५. प्रह्नाद के उवाच १०. कुछ कहना चाहा 
कुत ३. बाँघ कर खडे सधुसुदनस्‌ ॥ थै. वामन भगवान्‌ से 


एलोकार्थ - हे परीक्षित्‌ ! अञ्जलि बांध कर खड़े हुये प्रह्लाद के सुनते हुषे ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने 
वामन भगवान्‌ से कुछ कहना चाहा ॥| 


४२२ ] घोमदभागवते 


| ॥० ९९ 
एकोनविंशः श्लोकः 

खद यीच्य पतिं साच्ची तत्पत्नी 'मथविह्नला । 

घाञ्खलिः घणतोपेन्क्ं नसघेञ्चाङ्खुखी व्ष ॥१8॥ 
पदच्छेद-- बडस्‌ वीक्ष्ष पतिम्‌ साध्वी तत्‌ पत्नी भय विह्वला । 

प्राञ्जलिः प्रणत उपेछस्‌ बभाषे अवाङ्‌ घुखो नृप ॥ 

शन्दार्थे--- 
बस्‌ बीक्क ६. बघा देख कर प्रा््जलिः १०. वह हाथ जोड कर 
पतिम्‌ ५, अपने पतिको प्रणतः छै, भगवान्‌ को प्रणाम किया 
साध्वी ३. परम साध्वी उपेन्द्रस्‌ १३, भगवान्‌ से 
तत्‌ २. उस बलि को बभावे १४. बोली 
पह ४ पत्नी ने अबा १२. नीचा करके 
भय ७. भय से भुली ११. मुह 
विह्वला । ८. विह्वल हो कर तुप! १. परीक्षित्‌ ! 


इलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! उस बलि की परम साध्वी पत्नी ने अपते पति को बेधा देख कर भय से 
विह्वल होकर भगवान्‌ को प्रणाम किया । वह हाथ जोड़ कर मुँह नीचा करके भगवान्‌ से बोली ॥ 


बिंशः श्लोकः 
ऋीडार्थसात्मन इदं चिजगत्‌ कूलं ते 
स्वास्थ लु तच कुधियोऽपर ईश कुथ! । 


कलु) प्रसोस्तव किमस्यत ५ आवहन्ति 
त्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकत्‌ वादा! ।।२०॥। 


पदय्छेद-- क्रोडा अर्थम्‌ कठु: आत्मनः इदम्‌ त्रिजगत्‌ कृतम्‌ ते 
स्वाम्यस्‌ तु तत्र कुषियः अपर ईश कुयु:। 
कतुः प्रभोस्तव  किभत्यत आवहन्ति 
व्यक्तह्नियस्त्वदवरोपितकतृ वादा ॥ 
शब्दार्थं -- र 
छोडा अर्थम्‌ ४. क्रीडा के लिये ही कृतुः १५. जगत्‌ के कर्ता 
आत्मनः इदम्‌ २. अपनी इस प्रभोः १. हे प्रभो! 
त्रिजगत्‌ कृतम्‌ ५. तीनों लोकों की रचवा को हे तव किमू १७. आप को क्या, 
ते २. आपने अस्यत १६. पालक तथा संहतो 
स्वाम्यम्‌ ४. अपने को स्वामी झावहुँन्ति १५. अपित करेगे 
तु तत्र ६. यहाँ पर त्यक्तह्विषः १४. लज्जाहीत वे _ 
कुधियः ८. दुबु विजन त्वत्‌ र ११. आपकी माया के 
अपर ईश ७. दुसरे कुछ ऐएवयै शाली अपरोपित १६. आरोप से अपने को 
कुप्रुः। १०. मानते हैं कतृ वादाः॥ १३ कर्ता मानने वाले 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! आपने अपनी इस क्रीड़ा के लिये ही तीनों लोको की रचता की है । यहाँ पर 
“5 दै कुछ ऐश्वयेशाली दुबुद्धि जन अपने को स्वामी मानते हैं। आपकी माया ती 
आरोप से अपने को कर्ता मानने वाले लज्जाहीन वे जगतु के कर्ता, पालक तथा सह 


दाता rr ता रिल क) 


11 1 | ॥॥ 


जगश्मय । 
मुः्च 


१. 
दे, 
३. 
४ 
पि 


७. 


एकविशः श्लोक? 
खूतभावन खूलेश देघढेव जगन्मय । 
क OS a) f° 
खुञ्चैन॑ हृलसबेस्वं नाव सर्ति निणहम्‌ ॥२१॥ 
सुत आवन शुतेश देवदेव जगन्मय। 
सुङच एनम्‌ हृत सर्वस्वम्‌ न अथम्‌ अहेति निग्रह ॥ 
~ ह्‌ 01 ७ ~ 


समस्त प्राणियों के छ्नभ्‌ ६. आप इसे 

जीवन दाता हूत घर्षेस्थम्‌ ८. सर्वस्व हरण करने के बाद 
उनके स्वामी न १३. नहीं द्धै 

देवाधिदेव अस्‌ ॐ यहु 

जगरस्वरूप हे प्रभो ! मर्हति १३. होने योग्य 

छोड़ दोजिये निग्रहम्‌ ॥ १०. दण्ड का पात्र 


इलोकाथं-=समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी, देवाधिदेत्र, जात्स्वल्व, हे प्रभो, आप इसे 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 


कुत्ट्ना 
ते 

भनेत 
दसा 
भूर्लोक 
कर्साजिताः 
शच 


छोड 


दीजिये । सर्वस्व हरण करने के बाद यह दण्ड का पात्र होने योग्य नहीं है ॥ 
द्राबिंशः श्लोकः 

कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता श्लोकाः कमाजिलाश्‍्च ये । 

निवेदित 'च॒सवेस्वभात्माविक्लवया शिया ॥२२॥ 


कुत्त्ना ते असेत दत्ता भुर्लोकाः कर्माजिता: च ये । 
निवेदितम्‌ च सबेस्वम्‌ आत्मा अविदलवया घिया ॥ 


सम्पूर्ण थे। प, जो 

आपकों निवेदितम्‌ १४. समर्पित कर दिया है 
इन्होंने च ११, भोर 

दान कर दिया है सर्घस्धम्‌ १२. सब कुछ (यहां तक कि) 
पृथ्वी लोक आत्मा १३; आत्मा तक 

पुण्य कर्मों से प्रात्त स्वर्गादि अविकषलवया १. स्थिर 

भौर घिया ॥ २. बुद्धि से 


एलोकार्थ--स्थिर बुद्धि से इरद्वोने आपको सम्पूर्ण पृथ्वी लोक ओर जो पुण्य कर्मो से प्राप्त स्वर्गादि हुँ 
दान कर दिया दै । भोर सब कुछ यहाँ तक को आत्मा तक समपित कर दिया है ॥ 


४२४ ] श्रीमद्भागवते 

ञ्रयोविशः शोकः 
यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय 
दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तप्तां गतिमसौ भजते त्रिलोकी 


दाश्वानविक्लययनाः कथमार्तिस्टुच्छेत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छे यतृपादयोः अशठधोः सलिलम्‌ प्रदाय दूर्वा अडकुरः अपि विधाय सतीम्‌ सपर्याम्‌ । 


अपि उत्तमाम्‌ गतिम्‌ असो सजते त्रिलोकीम्‌ दाश्वान्‌ अविकलवमनाः कथम्‌ आतिम्‌ ऋच्छेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


यत्‌ जो 


[ घ० २२ 


१. उत्तमाम्‌ ११. उत्तम 

पादयो! ३. आपके चरणों में गतिम्‌ १२. गति को 

अशठघोः २. बुद्धि वाला प्राणो असो ५. वह 

सलिलस्‌ प्रदाय ४. जल और मध्ये देकर भजते १३. प्राप्त करता है फिर 
दुर्वा अङ्कुरः अपि ५ दुर्वादलसे भी त्रिलोकीम्‌ १५. त्रिलोकी का 
विघाय ८. करता है दाश्वान्‌ १६ दान करने वाला 
सतीम्‌ ६; आप की सच्ची अविक्लवमनाः १४. स्थिर मन से 
सपर्यास्‌ । ७. पुला कथम्‌ आतिस्‌ १७. केसे दुःख को 
अपि १०. भे ऋच्छेत्‌ ॥। १८. प्राप्त कर सकता है 


एलोकार्थ- जो शुद्ध बुद्धि वाला प्राणी आपके चरणों में जल और कर्यं देकर दुर्वादल से भी आपकी 


सच्ची पूजा करता है वह मो गति को प्राप्त करता है । फिर स्थिर मन से त्रिलोकी 
का दान करने वाला केसे दुःख प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुविशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाचब्रह्मन्‌ यमनुग्रह्मा भि तद्विशों विधुनोंस्यहस्‌ । 


तन्मदः पुरूष! स्तब्धो लोक मां चायमन्यते ॥२४॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ यम्‌ अनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोति अहम्‌ । 
तत्‌ मदः पुरुषः स्तब्धः लोकम्‌ माम्‌ च अवमभ्यते ॥। 


शब्दार्थ--- 

ब्रह्मन १. है ब्रह्मा जी ! यत्‌ मदः ७ जिस धन के मद से 
यम्‌ ३; जिसपर पुरुषः ७. वह व्यक्ति 
अनुगृहामि ४. कृपा करता हूँ स्तब्धः ५. मतवाला होकर 
तत्‌ विशः ५, उसका घन, लोकम्‌ १०. संसार के लोगों का 
विधुनोति ६, छीत् लेता हूँ माम्‌ च ११. भोर मेरा 

अहम्‌ । २. मैं झबमन्यते॥ १२. तिरस्कार करता दै 


एलोकार्थ--हे ब्रह्मा जी ! मैं जिस पर कृश करता हूँ । उसका घन छीन लेता हूँ । जिस घन के मदु 
से मतवाला होकर वह व्यक्ति संसार के लोगों का और मेरा तिरस्कार करता है ॥ 


HAMS. | 


अ० ३२] अष्टमः स्कन्धः [ ४२ 


पञ्चनिंशः श्व्योकः 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकमे भिः । 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौडी गलिमाब्रजेल्‌ ॥९५॥ 


पदच्छेद-- यदा कदाचित्‌ जोबात्मा संसरन्‌ निज कर्खेथिः। 
नाना योनिषु अनोशः भयम्‌ पोदषीम्‌ गतिस्‌ आन्नजेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यदा ८. जब नानायोनिषु ६. नाना प्रकार की योनियों में 
कदाचित्‌ ४. कभी अन्नोशः ३, विवश होकर 

जोवारमा ९. जीवात्मा अयस्‌ १. यह 

संसरन्‌ ७; भटकता हुआ पोरुषोस्‌ १०. मनुष्य का 

निज ४. अपने गति ११. शरीर 

कर्मभिः । ५. कर्मों के कारण आब्रजेत ॥ १३ प्राप्त करता है 


एलोकार्थे-- यह जीवात्मा विवश होकर अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार को योनियों में भटकता 
हुआ जब कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 


जन्मकर्म वो रूपविद्येश्व्ध घधनादिशि! | 


थष्यस्य न भवेत्‌ स्तम्मस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- जग्म फर्म वयः रूप विद्या ऐश्‍वर्य घन आदिभिः। 
यदि अस्य न भवेत्‌ स्तम्भः तत्र अयम्‌ मद्‌ अनुग्रहः ॥ 


शब्दार्थे? 

खर्म १. कुलीनता यदि दै यदि 

कसं २. कमे मह्य १० इसको 

बयः ३. अवस्था न १२ न 

रूप ४. रूप भवेत १३. होवे 

चिद्या ५, विद्या स्तस्भः ११, घमण्ड 
ऐश्वयं ६ ऐश्वर्य तत्र १४. तो 

( ७. धन अयम्‌ १५. यह 
आदिभिः। ८५; आदि के कारण मद्‌ अनुग्रहः ॥ १६. मेरो कृपा ही है 


इलोकाथे--कुलोनता, कमे, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वये, घन, आदि के कारण यदि इसको घमण्ड 
न हो तो यहु मेरी कृपा ही है ॥। 
फा०--१४ 


४२६ ] 


“ष द्‌ साथेचतै 


[ ल २३ 
सप्तविंशः श्लोकः 

सानस्लरुभनिसिन्तानां जन्मादीनां सम्न्तलः । 

सचेञ्रेयः प्रलीपानां हन्त सुष्यज्ञ मत्परः ॥२७॥ 
पदछेच्द-- सान स्तस्भ निसित्ताताम्‌ जभ्म आदीनाम्‌ समन्ततः । 

सबै श्रेयः प्रतोपानाम्‌ हस्त मुह तु न सत्‌ परः॥ 

शब्दार्थ-- 
मानः ५. अभिमान भौर सवंभ यः ८ , जो समस्त कल्याणों से 
स्तम्भः ६. जड्ता आदिके प्रतीपानाम्‌ ६. वञ्चित करने वाले हैं 
निषित्तानाम्‌ ७. कारण हें हभत १. खेद को बात है कि 
जन्म ६. कुलीनता मुह्येत्‌ ११. इनसे मोहित 
आदीनाम्‌ ३. आदि न १२, नहीं होता है 
समन्ततः। २. अनेक कारण मत्‌ षरः॥ १०, मेरे परायण भक्त 


इलोकार्थ-- खेद की बात है कि कुलोनता आदि अनेक कारण अभिमान और जडता आदि के कारण 


पदच्छेद - 


शन्दार्थ-- 
एषः 

दानव 
देत्यानाम्‌ 
&ग्रणी! 
कीतिः 
बर्धनः । 


अपष्टाविंशः श्त्तोकः 


एष 


दानवदैत्याना स ग्रणी? 


हैं। जो समस्त कल्याणों से वञ्चित करने बाले हैं। मेरे परायण भक्त इनमें मोहित 
नहों होते हैं॥ 


कीतिवर्धनः । 


भजे षीदजयां मायां सीदन्नपि न झुष्यति ॥४८॥ 


एषः दानव देत्यानाम्‌ अग्रणी: 


कोति वर्धनः। 


अजषीत्‌ अजयाम्‌ मायाम्‌ सीदन्‌ अपि न मुह्यति 


यह बलि 

दानव ओर 

दैत्य दोनों में हो 
अग्रगण्य और 
उनकी कीति को 
बढ़ाने वाला है 


अजेषोत्‌ छ) 
अजयास्‌ ७, 
मायाम्‌ प. 
सोदन्‌ १०. 
अपि ११. 
न मुह्यति॥ १२. 


जीत लिया है 

इसने अजेय 

माया को भी 

इतना दु:ख भोगने पर 
भी यह 

मोहित नहीं हुमा दै 


एलोकार्थ--यह बलि दानव ओर दैत्य दोनों में ही अग्रगण्य और उनकी कोति को बढ़ाने वाला है 
इसने अजेय माया को भो जोत लिया है । इतना दुःख भोगने पर भो मोहित चद 
हुआ है ॥ 


घ० २२ ] अष्टमः स्कन्धः ( ९२७ 


चीणरिक्थश्व्युतः स्थानात्‌ द्विशो बद्धख शचुनिः । 
ज्ञातिभिश्च परित्यङ्तो यातना वडुयापितः ॥२६॥ 


पदच्छेद क्षीण रिक्थः च्युतः स्थानात्‌ क्षिष्तः बद्धः च शन्नुभिः । 
ज्ञातिभिः च परित्यक्तः यातनाम्‌ अन्रुयापितः॥ 


छब्दार्थ-- 

क्षीण २, क्षीण होने >] ६. और 

रिक्ष्यः १. घन शत्रभिः । ७. गान्नुओ द्वारा 

च्युतः ४. अलग होने ज्ञातिसिः घ सै, और भाई बन्धुओं द्वारा 

स्थानात्‌ ३. राजपद से परित्यत्त: १०. छोड़ देने तथा 

क्षिप्तः ५. आक्षेप किये जाने यातनाम्‌ ११. अनेक कष्टों से 

बद्धः ८. बाँधे जाने अनुभाषितः॥ १२. पीडित होने पर भी (यह 
स्थिर रहा) 


श्लोकार्थ--घन क्षीण होने, राजपद से अलग होने, आक्षेप किये जाने ओर शत्रुओं हारा बाँधे जाने 
और भाई-बन्धुओं हारा छोड़ देने तथा अनेक कष्टों से पीड़ित होने पर भी यहु 
स्थिर रहा ।! 


त्रिंश! श्लोकः 
गुरुणा मत्सितः शक्तो जहौ सत्यं न सुब्रत! । 
छलैरुक्तो मया धर्मो नाथं त्यजति सत्यषाक्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- गुरणा भत्सिंतः शप्तः जहो सत्यम्‌ न सुब्रतः। 
छलेःउक्तः मया धर्मः न अयम्‌ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

गुरुणा १, गुरु के द्वारा छलैदक्तः 5५ छल पूर्वक उपदेश देने पर भो 
भर्त्सितः २. डाँटे जाने ओर सया धमः ८५, मेरे द्वारा धमे का 

शप्तः ३. शाप देने पर भी त्त १३. नहीं 

जहौ ७, छोड़ा अयम्‌ १०. इसने 

सत्यम्‌ ५. सत्य को त्यजति १४, छोड़ा 

न ६ नहीं सत्प ११, सत्य 

सुन्नतः । ४. दुढब्रती इसने वाकू ॥ १२. वचन को 


एलोकांथे--गुरुके द्वारा डाँटे जाने पर और शाप देने पर भो क इसने सत्य को नहीं छोड़ा । 


मेरे द्वारा धर्मे का छल पुवैक उपदेश देने पर भी इस ' सत्य वचन को नहीं छोड़ा ।। 


रद | 


पदस्छेद-- 
शब्दाथे-- 

एषः २. 
से १. 
प्रापितः ७, 
स्थानस्‌ ६. 
दुष्प्रापम्‌ श्‌ 
अमूरः ३. 
अपि । ४ 


श्रीसद्‌भागवते [ ४० १२ 


एकत्रिंशः श्लोक! 
एष से प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । 


सावर्णरन्तरस्थायं भवितेन्द्रो मदाञ्जयः ।।३१॥ 
एष से प्रापितः स्थानस्‌ दुष्प्रापस्‌ अमरेः अपि। 
सावर्णः अन्तरस्य अयम्‌ अविता इश्द्रः सद्‌ आभ्यः ॥ 


इसे सावर्णः ५. सार्वाण 
मैंने अन्तरस्य ७. भभ्वन्तर में 
दिया अयस्‌ १०. यह 

स्यान भविता १४. होगा 
कठिनाई से प्राप्त होने वाला इन्द्रः १३. इन्द्र 
देवताओं को सद्‌ ११. मेरा 

भी आश्रय: ॥ १२. परम भक्त 


एलोकाथ---मैंने इसे देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान दिया है । सावर्णि मन्वन्तर 
में यह मेरा परमभक्त इन्द्र होगा ॥। 


दात्रिशः श्लोकः 


तावत्‌ सुतलमध्यास्ताँ विश्वकमे विनिर्भितम्‌ । 
यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा! पराभव! । 


पदच्छेद 
शब्दार्थ--- 

तावत्‌ १. 
सुतलस, ४. 
अध्यास्ताम्‌ १. 
विश्वकर्म २. 
बित्रिमितम्‌। २. 
यत्‌ न ऽ. 
साघयः १०. 
व्पाधयःच ११. 
एलोकार्थ-- तब-तक 


नोपसगा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥३२।। 
तावत्‌ घुतलमृभष्यास्तास्‌ विश्वकर्म विनिमितम्‌। 
यत्‌ न आधयः उपाधयः च षलमः तन्द्रा पराभवः। 
न उपसर्गाः निबसताम्‌ संभवन्ति मस ईक्षया ॥ 


तब तक यह क्लम; ११. थकावट 
सुतल तन्द्रा १३. तन्द्रा 

लोक में रहे पराभव: । १४. पराजय भोर 
विश्वकर्मा हारा न उपसर्गाः १५. विध्न नहीं 
बनाये हुये निवसताम्‌ & रहने पर 
जहाँ संभवन्ति १६. होते हैं 
मानसिक रोग मम ६. मेरी 
शारीरिक रोग और ईक्षया ॥ ७. कृपा दृष्टि से. 


यह विश्वकर्मा द्वारा बनाये हुये सुतल लोक में रहे । मेरी कृपा दृष्टि से जहाँ 


रहने पर मानसिक्र रोग, शारीरिक रोण और थकावट, तन्द्रा, पराजय और विध्त नहीं 


होते हैं। 


41॥॥॥ 1 


र 44 ELIE) 


90 ३६ ] अन्डा ल्कन्या [ ४२६ 


अयश्त्रिशः श्लोक! 


इन्द्रसेन महाराज याहि आ भद्रमल्लु ते। 
खुतलं स्वगिभिः प्रायं ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 


पदच्छेद इश्द्रसेन महाराज याहि भो भवन्‌ अस्तु ते। 

सुतलम्‌ स्वर्गभिः प्रार्थ्यम्‌ ज्ञातिभिः परिवारितः 11 
शब्दार्थ 
इन्द्रेन ३. इन्द्रसेन ! ते ४. तुम्हारा 
सहाराज २. महाराज घुतलम्‌ ११. घुतललोक में 
याहि १२. जाओ स्वगिभिः 5. देवताओं द्वारा 
भो १. हे प्रार्थ्यम्‌ १० चाहे गये 
अद्रस्‌ ५. कल्याण ज्ञातिशिः ७, तुम भाई बन्धुओं के 
अस्तु ६. हो परिव!रितः )। ८. साथ 


धलोकार्थ--<हे महाराज इच्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भाई बन्धुओं के साथ देवताओं हारा 
चाहे गये सुतललोक में जाओ ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
न त्वामभिमविष्यन्ति लोकेशाः किसुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्यक्र' मे खूदयिष्यति ॥३४॥ 


पदच्छेद--- न त्वाम्‌ अभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुत अपरे । 
त्वच्छासन भतिगान, देत्याः चक्रम्‌ मे सुदयिष्यति॥ 


शब्दार्थं 

त्त ४. नहीं कर सकेंगे त्वच्छासन ७, तुम्हारी आज्ञा का 
त्बाम्‌ २. तुम्हें भत्तिगान्‌ ८. उल्लंघन करने वाले 
अभिभविष्यन्ति ३. पराजित दस्याः थे. देत्यो का 

लोकेशाः १. बड़े-बड़े लोकपाल भी चक्रम ११. चक्र 

किमुत ६. कहना ही क्या है १०. मेरा 

अपरे । ५. फिर अन्य लोगों का तो सुदयिष्यति॥ १३. ट्कड़े-टकड़े कर देगा । 


इलोकार्थं --बड़े-बड़े लोकपाल भो तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे । फिर अन्य लोगों का तो कहना ही 
क्या है । तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले देत्यो का मेरा चक्र टकड़े-टकड़े कर 
देगा ॥ 


४३० ] 


पदच्छेद-- 


शंब्दार्थ-- 
रक्षिष्ये 

संतः 

अहुम्‌ 

त्वाम्‌ 

स अनुगम्‌ 
सपरिच्छदम्‌ । 


लीमदसागबते 


पञ्च्रिशः श्लोक 


[ २० २१ 


रक्षिब्ये स्वतोष्ड त्यां सालुगं सपरिच्छुदस्र । 
सदा सजलह्लिहिते दीर तज झा द्रद्यते मयान ॥३५॥ 
रक्षिष्ये सर्देत: अहभ्‌ त्वाम्‌ स अनुगस्‌ सपरिज्छदस्‌ । 
सदा सल्चिहितमू चीर तन्न माम्‌ द्रक्ष्यते सवान्‌ ॥ 


रक्षा करूंगा 

सब प्रकार से 

भरै 

तुम्हारी 

तुम्हारे अनुचरों और 
भोग-सामग्री को भी 


९९ ९८ ८ 22 2८ टी 


सदासच्निहितम्‌ ११. 


सदैव अपने पास ही 


बीर ७. हे वीरबलि ! 
तत्न १०. वहाँ 

सास्‌ ४. मुझे 

द्रक्ष्यते १२. देखोगे 
भबान्‌ ॥॥ ५० तुम्‌ 


श्लोकार्थ--मैं तुम्हारी तुम्हारे अनुचरों भौर भोग सामग्री की भो सब प्रकार से रक्षा करूँगा । 
है बीर बलि ! तुम मुझे बहाँ सदैव अपने पास ही देखोगे ।॥। 


बट्जिंशः श्लोकः 
तत्र दानवदैत्यानाँ सङ्गात्‌ ते भाव आसुर! | 


पदच्छेद 


झ्षन्दाथं-- 
तत्र 

दानव 
देत्यानाम्‌ 
सङ्गात्‌ 

ते 

भाव 
आसुरः 
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हट्ष्वा मदलुभावं थे सव्य! कुण्ठो बिनङदयति ॥३६॥ 


तत्र दानव देत्यानाम्‌ सङ्गात्‌ ते भाव आतुर: । 
दृष्टूबा मत्‌ अनुभावम्‌ घ सद्यः कुण्ठः वितडक्ष्यति ॥ 


संसर्ग से जो कुछ 
तुम्हारा 

भाव होगा 
आसुर 


द्ष्ट्वा ११. 
मत्‌ EN 
अनुभावम्‌ १०. 
व ८, 
सद्यः १२. 
कुण्ठः १३ 
विनङक्ष्यति॥ १४ 


एलोकार्थ- वहाँ दानव ओर दैत्यों के संमगं से जो कुछ तुम्हारा आसुर 

वह मेरे प्रभाव को देख कर तुरन्त दब जायेगा और नष्ट हो जायेगा ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
व्रामनप्रादुभवि बलिवामन संवादो नाम द्वात्रिशः अध्याय: ॥२२॥ 


देख कर 
वह मेरै 
प्रभाव को 
निश्चय ही 
तुरन्त 
दब जायेगा और 
नष्ट हो जायेगा 
भाव होगा । निश्चय ही 


श्रोवदभागवतपरापुराणम् 
अष्द्श्र! स्कन्धः 
त्नऱ्योल्िच्शः जहार 
पथमः शश्‍का कः 
श्रीशुकउबाच-- इत्युक्लबन्तं पुरूष पुरातनं 
स हानु सावोऽखिलसाचुस मतः 
बद्धा ञ्रिल ब!गपकलाङुलेलणो 
अकत्युदूगलो गदूणद्या शिराञ्जबील्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद--इति उक्तवन्तम्‌ पुरुषस्‌ पुरातबस्‌ सहानुभावः अखिल साधु संज्ञः 
बद्ध अङजलिः बाष्प कला आकुल ईक्षणः भक्ति उद्गलः गद्गदया! गिरा अन्नबोल्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 
इत्ति ३. इस प्रकार वद्ध अञ्जलिः १५. वे हाथ जोड़कर 
उक्तचन्तम्‌ ४. कहा तो बाष्पकला १०, अश्वुविर्दु 
पुरुषम्‌ २. पुरुष भगवान्‌ ने अङ्कुल ११. छलक आये 
पुरातनम्‌ १. सनातन ईक्षणः वै, नेत्रों सें 
महानुभावः ८. महानुभाव बलि के भक्ति १२. प्रेमके 

अखिल ५. समस्त गल १३. उद्रेक 
साघु ६. साधुओं के गद्गदया गिरा १४. गद्गदवाणी से 
संमतः 1 ७. आदरणीय अब्नवीत्‌ ॥ १६. बोले 


एलोकार्थ---सनातन पुरुष भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा तो समस्त साधुओं के आदरणीय महानुभाव- 
बलि के नेत्रों में अश्वविन्दु छलक आये । प्रेम के उद्रेक से गद्गदवाणी से वे हाथ जोड़कर 


बोले ॥ 
हितीयः श्वोकः 
बलिसवाच--झहो प्रणामाय कूतः ससुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थविघौ समाहितः । 
यललोकपा लै६्त्वदनुम्र होऽमरैरलब्ध पूवॉऽपस देऽख्रुरेऽपिंतः ॥२॥ 
पदच्छेद -अहो प्रणामाय कुतः समुद्यनः प्रपन्न भक्तार्थं विधो समाहितः । 
यत्‌ लोक पाले: तद्‌ अनुग्रह अमरः अलब्त्र पुर्वः अपसदे असुरे अपितः ॥ 


शब्दार्थ-- 
अहो १. महा यत्‌ लोकपाल: &. जो बड़े-बड़े लोकपालों और 
प्रणामाय २. मैंने तो प्रणाम को स्वद्‌ अनुग्रहः ८. आपकी 
कृतः सघुद्यमः ३. चेष्टा ही ही है अधरः अलब्ध 1०. देवताओ को नहीं प्राप्त हुई 
प्रपन्न ४. आपके शरणागत पुवे &. पहले 
भक्ताथविधो ५. भक्तों को प्राप्त होने वाला फल अपसदे ११. वहो मुझ नोच 

अधुरे अपितः॥ १२. असुर को प्राप्त हो गई । 


समाहितः। ६. मिल गया 
एल।कार्थ---भह मैंने तो प्रणाम को चेष्टा हो की है । भक्तों को प्राप्त होने वाजा फल मिल गया। 


पहले जो आपको कृपा बड़े-बड़े लोकपालों और देवताओं को भो नहीं प्राप्त हई, 
वही मुझ नोच असुर को प्राप्त हो गई ॥ क दद 
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श्रीमद्भागवत 


| ७० २१ 


ततीयः श्व्तोकः 


श्रीशुक उवाच-- इत्युकत्वा हरिमानस्य ज़ह्माणं समचं तत; । 


पदच्छेद 


शुब्दार्थ-- 
इति 
उक्त्वा 
हरिम्‌ 
मानस्य 
ब्रह्माणम्‌ 
सभवम्‌ 
ततः ॥ 


१७ 550 १ २०८० 


विवेश सुतलं प्रीतो चलिर्सक्तः सहासुरैः ॥३॥ 


इति उक्ट्वा हरिम्‌ आनथ्य ब्रह्माणस्‌ सभवम्‌ ततः। 
विवेश सुतलम्‌ प्रीतः बलिः मुक्तः सह असुरः॥ 


इस प्रकार विवेश 
कहते ही सुतलम्‌ 
भगवान्‌ प्रीतः 
प्रणाम करके बलिः 
ब्रह्मा जो और मुक्त: 
शंकर जीको सह 

तब असुरः ॥ 


१३. 
११. 


चले मये 

सुतल लोक में 
बड़ी प्रसन्नता से 
बलि 

पाश मुक्त होकर 
साथ 

असुरों के 


एलोकार्थ---इस प्रकार कहते ही बलि पाश मुक्त होकर भगवान्‌ ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


एवम्‌ 
इन्द्राय 
भगवान्‌ 
प्रत्यानीय 
त्रिविष्टपम्‌ । 


एब्रोकार्थ इस प्रकार भगवान्‌ ने स्वं का राज्य लेकर इन्द्र को दे दिया । 
कुरके समस्त संसार का पालन करने लगे ॥ 


करके तब बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतललोक को चले गये ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । 
पूरयित्वादितः काममशासत्‌ सकल जगत्‌ ॥४॥ 


एवम्‌ इन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानोय त्रिविष्डपम्‌॥ 
पुरयित्वा अदितेः कामम्‌ भशासत्‌ सकलम्‌ जगत्‌ ॥ 


१. इस प्रकार पुरयित्वा 
५; इन्द्र को दे दिया मदितेः 
२; भगवानु ने कामम्‌ 
४, लेकर अशासत्‌ 
३. स्वर्ग का राज्य सकलम्‌ 
जगत्‌ ॥ 


८ पुरी करके 


अदिति की 
कामना 


११. पालन करने लगे 


समस्त 


१०, संसार का 
अदिति को कामता पूरो 
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अष्टमः स्कच: 


| ४३४ 


पञ्चः श्वकः 

लब्धप्रसादं निघु कतं पौत्रं बंशधरं बलिम्‌ । 

निशाङ्प अक्ितपवण! प्रह्णाद इृद्मज्वीत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद लब्ध प्रसादम्‌ निघु क्तम्‌ पोतं बेशधरं बलिम्‌ । 

निशाम्य शक्ति प्रवण: प्रह्लादः इदमू भन्नवीत्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
लब्ध ७. प्राप्त निज्ञाम्य ८. देखकर 
प्रसादम्‌ ६. भगवान्‌ को कृपा. भक्ति ४. भक्ति-भाब से 
निमु क्तम्‌ ५. तथा बच्चन से छूटा हुमा प्रवणः १०. थुक्त होकर 
पौत्रम्‌ ३. पौत्र प्रह्मादः १, प्रह्वाद जी 
चंशघरम्‌ २. अपने वंशधर इद्‌ ११. ऐसा 
बल्लिम्‌ । ४. राजा बलि को सन्नघीत्‌ ॥ १२. कहा 


इलोकार्थ---प्रह्नाद जी ने अपने वंशधर पीत्र राजा बलि को बन्धन से छुटा हुआ तथा भगवाच को 
कृपा प्राप्त देखकर भक्ति-भाव से युक्त होकर ऐसा कहा ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 


प्रहाद उवाच--नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न आने शर्षः किञ्चुता परे ते । 
यन्नोऽसुराणामसि दुर्ग पालो विश्वाभिवन्ष्येर पि ,चन्दिनाङधिः ॥६॥ 


पदच्छेद -- 
शब्दार्थ-- 
च ३. 
इमम्‌ १. 
विरिश््ः ४. 
लभते ७. 
प्रसादम्‌ ५. 
नभोःन १५. 
शबः ६. 
&. 


अपरै ते। ८ 


नतो यत्‌ 

यह नः 

ब्रह्मा जो असुराणाम्‌ 
प्राप्त हुआ है असि 
कृपाप्रसाद दुर्गपालः 

न लक्ष्मी जी और विश्वअभिवस्थ:ः 
न शंकर जी को ही अपि 

बात ही क्या धन्दित 


फिर अन्य पुरुषों की तो अझ्घ्िः॥ 


१२. 


न इमम्‌ विरिञ्चः लभते प्रसादम्‌ न भोः न शावः किष्ुत अपरे ते। 
यत्‌ नः असुराणाम्‌ असि दुर्गपालः विशवअभिचन््यः 


अपि वर्दित अङ्घ्रिः ॥ 


जो कि 

हम 

असुरों के 

हो गये हैं 

दुगँपाल 

विश्ववन्द्य ब्रह्मा जो 
हारा भी 

वन्दित 

चरण परमात्मा 


एलोकार्थ--यह कृपा प्रसाद न तो ब्रह्मा जी, न लक्ष्मी जी भोर न शंकर जो को हो प्राप्त हुआ है । 
फिर अन्य पुरुषों की तो बात हो क्या है । विश्ववंद्य ब्रह्मा जी द्वारा भी बन्दित चरण 

परमात्मा, जो को हम भसुरों के दुगंपाल हदो गये है ॥ 

फा०--५५ 


दई | श्रौमद्भायवतै [ ७८० १४ 


सप्तमः श्क्वोकः 


यत्पादपदाभकरन्दनिषेवणेन 
ज्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूती! । 
कस्मादू व्यं कुखत य! स्वलयोनयस्ले 


दाचिण्यहब्टिपदर्वा भवत! णीताः ॥७॥ 
पदच्छेद--यत्‌ पाद पद्म मकरन्द निषेवणेन ब्रह्मा आदयः शरणद अश्नुवते विमूतीः । 
कस्मात्‌ वयम्‌ कुसृतयः खलयोनधः ते वाक्षिण्ण दृष्टि पदवोस्‌ भवतः प्रणीताः ॥ 


शुब्दार्थ--- 

यत्‌ १. जिनके त . फश्मात्‌ १५. कैसे 

पादपष्म २. चरण कभलों के वयम्‌ हे. हम. 

सकरन्द ३. मकरन्द रस का कुस॒तयः १०. कुमागगामी 
निषेषणेन ४. सेवन करने के कारण योत ११. दुष्ट आपकी 
ब्रह्मा आदयः ५. ब्रह्मा आदि दाक्षिण्यदृष्टि १२. क्रपादृष्टिके 
शरणद ८. हे शरणदाता ! पदवीम्‌ १३. विषय बनकर 
अश्नुवते ७, प्राप्त करते हैं भवतः १४. आपके कृपा पात्र 
बिसुती:। ६. विभूतियाँ प्रणीताः ॥ १६. बन यये 


इलोकार्थ--जिनके चरण कमलो के मकरन्द रस का सेवन करने के कारग ब्रह्मा आदि विभूतियाँ 
प्राप्त करते हैं । हे शरणदाता ! हम कुमागंगामी दुष्ट आपकी कृपा दृष्टि के विषय 
बनकर आपके कुपा-पात्र कंसे बन गये? 5 
अष्टमः शत्तोकः 
चित्रे तवेहितमहो 5सितयोश घाया- 
लीलाचिख्ष्ट सुवनस्य बिशारदस्थ । 
सर्वात्मनः समइशो विषमः स्वभाचो 
भक्तिप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 
पदच्छेद- चित्रम्‌ तव ईहितम्‌ अहो अमित योग माया लोल! विसृष्ट भुबनस्य विशारदस्य | 
सर्वात्मनः समदृशः विषमः स्वभावः भक्तिप्रियः यदसि कल्पतरु स्वभाव: ॥ 


(चित्रम्‌ ३. बड़ोविलक्षणहैं विशारदस्य। ४. आप सवंज्ञ 
तब ईहित ३. आपको लीलायें सर्वात्मनः ५. सर्वात्मा परमातमा, 
त ५ १, भाश्चय है समदुशः ११. समदर्शी होने पर भो 
अमित ६; अचिन्त्य विषमः १३. विपरीत 

योगमाया ७, योग माया को स्वभावः १४. स्वभाव होने के कारण 
लीला ८. लीला से भक्तिप्रियः १६. भक्तों से प्रेम करते हैं 
विसुष्ट १०, रचना करते हैं यदसि १५, जो कि भाप 
भवनस्य &, समस्त संसार की कल्पतरु स्वभावः॥ ३२, कल्पवृक्ष के समान 


लोकार्थे | आपकी लीलागें बड़ी विलक्षण हैं | भाप सर्वज्ञ सर्वात्मा परमात्मा अचिन्त्य 
i की लीला से समस्त संसार की रचवा करते हें । समदर्शी होने पर भी विपरीत 
स्वभाव होने के कारण जो कि आपभक्तों से प्रेम करते हुँ ॥ 


घ० २३] अब्टयः स्कण्चः [ ४११ 


नवम्‌! श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच-- चत्स प्रह्नाद मदं ते प्रयाहि खुतलालयस्र्‌ । 
मोदमान! स्वपौत्रेण ज्ञातीनां खुखसावह ॥&॥ 


पदच्छेद-- बत्स प्रह्लाद भत्रे ते प्रयाहि खुतल आलयम्‌ । 
मोदमानः स्व पोत्नेण ज्ञातीनाम्‌ तुम्‌ आवह ॥ 


शब्दार्थ--- 

वत्स १. बेटा सोदमातः दै, आनन्द पूर्वक रहकर 
प्रह्लाद २. प्रह्लाद स्व ७ अपने 

भद्रम्‌ ते ३. तुम्हारा कल्याण हो पौत्रेण छ, पोत्र के साथ 
प्रयाहि ६. जाओ ज्ञातीनाम्‌ १०, बन्धु-बान्धनो को 
सुतल ४. तुम सुतल सुखस्‌ १1. सुख 

आलयम्‌ । ५. लोक में भावहृ ॥ १२, प्रदान करो 


इलोकार्थ--बेटा प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम सुतल लोक में जाओ । अपने पौत्र के साथ 
आनन्दपूर्वक रहकर बस्धु-त्राश्ववों को सुख प्रदान करो ॥ 


दशमः श्त्तो कः 

नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

मदशनभहाह्लादध्वस्तकर्स निवन्धनः।। ॥१०॥ 
पदच्छेद -- नित्यम्‌ द्रष्टा असि माम्‌ तत्र गदापाणिम्‌ अवस्थितम्‌ । 

मत्‌ दर्शन सहाआह्वादध्वस्त कमं निबन्धनः॥ 

शब्दार्थ 
नित्यम्‌ ३; नित्य ही सत्‌ ८. मेरे 
द्रष्टाअसि ७, देखोगे दर्शन ७, दर्शन के 
माम्‌ २. मुक्षे महा १०, परम 
तत्र १. वहाँ तुम आह्वाद ११. आनन्द के कारण 
गदा ४. गदा ध्वस्त १४. छूट जायेंगे 
पाणिम्‌ ५ हाथ में लिये कम १२. तुम्हारे कमे 
अवस्थितम्‌ । ६. खड़ा निबव्धनः॥ १३. बन्धन 


इजोकार्थ--वहाँ तुम मुझे नित्य हो गदा द्वाथ में लिये खड़ा देखोगे । मेरे दर्शन के परम आनन्द के 
कारण तुम्हारे कर्म बन्धन छूट जायेगे ॥ 


७३९ EE जा 


धीजजूभागणते 


एकादशः श्व्वोकः 


[ घ० २३ 


श्रीशुक उवाच----आलज्ञां भगवतो राञन्प्रह्मादो चलिना सह । 
याढसित्यमलप्रज्ञो सूध्न्याधाय ळुताजलिः ॥११॥ 


ऐसा कहा : रो 
विशुद्ध 
बुद्धि 

मस्तक पर 

चढ़ाकर 

जोड़ कर 


पदच्छेद-- आज्ञाम्‌ भगवतः रजन्‌ प्रह्वादः बलिना सह । 
वाढस्‌ इति असलप्रज्ञ: घृषध्नि आधाय कृत अञ्जलिः 
शन्दार्थे--- 
आज्ञास्‌ ८. आज्ञाको इत्ति १४. 
भगदतः ७, भगवान्‌ की अल २. 
राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ | घ्रः ३. 
प्रह्लादः ४. प्रह्नाद जी ने सुरनि 5, 
बलिना ५. बलिके आधाय १०. 
सह। ६. साथ छत १९. 
बाढम्‌ १३. जो भाज्ञा अञ्जलिः ११. 


हाथ 


एलोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! विशुद्ध बुद्धि प्रह्लाद जी ने बलि के साथ भगवान्‌ की आज्ञा को मस्तक पर 


प्रणाम करके तथा 
उनसे 

आज्ञा पाकर 
प्रवेश किया 
सुतल लोक में 


चढ़ाकर हाथ जोड़कर जो आज्ञा ऐसा कहां ॥ 
ठादश' इत्तोकः 
परिक्रस्थादिपुद्घे सर्वाखुरचलूपतिः । 
प्रणतस्तदनज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद-- परिक्रम्य अदि पुरुषम्‌ सर्वअसुर चमुपतिः। 
प्रणतः तत्‌ अनुज्ञातः प्रविवेश मह! बिलम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-= 
परिक्रम्य ५. परिक्रमा करके और प्रणतः ६. 
आदि ३. आदि तत्‌ ७. 
पुरुषम्‌ ४. पुरुष भगवान्‌ की अनुज्ञातः द. 
सबै असुर १. समस्त असुरों और प्रविचेश १०. 
चमुपतिः । २. सेनापतियो के साथ महाबिलम्‌ 'दी. 
एलोकार्थ--समस्त असुरों ओर सेनापतियों के साथ आदि पुरुष, भगवान्‌ की परिक्रमा करके और 


प्रणाम करके उतसे आज्ञा पाकर सुतल लोक में प्रवेश किया ॥ 


श० ३३ ] छष्टम: स्कंग्ध। [ ४१७ 


्योदशः श्लोक! 
अथाहोशनस राजन, हरिनीरायणोऽन्तिके । 
आखीन स्ुल्विजा मध्ये लदलि जह्ायादिनास्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद अथ आह उशनसम्‌ राजन्‌ हरिः नारायणः अन्तिके । 
आसीनम्‌ भ्रत्विजाम्‌ अध्ये सदसि ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ २. तदनन्तर आसीनस्‌ ११. बैठे हुये 
आह १३% कहा ऋष्विजालू ७. ऋत्विजों को 
उशनसम्‌ १३. शुक्राचार्य से सध्यै दैः बोच में 
राजन्‌ १; है परीक्षित्‌ ! सदि ८. सभाके 
हरिः ४, श्रो हरि ने न्ह्म ५. ब्रह्म 
नारायणः ३, भगवान्‌ वादिनास्‌ ॥ ७, वादी 


अन्तिक्े। १०. अपने पास 
श्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों को सभा के बीच में अपने 
पास बैठे हुये शुक्राचाये से कहा ।। 
चतुद शः श्व्तोकः 
ज्रह्मन्‌ संतन शिष्यस्ध कश्नचिछिद्रं वितन्वतः । 
थल्‌ तत्‌ कमेसु वैषम्यं ्रह्महष्टं समं भवेत ॥१४॥ 


पदच्छेद ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रम्‌ वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कर्मसु वषम्यम्‌ ब्रह्मदृष्टर समम्‌ भवेत्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ ७. क्योंकि जो 

संतनु ६. पूणं कर दीजिये तत्‌ 5. कुछ 

शिष्यस्य ४. शिष्यकी कमसु ८. कर्मों में 

कर्म २. कर्म वेषम्मस्‌ १० भूल-चुक होतो दै वह 
च्छिद्रम्‌ ५ चुटियों को ्रह्मदृष्टम्‌ ११ ब्राह्मणों की कृपादृष्टि से 
वितन्बतः। ३. सम्पादित करते हुये समम्‌ १२. ठीक 


अबेत्‌॥ १२. हो जातो है 


एलोकार्थे -- हे ब्रह्मन्‌ ! कमे सम्पादित करते हुये शिष्य को त्रुटियों को पूर्णं कर दीजिये, क्योंकि जो 
कर्मो में कुछ भूल-चु होतो है वह ब्राह्मणों की कपादुष्टि से ठीक हो जाती है ॥ 


इव ] श्षीसद्भाणवत्ते [ ब० २३ 


प5चदश॥ शलोक! 
शुक्र वाच--कुतस्तत्कर्स चे षञ्यं यस्थ केशरो अवान्‌ । 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वलावेन पूजितः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- कुतः तत्‌ कसं देषम्यम्‌ यस्य कमं ईश्वरः भवान्‌ । 
यज्ञेशः यज्ञ पुरुषः सबै थावेन पुजितः॥ 


शब्दार्थे 

कुतः ३; केसे हो सकती है यज्ञेशः ७, यज्ञेश्वर 
तत कर्मे १. उसकेक्मंमें . य॒ज्ञ १, यज्ञ 
घेषम्पस्‌ २. कोई विषमता पुरुषः ६. पुरुष 

यस्य कर्म ४. जिसने अपने कमे मे सबं १०. सब 
ईश्वरः & परमात्मा की भावेत ११. प्रकार से 
भवान्‌। ८, आप पूजितः ॥ १२, पूजा को है 


इलोकार्थ - उसके कमे में कोई विषमता कैसे हो सकती है, जिसने अपे कमै से यज्ञपुरुष, यज्ञेश्वर 
आप परमात्मा की सब प्रकार से पूजा की है ॥ । 


घोडशः श्लोकः 
मन्चतस्तन्चतशिछद्र देशकालाईवस्तुतः 


सर्वे करोति निश्छुद्रं नाभसंकीतन तव ।१६।। 


पदच्छेद-- मन्त्रतः तस्त्रतः छिद्रमू देश काल अहँ बल्तुतः। 
सर्वम्‌ करोति निश्छिद्रभू नाभ संक्कोतनम्‌ तव ॥ 


ध्रन्दार्थे-- 

मन्त्रतः १. मन्त्रों की सम्‌ ६. सारी 
तन्त्रतः २. अनुष्ठान पद्धति को करोति १२. कर देता है 
छिद्रम्‌ ७; भूलें निश्छिद्रम्‌ ११. पुरी 
देशकाल ३. देश काल नात &. नाम 
अह ४. पात्र भोर संकोतंनमा १०. संकीत॑न 
वस्तुतः । १. वस्तु को तब ॥ ८. आपका 


इलोकार्थे-- क्योंकि मन्त्रों की अनुष्ठान पद्धति को देश, काल, पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपका 
ताम-संकीत॑न पुरी कर देता है ॥ रे 


अ० २३ ] 


अष्टम: स्कण्चा! 


खप़बशः शलाकः 
तथापि बदलो भूमन्‌ करिष्याङ्घलुशासनस्‌ । 
एतच्छेयः परं पुंसां यत्‌ लबाज्ञाचुपालनम्‌ ॥१७॥ 


पद्च्छेद- तथा अपि बदतः युबन्‌ करिष्यामि अनुशासनभ्‌ । 
एतत्‌ शेयः परम्‌ पूंसाम यत्‌ तथ आज्ञा अनुपालनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तथा १, फिर 

अपि २. भो 

बदतः ४. आपकी कहो हुई 
सुमन्‌ ३. हे अनन्त ! 
करिष्या्ति ६. पालन करूंगा 
भनुशासनम्‌ ५. आज्ञा का मैं 
एतत्‌ ११. यही 


०५, 


श्रेयः १४. कल्याण का साधन ह्वै 
परम्‌ १३. सबसे बड़ा 

पुंसास्‌ १२. मनुष्य के लिये 

य्त्‌ ७, जो 

तव द, आपको 

आज्ञा है. आज्ञा का 


अनुपालनन्‌ ॥ १०. 


पालन करता है 


(य 


एलोकार्थ--फिर भो हे अनन्त ! आपकी कही हुई आज्ञा का मैं पालन कछंगा । जो आपकी आज्ञा 
का पालन करता है । यहो मनुष्य के लिये सबसे बड़ा कल्याण का साधन हे ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
शुक्र उवाच-अभिनन्यय हरेराज्ञाखुशना भगवानिति । 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविप्रर्षिभिः सह ॥१८॥ 


पदच्छेद भमिनन्छ्च हरेः आज्ञाम उशना भगवान्‌ इति। 
यज्ञच्छिव्रम्‌ समाधत्त बलेः विश्रषिभिः सह॥ 


शन्दार्थे-- 

अभिनन्द्य ६. स्वीकार करके 
हरेः ४. भोहरिको 
आज्ञाम्‌ ५. आज्ञा 

उशना ४, शुक्राचार्य जी ने 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ 

इति। १; इस प्रकार 


र्बोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ शुक्राचार्य जीने श्लो हरि कौ आज्ञा स्वोका 


यज्ञ 

. च्छिद्रम्‌ 
समाधत्त 
बलेः 
बिप्रषिभिः 
सह॥ 


साथ बलि के यज्ञ की कमी को पुरा कर दिया ॥। 


१०. 
११. 
१३. 
5. 
७. 
८. 


यज्ञ को 

कमी को 

पुरा कर दिया 
बलि के 
ब्रह्मषियों के 
साथ 


r 


र करके ब्रह्मषियों के 


8० } चोमदआगवतै ( ष० २३ 


एकोनविंशः शलोकः 
एवं बलेसहीं राजन मिलित्वा वासनो हरिः । 
ददौ स्रा महेन्द्राय जिदिय यल्‌ परेह्म तम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ बलेः महोम्‌ रजन्‌ भिजित्वा वासनः हरिः । 
ददो तान्ने महे्द्राय त्रिदिवम्‌ यत्‌ परेः हृलस्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार ददौ ११. दिया 

बलेः ५, बलिसे आत्रे ८. अपने बड़े भाई 
महोस्‌ ६. पृथ्वोको सहेन्द्रा ७. इन्द्र को 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! त्रिदिधसू १०. स्वर्ग का राज्य 
भिक्षित्वा ७. भिक्षा माँगकर यत्‌ १२. जिसे 

वासनः ३. वामन परेः १३. उनके शन्नुओं ने 
हरिः। ४. भगवान्‌ ने हृतम्‌ ॥ १४. छीन लिया था 


इलोकार्थे - हे परोक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान्‌ ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा माँगकर अपने बड़े 
भाई इन्द्र को स्वग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रओं ने छोन लिया था ॥ 
विशः श्लोक! . 
प्रजापतिपतिन्न ह्या देवर्षिपितृमूसिचैः । 
दन्त्रूरवह्विरोसुर्येः कुमारेण भघेन च ॥२०९।। 


पदच्छेद -- प्रजापतिः पतिः ब्रह्मा देवषि पितु भुमिषः। 
दक्ष मुगु अङ्गिरस्‌ मुख्याः कुमारेण भवेन च॥ 


शब्दार्थ 

प्रजापति १. प्रजापतियों के दक्ष ७. दक्ष 

पतिः २. स्वामी भूगु ८. भूगु 

ब्रह्मा ३. ब्रह्माजी से अङ्गिरस्‌ ४. अङ्गिरा 

देर्वाष ४. देवषि सुख्ये १०, आदि तथा द 

पितु ५. पितर कुमारेण ११. सनत्कुमार और 

मूमिषः ६. मनु भवेन च ॥११. शंकर जी के साथ अभिषेक किया, 


शलोकाथं--प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा आदि तथा 


50:10 


० ३३ ] 


अष्टमः स्कण्बः [ ४४१ 
एकर्विशः शोकः 

कश्यपस्यादितेः धीतये सर्वेश्चूतमवाय च । 

लोकानां लोकपालानामकरोडू वामनं पतिम्र ॥२१॥ 
पदच्छेद कृएयपल्य अदितेः ग्रीत्ये सर्वेच्युत भवाय च! 

लोकानाम्‌ लोकपालानाम्‌ मकरोद्‌ वामनस्‌ पतिम्‌ ॥ 

छन्दा 
कश्यपस्य १. कश्यप एवम्‌ लोकाना ७. समस्त लोक और 
भविते: २. अदितिको लोकपालानाम्‌ लोकपालो के 
घ्रोत्ये ३. प्रसन्नता के लिये अकरोद्‌ ११. अभिषेक कर दिया 
सर्वचुत ५; सम्पूर्ण प्राणियों के वासन १०. वामन भगवान्‌ का 
भवाय ६. अम्युदय के लिये पतिम्‌ ॥ स्वामी के पद पर 
च्च ४; मौर 


एलोकार्थ --कश्यप एवम्‌ अदिति की प्रसन्नता के लिये और सम्पुर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिये 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


वेदानाम 
सघं 
देवानाम्‌ 
घर्मस्य 
यशसः 
थियः 


MT Ww 


द्वाबिंशः श्त्लोकः 
वेदानां सवंदेवानां धर्मस्य यशस? श्रिय! । 
महुलानां तानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥ २२॥ 


वेदानाम्‌ सर्व देवानाम्‌ धर्म्थ यशतः थियः। 
सङ्गलानास्‌ व्रतानाम्‌ च कल्पम्‌ स्वगं अपवर्गयोः ॥ 


वेदों 
समस्त 
देव 
धर्म 
यश 
लक्ष्मी 


मङ्गलानाम्‌ ७. 
व्रतानाम्‌ द. 
च ११. 
कल्पम्‌ १२. 
ह्व्गं थ. 


अपवगंयोः॥ ११. 


समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान्‌ का अभिषेक कर दिया ॥ 


मङ्गल 

व्रत 

भोर 

रक्षक बना दिया 
स्वगं 

अपवगं का 


इलोकाथं वेदों, समस्त देव-कर्म, यश, लक्ष्मी, मङ्गल, ब्रत, स्वगं भोर अपवग का रक्षक बना दिया ॥ 
फा०--९६ 


षे १ श्रीमद्‌मागवते [[न० २३ 


ञरयोविंशः श्वो कः 
उपेन्द्रं कलपयाश्चक्त पतिं सर्वेविभूतये । 


तदा सर्वाणि शूलानि अशं सुसुदिरे चप ॥२३॥ 
पदच्छेद उपेन्द्रस्‌ कल्पयास्‌ चक्के पतिम्‌ सर्व विमूतथे। 
तदा सर्वाणि सुतानि ञ्जृशम्‌ सृमुदिरे नृप 1। 


शन्दार्थ-- 

उपेखरस्‌ ४, उन्हें उपेन्द्र तदा ८, तब 
कल्पयाम्‌ ५. पदका सर्वाणि ९. समस्त 
छे ७. बना दिया सूतानि १०. प्राणियों को 
वतिम्‌ ६. स्वामो सृशम्‌ ११. अत्यधिक 
सर्व ३. सब सुसुदिरे १२ आनन्द हुआ 
विमूतये । ३. प्राणियों के हित के लिये. नुप ॥ १. हे राजन्‌! 


एलोकार्थ- हे राजन्‌! सब प्राणियों के हित के लिये उन्हें उपेन्द्र पद का स्त्रामी बना दिया । तत्र 
समस्त प्राणियों को अत्यधिक आनन्द हुआ ॥ 


चतुर्विंशः श्व्तोकः 
तत्तस्त्बिन्द्र? पुरस्कृत्य देवयानेन वासनम्‌ । 


लोकपालेर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुसो दितः ॥२४॥ 
पदच्छेद ततः तु इष्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालः दिवम्‌ निन्ये ब्रह्मणा च अनुमोदित: ॥। 


शन्दार्थे-- 

ततः २. इसके बाद लोकपालेः ५. लोकपालों के साथ 
तु इष्दरः ६. इन्द्र ने दिवम्‌ १०. स्वगं लोक को 
पुरस्कृत्य ८५, आगे करके निन्ये ११. ले गये 

देवयानेन &. विमान पर बँठाकर ब्रह्मणा ३. ब्रह्मा जो को 
वामनम्‌ । ७. वामन भगवान्‌ को चच प्‌. और तब 


अनुमोदितः ॥ ४, अनुमतिसे 


एलोका थ-और तब इसके बाद बह्मा जी की अनुमति से लोकपालो के साथ इस्द्र ते बामन भगवान 
को भागे करके विमान पर बैठाकर स्वगंलोक को ले गये ॥ 


बं० २३] झष्ड्यः स्कच) [ शड 


पञ्चबिंशः श्लोकः 
प्राच्य जिलुघन चेन्द्र उपेन्द्रञ्जज्ञपालितः । 
श्रिया परमया जुब्टो झुझुदे गतसाध्वल! ॥।२५॥ 


पदच्छेद-- प्राप्य त्रिभुवतं च इर: उपेग भुज पालिः । 
थिया परसया जुष्टः मुमुधै गत साथ्वतः ॥ 


शब्दार्थे--- 

प्राच्य ६ पाकर थिया ८, एँश्वयै लक्ष्मी से 
भिभवनस्‌ २. त्रिभुवन का राज्य परमया ७, सर्वँ श्रेष्ठ 

च ३. भौर जुष्डः दै सेवित होकर तथा 
इन्द्रः १. इन्द्र ने मुमुदे १२. आनन्दित हो गये 
उपेन्द्र ४. वामन भगवान्‌ के गत ११. रहित होकर 


मृजपालितः। ५. करकमलों की छाया साध्वसः॥ १९०. भय 
एलोकार्थं इष्ट ने त्रिभुवन का राज्य ओर वामन भगवान्‌ के करकमलों को छाया पाक्रर सर्वश्रेष्ठ 


ऐश्‍वर्य लक्ष्मी सेवित हो_र तथा भय रहित होकर आनन्दित हो गये ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
ब्रह्मा शवः कुमारञ्च शुग्वाद्या सुनयो रुप | 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वेमानिकाश्च हि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मा शर्वः कुमारः च मुगु आद्या मुनयः नुप । 
पितरः सर्व मुतानि सिदाः वेमानिकाः च ये ॥ 


शब्दाथ-- 

ब्रह्मा ३. ब्रह्मा वितरः ८. पितर 

शबः ३. शंकर से ४. सारे 

कुमारः ४. कुमार सुतानि १०. भुत 

च ५. मौर सिद्धाः ११. सिद्ध 

भुगुभाद्या ६. भृगु आदि बेमानिकाः १४. विमानरोहो देवगण थे 
मुनयः ७. मुनि च १३. भोर 

नप । १. हे राजन्‌ ! ये।॥। १३. जो 


एल्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुमार और भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और 
जो विमानरोही देव गण थे ॥ 


४8४ ] श्रीमदभागवते [ ध० २३ 


सप्तविशः श्लोक 
सुमहत्‌ कसे तदू विष्णोगीयन्तः परसादशुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जज्छुरदितिं च शशंसिरे ॥२७ । 


पदच्छेद-- सुमहत्‌ कर्म तत्‌ विष्णोः गायन्तः परमा अद्भुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः अवितिम्‌ च शशंसिरे॥ 


शुब्दाथ--- 

सुमहत्‌ ४. महान्‌ घिष्ण्यानि १०, लोकों को 

कसं ६. कर्मो का स्वाति ७. अपने-अपने 
ततत्‌ २. उन तते ८. वे सब 
विष्णोः १. भगवान्‌ के जस्छुः १९. चले गये 
गायन्तः ७. गान करते हुये मदितिम, १३. अदिति की 
परस ४, अत्यन्त च्च १२. और 
अद्भूतम्‌ ३. अद्भुत एवम्‌ शशंसिरे ॥ ९४, प्रशंसा करने लगे 


श्लोकार्थे-भगवान्‌ के उन अद्भुत एवम्‌ अत्यस्त महान्‌ कर्मो का गान करते. हुये. वे सब भपने- 
अपने लोकों को चले गये और अदिति की प्रशंसा करने लगे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
_ सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं मवतः कुलनन्दन । 
उद्कऋरमस्य चरितं श्रोतणासघमोचनम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद- सबंम्‌ एतत्‌ मया माल्यातन्‌ अवतः कुलनन्दन । 
उरुक्रमस्य चरितम्‌ थोतणाम्‌ अघ मोचनम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

संम, ६. सब उरुक्रमस्य ४. भगवान्‌ की 
एतत्‌ ५. यह चरितस, ७, लोला 

मया ३. मैंने श्रोतूणाम_ ८. जो श्रोताओं के 
आख्यातम्‌, ८, सुना दी अघ १०. समस्तपापोंसे 
भवतः २, तुम्हें मोचनम्‌ ॥ ११. मुक्त कर देती है 
कुलनन्दन। १. है परीक्षित ! 


एलोकाथँ - हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें मैंने भगवान्‌ की यह सब लीला सुना दी, जो श्रोताओं को. समस्तु 
पापों से मुक्त कर देती है ॥ 


ध० २९ | लष्ठमः ह्कश्क) [ ३४१ 


एको निशः श्व्वोकः 
पारं सहिउन उरू विकवतो गणानो 
यः पार्थिवानि विममे स रजाँसि मत्यः । 
किं जायमान उत जात उपैति म्यं 
इत्याह मअन्त्रहणृषिः पुरुषस्य यस्य ।२९॥ 


पढच्छेइ-पारम्‌ महिम्नः उद विक्रमतः गुणात: यः पाथिवानि विस्वे स रजासि मर्त्य: । 
किम्‌ जायमानः उत जातः उपेति अत्यः इतिआह अन्त्र दृक्‌ ऋषिभिः पुदषश्य।यस्य ।! 


शब्दार्थं -- 

पारम्‌ ६. पार जायसानः २३. होगा जो 
सहिङ्नः ५, महिमा का उत २२; या 

उरु १. अनेक बार जातः २१. उत्पन्न हुआ है 
विमतः ४, भगवात्‌ विष्णु की उपेति २४. उनका षार पासके 
गृणानः ७. पाना चाहता है सत्यः २०. ऐसा व्यक्ति 

यः २. जो इति १३. ऐसा 

पाथिवानि ४. पृथ्वी के आह १८. कहा है कि 
विममे ११. गिनवा चाहता हैं सन्त्र १२. मन्त्र 

सः ८. वह्‌ द्क्‌ १३. द्रष्टा 

रजांसि १०. परमाणुओं को [ ऋषिभिः १४. ऋषि वशिष्ठ ने 
मत्यः । ३. मनुष्य पुदषस्थ १६. परम पुरुष के बारे में 
किम्‌ १३, क्या यस्य ॥ १५, जिस 


इलोकार्थे--अनेक बार जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु की महिमा का पार पाना चाहता है, वह पृथ्वी के 
परमाणुओ को गिनना चाहता है । मस्त्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ ने जिस परम पुरुष के बारे 
में ऐसा कहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ है या होगा जो उनका पार पा सुके | 


श्लीमद्मागदते [ घ० २९ 


ब्रिंशः श्लोकः 
य इदं देवदेवस्य इरेरद्सुतक्मंणः । 
अवतार नुचरित शण्यन्‌ थाति परां गतिस्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद य इदभ्‌ देव देबस्य हरेः अद्भुत कर्सणः। 


अवतार अनुचरितम्‌ शृण्वन्‌ याति पराम्‌ गतिस्‌ ॥ 


८. जो इस प्रकार अघ्षतार ६; अवतार 

१, दिवताओं के अनुचरितम्‌ ७, चरितोंका 
२. आराध्यदेव शुण्वन्‌ दे, श्रवण करना है 
५, भवान्‌ वामन के याति १२. प्राप्त करता है 
३. अदभुत पराम्‌ १०, वह परम 

४. लीलाधारो गतिम्‌ ॥ ११. गतिको 


इलोकार्थे- देवताओं के आराध्यदेव अद्भुत लीलाधारी भगवान्‌ वामत के अवतार चरित्रों का जो 


इस प्रकार श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है ॥ 


एकत्रिंशः श्त्तोकः 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पिऽ्घेऽथ माजुघे । 
यत्न यन्रानुकीत्यँत तत्‌ तेषाँ खुक्कतं विदुः ॥३१॥ 


पदच्छेद ८ फ्कियमाणे कमेणिइदम्‌ देवे पित्र्ये अथ लावुबे । 
यत्र-यत्र अनुक्ोत्यंत तत्‌ तेषाम्‌ सुकृतम्‌ विदुः ॥ 
शन्दाथे-- 
शियमाणे ६. अनुष्ठान करते समय यत्र-यत्र ७, जहा-जहाँ इसका 
कर्मणिइदम्‌ ५. किसी कमें का अनुक्कीत्येत ८. कीतंन होता है 
देवे १. देव यज्ञ तत्‌ १०. वह कमे 
पिश्ये ३. पितृ यज्ञ तेषाम्‌ 5. उनका 
अथ ३. ओर सुकृतम्‌ ११. सफल होता है 
मानुषे । ४. मनुष्य यज्ञ विढुः ॥ १२, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ 


एलोका्थं---देवयज्ञ, पितृयज्ञ भोर मनुष्ययज्ञ किसी कमे का अनुष्ठान करने समय बहढाँ-जहाँ 


22?” 


इसका कीर्तन होता है, उनका वह कर्मे सफल होता है, ऐसा विद्वान्‌ लोण कहते है ॥ 


झीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमेः स्कन्धेः वामन-अवतार 
a ao arent: ॥०३,) 


श्रींदभागवंतमंहाएराणं ब्‌ 
झाष्ट्सः इकन्धः 
“ञन्लुन्तिंाः स्वध्य्याज्यः 
प्रथमः शलोक! 
राजोवाच-- भगवन्छोतुनिच्छामि हरेरदूखतकर्मणः । 
अवतारकथालाचां मायामत्स्यविडव्थनस्‌ ॥१॥ 
भगवन्‌ ओतुम्‌ हच्छासि हरेः अद्भुत कम ण:॥ 


पदच्छेद-- 
अवतार कथाम्‌ आद्याम साया सरस्य विडम्बनम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
भगवन १, हे भगवान्‌ । अवतार < अवतार को 
श्रोतुम, ११. सुनना कथास्‌ १०. कथाको 
इज्छासि १६. चाहता हूँ आद्याम्‌ ८. आदि 
हरेः ५. भगवानुको |) साया २. योगमाया से 
अद्भुत ६, अद्भुत मत्स्य १. मत्स्य 
कप्रणः। ७, लोलाओं से युक्त बिडम्बनम्‌॥ ४. अवतार धारण करने वाले 


इल्तोकार्थ--हे भगवन्‌ | योगमाया से मत्स्य अवतार धारण करने वाले भगवान्‌ की अद्भुत लीजाबओं 
से युक्त आदि अवतार को कथा को सुनना चाहता हू ॥ 


द्वितीयः श्लोक! 
यदथमदधादू रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितस्‌ । 
तमःप्रकृति दुसंष कसग्नस्त इवेश्वरः ॥२॥ 


यत अर्थम. अवधात्‌ रूपम. सात्त्यम, लोक जुगुष्सितम, । 
तमः प्रकृति धु्मर्थ फर्म ग्रस्त इव ईश्वरः॥ 


ष्‌ दच्छेद श्रे 


शब्दार्थ -- 

यत्‌ १२. किस तमः ३. तमोगुण 

अर्थम्‌ १३. प्रयोजन से प्रकृति ४, प्रधान 

अदधात्‌ १४. घारण किया दुमंषं ५. असह्य 

ष्पम्‌ ११. रूप कम ७. कर्म बन्धन सें 

मात्स्यम १०. मत्स्य का ग्रस्तः ८५ बंधे जाव के 
र इव ६, समान 


लोक १. लोक 

जुगुष्सितम, । २. निन्दित 

एलोकार्थ--लोकतनिर्दित, तमोगुण प्रधान, असह्यसर्वशक्तिमान्‌ होने पर भौ कमं बन्धन में बंचे जीव 
के समान मत्स्य का रूप किस प्रयोजन से घारण किया ॥ | 


ईश्वरः॥ ६. सर्व शक्तिमान होने पर भी 


३३८ | श्रीमद्‌ भागवते [ छ० १९ 


तृतीयः श्लोकः 
एतज्लो भगवन्‌ सर्व यथावद्‌ बकलु म हसि । 


उत्तमश्लोकचरितं सवं लो क सुश्वाचहम्‌ ॥ ३॥ 
वदच्छेद-- एतत्‌ नः भगवन्‌ सर्वम्‌ यथावत्‌ वक्तुम्‌ अहुति। 
उत्तमश्लोक चरितम्‌ सर्वलोक सुख आवहम्‌ ॥ 


श॒ब्दाथ-- 

एतत्‌ ७, यह अरहसि । १२. कृपा कोबिये 

नः दै. हमको उत्तमश्लोक २ भगवान्‌ का 
भगवन्‌ १; ह्वे सगवन्‌ ! चरितम्‌ ३. चरित्र 

स्स्‌ ८, सब सर्वलोक ४. समस्त प्राणियों को 
यथावत्‌ १०. पुणेख्पसे सुख ५. सुख 

वक्तुम्‌ ११. बताने को आवहम्‌ ॥ ६. देने वाला है 


इलोका थे--हे अगवन्‌ ! भगवाच का चरित्र समश्त प्राणियों को सुख देने वाला दवै । यह सब हमको | 
बताने को कृपा कीजिये ॥ 


चतुर्थः श्लोक! 
सूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 


उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्‌ कुतम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद-- इति उक्तः विष्णु रातेन भगवान्‌ बादरायणि: । 
उवाच चरितम्‌ विष्णोः भत्स्य रूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ | 

इति ३. ऐसा चरित्तम्‌ ११. वह सब चरित 

उक्तः ४. पूछ जाने पर विष्णोः ५. भगवान्‌ विष्णु ने 
विष्णुरातेन १०. बिष्णु भगवान्‌ का मत्स्य ६ मत्स्य 

भगवान्‌ १. भगवान्‌ रूपेण ७. रूप घारण करके 
बादरायणिः २. शुकदेव जी से यत्‌ ८. जो चरित्र दार 
उवा १२. वर्णन किया कृतम्‌ ॥ &, किया था उन्होंने 


लोकार्थ~-भगवान्‌ शुकदेव जो से ऐसा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने मत्स्यरूप धारण करके जो 
चरित्र क्म था. उन्होंने विष्णु भगवान्‌ का वह सब चरित्र वर्णन किया ॥ 


छंज्टंम: स्केल्व! 


[ ४४४ 


उच्चाचेषु ४ 
५ 
६. 
प्‌ 
श्‌ 


इश्वर: । १. 


° ९४ | 
पञ्चमः श्व्वोकः 
श्रीशुक उवाच-- गशोविप्रखुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
रचासिच्छस्तनूर्घत्ते चर्मव्याथंस्य चैव हि ॥५॥ 
पद्च्छेद-- गो विप्र युर साधूनाम्‌ छभ्दसास्‌ अपि च ईश्वरः । 
रक्षामिच्छन्‌ तन्‌ः धत्ते धर्मह्य भर्थंह्य च एव हि॥ 
शब्दाथं-= 
णो विप्र ३. गौ ब्राह्मण रक्षानिच्छञचू १०, रक्षा के लिये 
खुर ४, देवता तनूः ११. शरोर 
साधूनाम्‌ ४, ` साघु थले १३. धारण करते हैं 
छन्दसाम्‌, ६. वेद घमं व्य ७. धर्म 
झपि २, भी अरथेल्य दै, अर्थको 
ख ईश्वरः। १. सर्वशक्तिमान्‌ होने पर च एब हि॥ ८, और 
एलोकार्थ--सवंशक्तिपान्‌ होने पर भी गो, ब्राह्मा, देवता, साघु, वेद, धर्म और अर्थं को रक्षा के 
लिये शरीर धारण करते हैं ॥ 
षष्ठ! श्लोक! 


उच्चावचेषु सूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः । 
नोच्चावचत्चं अजते निर्ग णत्वाद्धियो शुणैः ॥६॥ 


उच्चावचेबु मृतेषु चरन्‌ वायुः इव ईश्वरः। 
नः उच्चावबत्थम, भजते निर्गृणरबात्‌ धियः गुणः ॥ 


ऊँचे-नी चे 

, समो प्राणियों में 
लीला करते हैं 

. वायु के 

« समान 
सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभु 


न ११, न 


उच्चावचत्वत १०. 
भजते १२ 
निर्गुणत्वात्‌ ७. 
धियः ८. 
गुणेः॥ द 


हीं 
ऊेचे-नीचे 
होते हैं 
निर्गुण होने के कारण उनके 
बुद्धि गत 
गुणों से 


इलोकाथं--र्वशक्तिवान्‌ प्रभु वायु के समान ऊॐचे-नीचे सभो प्राणियों में लोला करते हैं। निर्गृण 
होने के कारण उनके बुद्धिगत गुगों से ऊंचे-नीचे नहीं होते हैं ॥ 


फा०--५७ 


४५० ] श्रीमद्भागवत्त ` [ ॥० २४ 


सप्तणः श्लीकः 
आसीदतीतकल्पान्ते ज्ञाह्णो नैमित्तिको लयः । 
सञ्ुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका स्रूरादयो रूप ॥७॥ 


पद्च्छेद-- आसीत्‌ अतीत कलप अन्ते ब्राह्मः नेमित्तिर। लयः । 
सभ्चुद्र उपष्लताः तत्र लोकाः युः भादवः नूप ॥ 


शब्दार्थे-- 

आसीत्‌ ८. था समुद्र १३ समुद्र सै 
अतीत २. पिछले उपप्लुताः १४. डूब गये थे 
कल्प ३. कल्प के तत्र & उस समय 
अन्हे ४. अन्त में लोकः १२, सारे लोक 
ब्राह्यः ५. ब्राह्म नामक सुः १०. भूलोक 
नेमि्तिः ६. नैमित्तिक आदयः ११. भादि 

लय: 1 ७. प्रलय हुमा नुप ॥॥ १. हे परोक्षित्‌ ! 


एजोकार्थे-<हे परीक्षित्‌ | पिछले कल्प के अन्त में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था । उस समय 
भूलोक आदि सारे लोक समुद्र में इब गये थे ॥ 


. अष्टमः श्लोक! 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्षली । 
सुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ ह यग्री बोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद कालेन आगत निद्रस्य घातुः शिशयिषोः बलो । 
मुखतः निःसृतान्‌ बेदान्‌ हयग्रोवः अन्तिके अहरत्‌ ॥ 
शन्दार्थ=-- 
कालेन १, प्रलय काल में मुखतः ६. उनके मुख से 
आगत ३. आ जाने के कारण निःसृतान्‌ ७. निकले हुये 
निब्रस्य १, निद्रा वेदान्‌ ८. वेदों को 
धातुः ४. ब्रह्माजी हयग्रीवः १०. हयग्रीव नामक 
श्िशयिषोः ५. सोना चाहते थे अग्तिके & उनके पास रहने वाले 
बलो । ११. दस्य अहरत्‌ ॥ १२, असुर ने चुरा लिया 


श्लोकार्थ--प्रलय काल में निद्रा आ जाने के कारण ब्रह्मा जो सोना चाहते थे। उनके मुख से निकले 
हुये वेदों को उनके पास रहने वाले हयग्रीव नामक बली दैत्य असुर ने चुरा लिया ॥ 


थ० २४ | नण्डमः स्कन्द। [ ४५१ 


नवमः श्लोक! 
ज्ञात्वा तदू ढानवेन्द्रश्य इथग्रीबस्य चेडितत । 
दधार गाफरीछप अगवान्‌ हरिरीश्‍वरः ॥६॥ 


पदच्छेद-- ज्ञात्वा तत्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीबस्य चेव्वितन्‌ 1 
दधार शफरीरूपस्‌ भगवान्‌ हृरिः इश्वरः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ज्ञात्वा ८. जानकर दधार है, घारगकिया 
तत्‌ ६, यह शफरीख्पणु ८. मल्स्य अवतार 
दानवेन्हृस्य ४. दानवराज [3 भगवान्‌ २. सगवात्‌ 
हयग्रोबत्य ५. हयग्नोव को हरिः ३. श्री हरि ने 
चेष्टितम्‌ ७, चेष्टा इश्दरः॥ १, उर्वशक्तिमाव्‌ 


धलोकार्थ --सर्वैशक्तिवात्‌ भगवान्‌ श्री हरि ने दानव राज हयग्रीव की यह चेष्टा जावकर मत्स्य 
अवतार धारण किया ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यन्नतो सहांन्‌। 


नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलाशनः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- तत्र राजऋषिः कश्चित्‌ नाम्ना सत्यक्षतः महान्‌ । 
नारायण परः अतप्यत्‌ तपः सः सलिल अशनः,॥ 


शब्दार्थं 

तत्र १. वहाँ पर नारायण ६. भगवत्‌ 

राजऋषिः ८. राजषिथे परः ७. परायण 

कश्चित्‌ ४. कोई अतप्यत्‌ १२, कर रहे थे 
नाम्ना ३. नामके तपः ११, ठपस्या 

सत्यत्रतः २. सत्यव्रत सः सलिल ४. वे जल 

महान्‌ । $. बड़े उदार अशनः ॥ १० पोकर 


श्लोकाथे--वहाँ: पर सत्यव्रत नाम के कोई बड़े उदार भववत्‌ परायण राजि थे। वे जल पीकर 
तपस्या कर रहे ये ॥ ४ 


४५२ १ शौमदभागवते 


एकादशः श्लोक! 
योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनय! स बिवस्वतः । 


आद्धदेच इति ख्यातो मलुत्ये हरिणापितः ॥११॥ 


भाडदेवः ७. 
इति घ, 
ख्पातः द 
मनुत्वे १३. 
हरिणा १२. 


सनुश्वे हरिणा अपितः॥ 


श्राद्धदेव के 
नाम से 
विख्यात हुये 
वैवस्वत मनु 
भगवान्‌ ने 


पदच्छेद यः मसो अस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । 
घाददेवः इति ल्यातः 

शब्दार्थ 

थः १. जो 

असो खं ये 

अस्मिन्‌ ३. वर्तमान 

सहाकल्पे ४. महाकल्प में 

तनयः ६. पुत्र 

सः १०, उन्हें 


चिवस्वतः। ५. विवस्थान्‌ के 


अषितः ॥ १४. 


बना दिया 


| ० २४ | 


एलोकार्थ--जो वे वतंमान महाकल्प में श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुये, उन्हें भगवान्‌ ने वैवस्वत 


मनु बना दिया ॥। 


द्वादशः श्लोकः 
एकदा कूतमालायां कुवंतो जलततणम्‌ । 


तस्याञ्जल्युदके काचिच्छुफर्यंका+्घपष्यत ॥१२॥ 


जल तपंणम्‌। 


तस्य अञ्जलि उदके काचित्‌ शफरी एका अस्पपलत ॥ 


पदच्छेद एकदा कृतमाला याँ कुर्वतः 
शब्दार्थ 

एकदा १, एक बार 

कृतमालायाम्‌ २. कृतमाला नदी में 

कुर्वंतः ५. करते समय 

जल ३, जल 

तर्पणम्‌ । ४. तपंण 


कक कीफे कक हठ 1. 


तस्व ६ 
अङजलि ७, 
उदके दु 
काचित्‌ द 
शफरी एका १०. 


अभ्यपद्यत ॥ ११. 
इलोकार्थ--एक बार कृतमाला नदी पें जल तर्पण करते समय उनकी अङ्जलि के जल में कोई एक 


« उनकी 


अञ्जलि के 


« जल में 
. कोई 


एक मछली 
भा णई 


MEAN. 
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त्र्योदशः श्लोकः 
सत्यन्नलोऽञ्चलिगतां सह तोयेन आरत । 
Qe A २ # 
डत्ससज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 


पद्च्छेद-- सत्यत्रतः अडज्ञलि गतां सह तोधेन भारत। 
उत्सत्षजं नदी तोये शफरीमु दछिड ईश्वर 


शब्दार्थ-- 

सत्यक्षत ४. सत्यव्रत ने उत्ससर्ज १२. डाल दिया 
गण्जलिः ५, अपनी थञ्जलि में नदी १०. नंदी के 
गताम्‌ ६. आई हुई तोधे ११. जल में 

सह &. साथ ही (फिर से) शफरील्‌ ७, मछली को 
तोधेन ८. जल के द्रविड २. द्रविड़ देश के 
भारत। १. हे परीक्षित्‌ ! ईश्वरः ॥ ३. स्वामी 


श्लोकार्थ~हे परीक्षित्‌ ! द्रविड़ देश के स्वामी सत्यत्रत ने बपनी अञ्जलि में थाई हुई मछली को 
जल के साथ ही फिर से नदी के जल में डाल दिया । 
, चतुर्दशः श्लोकः ` 
तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं व्हपस्‌। 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिश्घो दीनां मां दीनबत्सल । 
कथं विछजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले ॥१४॥ 
पदच्छेद तम्‌ आह सःअति करुणम्‌ महाकादणिकम्‌ नुपम्‌। 
यादोस्यः ज्ञाति धातिम्यः दीनाम्‌ माम्‌ दीनवत्सल । 
कथम्‌ विसुजसे रानन्‌ भीताम्‌ अस्मिन्‌ सरित्‌ जले ॥ 


शन्दार्थ-- 

तम्‌ आह्‌ ४. उसने कहा सास्‌ १२. मुझ 
सःअतिकदणम्‌ ३. अत्यन्तकरुणा के साथ दीनवत्सलः। ५. हे दीत वत्सल | 
महाकारणिकम॒ १. परम दयालु कथम्‌ १५. क्यों 

नृपम्‌ २. याजासे बिसृत्से १६. जाल रहे हों 
यादोस्यः ११. हिंसक जीवों से राजन्‌ ६. राजन्‌ 

ज्ञाति 8. अपनो जाति वालों को भीताम्‌ १४. भयभोत को 
घातिस्यः १०. खाने वाले अस्मिन्‌ ७. इस 

दोनाम्‌ १३. पीडित सरित्‌ जले ॥ ८; नदी के जल में 


एलांकार्थ--परम दयालु राजा से अत्यस्त करुणा के साथ उसने कहा, हे दीनवत्सल राजन्‌ ! इस 
नदी के बल में अपनी जाति वालों को खाने वाले हिंसक जीवों से पीडित मुझ भयभीत 


को क्यों डाल रहे हो ॥ 
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पञ्चदशः श्त्तोकः 
तमात्सनोऽनु्दार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । 


अजानन्‌ रदणाथोच शफर्याः स अनो दधे ॥१५॥ 
पदच्छेद तम्‌ आत्मनः अनुग्रहाथम्‌ प्रीत्या मत्स्य वपुः धरम्‌ । 
अजानन्‌ रक्षण अर्थाय शफर्धाः सः सनः दधे॥ 


शब्दार्थ--- 

तस्‌ ७, उन भगवान्‌ को अन्रानन्‌ 5. न जानते हुये 
आत्मनः १; अपने पर रक्षण ११. रक्षा 

अनुग्रहार्थम्‌ २. कृपा करने के लिए अर्थाण १२, करने के लिये 
प्रीत्या ३. प्रसन्न होकर शफर्या: १०. मछली की 
मतस्य ४. मत्स्य सः ८. उन्होंने 

वपः ५, रूप सनः १३. मन ही मन 
घरम्‌। ६. धारण करने वाले दधे ॥ १४, निश्चय कर लिया 


श्लोकार्थ- अपने पर कृपा करने के लिये! प्रसन्न होकर मत्स्य रूप धारण करने वाले उन भगवान्‌ को 
न जानते हुये उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिये मत ही मन निश्चय कर लिया ॥ 
घोडशः श्लोक! 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रत्थ स महीपतिः । 
कलशाप्छु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्चमस्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्याः दीनतरम्‌ वाक्यम्‌ आधृत्य स महीषतिः। 
कलशाप्सु विधाय एनाम्‌ दयालुः निश्ये आश्वमन्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्याः ३. उस मछली की कलशाप्सु &, कलश के जल में 
दीनतरम्‌ ४. दोनता भरी विधाय १०. रख कर 
वाक्यम्‌ ५. बात एनाम्‌ ८. उसे 

आश्रृत्य ६. सुन कर दथालु; ७, बड़ी दया से 
सः १. उस निन्ये १२. ले आये 
महोषतिः २. राजाने आथमम्‌॥ ११. अपने आश्रम पर 


एल्लोकार्थ उत्त राजा ने उस मछली की दीनता भरी बात सुन कर बढ़ी दया से उसे कलश के जल 
में रख कर अपने आश्रम पर ले आथे || 


नक 


( 8२१ 


० २४ | जच्डमः स्कभ्य! 
सप्तदश* इल्ोकः 
> = ० 

सा तु तर्जेक्रराचेण वर्धेमाना कमण्डलों । 

अल्तम्धचाऽऽत्माबकाश बा इदमाह महीपलिस्‌ ॥१७॥ 
पद्च्छेद-- सा तु तन्न एक रात्रेण बर्घसाना कमण्डलौ । 

अलबष्वा आत्म अवकाशम्‌ वा इदम्‌ आह महोवतिथ्‌ ॥ 

शब्दार्थं 
सातु १. वह अलब्छ्वा &. न पाकर 
तत्र ३. वहाँ पर आत्म ७. अपने लिये 
एक ३. एक बवकाशयस्‌ 5. स्थान 
रात्रेण ४. रात में हो दा इदम्‌ ११. इस प्रकार 
वर्धमाना ५. इतनी बढ़ गई कि नाह १३. बोली 
कमण्डलो । ६. कमण्डलु में महीपतिस्‌ ॥ १०; राजा से 


इलोकाथं--वह वहाँ पर एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि कमण्डलु में अपने लिये स्थान न पाकर 
राजा से इस प्रकार बोली ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छ' वस्तुमिहोत्सहे | 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राह निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद न अहम्‌ कमण्डलौ अस्मिन्‌ कृष्छ्म्‌ बस्तुस्‌ इह उत्सहे । 
कल्पय ओकः सुबिपुलम्‌ यत्र अहम्‌ निवसे सुखम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

न अहम्‌ ७, नहीं मै कर सकती कर्पओकः ७. स्थान बताइये 
कमण्डलो ३. कमण्डलु में सुबिपुलम्‌ ८. कोई बड़ा 
अस्मिन्‌ २. इस यत्र १०. जहाँ 
कुच्छम्‌ ६; कष्ट पूर्वक भो अहम्‌ ११. मैं 

वस्तुम्‌ ४. वास करने का तिबसे १३. रह सके 

इह १, यहाँ सुखम्‌ १२ सुख पूर्वक 
उत्सहे । ५. उत्साह 


एलोकार्थ---भैं यहाँ इस कमण्डलु में वास करने का उत्साह कष्ट पूर्वक भी लक 
बड़ा स्थानबताइये, जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूँ॥ द्‌ नहीं कर सकती । कोई 


| 
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स एनां तल आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तञ चित्ता छहतेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१६॥ 


वदच्छेद-- सः एनाम्‌ ततः आदाय ण्यधात्‌ ओवळऊवन उदके । 
तत्र क्षिप्ता! मुहुर्लेन हस्त त्यन्‌ अवर्षत॥ 


शन्दाथं-- 

सः एनम्‌ १, उन्होंने उस मछली को तत्र ७. वहाँ 

तत्‌ २. वहाँ से क्षिप्ता ८, डालने पर 
आदाय ३. लेकर सहर्तन ७. दो घड़ी में वह 
न्यघात्‌ ६ रख दिया हस्त ११. हाथ 
ओऔदझूचन ४. मटके भर त्रयम्‌ १०. तीन 

उदके । ५, जल में अवधत ॥ १२. बढ़ गई 


एलोकार्थ--उन्होंने उस मछली को वहाँ से लेकर भटके भर जल में रख दिया । वहाँ डालने पर दो 
घड़ो मे हौ वह तीन हाथ बढ़ गई ॥ 


बिंशः श्व्तोकः 


न म एतदलं राजन्‌ सुखं यह्तुसुदञ्चनस्‌ । 


पथु देहि पदं सछा यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ 
पदच्छेद न मे एतद्‌ अलम्‌ राजन्‌ सुखम्‌ यस्तुम्‌ उदञ्घनम्‌ । 
पृथु देहि पदम्‌ मह्यम्‌ यत्‌ स्वा अहम्‌ रणम्‌ गता ॥ 


क्षब्दार्थ-- 

नमे ४. नहीं है मेरे लिये पृथु १२, बड़ा सा 

एतद्‌ २. यह स्थान देहि १४.. दोजिये 

अलम्‌ ३, पर्याप्त पदम्‌ १३. स्थान 

राजन्‌ १, ह्वे राजन्‌ ! सह्यम्‌ १०. मेरे लिये कोई 
सुखम्‌ ६. सुख पूर्वक यतृत्वाम्‌' ८. क्योंकि आपकी मैं 
बस्तुम्‌ ७, रहने योग्य नहों दै शरणम्‌ ७. शरण में 
उदञ्चनम्‌ । ५. यह मटका गत! ॥ १०. भाई'हें 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ | यह स्थान मेरे लिये पर्याप्त नहीं दै । यह मठका सुख पूर्वक रहने योग्य नहीं 
` ह। क्योंकि सै आपको शरण में आई हूँ । मेरे लिये कोई बड़ा सा स्थान बताइयें ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
लल आदाय सा राज्ञा चिधा राजन सरोवरे | 
तदावृत्यात्मना सोऽयं अहानीनोऽन्बवघत ॥९१॥ 


पदच्छेद ततः आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजनू सरोबरे। 
तदा वृत्या मात्मना सः अयस्‌ महाभीनः नन्बवर्धत 1! 


शब्दार्थ 

ततः ४. वहाँ से तत्‌ ८. उसे 

आदाय ५. लेकर आधृत्य १०. ढककर 

सा ३. उस मछली को आस्मना दे. शरीरे 

राज्ञा ३. राजाने सः अयम्‌ ११, वही 

क्षिष्ता ७. डाल दिया महामीनः १२ विशाल मछली 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! अश्ववर्धध ॥ १३. बढ़ने लगी 

खरोवरे ६, सरोवर में 

पलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! राजा ने उस मछली को वहाँ से लेकर सरोवर में डाल दिया । उसे शरीर 
से ढककर वही विशाल मछली बढ़ने लगी ॥ क 


ह्रार्बिशः श्लोकः 
नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । 


निपेहि र्चायोगेन हदे मामविदासिनि ॥२२॥ 


पढ्च्छेद-- ब एतन्मे स्वस्तये राजन्‌ उदकम्‌ सलिल ओक्षसः। 
निधेहि रक्षा योगेन ह्वदे माम्‌ अविदासिनि॥ 


शब्दार्थ 

न एतन्मे ६. रहने योग्य नहीं है यह निघेहि १२: रख दोजिये 
स्वस्तये ४५६ सुख पूर्वक रक्षा ७. मेरो रक्षा 
राजन्‌ १; हे राजन्‌ ! योगेन ८, करने के लिये 
उदकम्‌ ष. जल ह्वे ११. सरोवर में 
सलिल ३. मुझ जल साम्‌ दै. 

ओशसः ४. चर के लिये अविदासिनि॥ १०. अगाध 


एलोकार्थ-हे राजन्‌ ! यह जल मुझ जल चर के लिये सुख पूर्वक रहने योग्य नहीं है। मेरी रक्षा 
करने के लिये मुझे अगाध सरोवर में रख दीजिये ।। 
फा०--शूष 


| 


पदच्छेद 


शब्दार्थे-- 


इति उर्ूः 

सः 

अनपत्‌ 
मत्स्यम्‌ 
तत्र-तत्र 
अधिदासिनि ॥ 


१. 
२. 
६६ 
३. 
४. 


५. 


श्रीमद भागवते 


अयोविशः श्तोकः 
इत्युक्तः सोऽनघन्सत्स्यं तच तन्राविदासिनि । 
जलाराये सड्सिलं 


[ ० "२३ 


र सघ्ुद्रे रआाचिपज्झषम्‌ ॥ २३॥ 
इति उक्तः तः अनयत्‌ मत्स्यस्‌ तत्न-तत्र अविदासिनि । 


जलाशये सम्मितघ्‌ तम्‌ ससुद्रे धाक्षिपत्‌ भषम्‌ ॥ 


इस प्रकार कहुने पर 
वे 

ले गये 

उस मछली को 
उन-उन 

अगाघ जलाशयों में 


जलाशये ७. जलाशय के 
सम्मितम्‌ ८. अनुसार बढ़ने वाले 
- तम्‌ ६. उस 
सघुद्रे ११. समुद्र में 
प्राक्षिपत्‌ १२. छोड़ दिया 
षम्‌ ॥ १० लीला मत्स्य को उन्होंने 


षलोकार्थ--इस प्रकार कहने पर वे उस मछली को उन-उन अगाध जलाशयों में ले गये । 
जलाशय के अनुसार बढ़ने वाले उस लोला मत्स्य को उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


पदच्छेद 


एन्दार्थे-- 
क्षिप्यमाणः 
तम्‌ 
नाह 


आदयः । 


११. 
&. 


१ 
र 
४. 
३ 
६ 


१०. 


इजोकार्थ--समुद्र में डालते समय उसने सत्यव्रत से इस प्रकार कहा -हे वीर ! यहाँ अत्यन्त बली 
मकर भादि रहते हैं | वे मुझे खा जायेगे । मुझे यहाँ छोड़ना उचित नहीं हैं ॥ 


चिप्यम्ाणस्तमाहेदसिह मां मकरादयः । 


अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्साऽ्डुसर्हसि ॥२४।। 


क्षिप्पमाणः तम्‌ आह इदम्‌ इहृ माम्‌ मकर आदयः। 
अदन्ति मतिबलाः वीर माम्‌ न इह उत्कषष्टुम्‌ अरहसि ॥ 


समुद्र में डालते समग्र 
उसने सत्यत्रत से 


मकर 
आदि रहते हैं 


अदन्ति १३. 
मति ७, 
बलो द, 
वोर ५. 
माम्‌ १३. 
त्त १६. 
इह १४. 


उत्त्रष्टुम्‌ अर्हंसि॥ १५. 


खा जायेंगे 
अत्यन्त 


छोड्ना उचित 


MW | 


ES BY HI LL 1॥ || 


० ९४ | भष्डव! ट्कन्षः | ४५४ 


पञ्चविंशः श्व्तोकः 
एवं थिमोहितस्तेन वदता वढ्युमारतीम्‌। 
तमाह को सवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण सोहयन्‌ ॥२५॥ 


पद्च्छेद्‌-- एवम्‌ विमोहितः तेन वदता वल्गु भारतीम्‌ । 
तम्‌ भह कः भवान्‌ अह्मानु मह्स्यछ्पेण मोहयन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार आहु ८, कहा 
विमोहितः ६, मोहित हुये सत्यक्षतने क्कः १४. कोत हैं 

तेन २, उसके भवान्‌ १३. आप 

बदता ५, बोलने से अस्मान्‌ ११. हमें 

वल्गु ३. मबुर स्त्ध्य डे. मत्स्य 

भारतोम्‌ । ४. वाणी द्वारा ख्वेण १०. रूप धारण करके 
तम्‌ ७, उन भगवान्‌ से मोहयन्‌ ॥ १२. मोहित करने वाले 


श्लोकार्थ----इस प्रकार उनके मधुर वाणी द्वारा बोलने से मोहित हुये सत्यत्रत ने उन भगवान्‌ से 
कह्ा--भत्स्य रूप चारण करके हमें मोहित करने वाले आप कौन हैं ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
नैवंबी याँ जलचरो इष्टोऽस्माभिः अुत्तोऽपि च । 


यो अवान्‌ योजनशतंमह्वामिडयानशे सर! ॥२६॥ 
पदच्छेद न एवम्‌ वीर्यः जलचरः दृष्टः अस्माभिः भुतः अपि च । 
यः भवान्‌ योजन शतम्‌ अह्ना अभिव्यानशे सरः ॥ 


शब्दार्थे-- 

ल १. नहीं च। ७. भौर न 

एबस्‌ १. ऐसी यः १० जो 

वोयंः २. शक्ति वाला सवान्‌ ११. आपने 

जलचरः ३. जलचर तो योजन १३. योजन 

दृष्टः ६ देखा शतम्‌ १२. सौ 

आस्पाभिः ४. हमने अह्व १४. विस्तार वाले 

शृत ८. सुना अभिव्यानशे १६. सब ओर से व्याप्त कर लिया दै 
अपि ३. भो है सर: ॥ १५. सरोवर को 


एलोकार्थे-- ऐसी शक्ति वाला जलचर तो हमने नहीं देखा और न सुना भी है, जो आपने सो योजन 
विस्तार वाले सरोवर को सब भोर से व्याप्त कर लिया है ॥! 


४६० ] शौसद्भागयते [ ४० २४ 
सप्तविंशः शव्तोकः 

नूनं त्यं भगवान्‌ साक्षारूरिनौरायणोड्व्ययः । 

अलुझहाथ सूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- बूनम्‌ त्वम्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ हरिः नारायणः अड्ययः । 

अनुग्रहाय सूतानास्‌ घत्से रूपम्‌ जल ओकसाम्‌ ॥ 

शब्दार्थे-- 
न्‌नम्‌ १. अवश्य हो अनुग्रहाय थे. अमुग्रह करने के लिये आपने 
स्वम्‌ ९. आप सुतानाम्‌ ८. जीवों पर 
भगवान्‌ ४. सर्वेशक्तिमान्‌ धत्से १६. धारण किया है 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ रूपस्‌ १२६ रूप 
हरिः ७. श्री हरि है जल १०. जल 
नारायणः २. अन्तर्यामी ओकसाम्‌ ॥ ११, चरका 


एलोकार्थे--अवश्य ही आप साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं | जीवों पर 
अनुग्रह्‌ करने के लिये आपने जलचर का रूप धारण किया है । 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 

नमस्ते पुरुषश्रेछ स्थित्युत्पस्यप्ययेश्वर । 

भक्तानां नः प्रपन्नानां सुख्यो श्यात्मगतिबिमो ॥२८॥ 
पदच्छेद नमः ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वरः । 

भक्तानाम्‌ नः प्रपन्नानाम्‌ मुख्यः हि आत्म गतिः बिभो ॥ 

शब्दार्थ 
नमः ७. नमस्कार है भक्तानाम्‌ ११. भक्तों के लिये 
त्ते ६. आपको नः ४. हम 
पुस्षश्षेष्ठ १. हे पुरुषोत्तम ! प्रपन्नानाम्‌ १०. शरणागत 
स्थिति ३. स्थिति और मुख्यः १२. आप ही मुख्य 
उत्पत्ति २. जगत्‌ की उत्पत्ति हि आत्म १३. आत्मा ओर 
अप्यषः।॥ ४. विनाशके गतिः १४, आश्रय हैं 
ईश्वरः॥ ५. स्वामी विभो ॥ ८. हे प्रभो! 


एलोकार्थ- हे पुरुषोत्तम ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के स्वामी झाप को नमस्कार है। 
हे“प्रभो !!हम शरणागत भक्तों के लिये आप ही मुख्य आत्मा और आश्रय हैं ॥ 


[ ४६१ 


थ० १४ ] अँश्दन? ल्कण्या 
यया मि ee oom mmm mn mmm 
एको निशः श्लोक! 
सर्वे लीलाबलताराऱते खताचा सूलिहेतबः। 
ज्ञालुसिच्छास्यदो रूपस्‌ यदथ वत चुतम्‌ ॥२६॥ 
पदजच्चेद-- सर्वे लीला अवताराः सुतानास्‌ सुति हेतवः । 
ज्ञातुम्‌ इच्छामि अदः छपस्‌ यत्‌ अर्थम्‌ भवता घृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सव २. सभी ज्ञातुम.. ५०. जानना 
लोला ३. लोला इच्छासि ११. चाहता हूँ कि 
अवताराः ४. अवतार अदः ८. भैं इस 
ते १, यद्यपि आपके रूपस 5. रूप को 
घृतानामू ५. प्राणियों के यत्‌ अथेन्‌ १२. किस प्रयोजन से 
सूति ६. अभ्युदय के भवत १३. आपने इसे 
हेतवः । ७. लिये होते हैं घृतम्‌ ॥ १४. धारण किया है 
के लिये होते हैं | वैं इस खूप को 


एलोकार्थ--यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय 
जानना चाहता हूँ कि किस प्रयोजन से आपने इसे धारण किया है ॥। 


त्रिंशः श्लोकः 


न तेऽरविन्दाच पदोपसर्पणं सघा अवेत्‌ सघंखुहृस्परियात्मनः । 
यथेतरेषां एथगात्सनां सतासदीहशो यद्‌ वपुरदुखुत॑ हि नः॥३०॥ 
न ते अरविन्दाक्ष पद उपसर्पणम्‌ सृषः भवेत्‌ सर्वे सुहृत्‌ प्रिय आत्मनः । 


पदच्छेद-- 

यथा इतरेषाम्‌ पृथक्‌ आत्मनाम्‌ सताम्‌ अदीदृशः यत्‌ वपुः अद्भुतस्‌ हि नः ॥ 
शन्दाथ-- 2 
त्त ११. नहीं हो सकती यथा २. जपे 
ते ७. आपके इतरेषाम्‌ ५ अन्य 
अरबिन्दाक्ष १. हे कमल नयत | पृथक्‌ ४. भिन्न 
पद्‌ ८. चरणों की आत्मनान्‌ ३. आत्मा से 

सताम्‌ ६. सांसारिक पुरुषों का आश्रय व्यथं 


होता है उस प्रकार 
मृषा १०. व्यर्थ अदीदृशः १३. दर्शेन दिया 
भवेत्‌ १२. क्योंकि यल्‌ १६. जो 
सर्वसुहत्‌ १३. आप सबके अह्दैतुक प्रेमी वधुः १७. रूप धारण करके आपने 
प्रिय १४. परम प्रियतम अद्भुत २०. वह अद्भुत है 
आह्मनः। १९. और आतमा है ई द नः ॥ हह हमें दर्शन दिया है 
एलोकार्थ-- हे कमल नयन ! जंसे आत्मा से भिन्न अन्य सांसारिक पुरुषों का आश्र 
च के चरणो की शरण व्यर्थं नहीं हो सकती । क्योंकि अ 


उस प्रकार आप 
तुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। जो रूप, घारण_करके आपने दशन दिया 


वह अदुभुत दै ॥ 


उपसपंणम्‌ & शरण 


४६२ ] भीमद्भायवंते [ ५० ९४ ! 


एकत्रिशः श्लोकः 
श्रीशुक उबाच-+- इलि नाणं न्पलिं जगत्पतिः 
सह्यन्लं अत्ड्यधपुखु गळये । 
विहलु कामः प्रलयाण बेऽञ्रवी- 
चिकी छु रेकान्तजनधिथः म्रियस्‌ ॥३१॥ 
इति ब्र वाणस्‌ नुपतिम्‌ जगत्‌ पतिः सत्यन्तम्‌ सत्स्य चपुः युगक्षये। 
विहतं कामः प्रलय अणवे उन्नवोत्‌ वकोलु : एकान्त जन प्रियः प्रियम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- se ५: 

इति डे. इस प्रकार चिहतुं कामः १५. विहार करने के लिये 
छवाणसलू १०. प्रार्थना करने पर प्रलय १३. प्रलय कालोन 

न्‌पतिम्‌ ७. राजा मरणच १४. समुद्र भें 

जगत्पतिः ६, जगत्‌ पति भगवान्‌ ने अञ्जवीत्‌ १६. उनसे कह 

सत्यद्वतम्‌ ८. सत्यब्रत के चिकोषु: ११. उनका हित करने की इच्छा से 
मत्स्य ४. मत्स्य एक्षान्त १. अनन्य 

बपुः ५. शरीर घारण करने वाले जनप्रियः २, प्रेमी भक्तों पर 

युगक्षये । १२. कल्पान्त के प्रियम्‌ ॥ ३. प्रेम करने वाले 
इलोकाथं--अनभ्य प्रे 


प्रेमी भक्तों पर प्रेम करने वाले, मत्स्य शरीर धारण करने बाले, जगत्‌-पति 
भगवान्‌ ने राजा सत्यत्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनका हित करने को इच्छा 
से कल्पान्त के प्रलय कालीन समुद्र में विहार करने के लिये उनसे कहा ।! 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
धीमगवानुवाच--सप्तमेड्य तनादृध्व म हन्येत द रिन्दम 
निमङचःयत्यप्धयाम्भोघों चेलोक्य भूख वादिकम्‌ ।।३२। 


पदच्छेद-- सप्तमे अद्यतनाद्‌ ऊध्वर अहनि एतत्‌ अरिग्दस। 
निमङ्क्षपति अप्यय अभ्भोधो त्रेलोक्षयम्‌ सुर्‌भुव आदिकम्‌ ॥ 
शब्दा: ड 
सप्तमे ३. सातवें नमङकष्यांत १२. डूब जायेंगे 
अद्यत्ननाद्‌ २. आज से अप्यये १०. प्रलय के 
ऊध्वम्‌ ५. बाद अस्थोधो १९. समुद्र में 
अहनि ४. दिन त्रलोक्यम्‌ है. तोनों लोक 
एतत्‌ ६. ये भुभ वः ७. भुर्‌भुव लोक 
अरिन्दम । १. हे सत्यव्रत ! आदिकम्‌ ॥ ८ आदि 


एलोकाथं- दै सत्यत्रत ! आज से सातवें दिन बाद ये भुर्‌भुवर्लोक आदि तीचों लोक प्रलय के समुद्र 
में डूब जायेंगे ॥ 


नयस्तिशः श्लोक 
जिलोक्यां लीयमानायाँ संवर्ताऽभखि चै तदा । 
उपस्थास्यति नौ! काचिद्‌ विशाला त्वां सचैरिता ॥३३॥ 


पदच्छेद-- त्रिलोक्याम लीफपमानायाम्‌ लबते अस्भति बे तदा । 
उपस्थात्यति नोः काचित्‌ विशाला स्वास्‌ मया ईरित ॥ 


शब्दार्थं-- 

त्रिलोक्याम्‌ १. जब तीनों लोक उफ्स्थास्यति ११. आयेंगी 

लीयमानायाम्‌ ५४. डूबने लगेंगे नौः १०. नौका 

संवतं २. प्रलय कालीन व्बचित्‌ ८. कोई एक 

सब्भसि ३. जलराशि में विशाला ० बहुत बड़ी 

बे तदा । ५. तब त्वाम्‌ ६. तुम्हारे पास 
समा ईरिता ॥ ७. मेरी प्रेरणा से 


एलोकार्थ--- जब तीनों लोक प्रलय कालीन जलराशि में इबमे लगेंगे तत्र तुम्हारे पास मेरी प्रेरणा 
से कोई एक बहुत बड़ी नोका आयेगी ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
त्वं तावदोषधीः सर्वां बीजान्युच्चावचानि च । 
सप्तर्षिभिः परिद्टतः स्वसक्ष्वोपब हितः ॥३४॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ तावत्‌ ओषधी: सर्वाः बीजानि उच्चाधचानि च। 
सप्तविभिः परिवृत्तः सर्व सत्त्व उपबृ हितः॥ 


शब्दार्थ 

स्वम्‌ २. तुम चच ७. और 
तावत्‌ १. उस समय सप्तिभिः १०. सप्तर्षियों के 
ओषधीः ४: भौषधियों परिवृत्तः ११. साथ : 
सर्वाः ३. समस्त. सवं ८, समस्त 
बीजानि ६. बीजों तथा सस्व बै, ्यक्को 
उच्चावचानि ५. छोटे-बडे उपबू हितः ॥ १२. रख लेता 


एलोकार्थ---उस समय तुम समस्त भौषधियों छोटे-अड़े बीजों तया ओर समस्त घाष्य को सप्तर्धियों 
के साथ रख लेना ॥ 
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पदच्छेद-- 


छब्दाथं-- 
आरुह्य 
बृहतीम्‌ 
नावम्‌ 
विचरिष्यति 
अघिक्लवः। 


श्ञोमद्भागवते [ थ० २४ 


पञ्चाजिशः श्लोक, 
उड्छ बृहती नावं विचरिष्यस्यविक््लचव! । 
एकाणजे निरालोके ऋहघीणाभेव वचसा ॥३५॥ 


बासह्य बृहतोस्‌ नावस्‌ विचरिष्यति भविकलवः । 
एकारणबे निरालोके  घ्टबीणाम्‌ एव ब्चंसा ॥ 


दै, चढ़ कर एकाणंचे २. एक मात्र महासागर में 
७. उस वड़ो निरालोके १. प्रकाश रहित 
८; नाव पर घ्छषोणाम्‌ ३. ऋषियों की 
१०. विचरण करना एच ५. के ही सहारे 
६. व्याकुलता से रहित वचसा ॥ ४. दिव्य ज्योति 
होकर तुम 


श्लोकार्थ--प्रकाषा रहित एक मात्र महासागर में ऋषियों की दिव्य ज्योति के ही सहारे व्याकुलता 
से रहित होकर तुम उस बडो नाव पर चढ़ कर विचरण करना ॥ 


पदच्छेद-- 


झन्दार्थ-- 
दोघूयमानाम्‌ 
ताम्‌ 

नावम्‌ 
समोरेण 
बलीयसा । 


घट्त्रिश; श्तोकः 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयक्षा । 
उपस्थितस्य मे श्यक्ष नियध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 


दोघूयमानाम्‌ ताम्‌ नावम्‌ समोरेण बलोयता। 
उपश्थितस्य मे शुङ्गे निबव्नोहि महा अहिना ॥ 


इ. डगमग़ाती हुई उपस्थितस्य ६ मेरे ना जाने पर 
४, उस से छै, मेरे 
५. नावको तुम शृङ्गे १०, सोंग में र 
२. आँधी के चलने से निबध्नीहि ११; बाँध देना 
१. प्रचण्ड महा ७, वासुकि 

अहिना ॥ ८, नाग के हारा 


इलोकार्थ--प्रचण्ड आँधी के चलने से डगमगाती हुई उस नाव को तुम मेरे आ जाने पर वासुकि 
नाग के द्वारा मेरे सींग में बाँध देना ॥ 
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सप्तत्रिंशः श्लोकः 
अहं त्वास्टबिजि साकं सहनावखुदन्वति | 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 


पदच्छेद अहम्‌ ध्वाम्‌ ऋषिशिः साकम्‌ सह नावल उदभ्वति । 
विकर्षन्‌ विचरिष्यालि यावत्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥ 


छन्दार्ष--- 

अहस्‌ ५, तब-तक मैं विकर्षन्‌ ११. खींचता हुआ 
स्वाम्‌ घिचरिष्यासि १३. विचरण करूंगा 
घ्छषिधिः ६. ऋषियों के यावत्‌ २३ जब-तक 
ल्ञाफम्‌ ७. साथ न्ञाह्मो ३, ब्रह्मा जो की 
सह्‌ १०, बैठा कर उसे निशा ४. रात रहेगी 
नावम्‌ ७. नाव में प्रभो ॥ १. है सत्यन्नत ! 


उदन्बति। १२. समुद्र में 


एल्ञोकार्थ--हे सत्यत्रत ! जब-तक ब्रह्मा जी को रात रहेगी त-तक मैं च्छषियों के साथ तुम्हें नाव 
में बैठा कर खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा ॥। 


आष्टात्रिंशः श्लोकः 
मदीयं महिसानं य परं ज़ह्मति शब्दितस्‌ । 
वेत्स्यस्यच्ुुशुहीतं मे संप्रश्नेविद्तं हदि ॥३८॥। 


पदच्छेद सदीयम्‌ महिमानस्‌ च परम्‌ ब्रह्मे इति शब्दितम्‌ । 
बेरस्यसि अनुगृहीतम्‌ मे संप्रश्नः बिवृतम्‌ हृदि॥ 


शब्दार्थं 

मदीयम्‌ ४. मेरी वेत्स्यसि द जान लोगे 
महिसानम्‌ ४६ वास्तविक महिमा को मनुगृहीतम्‌ ३. अनुग्रह से 

ख १०. और वहू से २ मेरे 

परस्‌ ६. पर संप्रश्ने १. तुम्हारे प्रश्त करने पर 
ब्रह्मेति ७. ब्रह्म इस विवृतम्‌ १२. प्रकट हो जायेगी 
शब्दितम्‌ । ८. नामसे हृदि॥ ११, तुम्हारे हृदय में 


षलोकार्थे--तुम्हारे प्रश्‍न करने पर मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा को परब्रह्म इस नाम से 
जान लोगे ओर वह तुम्द्वारे हृदय में प्रकट हो जायेगी ॥ 
फा०—१६ 
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छौमदेभागवतै 


[अं २४ 


पदच्छेद-- 


शब्दा्थ-- 


इत्यम्‌ 
आदिश्य 


राजानम्‌ 
हरिः 
अन्तर्‌ 
अधीयत । 


इत्थमादिश्य 


६. 


एकोन चत्वारिंश॥ श्व्वोक$ 
हरिरन्तरधीयत । 

सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥ ३६॥ 
इत्थस्‌ आदिश्य राजानस्‌ हरिः 
सः भन्बबक्षत तस्‌ कालम्‌ यम्‌ हंबोकेश: आदिशत्‌ ॥ 


इस प्रकार 

मादेश देकर 
राजा सत्यन्रत को 
भगवान्‌ 
अन्तर्ध्यांन 

हो गये 


राजानं 


श्ववेक्षत 


तम्‌ 

कालम्‌ 

यम्‌ 
हृषीकेशः 
आदिशत्‌ ॥ 


अन्तरधीयत । 


वे राजा 

प्रतोक्षा करने लगे 
डस 

समय को 


« जिसके लिये 


भगवान्‌ ने 
आदेश दिया था 


इलोकार्थे---भगवान्‌ राजा सत्यत्रत को इस प्रकार आदेश देकर अन्तर्ध्यान हो ग्ये। वे राजा उस 


समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिये भगवानु ने आदेश दिया था ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


आस्तीये दर्भान्‌ प्राक्कूलान्‌ राजर्षिः प्राशुदडझुख। । 


निषसाद हरेः 


xP 


पादौ चिन्तयन्‌ सत्स्यरूपिणः ॥४०॥ 


आास्तोयं दर्भान्‌ प्राक्‌ कलान्‌ राजषिः प्राक्‌ उदडःमुखः । 
निषसाद हरेः पादो चिन्तयन्‌ मत्स्य रूपिणः ॥ 


बिछा कर निषसाद 
कुशों को हरेः 

पुवं की ओर अग्रमाग करके पाद 
राजषि सत्यत्रत चिन्तयन्‌ 
पूर्वं सत्स्य 
उत्तर मुख होकर रूपिणः ।। 


११. 
१२. 
८+ 


पै 


बैठ गये 

भगवान्‌ के 
चरणों का 
चिन्तन करने लगे 
वे मत्स्य 

रूपघारी 


एत्रोकार्थ--पूर्व की ओर अग्रभाग करके कुशों को बिछा कर राजधि सप्यत्रत पूर्व उत्तर मुख होकर 


बैठ गये । वे मतस्य रूपधारी भगवान्‌ के चरणों का चिन्तन करने लगे ॥ 
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एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तत; ससुद्र उद्व लः सर्वतः प्लाययन्‌ महीम्‌ । 


6 >> ९ 
वर्धमानो महामेचैर्वषे ड्भः समहश्यत ॥४१॥ 

पदच्छेद ततः समुद्रः उद्देलः सर्वतः प्लाबयन्‌ महीम्‌ । 

वर्धधानः महा मेधः वर्षद्भिः समदृश्यत॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. इतने में ही वर्धमानः १०, वह बढ़ता हुआ 
समुद्रः ५. समुद्र महा ७, भयंकर प्रलयकालीन 
उद्देलः ६. बढ़ने लगा सेधः ७, मेषों की 
सर्वतः ३. सब ओर वर्षद्भिः दै, वर्षा से 
प्लावयन्‌ ४. डुबाता हुआ . समदृश्यत ॥ ११. दिखाई दिया 


महीम्‌ । २. पृथ्वी को 


षलोकार्थ--इतने में ही पृथ्वी को सब ओर से इबाता हुआ समुद बढ़ने लगा । भयंकर प्रलयकालीन 
मेघों को वर्षा से वह बढ़ता हुआ दिखाई दिया ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
ऽ्यायन्‌ भगवदादेशं दहशे नावमागतास्र्‌ । 


तामारुरोह विपरेन्द्रेरादायोषधिवीरुधः ॥४२॥ 
पदच्छेद ष्यायन्‌ भगवत्‌ आदेशम्‌ ददृशे नावम्‌ आगताम्‌। 
ताम्‌ आदरोह विप्रेखेः आदाय ओषधि वीरधः॥ 


शब्दार्थं 

ष्यायन्‌ ३. स्मरण करते ही ताम्‌ ७. उसपर वे 
भगवत्‌ १. भगवान्‌ को आरुरोह १६. सवार हो गये 
उपदेशम्‌ २. आज्ञा का विप्रेखे: ११. सप्तर्षियों के साथ 
ददृशे ६. दिखाई दी आदाय १०. लेकर 

नावम्‌ ५. नौका ओषधि ८. ओषधि-घान्य तथा 
मागतम्‌ ४. आई हुई वीर्धः॥ ३. बीजों को 


एलोकार्थ--मणवान्‌ की आज्ञा का स्मरण करते हुये आयी हुईं नौका दिखाई दी । उस पर वे ओषधि- 
धान्य तथा बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ सवार हो गये ॥। 
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पदच्छे द- 


शब्दार्थ 
तम्‌ङचः 
सुनयः 
प्रोताः 
राजन्‌ 
ध्याच्स्य 
केशषम्‌ । 


३ 
१ 
२. 
४. 
६ 
र्‌ 


शीजधभावयते 


त्रयश्चत्वारिशः श्लोक! 


तखूचुखनय; प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवस । 
स जे नः संकटादस्मादविता शां विधास्थति ॥४३॥ 


[ ॥० २४ 


तम्‌ ऊचुः मुनयः प्रीताः राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 


सः वे नः संकटात्‌ अस्मात्‌ अविता शम्‌ बिधास्यति॥ 


राजा से कहा 
सप्तषियों ने 
बड़े प्रेम से 

हे राजन्‌ ! 
ध्यान करो 
भगवान्‌ का 


सःचे ७, 
नः १०. 
संकटात्‌ 5. 
अस्मात्‌ दः 
अवित्ता ११. 
शम्‌ १३. 


विधास्यति ॥ १३. 


बे ही 

हमारी 

संकट से 

इस, 

एक्षा करके 
हमारा कल्याण 
करेंगे 


एलोकार्थ--सप्तियों ने बड़े प्रेम से राजा से कहा हे राजन्‌ ! भगवानु का ध्यान करो। वे ही 
इस संकट से हमारी रक्षा करके कल्य।ण करेंगे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोक: 
सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे । 
एकश्टड्घरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 


सः ९. 


ञ नुध्यात $ 
ततः 


प्रादुः 


१ 
आसीत्‌ १२. 


९ 
१. 

राज्ञा ३. 
१ 
२ 


उनकी आषा से 
ध्यान करने से 
तब 

राजासे 

प्रकट 


हुई 


सः अनुष्यातः ततः राज्ञा प्रादुः आसोत्‌ महाणंचे । 
एक गुङ्गघरः 


मत्स्यः हैभः नियुत योजन: ॥ 
महाणंव । ५. उस महासागर में 
एक द. एक 
शूद्धघरः ४. सींग वाली 
मत्त्यः १०. मछली 
हैमः ६, स्वर्ण के समान देदोप्यमान 
नियुतयोजनः॥ ७. चार लाख कोश विस्तृत 
शरीर वाली 


प्रलोकार्थ--तब उनकी आज्ञा से राजा के ध्यान करने से उस महासागर में स्वणे के समान 
देदीप्यमान चार लाख कोश विस्तृत शरीर वाली मछुली प्रकट हुई॥। 


2० २४ ] सब्डनः स्कन्चा 


[ ४६६ 


पञ्चचस्वारिंशः श्लोकः 


निबध्य नावं लच्छ 


कतो हरिणा पुरा । 


| 
वरचेणादिना  तुष्टल्लुब्डाचा मचुसूदनम ॥४५॥ 
पदच्छिद— निबघ्प नावस्‌ तत्‌ शृङ्गे यथा उक्तः हृरिथा पुरः । 
बरञ्चेण अहिना तठुष्डः तुष्टाव नधुसुदनन्‌ भ 


शब्दार्थ 

निव्ध्य & बाँध दी गई चुरा ॥ २. 
नावस्‌ ५. वहनौका वरचण द्‌. 
तत्‌ ४. उसके अनुसार झहिना ७. 
शुग ८. भगवान्‌ के सींग में दुष्टः १०. 
यथाउक्तः ३. जैसी आज्ञा थी तुष्टाच १२८ 
हरिणा १. भगवाच ने मधुवृदतन्‌ ॥ ११. 


पहले 

वासुकि 

नाग के हारा 

सत्यक्नत ने प्रसन्न होकर 
स्तुति की 

भगवाच की 


इलोकार्थे--भगवाच्‌ ने पहले जैसी आज्ञा की थी उसके अनुसार वह नौका वासुकि नाग के द्वारा 
भगवान्‌ के सींग में बाँध दी गयी । सत्यत्रत ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ की स्तुति की ॥ 


घटचत्वारिश; श्लोकः 


अनाव्यबिद्योपहतात्मसं विदस्तन्सूलसं सार प रिश्रमालुराः 
यदच्छुये हो पखता यसाप्लुयुविछुक्ितदो न! परसो युरुमंचान्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-अनादि अविद्या उपहत आत्म संविदः तत्‌ मूल संसार परिश्रम आतुराः । 
यदृच्छया इह उपसृताः यम्‌ आप्नुधुः विपृक्तिदः नः परस: गुरुः सवान्‌ ॥ 


छब्दार्थ ~= 

गनादि ३. अनादि यदृच्छया दे. 
अविद्चा ४. अविद्या से इहृ उपसृताः १२. 
उपहत ५, ढक गया है यम्‌ ११. 
आत्म १, लोगों का आत्म आष्ुयुः १२. 
संबिदः २. ज्ञान विधुक्तिदः १४. 
तत्‌ सुल ६. इसी कारण से नः १३. 
संसार परि ७ संसार के क्लेशोंसे परमः १५ 
आतुर; । ८. पीडित हैं गुरुः भवान्‌ ॥ १६ 


जब भनास हो वे 

आपकी शरण में पहुँच कर 
आप को 

प्राप्त कर लेते हैं अत 

कमे बन्धन से छुड़ाने वाले 
हमें 

परम 


गुरु तो आप हो हैं 


इलोकाथ--लोगों का आत्म ज्ञान अनादि अविद्या से ढ5 गया है। इस कारण से संसार के क्लेशो 
से पीड़ित हैं। जब अनायास हो वे आप की शरण में पहुँच कर आप को प्राप्त कर 
लेते है। अत; हमें कमें बन्धन से छुड़ाने वाले परम गुरु तो आप ही हैं ॥ 


३७० १ क्षौसदभागवते [ घ० २४ 


eee 


सप्तचत्वारिंशः श्लोक! 
जनोऽबुधोऽयं निजकर्म बन्धनः सुखेच्छुया कमं समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्पर्ति ग्रन्थि स निन्व्यादूघृदयं स नो गुर ॥४७॥ 
पदछेच्द- जनः अबुधः अयम्‌ निजकसं बन्धनः सुख इच्छया कमं समीहते असुखम्‌ । 
यत्‌ सेवया तास्‌ विधुनोति असब्मतिम्‌ ग्रन्थिम्‌ स भिन्द्यात्‌ हृदयम्‌ सः नः गुरुः ॥ 


शब्दाथं-- 

जनः २. जीव ताम्‌ & उसका 

अबुधः अयस्‌ १. यह्‌ अज्ञानी विधुनोति ११, नष्ट हो गथा है 
निलकमं ३. अपने ही कर्ो से असन्धतिस्‌ १०. अज्ञात 

बस्धनः ४. बंधा हुआ ग्रन्थिम्‌ १५. गाँठ 

सुख इच्छया ५. सुख की इच्छा से सः १२. वेही 

कर्म समीहिते ७. कर्मो का अनुष्ठान करता है भिन्द्यात्‌ १६. काट दें 
असुखन्‌ । ६. दुःखप्रद हृदयन्‌ १४ मेरे हृदय की 
यत्‌ सेबया ८. जिनको सेवा से सः नः गुरुः ॥ १३. हमारे परम गुरु 


एलोकार्थे--यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मो से बँधकर सुख की इच्छा से दुःखप्रद कर्मो का 


अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है । वे ही हमारे 
परम गुरु मेरे हृदय की गाँठ काट दें ॥ 


आष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
यत्सेवयार्नेरिव रूद्ररोदनं पुमान्‌ विजश्यान्मलभात्मनस्तमः । 


मजेत बण निजमेष सोऽव्ययो स्यात्‌ स ईशः परमो शुरोशु रा ॥४८॥ 
पदच्छेद यत्‌ सेवया अग्नेः इव रुद्ररोदनम्‌ पुमान्‌ विजह्यात्‌ मलम्‌ भात्मन! तल; । 
भजेत वर्णम्‌ निजम्‌ एषः सः अव्ययः सूयात्‌ सः ईशः परमः गुरोः गुरु! ॥ 


शब्दार्थ-- 

यत्‌ सेवया १. जिन आपकी सेवा से भजेतवर्णम्‌ १०. स्वरूप को प्राप्त कर लेता है 
अग्ने! ३; अग्नि में निजम्‌ एषः 8. और वह अपने 

इव ५. समान सः भव्ययः ११. वही अविनाशो 
दद्ररोदनम्‌ ४. सोने-चाँदो के सुयात्‌ १६. बनें 

पुमान्‌ २. मनुष्य सः १५. वे हमारे भो गुरु 
बिजह्यात्‌ ८. त्याग देता है शः १३. परमात्मा 

मलस्‌ ७. मलको परमः गुरोः १३. गुरु के भी 

आत्मनः तमः। ६, अपने मन के अज्ञात रूप गुरुः ॥ १४: परम गुरु हैं 


एलोकार्थ--जिन आपकी सेवा से मनुष्य अग्नि में सोने-चांदी के समान अपने मन के अज्ञान रूप 
मल को त्याग देता है और वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही अविनाशी 
परमात्मा गुरु के परम भी गुरु हैं। वे हमारे भी गुरु बनें॥ 


० ३७ ।| अष्टः स्कण्वः [ ४०१ 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
न यत्प्रसादायुत॒मागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना! स्वयम्‌ । 
कतु' समेतः घभवन्ति छु'सङ्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४९॥ 
पदच्छेद न यतु प्रसाद अयुत श्रागलेशम्‌ अन्ये च देवा: गुरवः जनाः स्वयम्‌ । 
कतु म्‌ समेताः प्रभवर्ति पुसः तम्‌ ईश्वरम्‌ त्वाम्‌ शरणन्‌ प्रपद्ये ॥ 


शब्दार्थ-- 

न यत्‌ ७. आपको क्रु म्‌ ११. बराबरी करने में 

प्रसाद ८. कृपा से समेताः ५. भिलकर सी 

अयुत है दस हजारवें _ प्रभवन्ति १२. समर्थ नहीं हैं 

भागलेश १०. अंश के अंश की पुंसः ६. मनुष्य पर छुपा करें तो भी 
मश्णे ३. संसार के दूसरे तम्‌ ईश्वरन्‌ १३. ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ 

| २ ओर स्वाम्‌ १४. परमात्मा में आप को 

देवाः गुरवः १. देवता, गुरु शरणम्‌ १५. शरण 

जनास्वयम्‌। ४. जीव आदि स्वतंत्र रूप से भ्रपद्ये ॥ १६. ग्रहृण करता हूँ 


इलोकार्थ--देवता, गुरु और संसार के दुसरे जीव आदि स्वतंत्र रूप से मिल कर भी मनुष्य पर 
कृपा करे तो मी आप की कृपा के दस हजारवें अंश के अंश को बरावरी करने में समर्थ 
नहीं हैं । ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ! मैं आपको शरण ग्रहण करता हुँ ॥ 


पञचाशः श्लोकः 
अचक्तुरन्धस्थ यथाग्रणीः कुतस्तथा जनस्याविंहुषोऽबु बो युङ्‌ । 
स्वमर्कइक्‌ सर्वहशां समीचणो डतो गुरुनः स्वगतिं बुसुत्सताम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद अचक्षुः अन्धस्य यथा अग्रणी: कृतः तथा जनस्य अविदुषः अबुधः गुरः । 
स्वम्‌ अकं दृक्‌ सर्बदृशाम्‌ समीक्षण: वृतः गुरः नः स्वगतिम्‌ बुभुत्सताम्‌ ॥। 
प्रह्लाद उबाच--- 


अचक्षुः २. अन्धा त्वम्‌ भकं 5 आप सूर्य के समान 
मभ्धध्य ३. अन्धे को दुक्‌ १०. स्वयं प्रकाश और 

यथा १. जसे . हँ सर्वेद्शाम्‌ ११. समस्त यो के 
अग्रणी: कुतः ४. पथप्रदशकत बना ले समोक्षणः १२. प्रेरक हैं 

तथा ५. उसी प्रकार वृतः १६. वरण करते हैं 

जनस्य अविदुषः ५. अज्ञानी मनुष्य को ही गुरः १५, आप को अपना गुरु 
मब्रुघः ६ अज्ञानी मनुष्य नः स्वपतिम्‌ १३. अतः हम आत्मतत्त्व के 
गुरुः । ८. अपना गुरु बनाते हैं बुभुत्सताम्‌ ॥ १४. जिज्ञासु 


एलोकार्थ--जैसे अन्धा अन्ये को अपना पथप्रदंशक बना ले। उसो प्रकार अज्ञानी मनुष्य अज्ञानी 
मनुष्य को हो अपना गुरु बनाते है । भाप सुर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त 
इन्द्रियों के प्रेरक हैं । अतः हम आत्मतत्व के जिज्ञासु आप को अपना गुरु वरण करते हैं ॥ 


४७३ | 


श्रीमद्‌ अःगवते 


एकपञ्चाशः श्लोक! 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं सतिं सया प्रपच्येत दुरत्ययं तमः । 


(ण० २४ 


त्य त्वव्ययं ज्ञानमभोचमज्जसा प्रवद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ 


पदच्छेद जनः जनस्य आदिशते असतो सतिम्‌ यया पद्येत दुरत्ययम्‌ तमः । 
त्म्‌ तु अव्ययम्‌ ज्ञानम्‌ असोघस्‌ अजल प्रपद्यते येन जनः निजम्‌ पदम्‌ ॥ 

शब्दार्थं--- 

जन; १. अज्ञानी मनुष्य त्यस्‌ तु अध्ययम्‌ &. परन्तु आप उस अविनाशी 

जनस्य २. अज्ञानियों को ज्ञान ११. ज्ञान का उपदेश करते हैं 

आदिशते ४. उपदेश करता है असोघस १०. मौर अमोघ 

अस्ततीम सतिस ३. जिस असतु ज्ञान का अङ्जसा १३ अनायास ही 

यपा ५. उसके द्वारा वे प्रपद्यते १६. प्राप्त कर लेता है 

प्रपद्यते ८, प्राप्त करते हैं येन जनः १२. जिससे मनुष्य 

दुरत्ययम्‌ ६, संसार रूप घोर तिजम_ १२. अपने 

तप्तः। 


७. अन्धकार को 


पदस ॥ 


१५. 


वास्तविक स्वरूप को 


इलोकार्थं ~ रे कप 
अज्ञाना मनुष्य अज्ञानियो को जिस असत्‌ ज्ञान का उपदेश करता है, उसके द्वारा वे 
संसार रूप घोर अन्धकार को प्राप्त करते हैं। परन्तु आप उस अविनाशी और अमोघ 


ज्ञान का उपदेश करते 
कर लेता द्वै ।। 


त्वम, १. 
सवंलोकस्य ६. 
सुहुत, ३. 
प्रियईशवरः ४. 
हि मात्मा ५, 
गुर ज्ञान ६. 
अभीष्ट ७. 
सिद्धिः । प. 


ड्विपञ्चाश. श्लोकः 
त्वं सवलोकस्य सुहृत्‌ प्रियेशवरो खात्मा शुरुज्ञानमभीछसिर्धि! । 


तथापि लोको न 'मत्रन्तपन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि श्रद्धकामः ॥५२॥ 
पदच्छेद - त्वम्‌ सर्वे लोकध्य सुहूत्‌ प्रियईश्वरः हि आत्मा गुरः ज्ञानम्‌ अभीष्ड सिद्धिः । 

तथापि लोकः न भवन्तम्‌ अन्धघोः जानाति सन्तम्‌ हृदि बद्धकामः ॥ 
शब्दार्थे 


भाप तथापि 5. 
समस्त संसार .. लोकः १३. 
सुहृत्‌ न सदन्तम, १३. 
प्रियतम, ईश्वर अन्घधोः ११. 
मौर मात्मा हैं जानाति १६. 
गुरु ज्ञान और सन्तम, १४. 
अभोष्ट को हवि १३, 


सिद्धि भी आपका स्वरूप हे बडकाम।॥। १०. 


हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त 


फिर भो 

लोग 

आप को नहीं 

अन्ध-बुद्धि 

जानते हैं 

विराजमान 

हृदय में 

कामनाओं में 
य के बन्धन में 


इलोकार्थ --आ। समस्त संसार के सुहृत्‌, प्रियतम, ईश्वर ओर आत्मा हैं गुरु ज्ञान और अभीष्ट 
को सिद्धि भी आपका स्वरूप है । फिर भी कामनाओं के बन्धन में जकड़े हुये अन्ध बुद्धि 


लोग हुदय में विराजमान भागको नहीं जाचते हैं ॥ 


झ० १४ | अंप्टंचः कन्या: [ ४७३ 


त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
तं त्वामहं देववरं घरेणयं प्रपद्य हेशं मलिबोधनाय । 
छिन्ध्यथदीपैम गवन्‌ घचोमिग्रन्थीन हृदय्यान्‌ विश्णु स्वमोकः ॥५३॥ 
पदच्छेद-तम्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ देववरस्‌ वरेण्यं प्रप्षे ईशस्‌ श्रतिबोधनाय । 
छिन्धि अर्थदीपः भगवन्‌ चचोन्निः ग्रन्थीन्‌ हृदय्याब्‌ हृदयान्‌ विवृणु स्वसोकः ॥। 


शब्दार्थं 

तस्‌ १; ऐसे छिन्धि १४. काट डालिये ओर 

स्वाम्‌ ७. आपको अर्थदीपेः १०. पश्माबं को प्रकाशित करने वाली 
अहम्‌ ६. मैं भगवन्‌ दै. हैं भगवन्‌ ! 

देघघरस्‌ २. देवताओं के भी वचोभिः ११. अपनी वाणी के हारा 

वरेण्यम्‌ ३. आराध्यदेव ग्रन्थोन्‌ १४. ग्रन्थि 

प्रप द, शरण में आया हूं हृदग्यान्‌ १२. मेरे हृदय को 

ईशम्‌ ४, परमेश्वर चिबृणु १६. प्रकाशित कौजिये 


प्रतिबोधनाय । १, ज्ञान प्राप्त करने के लिये स्वमोकः ॥ १५. अपने स्वरूप को 


एलोकार्थ-=एऐसे देवताओं के भी आराष्य देव परमेश्वर ज्ञान प्राप्त करने के लिये मैं आपकी शरण 
में आया हूँ हे भगवन्‌ ! परमां को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे 
हृदय की ग्रन्थि को काट डालिये ओर अपने स्वरूप को प्रकट कीजिये ॥ 


` चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महाम्मो्धों बिहरंस्तर्व मन्नवीत्‌ ॥५४॥ 


पदच्छेद इति उक्तवन्तम्‌ नृपतिम्‌ भगवान्‌ आदि पुरुषः। 
मत्स्य रूपी महाम्भोधो विहरन्‌ तत्वम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

इति २. इस प्रकार सत्स्यूपो ४, मत्स्यरूपधारी 
उक्तवन्तम्‌ ३. प्रार्थना करते पर सहान्मोधौ ७. प्रलय के समुद्र में 
नुपतिम्‌ १. राजा सत्यव्रत के विहरन्‌ ८, बिहार करते हुये 
भगवान्‌ ६. परमात्मा ने तत्वम्‌ ई आत्म तत्त्व का 
आदि पुरुषः। ५, आ।दिपुरुष अब्रवीत्‌ ॥ १०. उपदेश किया 


एलोकार्थ --राजा सत्यव्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मत्स्यहपधारी आदिपुरुष परमात्मा 


ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुये आत्मतत्त्व का उपदेश किया ॥ | 
फा०--६० + 


3७8 | 


बीमद्माग घते | थ० २४ 
पञ्चपञ्चाशश स्तोकः 

पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोग क्रियावती स्‌ । 

सत्यन्रतस्थ र!जषे रात्मशुच्यसशेषतः ॥५५॥ 
पदच्छेद पुराण संहिताम्‌ दिव्याम्‌ सांख्य योग फ्ियावतोस्‌ ! 

सत्यब्रतस्य रार्जाष!ः मात्म गुह्यम्‌ अशेषतः॥ 

शन्दार्थ-- 
पुराण है; पुराण 'मत्स्य पुराण' की सत्यक्नतत्प. ७. सत्यत्रत को 
संहिताम्‌ १० संहिता का उपदेश किया रार्जाषः ६. राजषि 
दिष्याम्‌ ८. दिव्य आत्म ४. आत्म 
साँढ्पयोग १. ज्ञान, भक्ति और गुह्मम्‌ ५. स्वरूप के रहस्य का 
क्रियावतीम। २. कमं योग से परिपूर्ण अशेषतः॥ ३. सम्पूर्ण 


एलोकार्थे-- ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण सम्पूर्णं आत्म स्वरूप के एहस्य का रार्जाब सत्यब्रत 
को दिव्य पुराण “मत्स्य पुराण” की संहिता का उपदेश किया ॥ 


पदच्छेद-- 


अश्रोषीत्‌ 
ऋषिभिः 
साकम्‌ 
आत्मतत्त्वम्‌ 
असंशयम्‌ । 


घट्पञ्चाश॥श श्लोकः 
अश्रौषीरषिमिः साकत्सासतक्ष्मससंशयसत । 
नाव्यासीनो मगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनस्‌ ॥५६॥ 


मथोषोत्‌ ऋषिभिः साकम्‌ आत्म तरवस असंशयम । 
नावि मासोनः भगवता प्रोक्तम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


११, अवण किया नावि 


४. नाव में 
१. सत्य व्रत ने ऋषियों के आसीनः ४, बैठे हुये 
२ साथ भगवता ६. भगवान्‌ के हारा 
१०, आत्मतत्त्व का प्रोक्तम्‌ ७, कहा गया 
५. सन्देह रहित होकर ब्रह्म « ब्रह्म स्वरूप 
सनातनम्‌ ॥ ८. सनातन 


एलोकाथ-- सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुये सन्देह रहित होकर भगवान्‌ के द्वारा कहे 
गये सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्मतत्त्व का श्रवण किया ॥ ; 


अ० २४ | ष्टः स्कण्ध f ४७५ 
सप्तपञ्चाशः श्लोक! 
अती तप्रलयापाघ डह्थिनाय स वेधसे। 
हत्वाखुरं हयश्रीचं वेदान्‌ घह्याहरद्धरिः ॥५७॥ 
पदच्छेद अतीत प्रलयापाथ उतस्थिताय सः बेधसे। 
हत्वा अघुरम्‌ हृयग्रीवस्‌ घेदान प्रत्याहरत्‌ हृरिः ॥ 
शब्दार्थ 
अतीत १. पिछले हरवा दै, मार कर 
प्रलयापाय ३, प्रलय का अन्त हो जाने अघुरभ्‌ द. असुर को 
पर 
उत्थिताय ५. जग जाने पर हयग्रीबम्‌ ७, हयग्रीव 
सः ३. उन वेदान्‌ १०, वेदों को 
बेधसे । ४, ब्रह्माजी के प्रस्याहरत्‌ ११. छीन कर ब्रह्मा जी को दै दिया 
हरिः॥ ६. भणवान्‌ ने 


पल्लोकार्थ -- पिछले प्रलय का अन्त हो जाने पर उन ब्रह्मा जो के जग जाने पर भयवान्‌ ने हयग्रीव 
असुर को मारकर वेद छीन कर ब्रह्मा जी को दे दिये ॥ 


“ष्टपञ्चाशः श्लोकः 


स तु सत्यन्रतो राजा ज्ञानविज्ञानखंयुतः। 


विष्णोः प्रसादात्‌ कतपेऽस्मिश्ञासीदू वैवस्वतो मनु) ॥५८॥ 
पदच्छेद-- सः तु सत्यक्षतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः। 
विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पे अत्मिन्‌ आसीत्‌ वेवस्वतः मनुः ॥ 


शन्दाथं-- 
सः तु ३ वे विष्णो! 
सत्यव्रतः ४५. सत्यत्र प्रसादात्‌ 
राजा ४, राजा कल्पे 
ज्ञान ६, ज्ञान भोर अस्मिन्‌ 
विज्ञान ७, विज्ञान से आसीत्‌ 
संग्रुतः । 5. संयुक्त होकर वेतस्बतः 
सनुः॥ 


द 
१३. 
११. 
१९. 


भगवान्‌ को 
कृपा से 
कल्प में 
ड्स 

हुये 
वैवस्वत 
मनु 


- श्लोकार्थ--भगवान्‌ को कृपा से वे राजा सस्यद्नत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में 


वेवस्वत मनु हुये.॥ 


४७९ ] शौमद भागवते 


एकोनषष्टितमः श्लोक; 
सत्यत्रतर्च राजषंसायासत्स्यस्य शार्डिणः । 
संवाद महदाख्यानं अत्या खुच्येत किल्बिषात्‌॥५६॥ 


पदच्छेद-- सत्यत्रतस्य संवादभ्‌ राजर्ष; माया मत्त्यस्य शाङ्झिणः । 
संवादम्‌ महद्‌ आएयानम्‌ भृत्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ 


[ ४० २४ 


शब्दार्थ 

सत्यव्रतस्य ५ सत्यत्रतका संवादम्‌ ६. यह संवाद 
राजर्षः ४. राजषि सहदू ७, एवं श्रेष्ठ 

साया १, अपनी योग माया से आख्यानम्‌ ७, आख्यान 
मत्स्यस्य २, मत्स्य रूप धारण करने वाले क्षुत्वा द सुन कर मनुष्य 
शाङ््रिंणश। ३.. विष्णु भगवान्‌ और घुच्येत ११. मुक्त हो णाता है 


किल्बिषात्‌ ॥ १०. समस्त पापों से 
एलोकार्थे--अपनी योग माया से मत्स्य रूप घारण करने वाले विष्णु भगवान्‌ और राजि सत्यन्नत 
का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आरूपान सुन कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥ 


षष्टितमः श्व्वोकः 
अवतारो हरेयोऽ्यं कीत्तयेदन्यहं नरः | 
सङ्कख्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिश्च ॥६०॥ 


पदच्छेद अवतारः हरेः यः अयम्‌ कीतंयेत्‌ अन्वहम्‌ नरः। 
संकल्पाः तस्य सिष्यन्ति सः याति परमाम्‌ गतिस्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अवतारः ५, अवतार का संकल्पाः ७. सारे संकल्प 
हरेः ३. भगवान्‌ के तस्य ८. उसके 

यः १, जो सिष्यश्ति १०. सिद्ध हो जाते हैं 
अयम्‌ ४. इस सः ११. और 
कोतंयेत्‌ ७. कोतंन करता है याति १४. प्राप्त करता है 
अस्वहम्‌ ६. प्रति दिन परमाम्‌ १२. परम 

नरः २. मनुष्य गतिम्‌ ॥ १३. यतिको 


' एलोकार्थ--जो मनुष्य भगवान्‌ के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प 
सिद्ध हो जाते हैं। और वह परम गति को प्राप्त करता है || _ 


Eis ) शि 


छ० २४ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दा्थ--- 
प्रलय 
पयसि 
धातु; 
सुप्त 
शक्तेः 
सुखेभ्यः 
ति 
गणम्‌ 
अपनीतम्‌ 


प्रत्युपादत्त ११. 
हत्वा। १०. 


27 6? 


Df SMHS 


झब्टमः ल्कन्धः 


एकषध्टितमः श्वोकः 


f ४७७ 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेखु खेभ्यः 
श्रृतिगणसपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्मा सल्यक्षतानां 
तमहमसखिलहेतु जित्यमीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ 


प्रलय पर्यास धातुः सुप्त शक्तेः सुखेभ्यः 
क्रति गणस्‌ अपनीतम्‌ प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजम्‌ अक्षथयत्‌ यः ब्रह्म सत्यद्रताचान्‌ 
तम्‌ अहम्‌ अखिल हेतुम्‌ जिह्ममोनम्‌ नतः अस्मि ॥ 


प्रलय कालीन दितिजम्‌ १४. 
समुद्र में अकथयत्‌ १६. 
ब्रह्मा जी के यः १२; 
सो जाने तथा ब्रह्म १५. 
उनको शक्ति लुप्त हो जाने पर सत्पत्रतानास्‌ १३. 
उनके मुख से निकली हुई तम्‌ २०. 
श्रतियों के अहम्‌ १७, 
समुह की अखिल १५. 
चुराकर (हयग्रीव पाताल ले हेतुम्‌ १५, 
गया था) 

वे श्रुतियाँ (ब्रह्मा जी को लोग दो) जिल्यमीनम्‌ २१. 
(भगवान्‌ ने) उसे मार कर नतः अस्मि॥ २२; 


सप्तक्षियों को 
उपदेश दिया 
जिन्होंने 

ब्रह्म तत्त्व का 
सत्यव्रत और 
उन 

मैं 

समस्त जगत्‌ के 
कारण 


लीलामत्स्य भगवान्‌ को 
प्रणाम करता हूं 


एलोकाथे-- प्रलय कालीन समुद्र में ब्रह्मा जी के सो जाने तथा उनको शक्ति लुप्त हो जाने पर उनके 
मुख से निकली हुई श्रुतियों के समूह को चुरा कर हयग्रीव पाताल ले गया था । भगवान्‌ 

ने उसे मार कर वे श्रृतियां ब्रह्म जी को लोटा दों। जिन्होंने सत्यव्रत और सप्रधियों 

को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश दिया। मैं समस्त जगत्‌ के कारण उन लीला मत्स्य भगवान्‌ 

को प्रणाम करता हूँ । 
श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशपारमहंस्यां संहितायां अष्टसे स्कग्धे 


मत्त्यावतारचारत्रभनुवर्णनं नाम चतुविशः अध्याय: ।,२४।। 


~” 
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श्ीराधाकुष्णाध्यां नसः 
श्रीमद्शागवतमहापुराणस्य 
नच 7१ स्कन्धः 
क ब्ल 


शेषाशेषमुखव्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्त्रतः । 
दधानमद्शुतं वन्दे परमानन्दसाधवम्‌ ॥ 


श्रीजदभागवतमहापुराणाम्‌ 
नवस! स्कन्धः 
प्न्यस्तः आध्व्याच्यः 


प्रथमः श्लोकः 


राजोवाच सन्बन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रतानि से । 

वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तञ कृतानि च॥१॥ 
पदच्छेद-- सन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि शतानि मे ॥ 

वीर्याणि अनन्त वीयंस्य हुरेः तत्र कृतानि च ॥ 
शब्दाथ--- 
मस्बस्तराणि ४. मच्वन्तरों को वोर्घाणि १०. पराक्रमों को 
सर्वाणि ३. सब अनस्त &. अनन्त 
स्वया १. आपके द्वारा वीरस्य ७, शक्तिशाली 
उक्तानि २. कहे गये हरेः ८. भगवान्‌ के 
शतानि १२. सुन लिया तत्र कृतानि ६. उनमें किथे गये 
से ११. मैंने चता ५. और 
एलोकाथं-आप के द्वारा कहे गये सब मन्वतरों को और उनमें किये गये शक्ति-शाली भगवान्‌ के 
अनन्त पराक्रमों को मैने सुन लिया ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 


योऽसौ सत्यन्रतो नाम राजर्षिद्रेदिडेश्वरः । 


ज्ञाने योऽतीतकल्पान्ते लेभे एरुधसेचया ॥९॥ 
पदच्छेद यः असो सत्यव्रतः नाम राजिः द्रविड ईश्वरः । 
ज्ञानम्‌ यः अतीत कल्प अस्ते लेभे पुरष सेवया ॥ 


शब्दाथे- 

ग्रः १, जो ज्ञानम्‌ १३. ज्ञानको 

मसो २, वे यः अतीत ८ उन्होंने बीते हुये 
सत्पत्रत ३. सत्यत्रत कल्प &. कल्प के 

नाम ४. नामके अन्ते १०. अन्त में 
राजिः ७. राजषि हुये लेमे १४. प्राप्त किया 
द्रविड ५, द्रविडदेशके पुरुष ११. भगवान्‌ हरि की 
ईश्‍वर: । ६. स्वामी सेवया ॥ १२. सेवासे 


बलोकार्थ-जो वे सत्यत्रत नाम के द्रविड देश के, स्वामी राजषि हुये, उन्होंने बीते हुये कल्प के अन्त 
| में भगवान्‌ हरि की सेवा से ज्ञान को प्राप्त क्रिया ॥ 


अ०१ ] नवमः स्कन्धः [ ड्ड 


तृतीयः श्लोक: 
स बे विवरूवतः पुत्रो अलुरासीदिलि अतस्‌ | 
त्वत्तस्तस्य ख्ुलाश्चाक्तः इद्वाळुपसुखा वचपा! ॥३॥ 
पदच्छेद-- सः बे विवस्वतः पुत्रः मनुः आसोत्‌ इति शृतम्‌ । 
तबत्तः तस्य सुताः च उच्चाः इदवाकु भमा; बुषाः i 


णन्दार्थ-- 
सः १. वे (राजा सत्यव्रत) स्वञ्चः ७, आपसे 
विवस्वतः २. विवस्वान्‌ के तस्य १०. उन मनुके 
पुत्रः ३. पुत्र थुताः ११. पुत्र 
भनुः ४. मनु श्च दै. और 
आसोत्‌ ५. हुए उच्छः १५ वर्णन किया 
इति ६. यह इक्ष्वाकु १२. इक्ष्वाकु 
थुतस्‌ । ८, सुना है अमुखाः १३. आदि 
नृपाः ॥ १४. राजाओं का भो आपने 


इलोकार्थ-- वे राजा सत्यव्रत विवस्वान्‌ के पुत्र मनु हुए, यह भाउ से सुना है । ओर उच मनु के पुत्र 
इक्ष्वाकु आदि राजाओं का भो आप ने वर्णन किया हू॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
तेषां वंशं एथग्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च। 
कीतंयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषलां हि नः ॥४॥ 


पदच्छेद तेषाम्‌ वंशम्‌ पृथक्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुचरितानि च। 
कोतंयस्व महाभाग नित्यम्‌ शुध्षताम्‌ हि नः॥ 


शब्दार्थ-= 

तेषाम्‌ ६. उनके च ४. और 

बंशम्‌ ७, वंशों को कीतंयस्व १२. वर्णन कीजिये 
पृथक्‌ ११. अलग-अलग महाभाग २. हे महाभाग! 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ ! नित्यम्‌ ३. सर्वदा 

घंश्य 8. वंश में होने वालों का भी शुश्रूषताम्‌ ४. सुनने के इच्छुक 
झनुचरितानि । १०. चरित्र हि नः ॥ ५. हमें 


पलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! सर्वदा सुनने के इच्छुक हमे उनके वंशों को और बंश में | 
वालों का भो चरित्र अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ दु 


व्योमदूमागवत 


पञ्चमः श्लोकः 
ये खूता ये अविष्धाश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुण्यकीतीनां सर्वेषां बद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद ये सूताः ये भविष्याः च अन्ति अद्यतनाः च ये। 
तेषाम्‌ नः पुण्य कोर्दोनःम्‌ अर्वेषाम्‌ चद विक्रमान्‌ ॥ 


[ न° 


शन्दार्थे-- 

ये सूताः १. जो हो चुके हैं तेषाम्‌ ८. उन 

चे २. जो नः १३. हमें 

भविष्याः ३. होने बाले हैं पुण्य १०, पवित्र 

च ४. और कीर्तोनास्‌ ११, कीति वालों के 
अवर्ति ७, विद्यमान हुँ सर्वेषाम्‌ दै. सब 

अद्यतनाः ६ इस समय वद १४; बताइये 
चये। ५. जो चिक्रमान्‌॥ १६. पराक्रमों को 


एलोकाथं--जो हो चुके हैं ओर जो होने वाले हैं, ओर जो इस समय विद्यमान हैं, उन पवित्र 
कोतिवालो के पशाक्रमो को हमें बताइये ॥ 


षष्ठः श्लोक! 
एवं परीचिता राज्ञा सदसि ब्रत््वादिनास्‌ । 


जुष्टः प्रोवाच अगवाऽछुकः परमधर्मवित्‌ ॥॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ परोक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्म वादिनाम्‌ । 
पुष्टः प्रोवाच भगवान्‌ शुकः परम धर्मवित्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ ४, इस प्रकार पृष्टः ७. पूछने पर 
परीक्षिता ६. परीक्षित्‌ के प्रोवाच १२, कहा 
राज्ञा ५. राजा सगवात्‌ १०. भगवान्‌ 
सदसि ३. सभा में शुकः ११, शुकदेव जी ने 
ब्रह्म १. ब्रह्म परम्‌ ८. परम 
दादिनाम्‌। २, वादियों को धर्मेवित्‌ । ८. घमं केज्ञाता 


इलोकार्थ--ब्रह्मवादियों की सभा में इस प्रकार राजा परीक्षित्‌ के पूछने पर परम घम के ज्ञाता 
भगवान्‌ शुकदेव जी ने कहा ॥ 


क्ष० १ ] नवमः त्कन्छ। ( ४८१ 


सप्तसः इत्ताः 


श्रीशुक उवाच- श्रूयतां सान्वयो वंशः प्राञ्चु्येण परंतप । 
~ ट>. * 2 ७ 

न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष थतैरपि ॥७॥ 
पदच्छेद-- ञूयताम्‌ सानवः बंशः प्राचुर्थेण परंतप । 

न शक्यते विश्तरतः बढ्तुम्‌ बर्ष श्तेः अपि ॥ 
शब्दार्थ 
शुयताम्‌ ५. सुनो न शक्यते ११. नहीं किया जा सकता है 
सानवः २. मनुके विस्तरत ६. विस्तार मे तो 
घंशः ३, वंश का वर्णन वक्तुम्‌ १०. वर्णन 
प्राचुर्येण ४. संक्षेप से वर्षं ८. वर्षां में 
परंतप । १, हे राजा परीक्षित्‌ शतेः & सेंकड 
अपि ॥ दे. भी 


एलोकार्थ--हे राजा परीक्षित्‌ ! मनु के वंश का वर्णन संक्षेप से सुनो । विस्तार से तो संक्ड़ों वर्षो 
में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥ 


आष्टमः श्लोक! 
परावरेषां भूतानाभात्मा यः पुरुणषः पर! । 


सः एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन ॥८॥ 
पदच्छेद पर अवरेषाम्‌ सुतानाम्‌ आत्मा यः पुरुषः परः। 
सः एव आसोत्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ कल्पान्ते अन्यत्‌ न किचन ॥ 


शब्दार्थ 

पर ३. बड़े सः ७, वह्‌ 

अवरेषाम्‌ ४. छोटे (सभी) एव द ही 

सुतानाम्‌ १ प्राणियों के आसोत्‌ १०. थे 

आत्मा ६. आत्मा है इदम्‌ ११ यह 

यः १. जो विश्वम्‌ १२ संसार (तथा) 
पुरुषः ३. परमात्मा कल्पान्ते ४. प्रलय के अन्त में 
परः। २. परम पुरुष - मन्यत्‌ १३. दूसरा 


न किचन ॥ १४. नहीं था कुछ भी 


एलोकार्थ--जो परम पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, वे हो प्रलय के अन्त में 
थे | यह संसार तथा दूसरा कुछ भी नहीं था ॥ 
फा०--६१ 


४८२ १ जम सामवते 


[ ७० १ 


नवमः श्लोक 


तस्य नाले! समभवत्‌ पदाकोशो हिरण्यः 
तस्मिञ्जज्ञे महाराज स्वयस्स्ूश्चलुराननः 


॥6॥ 


उसी में 

उत्पन्न हुए 
महाराज ! 
स्वयं होने वाले 


पदच्छेद तस्यनाभेः समभवत्‌ पद्मकोशः हिरण्मथः ¦ 
तस्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयम्‌ भ्‌ः चतुराधनः ॥ 
शब्दार्थे" 
तस्य उन परमात्मा की तस्मिन्‌ ७. 
नाभः ३. नाभिसे जज्ञे ९१०. 
समभवत्‌ ६० प्रकठ हुआ सहाराज २. 
पद्मकोशः १, कमल कोश स्वययभूः द, 
हिरण्मयः । ४. सुवर्णमय चतुराननः ॥ द. 


चतुसु ख ब्रह्मा 


इजोकार्थ--हे महाराज! उन परमात्मा की नाभि से सुवर्णमय कमलकोश प्रकट हुआ। उसी में 


स्वयं प्रकट होने वाले चतु मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
सरीचिसनसस्तस्य 


जज्ञे तस्यापि कश्यपः । 


दाचायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वान स्वत्‌ सुत! ॥१०॥ 


पदच्छेद मरीचिः मनसः तस्य जज्ञे तस्य अपि क्श्पपः। 
दाक्षायण्याम्‌ ततः मदित्याम्‌ विवस्वान्‌ अभवत्‌ सुतः ॥ 

णब्दार्थ-- 

सरोचिः ३; मरीचि दाक्षायण्णाम्‌ ४. दक्ष को पुत्री 

मनसः २. मनस्ते ततः ८. उन कश्यप से 

तह्य १. उन ब्रह्मा के अदित्याम्‌ १०. अदिति से 

जज्ञे ४; उत्पन्न हुए बिदस्वान्‌ ११. सूये 

तस्य ५. उन मरीचि के अभवत्‌ १३. हुए 

अपि ६, भी (पुत्र) सुतः ॥ १२. पुत्र 

कश्यपः। ७ कएयप हुए 


इलोकाथं--उन ब्रह्मा के मन से मरीचि उत्पन्न हुए ॥ उन मरीचि के भी पुत्र कश्यप हुए, उन कश्यप 


से दक्ष की पुत्री अदिति में विवस्वान्‌ (सये) पुत्र हुये । 


झ० १ ] नवमः स्कण्ध) [ ४८४ 


एकादशः श्लोकः 
ततो सथुः श्राद्धदेवः संज्ञायासास भारत । 
श्रद्धायां जनयाभास दश घुतान्‌ स आह्मयान्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद ततः भनुः भाढदेवेः संज्ञायाम्‌ आस भारत। 
श्रद्धायाम्‌ जनयासास दश पुत्रान्‌ सः भात्मवाब्‌ ॥ 


शब्दार्थ~- 

ततः २. उन सूर्यं से अदायान्‌ ८. श्रद्धासे 
मनुः ४. मनु जनयामास ११. उत्पन्न किया 
श्रादध॒दैवः ३, श्राद्धदेव नामके दश दै. दशं 
संज्ञाथाम्‌ आस ६. संज्ञा से उत्पन्न हुए पुन्नान्‌ १०. पुत्रों को 
भारत । १. हे परीक्षित्‌ ! सः ६. उन 


आत्लबान्‌ ॥ ७, मनस्त्री (श्राद्धदेव ने) 


एनोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उन सूये से श्राद्ध देव नाम के मनु संज्ञा से उत्पन्न हुए । मनस्वी श्राद्धदेव 
ने श्रद्धा से दस पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


द्वादशः श्लोक: 
इद्ववाकुद॒गशर्यातिदिष्डभृच्टकरूषकान्‌ । 
नरिष्यन्तं पुषश्रं च नभगं च कवि विल! ॥१२॥ 


पदच्छेद -- इक्ष्वाकु नग शर्याति दिष्ट धृष्ट करूषकाद्‌ । 
नरिष्यन्तम्‌ परषभम्‌ च नभगम्‌ च कवि विभुः ॥ 


शन्दार्थ-- 

इक्ष्वाकु २. इक्ष्वाकु नरिष्यन्तम्‌ ८. नरिष्यन्त 

नुग ३. नुग पुषध्रम्‌ ८. पृषध्र 

शर्याति ४, शर्याति च ७. भोर 

दिष्ट थ्रुष्ट +. दिष्ट धृष्ट नभगम्‌ १०. नसग 

करूधकान्‌। ६. करूषक च कावि ११. भोर कवि को (उत्पन्न किया) 


विभुः॥ १ मनुके 


एलोकार्थ--भनु के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, घृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषश्न, नभय और कवि 
को उत्पन्न किया ॥ 


४८७ | जीमद्भाणवते [ अ० १ 


__ _ “0 OD I i 00 0 0 मानिन 


ञयोदशः श्व्वोकः 
अप्रजस्थ सनो! पूर्वे वसिष्ठो अगवान किल । 
सित्रावर्णयोरिष्िटि प्रजाथमकरोत्‌ त्रज्ञुः ॥११॥ 


पदच्छेद अप्रजस्घ सनोः पूर्वम्‌ घसिष्ठः भगवान्‌ किल । 
सित्रावरुणयोः इष्टिम्‌ प्रजार्थम्‌ अकरोत्‌ प्रभु: ७ 


शब्दार्थे-- 

अप्रजस्य १. सन्तान हीन सित्रादइणयोः ७. मित्रावरुण का 
सनोः २. वैवस्वत मनु के इष्टिम्‌ १०, यज्ञ 

पुम्‌ ४, पूर्व प्रजार्थम्‌ ३, सन्तान के लिए 
वसिष्ठः ८. वशिष्ठने भकरोत्‌ ११ कराया थां 
भगवान, ७ भग्वान्‌ प्रभुः॥ ६. ससर्थं 

फिल । ५. कालमें 


श्लोकार्थ-सन्तान हीन वैवस्वत मनु के सन्तान के लिए पूर्वे काल में समर्थं भगवान्‌ वशिष्ठ ने 
मित्रावरुण का यज्ञ कराया था ॥ 
C 
चतुर्दशः श्लोकः 
तत्र श्रद्धा सनो? पत्नी होतारं समयाचत । 
दुहित्रथेसुपागस्य प्रणिपत्य पयोज्ता ॥१४॥ 


पदच्छेद तत्र थद्धा मनोः पत्नी होतारम्‌ समयाचत । 
दुहितु अर्थम्‌ उपगम्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥ 


शब्दार्थं-- 

तत्र ५, समयाचत । १०. याचना को 

श्रद्धा २. श्रद्धानाम को दुहितृ अर्थम्‌ &. पुत्री के लिए 

मनो: ३: मनु को उपागम्प ७. पास जाकर (और) 

पत्नी ४. पत्नीने प्रणिपत्य ८ प्रणाम करके 

होतारम्‌ ६ होता के पयोव्रता ॥ १. कनत दुत पीकर रहने 
वा 


एलोकार्थ--केवल दूध पीकर रहने वाली श्रद्धा नाम की मनु की पत्नी ने बहाँ होता के पास जाकर 
आर प्रणाम करके पुत्री के लिए याचना की ॥ 


ध० १ 1 लवण! स्कच [ ४८५ 


पञ्चदशः श्काक: 
प्रेषितोऽध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्‌ खुसमाहितः । 
हविणि व्यचरत तेन वषट कारं गृणन्छिज; [| | १ 001 | 


पदच्छेद-- प्रेषितः अध्वयु गा होता घ्यायन्‌ तत्‌ सुसमाहितः । 
हविषि घ्यचरतू तेत. वषट्कारव्‌ गुणन हिज ॥ 


शब्दा्थ-- 

प्रेषितः ३. प्रेरणा से हविषि ११. यज्ञ कुण्ड में 
अघ्वयुं ण २. अध्वयु की ब्वच्षरल्‌ १३. आहुति दी 

होत! ४. होता तेन १. इस 

ष्यायम्‌ ७. स्मरण करते हुए वषट्कारम्‌ द. वषट्कार का 
तत्‌ ६. उस श्रद्धा के वचन का गुणन १० उच्चारण करते हुए 
सुसमाहितः । ८, एकाग्रचित से हिज: ॥) श, ब्राह्मण ने 


इलोकार्थ---उच्त ्ध्बयु' की प्रेरणा से होता ब्राह्मण ने उस श्रद्धा के वचन का स्मरण करते हुए 
एकाग्न चित्त से वषट्कार का उच्चारण करके यज्ञ कुण्ड में आहुति दी ॥ 


बोडशः श्व्वोक 
होतुस्तह्टयभिचारेण कन्येला नाम साअवत्‌ । 
ताँ विलोक्य अलुः प्राह नातिहृष्टमना युरुम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद होतुः तत्‌ व्यभिचारेण क्या इला नास सा अभवत्‌ । 
ताम्‌ बिलोक्य मनुः प्राह न अतिहृष्ट मनाः गुदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

होतुः २. होता के ताम्‌ ८. उसे 
तत्‌ १, उस विलोक्य ७. देख कर 
बप्तिदाेण ३. विपरीत कमे से मनुः १०. मनु 
क्न्या ६. कन्या प्राह ९५ बोले 
इला ४. इला न्न १३० नहीं हुए 
नास ५. नामको अति ११; बहुत 
सा अभवत्‌ ७. वह हुई हृष्टसनाः १२. प्रसच्चचित्त 


गुरुम्‌ ॥ १४. ओर गुरु से 


एलोकार्थ---उस होता के विपरीत कमें से इला नाम को वहु कन्या हुई । उसे देख कर मनु बहुत 
प्रसन्न चित्त नहीं हुए ओर गुरु से बोले ।! 


४०६ | 


श्रीनड्‌ भावते 


सप्तदशः श्वोकः 


[ थ० ६ 


मअगचवल्‌ किलिंद जाते कर्म चो ब्रह्मवादिना। 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थे-- 

भगवन्‌ १. 
फिम्‌ ७; 
इदम्‌ | 
जातम ८, 
क्स ध्‌, 
चः ३. 


ब्रह्मवादिनाम्‌। २. 


विष्येयमडो कष्टं सैवं स्याद्‌ ऋचाविक्रिया ॥१७॥ 


अगवनकिस्‌ इदम्‌ जातम्‌ कर्मे वः ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपर्ययम्‌ अहो कष्टम्‌ झा एवम्‌ स्यात्‌ ब्रह्मा विक्रिया ॥ 


हे भगवन्‌ ! 
क्यों 


आप लोगों का 
ब्रह्मवादी 


विपरथंयम्‌ 
अहो कष्डस्‌ 
सा एवम्‌ 
स्याल्‌ 

ह्य 
विक्रिया ॥ 


५. विपरीत 
६; यहु दुः्ख की बात है कि 
१३. नहीं इस प्रकार 
१४, होना चाहिए 
१०. वेद 
१२. विपरीत फल 


उलो का्थं--हे भगवन्‌ ! ब्रह्मवादी आप लोगों का ग्रह विपरीत कमै क्यों हुआ ? यह दुःख की बात 
है । वेद का इस प्रक्रार विपरीत फल नहीं होता चाहिए ॥ 


आष्टाढ्शः श्लोकः 


यूथ मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दर्चकिलिविषाः । 


कुतः 


युक्ताः 
तपसा 
दर्थ ७, 
किल्विषाः। ६. 


१. 
३. 
चिदः ७, 
२. 
५. 


संकल्पचेषम्घमचलं 


विज्ञुधेषिब््ष ॥ १८॥ 


यूयम्‌ मन्त्र विदः युक्ताः तप्ता दग्ध किह्विषाः । 
कुतः संकल्प वेषम्यं मतृतम्‌ विबुधेषु 


आप लोग तो 
मन्त्र 

वेत्ता है 

पूर्ण 

तपस्या से 
जल चुके हैं 
आपके पाप 


कुतः 
संकल्प 
देषम्यम्‌ 
अनृतम्‌ 
बिब्घेषु 
इव ॥ 


१३. 


११. 


१९; 
द. 
द 

१०. 


इव ॥ 


कैसे हुआ 
संकल्प का 
उलटा फल 
असत्य के 
देवताओं में 
समान (भाप के) 


शलोकार्थ--आप लोग तो पूणं मस्त्रवेत्ता है, तपस्या से आपके पाप जल चुके हैं। देवताओं में 
असत्य के समान आपके संकल्प का उलटा फल कैसे हुआ ॥ 


श्०१ ] नवमः स्कन्धः [ ४५५७ 


एकोनविंश श्लोकः 
तन्निशम्य वचहतस्य अगवान घपितासहः । 

€ .... ० DN ‘ 
होंतुव्यंतिक्रमं ज्ञात्वा चमाषे रविनन्दनस्‌ ॥१६॥ 


पदभ्छेद-- तत्‌ निशम्थ वचः तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुः ग्पतिक्रमम्‌ जात्या बभाषे रबि नन्दनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
तत्‌ २. वह होतुः ७, होता का 
निशब्य ४. सुनकर उधतिक्गभस्‌ 5. विपरीत संकल्प 
वचः ३. वचन ज्ञात्व! &- जान कर 
तस्य १. उनका बभाषे १२. कहां 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ रवि १०. सूर्य 
प्रपितामहः । ६. वशिष्ठ ने नन्दनम्‌ ॥ ११. पुत्र (वेवस्वत मनु पे) 


इलोकार्थ --उनका वह वचन सुनकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने होता का विपरीत संकल्प जानकर सूर्ये 
पुत्र वैवस्वत मनु से कहा ॥ 


बिंशः श्लोकः 
एतत्‌ संकरपवैषस्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजस्त्वम्‌ स्वतेजसा ॥२०॥ 


पदच्छेद एतत्‌ संकल्प वेषम्यम्‌ होतुः ते क्यभिचारतः। 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वम्‌ स्वतेजसा ॥ 


शन्दाथं-= 
एतत्‌ १. इस तथापि ७. तब भी मैं 
संकल्प ३. संकल्प का साधयिष्ये ११ बना दगा 
बेषभ्यम्‌ ३. विपरीत होना ते ६. आपकी सन्तान को 
होतुः ५ होताके - सुप्रजास्त्वम्‌ १०. उत्तम पुत्र 

४. आपके स्वतेजसा ॥ ८ भपनेतेज से 
व्यभिचारतः॥ ६. विपरीत संकल्प के कारण 

हुआ है । 


श्लोकाथे---इस संकल्प का विपरीत होना आपके होता के विपरीत संकल्प के कारण हुआ है । 
तब भो मैं अपने तेज से आपको सन्तान को उत्तम पत्र बना दगा 


४८५ | श्रोमद्‌भागवते 


i अं० १ 


एकानिशः श्व्तोकः 


एवं व्यवसितो राजन्‌ सगवान स अहायशाः। 


अस्तौडी दा दिपुरुषसिलायाः प॒स्त्वकार्थया ॥२१॥ 
पदच्छेद-- एवस ध्यवत्तित: राजन्‌ भगवान्‌ सः सहाघशाः । 
अस्तोषीत्‌ आदि पुएषभ्‌ इलायाः पुंस्त्वकताल्यया ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार अस्तौषीत्‌ १२. 
व्यवसितः ३. निश्चय करके आदि १०. 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ पुरुषम्‌ ११. 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ इलागाः ७. 
सः ६. वशिष्ठने पुंस्त्व द. 
महायशाः। ४. महायशस्वी काम्यया ॥ दै, 


स्तुति को 

आदि पुरुष 

भगवान्‌ नारायण को 
इला को 

पुरुष 

बना देने के लिए 


एलोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निश्चय करके महान्‌ यशस्वी भगवान्‌ वशिष्ठ ने इला को पुरुष 


बना देने के लिए आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण की स्तुति की ॥ 


हाविश! इत्लोक! 


तस्मै कामवरं तुष्टो मगवान हरिरीश्वरः । 
ददाविलामवतं तेन खुष्य॒ञनः पुरुष मा ॥२२॥ 


दिया इला 

हो गई 

उससे 

सुद्युम्न नाम का 
श्रष्ठ पुरुष 


पदच्छेद तस्मे कामवरम्‌ तुष्टः भगवान्‌ हरिः ईश्चरः। 
ददौ इला अभवत्‌ तेन सुद्युम्नः पुरुषषेभः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्मे १. उनर्वाशष्ठ को ददो इला ७, 
कामवरम्‌ ६. इच्छानुसार वरदान मभवत्‌ ११. 
तुष्टः ५, सन्तुष्ट होकर तेन ऽ, 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ सुद्यम्नः &. 
हरिः ४; हरि ने पुरषंषभः॥ १०, 
ईश्‍वर: । २; सर्वेर्शक्तमान्‌ 


इलोकार्थ--उन वशिष्ठ को सर्वैशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्री हरि ने सश्तुष्ट होकर इच्छानुसार बरदान 


दिया । उससे इला सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष हो गई ॥ 


अर ई | नवम: स्कन्ध [ ४५८ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ यगयाँ वने | 
खुल! कतिपयामात्येरश्‍वधाडच्य सेन्चवस्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेव- सः एकदा महाराज परिचरन्‌ सृगयास्‌ वने । 

बुतः कतिपय अमात्येः अश्वस्‌ भार्ह्म सेश्घवस्‌ ॥ 
शञ्दार्थ-- 
सः ३: वे सुद्युम्न बुतः ६. साथले करके 
एकदा २, एक बार कतिपय ४. कुछ 
सहाररज १. हे महाराज! अमात्य: ५, मब्त्रियों को 
विचरन्‌ दे. खेलने के लिए अश्वम्‌ ११, घोडे पर 
सृगयाम्‌ ५, शिकार आव्ह्य १२. चढ़ कर गये 
यने । ७, बन में सैन्धबम्‌ ॥ १०. सिन्धु देश के 


एलोकार्थ--हे महाराज ! एक बार वे सुद्यम्त कुछ मन्त्रियों को साथ ले कर वन में शिकार खेलने 
के लिए सिन्धु देश के घोड़े पर चढ़ कर गये ॥ 
चतुर्विंशः श्त्तोकः 
प्रगृह्य डचिरस्‌ चापम्‌ शराश्च परसादूशुतान्‌ । 
दंशितोऽलुुस्गं चीरो अगाम दिशसुत्तरास्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- प्रगुह्म रुचिरस्‌ चापम्‌ शरान्‌ च परमअद्भुतान्‌ । 
दंशितः अनुमुगम्‌ वीरः जगाम दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥ 


शब्दार्थ . | 

प्रगृह्य ८, लेकर दंशितः २. कवच पहन कर 

रुचिरम्‌ ३. सुन्दर भवचुमृगम्‌ &, हिरणों का पीछा करदे हुए 

चापस्‌ ४. घनुष वोरः ९. वे सुद्युम्न 

शरान्‌ ७. बाण जगाम १२. चले गये 

चच ५, और दिशम्‌ ११. दिशा में 

परमअद्भुतान्‌ । ६. अत्यन्त अद्भुत उत्तराम्‌ ॥ १०. उत्तर 

पलोकाथं--सुद्नुम्न सुन्दर कवच पहन कर घनुष ओर अत्यन्त अद्‌भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा 
करते हुए उत्तर दिशा में चले गये ॥ 


फा०--६२ 


खीपद्भागवतै | थं° १ 


पञ्चविंशः इत्तोकः 
ख कुसारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविचेश हृ । 
यञारते लगवाज्छुवों रसमाणः सहोझया ॥२५॥ 


पदच्छेद-- सः कुमारः वनम्‌ मेरो: अधस्तात्‌ प्रविवेश ह्‌। 
पत्र आस्ते भगवान. शर्वः रममाणः सह उक्षथा ॥ 


शन्दाथं-- 

सः १. वे यत्र ७. जहाँ 
कुमारः २. सुद्यम्न आस्ते १३. कर रहे थे 
बनम्‌ ५. वनमें भगवान ८. भगवान्‌ 
नेरोः ३. मेरु पर्वत को शर्वेः दे, शंकए 
अधस्तात्‌ ४. तलहटीके रममाणः १२. विहार 
प्रविवेश । ६, प्रविष्ट हो गये सह ११. साथ 


उसया ॥ १७. पार्वती के 


इलोकार्थे-- वे सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के बन में प्रविष्ट हो गये । जहाँ भगवान्‌ शंकर पार्वती 
के साथ विहार कर रहे थे ॥ 


षड्विंशः इत्तोकः 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुद्यस्न। परवीरहा। 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानसश्चं व वडवां नृप ॥२९॥ 


पदच्छेद-- तस्मिन, प्रविष्टः एव असो सुद्य॒स्नः परवीरहा । 

अपश्यत्‌ स्त्रिथम्‌ आत्मानम्‌ अश्वम्‌ च वडवाम्‌ नुप ॥ 
झब्दा्े--- 
तस्मिन्‌ २. उस वन में अपश्यत्‌ १३, देखा 
प्रविष्टः ३. प्रवेश करते स्त्रियम्‌ &. स्त्री के रूप में 
एब ४, हो आत्मानम्‌ ८, अपने को 
असो ५. उन अश्वम्‌ ११. घोड़े को 
तुद्युम्नः ७. सुथुम्त ने च १०. थोर 
परबीरहा। ६. वीरवर वडषाम्‌ १२. घोड़ी के रूप में 

नप ॥ १. हे परीक्षित्‌ | 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उस वन में प्रवेश करते ददी उस वीरवर सुथुम्न ने अपने को स्त्री रूप मे 
और घोड़े को घोड़ी के रूप में देखा ॥ 


ब० १ [ 


आत्मलिङ्ग 
विपर्ययम्‌ । 


तथा तदल्ुगाः 


इष्ट्या विमनसो ऽभूवन्‌ वीलमाणा!ः परस्परम्‌ ॥२७॥ 
तथा तत्‌ अनुगाः सर्वे आश्मलिङ्ग विषर्थयम्‌ । 
दुष्ट्वा विमनसः असुवन, वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ 


हू 2० (५ ६० ६० 


६. 


उद्ची प्रकार 
उनके 
अनुचर 
सभी 

अपने को 
स्त्री रूप में 


नवखे! स्कस्धः 


सप्नविंशः श्लोकः 
आत्मलिकुविपय यश । 


वृष्ट्वा 


विभनतः 


अमुचन्‌ 


वीक्षमाणाः 
परस्परम्‌ ॥ 
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देख कर 
उदास 

हो गये 
देखते हुए 
एक दूसरे को 


४जोकार्थ--उसी प्रकार उनके सभी अनुचर अपने को स्त्री रूप में देख कर एक दुसरे को देखते हुए 


राजोबाच -- 


पदच्छेद-- 


८. 


उदास हो गये ॥ 


अष्टाबिंशः श्लोकः 
कथसेवंगुणो देशः केन वा 'मगवन छतः । 
प्रश्नमेनं समाचच्व परं कौतुहलं हि नः ॥२८॥ 


कथम्‌ एवम्‌ गुणः देशः क्षेत वा भगवन्‌ कुतः। 
प्रश्‍नम्‌ एनम्‌ समाचक्ष्व परम्‌ कौतुहलम्‌ हि नः॥ 


कैसे 

इस प्रकार के 

गुण से युक्त 

यह भुखण्ड हो गया 
किसने (ऐसा) 
अथवा 

है भगवत्‌ ! 

बत्ता दिया 


प्रश्‍त्तम्‌ 
एनम्‌ 
सभाचक्षव 
परम्‌ 
कौतुहलम्‌ 
हि 

नः ॥। 


१०. 
दै 
११. 
१४. 
१५. 
१२. 
१३. 


प्रशत का 

इस 

समाधान कीजिए 
बड़ा 


कौतुहल हो रहा दै 
क्योंकि 
हमें 


एलोकाथे - हे भगवन्‌ ! इस प्रकार के गुण से युक्त केसे यह भूखण्ड हो गया ? अथवा किसने ऐसा 


बना दिया है? इस प्रश्न का समाधान कीजिए । क्योंकि हुमें बड़ा कौतुहल हो रहा है ।। 


श्रीमद्भागवत [ बा १ 


एको नत्रिशः श्लोकः 
एकदा गिरिश द्रष्डुब्टबसस्तच  खुब्ता! । 
दिशो वितिसिरानासाः कुन्तः सछुपागभन्‌ ॥२६॥ 
पद्च्छेद-- एकदा गरिशत्‌ द्ष्ट्स्‌ ऋषयः तचच सुब्रत । 
दिशः वितिमिर आभासाः कुर्वग्तः सम्‌ उपागमन्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

एकदा १. एक बार दिशः ७, दिशाओं का 

गिरिशस्‌ २. भगवान्‌ शंकर का बितिसिर ८. अन्धकार मिटाकर 
द्रष्टुस्‌ ३. दशन करने के लिए आभासाः &, प्रकाशित 

घ्छ्षयः ६, ष्टषिगण छुचेन्तः १०. करते हुए (उस वन में) 
त्तन्न ४. वहाँ समृउपागभ्रन्‌ ॥ १९. आये 

सुत्नताः ! ४. बड़े ब्रतधारी 


एलोकाथे-- एक वार भगवान्‌ शंकर का दर्शन करने के लिए वहाँ बड़े ब्रतधारी धछषिगण दिशाओं 
का अन्धकार मिटा कर प्रकाशित करते हुए उस वन में आये ।। 


त्रिशः श्तोकः 
तान विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता क्षृशम्‌ । 


भतुरङ्कात समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद-- तान, विलोक्य अम्बिका देवो विवासा त्रोडिता मृशस्‌ । 

भतु: अङ्कात्‌ समुत्थाय नीवीम्‌ आशु अथ पर्यधात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
तान. १, उन्त ऋषियों को सृशम्‌ ६. अत्यन्त 
विलोक्य २, देख कर भतु: ८; स्वामी की 
अम्बिका ४. पार्वती अङ्कात्‌ सपुत्थाय ३. गोद से उठ कर 
देवी ५, देवो नीवीम्‌ ११. वस्त्र 
विदासा ३ वस्त्र विहीन आशु अथ १०. शीघ्र 
व्रीडिता ७ लज्जित हुई (तथा) पर्यधात्‌ ॥ 


१५. धारण कर लिया 
एलोकार्थ--उन ऋषियों को देख कर वस्त्र विहीन पार्वती देवी अत्यस्त लज्जित हुई । तथा स्वामी 
की गोद से उठ कर शीघ्र ही वस्त्र घारण कर लिया ॥ 


अ १] 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
घ्छ्बयः 
अपि 

तयोः 
वीक्ष्य 
धसज्भम्‌ 


रममाणयोः । 
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श्त्ाणयोः । 


एट्तर्ञालर्नाशयणाश्चवस््‌ 1!8९॥ 
ऋषय: अपि तयोः बीक्ष्य प्रसङ्गम्‌ रममाणयोः । 
निवृत्ताः प्रयतः तत्मातू नर नारायण आमन्‌ ॥ 


१. ऋषियण निवृत्ताः फ, 
२ भी प्रयपुः १९. 
४. उनदोनों का तस्मात ७, 
६. देख कर नर दै, 
५. विहार नारायण १०, 
३ रमण करते हुए आशवभू २ ११. 


लौट कर 
चले गये 
उस वन स्ते 
नर 
नारायण के 
आश्षम में 


इलोकार्थ--ऋषियण सी रमण करते हुए उन दोनों का विहार देख कर उस वन घें लौट कर नर- 


पदच्छेद 


शब्दाथं-> 
तत्‌ 

इदम्‌ 
भगवान्‌ 
आह 
प्रियायाः 
प्रिय 
फाम्यपा । 


नारायण के आश्रम में चले गये ।। 


हरॉनिंशः श्लोकः 


तदिदं मगवानाइ प्रियाथाः प्रियकाह्यया । 
स्थानं च! प्रविशेदेतत्‌ स वै योषिद्‌ भवेदिति ॥३२॥ 


तत्‌ इदम्‌ भगवान्‌ आह प्रियायाः प्रिय काम्यया । 
स्थानम्‌ यः प्रविशेत्‌ एतत्‌ सः वे योषित्‌ भषेत्‌ इति ॥ 


१. उस समय स्थानम्‌ ११. 
६. यह थः थे, 
२. भगवान्‌ शंकर ने प्रविशेत्‌ १२. 
७. कहा एतत्‌ १०, 
३. पार्वतो के सः चे १३. 
४. प्रिय (कार्य) योषित्‌ १४, 
५. करने की इच्छा से भवेत्‌ १५. 

इति ॥ प 


स्थान में 

जो पुरुष 

प्रवेश करेगा 

इस 

वह निश्चित रूप से 
स्त्री ह 
हो जायेगा 

कि 


शलोकार्थ--उस समय भगवान्‌ शंकर ने पार्वती के प्रिय कार्य करने को इच्छा से यह कहा कि जो 
पुरुष इस स्थाच में प्रवेश करेगा, वह निश्चित रूप से स्त्री हो जायेगा ॥ 


साचाज्ञुचर संयुक्ता चिचचार बनादू वनम्‌ ॥३९॥ 


ठर 


बनम्‌ 
तद्‌ 

वै 
पुरुषाः 
वज॑यस्ति हि। ७. 


WANTED: 


भी घट्सागेवते 


त्रयस्त्रिशः श्वोकः 
तत्‌ ऊच्चं बनं तदू वै पुरुषा वजेयन्ति हि । 


तत्‌ अध्घस्‌ वनम तबूबे पुरषाः वर्जयन्ति हि। 
साच अनुचर संयुक्ता विचचार वनात. वयस्‌ ॥ 


उसके साच्च 
बाद अनुचर 
बन को संयुक्ता 
उस बिश्चार 
निश्चित रूप से दनात्‌ 
पुरुष गण वनस्‌ ॥ 
त्याग देते हैं 


छ. 

द 
१०. 
१३, 
११, 
१३, 


वह सुद्युम्नं अपने और 


सेवकों के 


साथ 


बिचरण करने लगे 
एक वन से दुसरे 
वत्त सें 
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श्लोकार्थ--- उसके बाद से पुरुष गण उस वन को निश्चित रूप से त्याग बैठे हैं। और (वहु स्त्री 
पुद्यम्न) अपने सेवकों के साथ एक वन से दुसरे वन में विचरण कएने लगा ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्व्तोकः 

अथ तामाअ्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमास्‌ । 
स्त्रीभिः परिद्टृतां वीच्य चकमे 'मगवान्‌ बुच! ॥ ३४॥ 


अथ ताम्‌ आश्रम अम्याशे चरन्तीम्‌ प्रमदा उत्तमाम्‌ । 
स्त्रीभिः परिवृताम्‌ वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः ॥ 


अथ १ 

ताम्‌ ४. 
आभ्रम ५. 
अस्पाशे ६ 
चरन्तीन्‌ ७ 
प्रमादा २. 
डत्तमान्‌। रे 


इलोकार्थ--तदनन्तर सित्रयो में श्रेष्ठ उस स्त्री को आश्रम के समीप विचरण करती 


तद्नस्तर स्त्रोभिः 
उस स्त्री को परिवृताभ्‌ 
आश्रम के बीक्ष्य 
समोप चक मे 

, विचरण करती हुई (तथा) भगवान्‌ 
स्त्रियों में बुधः॥ 
श्रेष्ठ 


Ge 
दे. 
१९. 
१३. 
११. 
१२. 


से घिरी हुई देख कर भगवान्‌ बुध ने उसकी इच्छा को ।| 


स्त्रियों से 

घिरी हुई 

देख कर 

इच्छा को 
भगवानु 

बुध ने (उसकी) 


हुई तथा स्त्रियों 


-4 


TT $ |॥ 


अ१ | नवमः स्कन्धः [ ४०४५ 


पञ्चञ्जिशः श्जोकः 
सापि तम्‌ चकमे खुआः सोखुमराजखुतं पलिन्‌ । 
स लस्थां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥ ३५ 
पदच्छेद-- सा अपि तम्‌ चक्रमे तुतः सोमराज घुतत्र पतिन्‌ । 
सः तस्याम्‌ जचयानास पुरुरववस्‌ आध्यजस ॥ 


शन्दाथं-= 
सा १. उस यतिस्‌ ७, पतिख्प में 
अणि ३. भो सः &, उस बुध से 
ततम्‌ ६. उस बुध की लस्यान्‌ 1०, उस सुन्दरी प्ले 
चक्रमे ८. पाना चाहा जनथासाछ १३, उत्पन्न किया 
सुसुः २. सुन्दर भौहों वाली स्त्री पुरुरवसम्‌ ११. पुरखा नाम के 
सोगराज ४. चन्द्रमा के आत्मजम्‌ ॥ १२. पुत्र को 
सुतस्‌ । Ll 


एसोकार्थ--उस सुन्दर भौहों वालो स्त्रो भी चन्द्रमा के पुत्र उस बुध को पति रूप में पाना चाहा । 
उस बुध ने उस सुन्दरी से पुरूखा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


घट्ज्रिंशः श्तोकः 
एवं स्त्रीत्वमचुप्राप्तः सुद्यस्नो मानवो लुपः । 
सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुञ्रुम ॥३६॥ 


पदच्छेद एव्‌ स्त्रोत्वस्‌ अनुप्राप्तः घुद्य॒स्नः भानवः नुपः। 
सस्मार स्वकुस याचार्घम्‌ वसिष्ठम्‌ इति शुथुम॥ 


शब्दार्थं -- 

एवम्‌ १. इस प्रकार सस्मार ११. स्मरण किया 
स्त्री ३. स्त्री स्बकुल ८, अपने कुल 
स्वम ३. रूप में आचार्यम्‌ दै, गुरु 
अनुप्राष्तः ४. परिणत चसिष्ठम्‌ १०. वशिष्ठ मुनि का 
सुद्युम्नः ७. सुद्यम्त ने इति १२. ऐसा हमने 
मानव! ५. सनुपुत शुश्षुम ॥ १३. घुना है 

तपः । ६. राजा 


एलोकार्थे -- इस प्रकार स्त्रो रूप मै परिणत मनुषुत्र राजा सुद्युम्न ने छापने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि 
का स्मरण किया, ऐसा हमने शुदा है \ Er व द 


७२६ | 


भुश । 


सप्तन्निशः श्लोकः 


आमदूभागवते 


[ ब० १ 


स्‌ तस्य तां दर्शा उब्ट्ञा कृपया श्ुशपीडित; । 


खुष्परूनस्थाशयन्‌ पह्लचछुपाधावत शङ्करस्य ॥३७।॥ 
सः तह्य ताम्‌ दशाम्‌ दृष्ट्या छुपया भूश पीडितः । 
पुंहदनू उपाधावत शंकरम्‌ ॥ 


सुचर्नस्य आशघन्‌ 


चे 

उस सुद्युम्न की 
उस 

दशा को 

देख कर 
कुपावश 

अत्यंत 


पीडितः 
सुझुन्नस्ध 
आशयन_ 
पुस्त्व 
उयाधादत 
छज्जू:रस ॥३ 


८. दुःखो होकर 

६; सुद्युम्न को 

बना देने के लिए 
पुरुष 

पास गये; 

शङ्कर जी के 


इलोकाथं-=वे उस मुद्य म्न की उस दशा को देख कर कृपावश अत्यंत दुःखी होकर सुम्न को पुरुष 


पदच्छेद 


शब्दाथं:-- 
तुष्टः 

तस्म 

सः 

भगवान, 
ऋषये 
प्रियम्‌ 
आवहन्‌ । 


बना देने के लिए शङ्कर जी के पास गये ।। 


अष्टाज्रिंशः श्लोकः 
तुष्टस्तस्मे स अगवानुषये णियभावहन्‌ । 


~ ७ ७५ = 0 पि 

स्वाँ च वाचयस्टता कुवलिंदशाह विशांपते ॥३८॥ 
तुष्ट: तस्म सः भगवान्‌ ऋथये प्रियस्‌ आवहन । 
स्वाम्‌ च वाचम्‌ ऋताम्‌ कुवन्‌ इदस्‌ आहु विशाम्पते ॥ 


प्रसन्न होकर 
उत्त पर 

वे 

भगवान्‌ शङ्कुर 
ऋषि का 

प्रिय 

करने के लिए 


ह्चाम्‌ 

च 

बाचम्‌ 
वताम्‌ 
कुवन्‌, 

इदम्‌ 

आह . 
चिशाम्यते ॥ 


१५; 
१ ७ 


अपनो 
और 
वाणो को 


हे राजा परीक्षित्‌। 


बलोकार्थ-द्े राजा परोक्षित्‌ ! वे भगवान्‌ शङ्कर उन पर प्रसन्न होकर ऋषि का प्रिय करने के लिए 
मौर अपनी त्राणो को सत्य करते हुए यहु बोले ॥ 


श्र ] नवमः स्कश्च: | ४४७ 


एकोनचत्वारिशः शोकः 
आस पुमान्‌ स अनिता मासं रची तव गोरजः । 
इस्थं ब्यवस्थया कामं सुद्यड्नोच्वतु सेविनीस्र्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेंद-- मासम्‌ पुमान, सः भविता मासम्‌ स्त्री तब गोत्रजः। 
इत्थम्‌ ज्यवस्थया कायल घुद्युल्नः अवतु भेदियीभ्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

मासम्‌ ३. एक मास तक इश्यसू घ, इस प्रकार को 
पुमान्‌ ४; पुरुष व्यवस्थया दे. व्यत्रस्था से 
सः १, वह कामम्‌ ११. इच्छानुसार 
भविता ५; रहेगा (और) सुझुश्नः १०, शुद्युम्द 
सातम्‌ ६३ एक मास तक भवतु १३. पालन करे 
त्री ७. स्त्री सेदिनीम्‌॥ १३. पृथ्वी का 


तब गोन्नजः। २. तुम्हारा यजमान 
श्लोकार्थ--वहृ तुम्हारा यजमान एक मास तक पुरुष भीर एक मास तक स्त्री २ हंगा । इस प्रकार 
की व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छामुसार पृथ्वी का पालन करे॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 

आचार्या चु्रहात्‌ कार्म लब्ध्वा पु स्त्वं व्यवस्थया । 

चालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्‌ स्म तं प्रजाः ॥४०॥ 
पदच्छेद-- आचार्य अनुग्रहात्‌ कामम्‌ लब्ध्वा पुंस्त्वम्‌ व्यवस्थया । 

पालयामास जगतीम्‌ न अभ्यनन्दन्‌ स्म तम्‌ ध्रजाः॥ 


शब्दार्थ 

आचाय १, गुरु की पालयामास ८, पालन करने लगे (किन्तु) 
मनुग्रहात्‌ २. कृपा से जगतीम्‌ ७; पृथ्वी का 

कामम्‌ ५. इच्छानुसार न ब्स्यनन्दह ११. नहीं अभिनन्दन 

लब्ध्वा ६. प्राप्त करके स्म १२. करती थी 

पुस्स्वम्‌ ४. पुरुषत्व को तम्‌ १०. उनका 

ब्यवस्थया । ३. व्यवस्थापूर्वंक प्रजाः ॥ दै. प्रजाये 


एलोकार्थ--गुरु को कृपा से व्यवस्थापूर्वक पुरुषत्व को इच्छानुसार प्राप्त करके पृथ्वी का पालन 
करने लगे । किन्तु प्रजायें उनका अभिनन्दन नहीं करती थीं ॥ 
फा०--६३ 


डेड | श्रीभद्‌भगवते [ ष० १ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तस्योत्कलो गयो राजन्‌ विभलश्च सुतार्थ! । 


दक्षिणापथराजानां बभूबुधमवत्सलाः ।।४१॥ 

पद्च्छेद-- तस्य उध्कलः गयः राजन्‌ विमलः च सुता;त्रयः । 
दक्षिणा पथ राजानः बगुबुः धर्म वत्सलाः ॥ 

शब्दार्थे 
तस्य २. उस सुद्य॒म्न के सुतास्त्रयः ८. पुत्र तीन 
उरकल। ३. उत्कल दक्षिणा ८, दक्षिणा 
शयः ४. गय पथराजानः १०. पथ के राजा 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ | बभूवः १४, हुए 
घिपलः ६. विमल नामक धरम ११. घमं 
ख ५. ओर वत्सलाः ॥ ११. प्रेश्नी 


बलोकार्थ- हे राजन्‌ ! उस सुद्युम्न के उत्कल, गय और विमल नामक तीन पुत्र दक्षिणापथ के घमं 
प्रेमी राजा हुए ॥ 
ह्विचत्वारिंश! श्लोकः 
ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रञ्चुः। 


पुरूरचस उत्खज्य गां पुराय गतो चनस्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-- ततः परिणते फाले प्रतिष्ठान पतिः प्रभुः॥ 
पुरूरवसे उत्सृज्य गाम्‌ पुत्राय गतः बनम्‌ ॥ 


छब्दाथं-- 

तततः १. तदनन्तर पुरूरवसे ८, पुरुरवा को 
परिणते २. वृद्धावस्था के उत्सुज्य १०, सौंपकर 
काले ४. आने पर गाम्‌ दै, पृथ्वी 
प्रतिष्ठान ४. प्रतिष्ठान पुर (झूसी के) पुत्राय ७. पुत्र 
पतिः ६. स्वामी (सुद्य॒म्न) गतः १२. चले गये 
प्रभुः। ५. समर्थं बनम्‌ ॥ ११. वनको 


एलोकार्थ-- तदनन्तर वृद्धावस्था के आने पर प्रतिष्ठान पुर के (झूसी के) समर्थ स्वामी चुम्न पुत्र 
पुरूरवा को पृथ्वो सौंपकर वन को चले गये ॥ 
भीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां श्लंहिताया नवमे स्करघे इलोपाल्याते 
ड प्रथम; अध्यायः ॥ १॥ 


श्रोक्नदरभागवतमहापुराणस्‌ 
नवन? स्कन्च? 
ड्ि्ित्लीच्य: ङा याय: 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीणुकउवाच-- एवंगतेञ्थ खुब्युम्ने मलुबेवस्वतः खुते । 
पुन्रकामस्तपस्तेपे यसुनायाँ शलं समा? ॥१॥ 
पदच्छेद--- एयम्‌ गते अथ सुल ब्ने मनुः वैबध्वतः सुते ॥ 
पुत्रकामः तपः तेपे यघुनावाम्‌ शतन्‌ वना: ॥॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ २, इस प्रकार पुत्रकानः ८. पुत्र की कामना से 
गते ५. चले जाने पर तपः १२, तपस्या 
अथ १, तदनन्तर तेपे १३. को 
सुद्य बने ४, सुम्न के यष्रुनायास्‌ ११. यमुना में 
सचुः ७. मनुने शतम्‌ दै सौ 
षेवश्षत ६. वैवस्वत समाः ॥ १०, वर्षो तक 
सुते । ३. पुत्र 
इलोकार्थ-- तदनन्तर इस प्रकार पुत्र सुद्युम्न के चले जाने पर वेवस्वत मनु के पुत्र की छामना से सौ 
वर्षों तक यमुना में तपस्या की ॥ 


द्वितीय! श्लोकः 


ततोञ्यजन्मचुदँयमपत्याथ हरिं प्रखुम । 
इक्धवाकुएवजान पुत्राँदलेमे स्वसहशान्‌ दश ॥२॥ 
पदच्छेद-- तत: अयजत्‌ मनुः देवम्‌ अपत्यार्थभ्‌ हरिम्‌ प्रभुम्‌ । 
इक्ष्वाकु पूर्वजान्‌ पुत्रान्‌ लेसे स्वसदृशान्‌ दश ॥ 


थब्दाथं-- 

ततः १, उसके बाद इक्ष्वाकु १२. इक्वाकु 

अयजधू ७. आराधना को (ओर) पुर्वजान्‌ १३. सबसे बड़े थे । 
मनुः २ मनुने पुत्रान्‌ १०. पुत्रों को 

देवम्‌ ५. भगवान्‌ लेभे ११. प्राप्त किया (जिसमें) 
अपत्यार्थम्‌ २, सन्तान के लिए स्वसद्शान्‌ ८. अपने समान 
हरिम्‌ ६. हरि की दश ॥ ६ दस 

प्रभुम्‌। ४. सर्वे समर्थ 


- इलोकार्थ--उसके बाद मनु ने सस्तान के लिए सर्व समथं भगवान्‌ हरि की आराधना को और 
अपने समान दस पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें इक्ष्बाकु सबसे बड़े थे ॥ 


५०० | श्रीमघूभागवते [ अ० १ 


तृतीय श्लोकः 
जषञ्चस्तु सनो? पुजो गोपाल! शुरूणा कूल! । 
पालयामास गा यस्तो राज्यां वीरासनव्रतः ॥३।। 


पदच्छेद-- पुरः तु सनोः पुत्रः गोपालः गुरुणा कृतः । 

पालयामास गाः यत्तः राऽयाम्‌ वोरासन व्रतः ॥ 
शब्दार्थं 
पृषध्रः तु ३ पृषध्र हुआ (जिसे) पालयामास ११. रक्षा करता था 
सनोः १. मनुका गाः ११. गायों की 
पुन्नः २, पुत्र यतः १०. सावधान होकर 
गोपालः ४. गोरक्षक रात्र्याम्‌ ७, रात्रि में 
गुरुणः ४. गुरु वशिष्ठ ने वीरासन ८. वीरासन से बैठने का 
कृतः। ६. बनाया था (वह्‌) ब्रतः।। दे. ब्रत लेकर 


एलोकार्थे- मनु का पुत्र पृषध्र हुआ । जिसे गुरु वशिष्ठ ने गोरक्षक बनाया था । वह रात्रि में 
वीरासन से बैठने का ब्रत लेकर सावधान होकर गायो की रक्षा करता था ॥ 
€ 
चतुर्थः श्लोकः 
एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठ शार्दू लो निशि बर्ष ति । 
शयाना गाव उत्थाय मीतास्ता बञ्चसुन् ने ॥४॥ 


पदच्छेद एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठम्‌ शादु लः निशि वर्षति । 
शयानाः गावः उत्थाय भोताः ताः बञ्चमुः व्रजे ॥ 
शन्दार्थ- 
एकदा 9. एक बार शयानाः ७, सोई हुई 
प्राविशत्‌ . ६. घुस आया (जिससे) गावः ८. पायें 
गोष्ठम्‌ ४, गोशाला में उत्थाय &. उठ कर 
शादुलः २५, बाघ भीताः १०. भयभोत हो गयीं (और) 
निशि ३, रात्रिमें ताः ११. वे 
वषति । २. बरसात के समय बञ्रघुः॥ २३. 


इधर-उधर भागते लगीं 
बजे १२. गोशाला में 


इलोकार्थ---एक बार बरसात के समय रात्रि में गोशाला र बाघ घुस आया । जिससे सोई हुई पायें 
१ उठ करे भयभीत हो गईं और वे गोशाला में इधर-उधर भागते लगीं ||| 


घ० २ वबनः स्कन्धः [ ५०१ 


एकां जज्ञाह बलवान सा चुक्कोश मयातुरा। 
तस्यास्तत्‌ ऋन्दितं शुल्या छषश्रोऽभिससार ह ।५॥ 
पदच्छेद-- एकाम्‌ जग्राह बलवान्‌ ला चुक्कोश भय भातुरा 1 
तष्याः तत्‌ कृरन्दितम्‌ थत्वा पृषध्रः अभिससार हु ॥ 


शब्दार्थ== 

एकाल्‌ २, एक गाय को तह्याः ८, उसका 

जग्राह ३. पकड़ लिया हसू &. वह 

बलवान्‌ १; बलवान्‌ बाघ ने छन्दिवम्‌ १०. चिल्लाना 

सा ४. वह गाय शृत्वा ११. सुदं कर 

चुक्लोश ७. चिल्लाने लगी पुषध्नः १२, पूषन्न (गाय के पास) 
भय ५. भयसे अनिससार १३. दौड़ भाया 

झातुरा । ६. व्याकुल होकर ह्‌ ॥ १४. कर 


षलोकार्थ- बलवान्‌ बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह गाय भय से व्याकुल होछर चिल्लाने 
लगी । उसका वह चिल्लाना सुन कर पृषध्र गाय के पास दौढ कर बाया ॥ 


षष्ठ! श्वो कः 
खड्गनादाय तरसा प्रलीनोड्गणे निशि । 
अजानन्नहनदू बोः शिरः शादू लशङ्कया ॥३॥ 
पदच्छेद खड्गम्‌ आदाय तरसा प्रलोनः उड़खणे निशि। 
अजानन्‌ अहनत्‌ बच्चोः शिरः शाहु ल शङ्कया ॥ 


शब्दाथं-= 

खड्गम्‌ ४, तलवार अजानत्‌ 4. अनजान में 
आदाय ५. लेकर अहनत्‌ १२. काठ दिया 

तरसा ६. वेग से बच्नोः १०. गाय का 

प्रलीनः १. छिपे हुए शिरः ११. सिर 

उड्गणे २. तारागण वाली शाइल ७. बाघ की 

निशि। ३. रात्रिमें शङ्कया ॥ ८* आशङ्का से (उसने) 


लोकार्थे--छिपे हुए तारागण वाली रात्रि में तलवार लेकर वेग से बाघ की आशङ्का से उसने 
झनजाच में गाय का सिर काट दिया ॥ 


५०२ ] श्रीमद्भगवते 


सप्तमः श्लोक) 
व्याघ्रोऽपि इुक्ण्रवणो 


I अ० २ 


निर्िशाद्राहतस्ततः । 
निश्चक्ताप्त वश आीतो रक्तं पथि सखुत्खुजन्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- व्याघ्रः अपि षुक्ण भवणः नित्त्रिश अग्न; आहतः ततः ॥ 
नि;ःचक्काम अशम्‌ भीतः रक्तम्‌ पथि ससुत्सुजन्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 

ब्याध्रः ५. बाघ ततः । १, तब 

अपि ६. भी निःचक्कास १४, निकल भागा 

बुक्ण ऽ, कट जाने से अशम्‌ & अत्यन्त 

अबणः ७, कान के भीतः १०. भयभीत होकर 

निस्त्रिश २. तलवार के रक्तम्‌ १२. शक्त 

अग्र ३. श्रग्रभाण से पथि ११, रास्ते में 

आहत ४. आहत होकर 


सम्‌ उत्सृजन्‌ ॥ १३. गिराता हुआ 


एलोकार्थ--तब तलवार के अग्रभाग से आहत होकर बाघ भी कान के कट जाने से अत्यन्त भयभीत 
होकर रास्ते में रक्त गिराता हुआ निकल भागा ॥। 


'्रषटसः शत्तोक! 
न्यानो हंत व्याध एवश्रा परवीरहा। 


अद्राक्षीत्‌ स्वहतां बच्चुं व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८।॥ 


पदच्छेद मन्यमानः हतम्‌ व्याघ्रम्‌ पृषध्रः परवोरहा। 

अद्राक्षीत्‌ स्वहताम्‌ बञ्चुम्‌ ष्पुष्टायां निशि दुःखितः ॥ 
छझब्दाय॑ 
मन्यमानः ५. जात कर अद्राक्षीत्‌ १७, देखा (इस से वह) 
हतम्‌ ४. मारा गया स्वहताम्‌ ८. अपने द्वारा मारी गई 
उपाघ्रम्‌ ३. बाघको ब्जम्‌ है. गायको 
पृषध्रः ३. पृषध्र ने व्युध्टायाँ ६; बीतने पर 
परबीरहा। १. शत्रु दमन निशि 


७. रात्रि के 

दुःखितः ॥ ११. दु।ली हुआ 

शलोकार्थ--गत्रदमन पृषध्र ते बाघ को मारा गया जात कर रात्रि के बीतने पर अपने द्वारा मारी 
गथी गाय को देखा । इससे वह दुःखी हो गया ॥ 


झ० २] नवमः ल्कग्वः [ १०३ 


नवमः श्वोकः 
तं शशाप छुलाचार्य? कूलागसमक्ामतः । 
न चञयन्धु? शूद्रस्त्वं कमणा मविताश्ुना ॥&॥ 


पदच्छेद तम्‌ शशाप कुलाचार्यः छत आगसम्‌ भकाः । 
न क्षत्र बग्छुः शुत्र: त्वम्‌ फर्मणा भविता अग्नुना ॥ 


झन्दार्थ-- 

त्‌ ५. इसे न्न ११. नहीं (रहोगे) 

शशाप ६. शाप दे दिया कि) क्षत्रबश्घुः १०. क्षत्रिय 

कुलाचायंः १. कुल पुरोहित वशिष्ठ ने शद्रः १३. शुद्र 

छत ४. किये जाने पर स्ब्रम ७, तुम 

मागसम्‌ ३. अपराध कमंणा ई. कर्म से 

झकामतः। पे, बिना इच्छा के भी भविता १३. हो जाभोगे 
भनृन्त। ॥॥ ८; इस 


एलोकार्थ--कूल पुरोहित वशिष्ठ ने बिना इच्छा के भी अपराध किये जाने पर उसे शाप दे दिया, 
कि तुम इस कमं से क्षत्रिय नहीं रहोगे शूद्र हो जाओगे ॥ 


दशमः श्लोकः 
एवं शप्तस्तु गुरणा प्रत्यणुहात्‌ कुताञ्जलिः 


अधारयद्‌ ब्रतं वीर ऊध्वरेता सुनिपरियम्‌॥१०। 


पदच्छेद-- एवम्‌ शप्तः तु गुरुणा प्रति अगृह्नात्‌ कुत अञ्जलिः । 
अधारयत्‌ ब्रतप्‌ वीर ऊध्वरेताः मुनि प्रियम्‌ ॥ 


शब्दार्थे १ 
एवम्‌ १. इस प्रकार अधारयत्‌ १३; धारण कर लिया 
शप्तः तु ३, शाप दिये जाने पर (उसने) ब्रतम्‌ १२ व्रतको 
गुरुणा ३. गुरु के द्वारा बोर . ८. वीरपृषध् ने 
प्रति ६, स्वीकार ऊध्वेरेताः ७. नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर 
भगहात्‌ ७. कर लिया सनि १०. मुनियो को 
५. बाँध कर प्रियम्‌ । ११. प्रिय लगने वाले 


कु 
अज्घलिः । ४. अञ्जलि 


एलोकार्थ--इस प्रकार गुरु के वारा शाप दिये जाने पर उसने अञ्जलि बाँध कर स्वीकार कर 
झिया ( वीर पृषघ्च ने नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर मुनियों को प्रिय लगने वाले व्रत को 
धारण किया ॥ 


“> 


५७३ ] चोभषुभागदते 


( अं २ 
एकादशः श्जोकः 
वासुदेवे लगवति सर्खातमनि परेऽप्रले। 
एकान्तित्वं गलो अकत्या सवेभ्ूतखुद्दत्समः ॥११॥ 
पदच्छेद वाघुदेदे भगवति सवे आहनि परे असले। 
एकार्ति त्य गतः भवत्या सवं सुत घुहृत्‌ ४समः॥ 
शब्दार्थे -- 
बासुदेवे ४ वासुदेव में एकाण्तिस्वण्‌ ११. अनन्य प्रेम को 
सगघति ८. भगवान्‌ गतः १६. प्राप्त कर लिया 
सर्वे ४. सबके भक्स्य १०. भक्तिस्ते 
आत्मनि ५. आत्मा सर्वेमूत १. सभी प्राणियों के 
परे ६. परम शुहृत्‌ १. मित्र 
असले । ७, निर्मल समः 11 ३. समान भाव से युक्त 
एलोकार्थे--सम्षो प्राणियों के मित्र, समान भाव से युक्त, सब के आत्मा, परम निर्मल भगवानु वासुदेव 
में भक्ति से अनन्य प्रेम को प्राप्त किया ॥ 
ह्वोदशः श्तोकः 
विमुक्तसङ्घ' शान्तात्मा संयताक्षो 5परिग्रहः । 
यंहच्छुयोपपन्नेन करपयन्‌ वत्तिमात्मन! ॥१९॥ 
पदच्छेद विमुक्त सङ्गः घ्राग्त आत्मा संयत अक्षः अपरिग्रहः । 
यदृच्छया उपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिम्‌ आत्मनः ॥ 
शब्दा 
विमुक्त २. रहित अपरिग्रहः ५. भोगों को त्यागने वाले 
स्कः १. सङ्गसे यद्च्छया :. अपने आप 
शान्त ३. शान्त उपपन्नेन दै, प्राप्त नस्तु से 
आत्मा ४. आएमा वाले कल्पयन्‌ १२. कर लेते थे 
संयत ७, वश में (रखने वाले) वृत्तिम्‌ ११. जीवन निर्वाह 
अक्षः । ६. इन्द्रियों को 


मात्मनः १०, अपना | 
इलोकार्थ--सङ्ग से रहित, शान्त आत्मा वाले, भोगों को त्यागने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने | 
अपने आप प्राप्त वस्तु से अपना जीवन निर्वाह कर लेले थे ॥ वाले | 


“आ० ६] नवम: स्कष्ध। [ ५०५ 


त्रयोदशः श्लोक 
जआत्मन्यात्मानमाचाय ज्ञानतूप्त! समाहितः । 
विचचार सहीमेताँ जडाबव्घणधिराकुति! ॥१ है॥ 
पदच्छेंद--- लात्मनि आत्मानस्‌ आधाय ज्ञान तुष्तः समाहितः । 
विचचार नहीन्‌ एतान्‌ जड अग्ध बघिर भाकृतिः ॥ 


छ्षब्दार्थ-< 

आत्मनि ३. परमात्मा में महोम्‌ ११. पृथ्वी पर 

णास्मानम्‌ ४, मनको एतास्‌ १०, इस 

अघाय ५; स्थिर करके जड ६. जड़ 

शानतृष्तः १. ज्ञान से सन्तुष्ट अन्ध ७. अन्धे (और) 

समाहितः ३; समाधि में स्थिर होकर बधिर ८. बहुरे के समान (वह पृषध्र) 
विचचार। १२. विचरण करते थे भाहृतिः ॥ दे. स्वरूप बना कर 


एल्योकार्थे---ज्ञान से सन्तुष्ट, समाधि में स्थिर होकर परमातमा में मन को स्थिर करके जड़ अन्वे ओर 
बहुरे के समान वह पृषध्र स्वरूप बना कर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे ॥ 


चर्तृदशः श्लोकः 
एवं दृत्तो बनं गत्वा इष्ट्वा दावाग्निसुत्थितम्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं झुनिः ॥१४॥ 


पदच्छेद एवम्‌ घुत्तः वनम्‌ गरवा दुष्ट्वा दाधार्निस्‌ उत्थितम्‌ । 
तेन उपयुक्त करणः ब्रह्म प्राप परम्‌ मुनि ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

एवम्‌ १: इस प्रकार तेन ८; उसमें 

ब्त्तः २. आचरण करता हुमा उपयुक्त १० जला कर 
घन्‌ ३. वनमें करणः &. इन्द्रियों को 
गरबा ४. जा कर ब्रह्म १३. परमात्मा को 
दृष्ट्या ७. देख कर प्राप १४ प्राप्त हो गया 
दाबाब्निम्‌ ५. दावाग्ति को परम्‌ १२ परन्रह्म - 
उत्थितम्‌ । ६. घधकती हुई सुनिः॥ ११. वह मुनि (पृषध्र) 


इल्योकार्थ--इस प्रकार आचरण करता हुआ वन में जाकर दावाग्नि को धवकतो हुई देख कर उसमें 


श पार को जलाकर वह पृषध्र मुनि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया ॥ 
Cn हं 


2 


५०६ ] खोम&भागवतै [ ५० ३ 


पञ्चदशः श्लोक 
कविः कनीयान्‌ चिषयेषु निःस्एहो विस्य राज्य सह चन्घुशिवेनम्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश केशोरबयाः! परं गतः! ॥१५॥ 


पदच्छेद कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहः विसुज्य राज्पन्‌ सह बन्धुभिः वनन्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुषम्‌ स्वरोचिषम्‌ विवेश केशोरवघाः परम्‌ गतः॥ 


शन्दार्थ-- 

किः २. कवि नाम का लिथेश्य १४. स्थापित करके 
कनोयान्‌ १. मनु का सबसे छोटा पुत्र चित्ते ११. अपने चित्त में 
विषयेषु ३. विषयों से पुरुषम्‌ १३; परमात्मा को 
निःस्पृह ४. निःस्पृह होकर स्थरोचिषम्‌ १६. स्वयं प्रकाश 

चिसुज्य ६. छोड्‌ कर निवेश १०. प्रविष्ट हो गया (वह) 
राज्यम्‌ ५, राज्यको केशोरवथाः १५ किशोर अवस्था में ही 
सह ८. साथ परम्‌ १६, परम 

बस्धुनिः ७. भाइयों के गतः ॥ १७. पढ को प्राप्त हो गया 
चनम्‌ । थे. वन में 


एलोकाथ---मनु का सब से छोटा पुत्र कवि नाम का, विषय भोगों से निःस्पृह होकर राज्य को छोड़कर 
भाइयों के साथ वन में प्रविष्ट हो गया। वह अपने चित्त में स्वयं प्रकाश परमात्मा को 
स्थापित करके किशोरावस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया । 
षोडशः शत्वोक; 
करूषान्मानवादासन्‌ षारूचाः चञ्रजात्तयः। 
डन्तरापथगोपारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 


पदच्छेद करूषान्‌ मानवात आसन्‌ कार्या: क्षत्र जातयः। 
उत्तरापथ गोप्तारः ब्रह्मण्याः घमं वत्सलाः॥ 


शन्दार्थ-- 

करूषान्‌ २. करूष से उत्तरापथ है, उत्तरापथ के 
मानवात्‌ १. मनु पुत्र गोप्तारः १०. रक्षक थे 
आसन्‌ ५. उत्पन्न हुये (वे) ब्रह्मण्याः ६. ब्राह्माण भक्त 
काराः ३. कारूष नामक घमं ७, धमे 

क्षत्र ४, क्षत्रिय वत्सला; ॥। ८. प्रेमी (और) 
जातयः। 


इलोकार्थ--मनुपुत्र करूष से कार्ष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए । वे ब्राह्मण भक्त धमंप्रमो ओर 
उत्तरापथ के रक्षक थे ॥ 


भ० २ | नयम! श्कन्धः | १०७ 


सप्तदशः शव्तोकः 
घुष्टादू धाष्ड नस्ल च्रं ्ह्मनूयं गतं चिती । 
नगस्य वंशः सुमति तड्योलिस्ततो वखुः ॥१७॥ 


पदच्छेद घुष्टात्‌ घाष्टंन्‌ अश्नुत. क्त्रम्‌ ब्रह्मपृयम्‌ गतम्‌ क्षितौ । 
नुगस्य बशः सुमतिः मुतज्योति; ततः बसुः॥ 


शन्दार्थ-- 

घुप्टात्‌ १. मनु पुत्र घृष्ट से नृगस्य द, नुगका 

घा्ध्टम्‌ २. घाष्टं नामक बंशः दै, पुत्र 

अभूत्‌ ४. हुये (वे) सुमतिः १०. सुमति हुआ (उपे) 
क्षत्रम्‌ ३, क्षत्रिय मुतज्योतिः ११. भुत ज्योति भौर 
ब्रह्म मुषम्‌ ६. ब्राह्मणत्व को ततः १२. उससे 

गतम्‌ ७, प्राप्त हुए बंधुः ॥ ५३, वसु हुआ 

क्षिती । ४; पृथ्वी पर 


एलोकार्थ-+-मनु पुत्र धृष्ट घे धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए । वे पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। नुग 
का पुत्र सुमति हुआ । उससे भूतज्योति ओर उससे वसु हुआ ॥ 


अष्टादशः श्लोक! 
वसो! प्रतीकस्तत्पु ओधवानोधवत्पिता । 
कन्या चौघवती नाम खुवर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेई- वसोः प्रतोक्ः तत्‌ पुत्रः ओोघवान्‌ ओघवत्पिता। 
कन्या च ओोधवती नाम सुदर्शन। उवाह ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

वसोः १. वसु का पुत्र कस्या १०. एक कन्या थी 
प्रतीकः २. प्रतीक च ७, मौर उसकी 
तत्‌ ३. उसका मोघवती ८, ओधवती 
पुत्रः ४. पुत्र नाम ८. नामको 
ओघवान्‌ ५. ओधवात्‌ (उसका) सुदर्शनः ११. सुदशंन ने 
ओघवहिपता ६, पुत्र भो ओधवान्‌ ही उवाह १३. विवाह किया 

ताम्‌ १२, उससे 


षलोकार्थ- वसु का पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओघवान्‌ उसका पुत्र भी ओषवान्‌ ही था ओर उसकी 
धती नाम की एक कन्या थी । उससे सुदर्शन ने विवाह किया ॥ 


५०७ ] शरीसदमाषवते 
एकोनविशः श्त्तोकः 
चित्रसेनो नरिष्यन्ताइच्षस्तस्य खुतोऽमवत्‌। 
तस्य मीढधांस्ततः कूष्वै इन्द्र्सेनस्लु तत्खुतः ॥१६॥ 
पदच्छेद चित्रसेनः नरिष्यन्तात्‌ ऋक्षः तस्य सुतः अभवत्‌ । 
तस्य सीढ्वान्‌ ततः कूर्चः इन्द्रसेनः तु तत्‌ सुतः॥ 
शब्दार्थं-- 
चित्रसेनः २. चित्रसेन तस्य ६, 
नरिष्यन्तात्‌ १. तरिष्यन्त से मोढ्वानु ७, 
ष्छ्क्षः ५. चशक्षा ततः द, 
तस्प ३. उसका कचः 8. 
सुतः ४. पुत्र इन्द्रसेनः १२. 
झसवत्‌ । १३. हुआ तु तत्‌ १०. 
षुतः ॥ ११. 


एलोकार्थे---मनुपुत्र नरिष्यन्त से चित्रसेन, उसका पुत्र घ्टक्ष हुआ, उसका 
उसका पुत्र इन्द्रसेन हुआ ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


वीतिहोत्रः 
तु इखसेनात्‌ 
तस्य 
सत्यभवाः 


अमुत्‌ । 


इलोकाथे--इन्भसेन से वोतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा हुआ । उत्तका 


उरूश्रचा? 


बिंशः इत्तोक! 


वीतिहो त्र स्त्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्घश्चवा अभूत्‌ । 


सुतस्तस्य 


देवदत्तह्ततोऽमवत्‌ ॥२०॥ 


पुन्न 


[ ०.२ 


मीढ्बान्‌, उससे कूच और 


बोतिहोन्र: तु इष्द्रसेतात्‌ तव्य सत्पथवाः अमूत्‌ । 
उद्रवाः सुतः तस्य देवदत्तः ततः मभवत्‌ ॥ 


२ 
१. 
३. उसपे 
४. 
५, 


हुआ ॥ 


उदश्षवाः ८; 
सुतः ७ 
तस्य ६ 
देवदत्तः १०. 
ततः दन 
अभवत्‌ ॥ ११. 


उषरुश्रवा 
पुत्र 
उसका 
देवदत्त 
उसप्ते 


हुमा 


पुत्र उइश्रवा ओर उससे देवदत्त 


MIME! DN! | 


थ० ९ ] नवनः स्कन्धः [५०४ 


एकविंशः श्लोक! 
ततो5श्रिवेशश्‍्यो भगवानण्नि! स्वयन्यूत सुत । 
कानीन इति विल्यालों जातूकरर्यो नहादुबिः ॥२१॥ 


पढ्न्छेद-- ततः अग्निबेश्यः भगवान्‌ अग्निः स्वयम्‌ अश्नुत, छुतः ॥ 
कानीनः इति विज्यातः जातुक्षण्यें: महान्‌ ऋषिः ॥। 


शब्दार्थ 

ततः १. उपस देवदत्त के कानीनः ८५ कानीन 
मग्निवेश्यः ३. अग्निवेश्य थे (जो) इहि ॐ. इस नाम से 
सगवान्‌ ५, भगवान्‌ विल्यातः १०, प्रसिद्ध (और) 
अग्नि; ६. अग्निदेव ही जातुकण्यं: ११. जातुकण्यं नाम के 
स्वयम्‌ ४ स्वयम्‌ नहुन्‌ १२. महाद्‌ 

अम्नुत्‌ ७, थे (बे) नर््षिः ॥ १३. ध्टषि थे 
खुत्तः॥ २, पुत्र 


षलोकाथं-=उस देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य थे, जो स्वयं भगवान्‌ बग्निदेव ही थे । वे छानीन इस नाम 
से प्रसिद्ध भोर जातूकण्यं नाम के महान्‌ ऋषि हुए । 


दाबिंशः श्लोक! 


ततो ब्रह्मकुलं जातमार्निवेश्यायनं चुप | 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्छणु ॥२२॥ 


पदच्छेद-- ततः ब्रह्मकुलम्‌ जातम्‌ अग्निवेश्यायनम्‌ बुप । 
नरिष्यन्त अन्ययः प्रोक्तः दिष्ट बंशम्‌ अतः शुणु ॥ 
ततः २. उससे नरिष्यन्त ६, नरिष्यस्त का 
ब्रह्महुलम्‌ ४, ब्राह्मणवंश अन्वयः ७, वंश 
जातम्‌ ५. हुआ प्रोक्तः ८ बता दिया 
अरिनिवेश्ायनम्‌ ३. अगर्निवेश्यायन दिष्डः ३. दिष्टका 
सुप । १. हे राजन्‌! बंशम्‌ अतः ११. अब वंश 
शण ॥ १२. सुनो 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! उससे अग्तिवेश्यायत नामक ब्राह्मणवं हुआ । नरिष्यस्त का वंश बता दिया । 
अब दिष्ट का वंश सुनो ॥ 


छीमद्जायवस 


ञ्रयोविशः 


श्व्वीकः 


नाभागो दिच्टपुन्नोञ्न्य कर्मणा चैश्यता गत! । 
अलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिअँल्न्दनात्‌ ॥२३॥ 


[ न° ३ 


पदच्छेद नाभागः दिष्ट पुत्र: अभ्यः कर्मणा वश्यताम्‌ गतः । 
भलन्दनः सुतः तस्य वत्स प्रीतिः भलश्दनात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
नाभागः ३. त्ताभाग हुआ गल; । ७, गया था 
दिष्ट १. दिष्ट का अलभ्दनः १०. भलन्दन हुआ 
जुत्रः २. पुत्र सुत; दै. पुत्र 
सन्यः ४. यह दूसरा (नाभाग) है तस्घ ८, उसका 
जो अपने 

क्स णा ५ कर्म से बस्सप्रीतिः १२, वत्सप्रोति हुआ 
चेश्यताम्‌ ६. वैश्य हो मलभ्दनात्‌ ४ ११. भलन्दन से 
एलोकार्थ--दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ । यह दूसरा (नाभाग) जो अपने कमे से वैश्य हो गया । 

उसका पुत्र भलन्दन हुआ । भलरदन से वत्सप्रोति हुआ | 

वि ha fs 
चतुविशः शत्तो क 

चत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्छुतं प्रमतिं चिदु? । 

खनिज! प्रमतेस्तस्हाच्चाक्ुषोऽथ विविंशति! ॥२४॥ 
पदच्छेद वत्स प्रीतेः सुतः प्रांशुः तत्‌ सुतम्‌ प्रमतिम्‌ विषुः । 

खनित्रः प्रमतेः तस्मात्‌ चाक्षुषः भथ विविशतिः ॥ 

छन्दाथं-- 
बस्स १. वत्स बिवूः ५, कहते हैं 
प्रीतेः २. प्रोतिका खनिन्नः १०, खनित्र 
सुतः ३. पुत्र प्रमतेः &- प्रमति से 
प्रांशुः ४. प्रांशु हुआ तस्मात्‌ ११. उससे 
तत्‌ ५; उसके चाक्षुषः १२; चाक्षूष 
सुतम्‌ ६, पुत्र को अथ १२. और उससे 
प्रमतिम्‌। ७. प्रमति बिविशतिः॥ १४. विविशति हुआ 


एलोकार्थ---वत्स प्रौति का पुत्र प्रांशु हुआ । उसके पुत्र को प्रमति फहुते हैँ । भ्रमति से खनित्र, उससे 


चाक्ष्‌ ष और उससे विविशति हुआ ॥ 


IIA BIE ह 


अ०२] नवमः स्कन्धः 


विविशतिखुतो रम्भः ग्यनिनेत्रोदश्य घाशिकः । 
करन्धमो महाराज लब्यासीदात्मजों वप 11२५॥ 


पदच्छेद-- विविशति युतः रब्भः खनिनेत्र: नस्य चाकः । 
करन्घसः महाराज तश्य आसीत्‌ ह्मः नूप ॥ 

शब्दार्थं -- 

विश्वशतिः २. विविशति का करन्धमः ११. करस्चम 

छुतः ३. सहारा १. है महाराज 

रम्शः ४ रम्महुआ तध्थ दै. उसका 

खनिनेत्रः ७ खनिनेत्र हुआ आसील्‌ १२, हुआ 

अश्य ५. उसका आत्मजः १०. पुत्र 

धामिकः । ६. घामिक पुत्र नुप ॥ ८. हे राजन्‌ 


इलोकार्थ--हे महाराज ! विविशति का पुत्र रम्भ हुआ, उसका धार्मिक पुत्र खनिनेत्र हुआ हे 
महाराज ! उसका पुत्र करन्धम हुआ ॥ 


षड्विंशः श्लोक: 
तस्यावीचित्‌ खुतो यस्य मश्त्तञ्चक्रवत्ये त्‌ । 
संव्तोऽयाजयदू यं वै महायोग्यह्किरःखुततः ॥२६॥ 


पदच्छेद तस्य अधीक्षित्‌ सुतः यस्य मरुत्तः चक्रवर्ती असुत, । 
संवर्तः अयाजयत्‌ थम्‌ वे महायोगो अङ्गिरः सुतः॥ 


शब्दार्थ 

हस्य १; उस करन्धम का संवतः १२. संवत ऋषि ने 
नवीक्षित्‌ ३. .अवीक्षित्‌ हुमा अयाजयत्‌ १४; यज्ञ कराया था 
सुतः २. पुत्र यम्‌ ५. जिससे 

यस्य ४. उसका पुत्र बे १६. निश्चित ही 
मरत्तः ५; मरुत्त महायोगी दे. महायोगी 
चक्कवर्ती ६. चक्रवर्ती राजा भङ्किरः १०. अंगिश के 
ममत. । ७. हुभा सुतः॥। ११. पुत्र 


एलोकार्थ--उस करन्धम का पुत्र अवीक्षित्‌ हुआ जिसका पुत्र मरुत्त चक्रवर्ती राजा हुआ । जिससे 
मह्दायोगी अंणिरा पुत्र संवतंक ध्टषि ने निश्चित ही यज्ञ कराया था ॥ 


९९२ | श्ौमद्भागवतते 
सप्तविशः शलोक. 
सख्तस्थ यथा यज्ञों न तथान्यहथ कञ्चन । 


सधै हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किश्चिचास्थ शो भनम्‌॥ २७॥ 
पदच्छेद-- सरतस्य यथा यज्ञः 


[ #० २ 


न तथा अध्यस्थ क्श्चण । 
सर्वभ्‌ हिरण्मयम्‌ तु आसीत्‌ यत्‌ किङ्चित्‌ च अस्य शोभनम्‌ ॥ 


यन्दार्थ-- 

मरुत्तस्य ६. मरुत्तका संस्‌ ८, उसमें सभी पात्र 
यथा १. जैसा हिरण्मथस्‌ 5. सोने के 

यज्ञः ३. यज्ञ हुआ तु भीत्‌ १०. बनेथे 

न ७, नहीं हुआ यत, १२. जो 

तथा ४. वेसा किञ्चित्‌ १३. कुछ शा सब 
अभ्यस्य ६. दूसरे का च अस्प ११. ओर उस यज्ञ का 
कइखन । ५; किसी शोभनम्‌ ॥ १४. सुन्दर था 


एलोकार्थ--जंसा मरुत्त का यज्ञ हुआ वैसा किसी दूसरे का नहीं हुआ । उसमें सभी पात्र सोने के 
बने थे । और जो कुछ था सव सुन्दर था ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक! 


अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामिद्धिजातयः) । 
मरुतः परिघेष्टारो विश्वेदेया! 


समासदः ॥ २८॥। 

पदच्छेद अमाद्यत इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः हिजातय: । 
मरतः परिबेष्टारः विश्वेदेवाः सभा सदः॥ 

शब्दार्थ-- 
अमाश्चत्‌ ३, मतवाले हो गये थे मरुतः ६; उनमें मरुद्‌ गण 
ड्खः १. इन्द्र परिवेष्टारः ७, परोसने वाले थे 
सोमेन २. सोमपात से विश्वेदेवाः ८. विश्वेदेव 
दक्षिणाभिः ५. दक्षिणाओं से तृप्त होगये सभासदः॥ ३. सभासद्थे 
हिजातयः। ४, ब्राह्मण 


एलोकार्थ--इस्त्र सोमपान से मतवाले हो गये थे । ब्राह्मण दक्षिणा से तृप्त हो गये थे । उसमें मरुद्‌ 
गण परोसते वाले थे । भोर बिएवेदेव सभासद्‌ थे ॥ 


झ० ९] नवम? स्कन्धः [ ५१३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
मरुत्तस्थ दमः घुञस्तस्यासीदू राज्यवर्धन? । 
खुधुतिस्तत्सुतो जज्ञे सौश्चतेयो नर? खुल! ॥२९॥ 


पदउ्छेद-- सदत्तस्थ दमः पुत्रः तस्य आसीत्‌ राज्य वर्धनः । 
खुधृतिः तत्‌ सुतः जज्ञे सोघुतेयः नरः श्ुतः॥ 


शब्दाथं-- 
सदत्तल्य १. मरुत्त के सुधुतिः दै. सुधृति 
दसः ३. दमया तत्‌ ७, उसका 
पुनः २. पुत्र का नाम सुतः ८. पुत्र 
तस्य ४, उसका पुत्र जज्ञे १०. उत्पन्न हुआ और 
आसीत्‌ ५. था सोधृतेयः ११. सघुघृति का 
राज्यवर्घनः ६. राज्यवर्धन नरः १३. नर हुआ 

सुतः १२. पुत्र 
एलोकार्थ--मरुत के पुत्र का नाम दम था। उसका पुत्र था राज्यवर्धन, उसका पुत्र सुधृति उत्पन्न 

हुआ और सुघृति का पुत्र नर हुमा ॥ 
त्रिशः श्लोकः 


तत्खुतः केवलरतस्मादू बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । 


बन्घुरतस्थामवदू यस्य तृणबिन्दुमंही प॒तिः ॥३०॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ सुतः केवलः तस्मात्‌ बन्धुमान्‌ वेगवान्‌ ततः 1 
बन्धुः तस्य अभवत्‌ यस्य तृणबिखुः महो पतिः ॥ 


शब्दार्थ 

तत्त, १, उस नरका बन्छुः ५. बन्धु 

सुतः २. पुत्र तस्य ८. उससे 

केवलः ३. केवल अभवत्‌ १४. उत्पन्न हुआ 
तस्मात्‌ ४; उससे यस्य १०. जिसका पुत्र 
बन्धुमान्‌ ५. बन्धुमान्‌ तृणबिन्धुः १२. तृणबिस्दु नाम का 
वेगवान्‌ ७, वेयवान्‌ महो ११. पृथ्वी का 

ततः । ६. उससे पत्तिः ॥ १२. राजा 


एलोकार्थ--उस नर का पूत्र केवल, उससे बन्धुमान्‌, उससे वेगवान्‌, उससे बन्धु, जिसका 
ड 3 । | । | (1 || १ रो 
i तृणबिन्दु नाम का उत्पन्न हुआ ॥ क माव 
फा० 


५१४ ] भौ मव्‌ भागवते [ अ० रे 
एकतिश. शोकः 
तं भेजेऽलञ्घुषा देवी 'भअजनीयशुणाल थम्‌ । 


चराप्सरा यतः पुचा! कन्या चेडविडा बत्‌ ।! ३१॥ 
पदच्छेद तम्‌ भजे मलम्ब्ुषा देवी भजनीय गुण आलयस्‌। 
वर अप्सर! यतः पुत्राः कन्या च इडविडा अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ ४. उस राजा तृण बिस्दु का घर ६. श्रेष्ठ 

भेजे &. वरण किया अप्सरा ५, अप्सराऔं में 
अलस्बुषा ७. अलम्बुषा यतः १०. जिससे 

देवी 5. देवीने पुत्राः ११. अनेक पुत्र 

भज्ञनीय १, गान करने योग्य कश्या १३. कश्या 

गुण] २ गुणों के च इडघिडा १३. और इडविडा नाम को 
आलधम्‌। २ गृह रूप अभवत्‌ ॥ १४. हुई 


एजोकार्थ--गान करने योग्य गुणों के गृह रूप उस राजा तृण बिन्दु का अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा 
देवो ने वरण किया । जिसप्तै अनेक पुत्र और इडविडा नाम को कन्या हुई ॥ 


द्वात्रिंशः श्स्तोकः 
तस्यासुत्पादयामास विश्रवा धनद सुतम्‌। 
प्रादाय विद्यां परमास्टषियोगेश्वरात्‌ पितुः ॥१३२॥ 


पदच्छेद तस्याम्‌ उत्पादयामास विश्ववाः घनदम्‌ सुतम्‌ । 
प्रादाय विद्याम्‌ परमाम्‌ ऋषि योगश्वरात्‌ पितुः॥ 
शन्दाथं-- 
तस्यास्‌ ८, उस (इडविडा से) प्रादाय ७; प्राप्त करके 
उत्पादयामास ११. उत्पन्न किया विद्याम्‌ ६. विद्याको 
विधवाः २. विश्रवा ने (अपने) परमाम्‌ ५. उत्तम 
घनदम्‌ ६. कुवेर ष््रषिः १. मुनिवर 
सुतम्‌ १०, पुत्र को ६ घोगेश्वरात्‌ ३० योगेश्वर 
पितुः ३; ४. पिता से 


इलोकार्थे--मुनिवर विश्रवा ने योगेश्वर पिता से उत्तम विद्या को प्राप्त करके उस इडविडा से कुबेर 
पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


झा० ३] नवमः र्क्षः [ ५१९ 


अयस्थ्रिशः श्व्वोकः 
विशाल! शून्यवन्युश्च धून्रकेतुआ लत्खुता! । 
विशालो वशक्रदू राजा वेशालीं निरम मे पुरीम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद--- विशालः शुन्य बन्धुः च धूञ्ञकेतुः च तत्‌ घुताः। 
विशालः वंशकृत्‌ राजा वेशालीन्‌ निमसे पुरीम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

विशालः २. विशाल घिशालः दै, विशाल के 

शुन्य 3. शुन्य बंशकुत्‌ १०. वंश को बढ़ाने वाला हुआ 
बन्धुः च ४. बन्धु भौर राजा ८; राजा (उसने) 

घस्रकेतुः ५. घुम्न केतु नाम के तीन बशालीन्‌ ११. वेशालो नाम कौ 

च ७. ओर जो निर्मल १३. बसायो 

तत्‌ १, उन राजा के पुरीम्‌ ॥ १४३. नगरी 

सुताः। ६. पुत्र हुए 


श्लोकाथं--उन राजा के विशाल, शु'्यबन्धु और घुञ्नकेतु नाम के तीन पुन्न हुए । और जो राजा 
बिशाल के वंश को बढ़ाने वाला हुआ, उसने वेशाली नाम की नगरी बचायी ॥ 


चतुस्त्रिंशः शोकः 
हेमचन्द्रः सुतस्तस्थ धूज्ञान्वस्तस्थ चात्मज्ञः । 
तत्पुत्रात्‌ संयसादासीत्‌ कुशाश्वः सहदेवजः ॥३४।। 


पदच्छेद हेमचन्द्रः सुतः तस्य धुूञ्चाक्षः तस्य च आत्मजः। 
तत्‌ पुत्रात्‌ संयमात्‌ आसोत्‌ कुशाश्वः सहदेवनः॥। 


छब्दार्थ--- 

हेमचमा ३. हेम चन्द्र तत्‌ ८. उससे 

सुतः २. पुत्र पुत्रान्‌ १०. ( 

तस्थ १. उपका संयमात्‌ &ै, संयम नामक 
घस्राक्ष ७. धुम्नाक्ष हुआ आसोत्‌ ११. हुआ (उससे) 
तस्य ५. उसका कुशाश्वः १२ कृशाश्व के 

चर ४. भौर सह १२. साथ 

भात्सजः । ६ पुत्र देवजः॥ १४. देवज उत्पन्न हुआ 


. श्लोकार्थे--उसका पुत्र हेमचन्द्र और उसका पुत्र धुम्नक्ष हुआ । उससे संयम नामक पूत्र हुआ । 
उसते कृशाश्व के साथ देवज पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 


५१६ | 


क्ली मद्भ्ामवसे 


[ घ०२ 


पञ्च्ञिंशः शलोक! 


कृशाश्यात्‌ सोमदत्तोऽञ्र्‌ दू यो5श्वसेच्चैरिडस्पतिम्‌ । 


इष्ट्या 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 


कुशाश्वात्‌ १. 
सोमदत्त३ २. 
| सत्‌ ३६ 
यः ९. 
अश्वमेषः ५, 
इडस्पतिम्‌ । ६. 


पुरुषलापाग्र्थां गति थोगेश्‍वराश्रितः ॥३५॥ 


छुशाश्वात्‌ सोमदत्तः अभूत्‌ यः अश्‍चसेधेः इडस्पतिम्‌ । 
इल्ट्वा पुरुषम्‌ आपाग्ग्र्या गतिस्‌ योगेश्वर आधित! ॥ 


कृशाश्व से इष्ट्चा ऽ 
सोमदत्त पुरुषस्‌ ७. 
हुभा आपाग्रया ११. 
जिसने गतिम्‌ १२. 
अश्वमेघ यज्ञो से योगेश्वर ड 
यज्ञ पति अशितः ॥ १० 


आराधना करके 
संगवान्‌ की 

उत्तम 

गति को प्राप्त किया 
थोगी राजों का 
आश्रय लेकर 


एलोकार्थ--क्कशाश्व से सोमदत्त हुआ । जिसने अश्वमेध यज्ञों से यज्ञपति भगवान्‌ की आराधना 
करके योगिराजों का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त किया ॥ 


षटत्रिश' श्लोकः 


सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनभेजय! । 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
सोमदत्तः 
तु समतिः 


सुत! 
जनमेजयः । 


१. 
२ 
तत्‌ ३. 
४ 
५ 


.एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशो घरा! ॥ ३६॥ 


सौमदत्तिःतु सुमति! तत्‌ स॒तः जनभेजयः। 
एते वेशाल सूपालाः तृणबिन्दोः यशोधरा: ।। 


सोमदत्त का पुत्र एते 


को बढ़ाने वाले विशाल वंशीय राजा हुये ॥ 


६. ये सब 
» सुमति हुआ बशाल थे. विशाल वंशोय 
उसका सझुपालाः १०. राजा हुए 
. पुत्र तृणबिन्दोः ७ तृण बिन्दु के 
« जनभमेय हुआ यशोधरा: ॥ 


८. यश को बढ़ाने वाले 
एलोकार्थ--सोमदत्त का पुत्र सुमति हुआ । उसका पुत्र जनमेजय हुआ । ये सब 


तृणबिन्दु के वंश 


 श्रीमदूभागवत्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कश्षे 


हितीयः अध्याय; ॥२॥ 


श्रीभदभागवतमहापुराणसं 
नवल! स्कन्धः 
ल्वुस्तीच्यः सष्य्याय्यः 
पथमः श्क्षोकः 
श्रीशुक उवाच-- शर्यातिनीनचो राजा त्रश्‍्पिष्ठः स बघ्यूव ह 


थो वा अङ्किरसां सन्ने छवितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- शर्यातिः मानवः राजा ब्रह्मिष्ठः स बमुब हु। 
यः थे भङ्किरामृ सच्चे हितोयम्‌ अहः ङचिवान्‌ ॥ 


शुन्दार्थ-- 
शर्यातिः ४. शर्याति यः ७, जिन्होंने 
सानवः ३. मनु हुए वे ८. निश्चित ही 
राजा २. राजा अङ्््रिसास्‌ दे अङ्गिरा गोत्र वाले ऋषियों के 
ब्रह्माष्ड ५. वेदों के जानकार सन्ने १०. यज्ञ में 
१. वे हितीयम्‌ अहः ११. दुसरे दिन का कमै 
बभूव ह । ६. हुये ऊष्चिबान्‌ ॥ १२. बतलाया था 


श्वोकार्थ--वे राजा मनु पुत्र शर्याति वेदों के जानकार हुए । जिन्होंने निश्चित ही अङ्गिरा गोत्र 
वाले ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कमें बतलाया था ॥ 


हितीयः श्‍लोक! 


सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कसललो चना । 


नया सार्ध वनगतो खगमच्च्यचनाश्रसस्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद सुकन्या नाम तस्य आसोत्‌ कण्या कमल लोचना । 
तया सार्घम्‌ वन गतः हि अगमत्‌ ज्यवन आश्वम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

सुकथ्या ४. सुकल्या तया ८. उसकै 

नास ५. नामकी साधंभ्‌ दै. साथ 

तस्य १. उनकी वन १०. वन में 
आसीत्‌ ७, थी गतः ११ जाकर (वे) 
कथ्या ६. कच्या हिअगसत्‌ १४, पहुँचे 

कमल . २. कमल के समात च्यवन १२, च्यवन ऋषि के 
लोखना । ३. नेत्रों वाली आशसम्‌ ॥ १३. आश्रम में 


इलोकार्थ---उनको कमल के समान नेत्रो वाली सुकन्या नाम की कन्या थी । उसके साथ बन में 
जाकर वे श्यवन ऋषि,के आश्रम में पहुँचे ॥ 


५१८ | 


पदणछेद--- 


शन्दार्थ-- 
सा 
सलोभिः 
परिवता 
चिचिन्वती 


अङ्ख्रिपान्‌ 
वने । 


श्रीमद्‌्भागवते 


श्लोक! 


तृतीयः 


[ न० ३ 


सा सखी सिः परिता विचिन्चत्यङिघ्पान्‌ बने | 
यतस्ीकरन्धे दृशे 


MEPS 


१० 
९ ॥ ॥ 


खच्योते 


इच ज्योलिणी ॥३॥ 


सा सखीभिः परिवुता विचिश्वती अड्ख्िपान्‌ वने । 


वल्मीक 


वह कन्था 

सखियों पे 

घिरी हुई 

देखती हुई (घूम रही थी) 
उसने 

वृक्षों को 

वन में 


रन्ध्रे ददृशे खद्योते इव 


ज्योतिषी ॥ 
चह्सीक ७. वामी के 
रन्ध्रे ८, छिंद में 
ददशि १२. देखा 
खद्योते ८६. जुगनू के 
इव १०, समान 
ज्योतिषो ॥ ११. दो ज्योतियों को 


.श्लोकार्थ--- वह कन्या सख्यों से घिरी हुई वन में वृक्षों को देखती हुई घुम रही थो। उसने वामी 


चतुर्थः 


के छेद में जुगनू के समान दो ज्योतियो को देखा ॥ 


श्लोकः 


ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन चै । 
अविध्यन्सुरधभावेन खुख्राचासक लतो बहु ॥४॥ 


ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन बै । 
अविध्यत, मुग्ध भावेन सुल्नाव असुक्‌ ततः बहु ॥ 
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उन 

भाग्य से 
प्रेरित 

कन्या ने 
ज्योतियों को 
काँटे से 


अविध्यत, १८. 
मुग्ध ४. 
भावेत ५, 
सुल्लाव १३. 
असुक्‌ १२. 
ततः १७. 
बहु ॥ ११ 


वेध दिया 
भोलेपन 

के कारण 

बहने लगा 

रक्त 

उन ज्योतिथों से 


« बहुत 


एचोकार्थ--भाग्य से प्रेरित कन्या ने भोलेपन के कारण काटे से उन ज्योतियों को वेध दिया। 


उन ज़्योतियों से बहुत रक्त बहुने लगा ।| 


अ० ३ | नवसः स्कन्ध: [ ५१४ 


पञ्चमः श्लोक; 
शकुन्खून्ननिरोधोञ्चूत्‌ सनिकानां च तत्चणात्‌ ¦ 
राजषिस्तसुपालड्य एुरुषान्र विस्मितोऽन्रबील्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- शक्कत्‌ शुत्र निरोधः अन्नुत्‌ सेनिकाताम्‌ च तत्‌ क्षणाद्‌ । 
राजविः तम्‌ उपालक्ष्य पुरुषान्‌ विह्चितः अबवीच्‌ ॥ 

शन्दार्थ-- 

शक्कत्‌ ५. मल क्षणात्‌ ३. काल 

सुत्र ६. सुत्र राजिः रथ. राजविशर्याति ने 

निरोघः ७. एक तझ्‌ १०. उसको 

असूत्‌ ६. गया उपालक्ष्य ११. देखकर 

सनिकनाम्‌ १३. संँनिकों का पूरुषान्‌ १२. सँनिक्रों से 

च्च १. और चिस्प्तितः १३. आश्चयँचकित होकर 

तत्‌ । २. ततु अन्नवीत, ॥ १४. कहा 


इलोकार्थे- और तत्काल सैनिकों का मलमूत्र रुक गया । राजषिशर्याति ने उसको देखकर संनिकों 
से आश्‍चर्य चकित होकर कहा ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
अप्यभद्रं न युष्साभिर्भागवस्य विचेष्डितस््‌ । 
व्यक्तं केनापि नस्तस्य कुतमाञ्रमढ्‌घणम्‌ ।।६॥ 
पदच्छेद अपि अक्रद्रम्‌ न युष्माभिः भागंवस्य विचेष्टितम्‌ । 
व्यक्तम्‌ किन अपि नः तस्य कृतम्‌ आश्रम दूषणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अपि १. क्या ध्यक्तम्‌ ७. स्पष्ट है कि 

भभव्रम्‌ ४. अनुचित केन अपि दे. किसी ने भी 

न ६. नहीं किया है नः तह्प ८. हम लोगों में से उन ऋषि के 
युष्माभिः २. तुमलोगोंने कृतम्‌ १३. किया है 

भागंबस्य ३. ज्यवनऋषि के प्रति लाभम ११. आश्रम को 

बिचेष्डितम्‌॥ ५, व्यवहार तो दूषणम्‌ ॥ १२. दुषित 


एलोकार्थे कया तुम लोगों ने उ्यवत्त ऋषि के प्रति अनुचित व्यवहार तो नहीं किया दै? स्पष्ठ है. कि 
हम लोगों में से किसी ने भी उन ऋषि के आश्रम को इषित किया है॥ . 


५९० } ञ्ञोमद्भागवते 


सप्तमः श्लीकः 
सुकन्या प्राह पितरं आता किज्चित्‌ कृत मथा । 


डे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वे ॥७॥ 
पदच्छेद सुकन्या प्राहः पितरम्‌ भोतः किङ्चित्‌ कृतम्‌ सया । 
निभिन्ने कण्टकेन बे ॥ 


हे (ज्योतिषी भजानन्त्या 


शन्दार्थ-- 

सुकभ्या १; सुकन्या ने 
प्राह ४: कहा (कि) 
पितरम्‌ ३. पिता से 
सोता २. डरते-डरते 
किचित्‌ ६. कुछ (अपराध) 
कृतम्‌ । ७, कियाहे 


सया ५ 

छ. 
ज्योतिषी १०. 
अजानन्त्या ८५, 
निभिन्ने १३. 
कण्टकेन वे ॥ ११. 


| ० ३ 
सैंने 
दो 
ज्योतियों को 
न जानती हुई (मैंने) 
बेध दिया है 
काँटे से 


एलोकार्थे-- घुकश्या ने डरते-डरते पिता से कहा कि मैंने कुछ अपराध किया है। न जानती हुई मैंने 
दो ज्योतियों को कांटे से बेघ दिया द्वै ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
दुहितुस्तदू वचः अस्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः । 


सुनि प्रसादयामास घल्मीकान्तर्हितं शनैः ॥८॥ 


पदच्छेद दुहितुः तत्‌ वच! श्रुरवा शर्यातिः जात साध्वत्तः । 
सुनिम्‌ प्रप्तादयामास चल्मोक अर्न्ताहतम्‌ शवेः ॥ 


शब्दार्थ-- 

बुहितः १. कन्याका 
तत, २, वह 

बचः ३. वचन 

श्रा ४; सुनकर 
शर्यातिः ६. राजा शर्यातिने 


जातसाष्वसः॥ ५. भयभीत होकर 


मुनिम्‌ थे. 
प्रसादयामास ११. 
वल्मोक - ७, 
अस्तहितम्‌ द, 
शनेः ॥ १०. 


मुनिको 

प्रसन्न किया 
वल्मोक फे 
आतर छिपे हुए 
धीर-धीरे 


इलोकार्थ--कन्या का यह वचन घुनकर भयभीत होकर राजा शर्याति ने वल्मीक के भीतर छिपे हुए 


मुनि को धीरे-धीरे प्रसन्न किया ।। 


अ० ३ ] नवमः स्कन्धः [ ५२१ 


तदभिप्रायमाज्ञाय घादादू दुहितरं जुने! । 
कूच्छान्सुक्तस्तलासन्ञ्य पुरं प्रायात्‌ समाहित! ॥&॥ 
पदच्छेद-= तत्‌ अभिप्रायम्‌ आज्ञाय प्रादात्‌ छुहितरस्‌ तुने: । 
छुच्छात्‌ युक्तः तम्‌ आमन्त्र्य पुरस्‌ प्रायात, समाहितः ॥ 


शब्दार्थ" 
तत, १. उनका छुच्छात, ७. कष्ट सत 
अभिप्रायम्‌ २. अभिप्राय शुष्कः ८. मुक्त होकर 
आज्ञाथ ३, जानकर तप्त &. उनसे 
प्रावात_ ६. दे दी (ओर) आन्य १०. विदा लेकर 
दुहितरम्‌ ५ पुत्री पुरम्‌ १२. नगरको 
सृनेः। ४. मुनि को (अपनी) परायात, १३. चले गये 
समाहितः ॥ ११ सावधानी से 


इलोकार्थे-- उनका अभिप्राय जानकर मुनि को अपनी पुत्री दे दी और कष्ट से मुक्त होकर उनसे 
विदा लेकर सावधानी से नगर को चले गये ॥ 
दशमः श्लोकः 
सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परसकोपनम्‌ । 
प्रीणयामास विक्तज्ञा अप्रमत्तालुशत्तिभिः ॥१०॥ 
पदच्छेद— सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिम्‌ परम फोपनम्‌। 
प्रीणयामास खछित्तज्ञा अप्रमत्त अन्रुषत्तिभिः॥ 


शब्दार्थ 

सुकन्या १; सुकन्या कोपनम्‌ ३. क्रोधो 

उपवन ४. च्यवन को प्रीणशमास १०, प्रसन्न करने लगी 

प्राप्य ६. प्राप्त करके चित्तज्ञा ७. मन की बात जानती हुई तथा 
पतिम्‌ ५. पतिके रूप में अप्रमत्त ८, सावधान होकर 

परस । २. अत्यन्त अनुवृ-भिः॥ ३. अनुसरण करतो हुई वह मुनि को 


रलोकार्थ--सुकण्या भत्यन्त क्रोधो च्यवन को पति के रूप में प्राप्त करके मन को बात जानती हुई 
तथा सावधान होकर अनुसरण करती हई वह मुनि को प्रसन्न करने लगी ॥ 
फा०--६६ 


श्रीमद भागवते 


एकादशः श्लोक! 


( झ० ३ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ । ` 
तौ एूजयित्वा प्रोबाच वयो से दत्तमीश्वरौ ॥११॥ 


९ 

३ 2. 

६. समय 
2 

५ 

६ 


कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्यौ आश्रम आगतो । 


तो पुज्ययित्वा प्रोबाच घथः मे दत्तम्‌ ईश्वरी ॥ 


कुछ 
« बोत जाने पर 


« अश्विनी कुमार 
« आश्रम पर 
ग माये 


तो ७. उन दोनों का 
पुजयित्वा ८. पूजन करके (ऋषि ने) 
घ्रोवाच &. कहा कि (आप दोनों) 
घयः ११ अवस्था और रूप 

स्ने १०. मुझे 

वत्तम्‌ १२. दीजिये 

इश्वरी ॥। १०. समब हैं (तः) 


एलोकाथे--कुछ समय बीत जाने पर अश्विनी कुमार आश्रम पर आये। उन दोनों का पूजन करके 
ऋषि ने कहा कि आप दोनों समर्थ हैं । अत; मुझे अवस्था और रूप दीजिये ॥ 


द्वादशः श्व्तोकः 
ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 
कियतां मे वयो रूप प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ॥१९॥ 


ग्रहम्‌ प्रहोष्ये सोमस्य यज्ञे घाम्‌ अपि असोग्नपोः। 
क्रियताम्‌ मे वथः रूपम्‌ प्रमदानाम्‌ यत्‌ ईप्सितम्‌ ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थे-- 

ग्रहम्‌ ६ भाण 

ग्रहोष्ये ७ दिला दूँगा (आप) 
सोमस्य १; सोमरस का 

यज्ञे ४. यज्ञ में 

वाम्‌ ३. आप दोनों को 

अपि ३, भी (मैं) 

असोमभपोः। १, सोमपान के अनधिकारी 


कियताम्‌ 
स्ते 

वयः 

रूपम्‌ 
प्रमदानाम्‌ 
यत्‌ 
ईप्सितम्‌ ॥ 


११. 


१४. 


कर दोजिये 
मेरो 
अवस्था और 


« सौन्दर्यं को ऐसा 
. स्त्रियों को 


जो 
श्रभीष्ट हो 


शलोकार्थ--सोमरस के अनधिकारी आप दोनों को भी मैं यज्ञ में सोमरस का भाग दिला दूँगा। 
आप मेरी अवस्था और सोन्दये को ऐसा कर दोजिये जो स्त्रियों को अभीष्ट हो । 


झ० ३] नवम! स्कष्धई [ १३१ 
हरु 
ञ्रयोदशः श्लोकः 
बाढ मित्यूचलुर्विप्र ब्रभिनन्य निषकतयौ । 
निमज्जतां जवानल्मिन, हवे सिद्धविनिर्मिते ॥१३॥ 
पढ्च्छेद-- बाढम्‌ इति ऊचतुः विप्रम्‌ अधिवश्ठा भिषक्तमी । 
निमज्जताम्‌ भवान्‌ मस्मिन्‌ हंडे सिद विनिसिते ॥ 
शब्दार्थं-- 
बाढम्‌ ४ ठीक है (यह कह कर) निनञ्नतालू १२, स्नान कौजिये 
इति ५. इस प्रकार सवान्‌ ११. नाप 
ऊचतुः ६. कहा (कि) अस्मिन्‌ द इस 
विप्रम्‌ २. ब्राह्मण च्यवन का ह्लदे १०, कुण्ड में 
अभिनग्द्य ३. अभिनन्दन करके सिड ७, सिद्धों के हारा 
भिषक्तमो। १. श्रेष्ठ वैद्य अश्विनी कुमारों ने विनिर्भिते ॥ ८, बनाके हुए 


श्लोकार्थ-श्रेष्ठ वैद्य अश्विनी कुमारों ने ब्राह्मण च्यवन का अभिनन्दन करके ठोक हैं यह कह कर 
इस प्रकार कहा कि सिद्धों के द्वारा बनाये हुए इस कुण्ड में आप स्नान कीजिये ॥ 


चतुर्देशः श्लोकः 
इत्युक्त्वा जरया अस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
हदं प्रवशितोऽश्विभ्यां वलीपलितविप्रिय!ः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- इति उक्त्वा जरया प्रस्त देहः धमनि सन्ततः। 
हदम्‌ प्रवेशितः अश्विभ्याम्‌ बली पलित विप्रियः ॥ 


शन्दार्थ-- 

इति १, इस प्रकार ह्वदम्‌ १३. कुण्ड में 

उषस्वा ३. कह कर प्रवेशितः १४. प्रवेश करा दिया 

जरया ३. बुढ़ापे से अश्विस्याम्‌ १२. अश्विनी कुमारो ने 

ग्रस्त ४ ग्रस्त बली €. झुरियाँ पड़ने तथा 

बेहः ५ शरीर वाले (और) पलित १०. बाल पकने से 

घमनि ७. नसों वाले विप्रियः ॥ ११. भद्दे दिखाई देने वाले मुनि को 


सन्ततः। ६. दिखाई पड़ती हुई 


श्लोकार्थ--इस प्रकार कह कर बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले, दिखाई पड़ती हुई नसों वाले बोर झुरियां 


पड़ने तथा बाल पकने से भद्दे दिखाई देने वाले मुनि को अश्विनी कुमारों ने कुण्ड में 
प्रवेश करा दिया ॥ 


४२४ ] शीसद्मागबते (भ०३ 


पञ्चदशः श्ल्लोकः 
पुरुषाय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । 
पद्मस्रजः कुणडलिनश्तुब्यसूप॥ सुवाससः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- पुरुषा: त्रयः उत्तस्थुः अपीच्दाः वनिता प्रियाः। 
पष्मत्नजः कुण्डलिनः तुल्य रूपा सुवाससः॥ 


शब्दार्थे-- 

पुरुषाः १०. पुरुष (कुण्ड से) पश्मज्नजः ४. कमल की माला और 

त्रयः & तीन कुण्डलिनः ५. कुण्डल पहने 

उत्तस्थुः ११. बाहर निकले तुल्य ६, समान 

अपोच्याः १. सुन्दर ओर रूपा: ७ रूप वाले (और) 

वनिता २. स्त्रियों को सुवाससः १ ०, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए 
प्रियाः । ३. प्रिय लगने वाले 


एइलोकार्थे--- सुन्दर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले, कमल की माला तथा कुण्डल पहने समान रूप 
वाले और सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए तीन पुरुष कुण्ड से बाहर निकले ।। 


षोडशः श्त्ोकः 
तान्‌ निरीक्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यववेसः | 
अजानती पति साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- तान्‌ . निरीक्ष्य वरारोहा सख्पान्‌ सुर्यवर्चसः । 
अजानती पतिम्‌ साध्वी अश्विनो शरणम्‌ ययो ॥ 


श्ब्दाथं-- 

तान्‌ ४. उन (तोन पुरुषों को) अजानती दै, न पहचान कर 
निरीक्ष्य ५. देखकर पतिस्‌ ८, पतिको 
वरारोहा ६, सुन्दरी (भौर) साध्वी ७. पतिब्नता कन्या 
सरूपान्‌ १, एक समान रूप वाले भश्दिनो १० अश्विनी कुमारों की 
सूर्य २. ओर सूये के समान शरणम्‌ ११. शरण में 

वर्चसः। ३. तेजस्वी ययो ॥ १२. गई 


एलोकाथं--एक समान रूप वाले और सूर्य के समान तेजस्त्रो उन तीन पुरुषों को देखकर सुन्दरी 
झर पतिब्नता सुकन्या पति को न पहचानकर अश्विनी कुमारों की शरण में गई ॥ 


छ० ३] नवमः स्कन्दः [ १२१ 


सधदंशः श्काक 
दर्शयित्वा पति तरव पातिव्रत्येन तोषितौ । 
बषिाशन्व्प थश्तुर्बिश्वावेन ज्रिविष्डपस््‌ ॥१७॥ 
पद्दच्छेद-> दर्शयित्वा पतिम्‌ तस्ये पातिब्रव्येव तोषिती । 
ऋषिम्‌ आमन्थ्य ययतुः विभावेन त्रिविष्टपम्‌ ॥ 


शब्दार्थं - 

दशंयित्या ५. दिखा कर ऋषिस्‌ ६. च्यवन ऋषि से 

पत्तिम्‌ ४. उसेपतिको झ्य ७, आज्ञा लेकर 

तस्थे १. उस सुङभ्या के ययतुः १०. चले गये 

पातिन्नत्येय २. पतित्रत घमें से विज्ञाचेद ८. विमान से 

तोषितो ॥ ३. प्रसन्न हुए अश्विनी न्निचिष्टपस्‌ ॥ 5. स्थं को 
कुमार 


इलोकार्थ-- उस कन्या के पतिब्रत धम से प्रसन्न हुए अश्विनीकुमारों ने उसे पति को दिखा कर 
ज्यवत ऋषि से आज्ञ लेकर विमान से स्वर्ग को चले गये ॥। 
अष्टादशः श्लोकः 
यक्ष्यभाषो5थ शर्यातिशच्यवनस्याश्रमं गत! | 
ददश दुहितुः पाश्यें घुरुष॑ सूर्घवचसम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- यक्ष्यमाणः अथ शर्यातिः च्यवनस्य आश्रमम्‌ गत; । 
ददश दुहितुः पारवे पुरुषम्‌ सूर्यवर्चसम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यक्ष्यम्ााण: २, यज्ञ करने की इच्छा से ददर्श ११. देखा 

अथ १. तदतनन्तर दुहितुः ७. पुत्रो के 

शर्यातिः ३. राजा शार्याति पाबे ८. बगल में 

च्यवनस्य ४. च्यवन के पुरुषम्‌ १९; पुरुष को (बेठे) 

भक्षम्‌ ५. आश्रम में सुर्येवचेष्स्‌ ॥ ४. सूये के समान तेजस्वी एक 
गतः 1 ६. गये (वहां) 


एलोकाथं---तदनस्तर यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन के आश्चम में गये । वहाँ पुनो के 
बगल में सुये के समान तेजस्वी एक पुरुष को बैठे देखा ।। ः 


= 


६२९ । 


पदच्छेद-- 


छब्दार्थ--- 
राजा 
छुहितरम्‌ 
घ्राह 

कत 

पाद 


अभिवन्दनाम्‌ । 


थौनद्भ्रागवते [ ब० ४ 
एकोनविशः श्व्वोकः 

राजा दुहितर भाह कृतपादासिधन्दनाम्‌ । 
आशिषश्चापयुञ्जानो नातिप्रीलसना इव ॥१६॥ 

राजा दुहितरस्‌ पाहू छत पाद अभिवश्दनाम्‌ । 

आशिषः च अप्रयुडजान;ः न अत्ति प्रीतसनाः इव ॥। 
११. राजाने आशिष; ५. आशीर्वाद 

४. पुत्री को च ७. और 

१२. कहा अप्रयुछ्जानः ६. न देते हुए 

३. कर चुकी हुई न अति ८. न बहुत 

१. चरणों की प्रोतननाः ४. प्रसन्न चित्त होते हुए 


९. वन्दना इच ६॥ १०. समान 


श्लोकार्थे--- चरणों की वन्दना कर चुकी हुई पृत्री को आशीर्वाद न देते हुए बहुत प्रसन्न चित्त न होते 


हुए के समान राजा ने कहा ॥ 


बिंशः श्कोकः 


चिकीर्षितं ते किलिदं पतिस्त्वया प्रलर्रिजतो लो कनमस्कतो खुनिः । 


पदच्छेद 


द्यन्दाथं-- 
चिकोषितम्‌ 


यत्‌ त्वं जराञ्चस्तमसत्यसरुमलं विहाय जारं -आजसेऽछुसध्चगम्‌ ॥२०॥ 
चिकोषितस्‌ ते किम्‌ इदम्‌ पतिः त्वया प्रलम्भितः लोक नमह्कृतः मुनिः । 
यत्‌ त्वं जरा ग्रस्तम्‌ असत्य सम्मतम्‌ विहाय जारम्‌ भजसे अमुर अध्वगस्‌ ॥ 


४. इच्छाको जो यत्‌ ११. जोकि 

२. तुने त्वम्‌ १३. तुने 

३. क्या करने की जरा ११. बुढ़ापे से 

१. यह ग्रस्तम्‌ १४. ग्रस्त और 

७. पतिको असत्य १५, मिथ्या 

५, तूने सम्भतम्‌ १६; समझ कर 

१०. धोखा दिया बिहाय १७, छोड़ दिया 

६, संसारके ` जारम्‌ २०. व्यभिचारी पुरुष की 
७. वन्दनीय भजसे २१, सेवाकर रही है 
८, मुनि अधुम्‌ १८, इस 


अध्वगसु १६. राह चलते 


शलोकाथं-- यह तुने वया करने की इच्छा की जो तुने संसार के वन्दनीय मुनि पति को धोखा दिया, 


जो कि तुने बुढ़ापे से ग्रस्त ओर मिथ्या समझ कर छोड़ दिया। इस राहु चलते 
ब्र्यमिचारी पुरुष की सेवा कर रही है ॥ 


अ० ४ |] सवमः हकषभ्वः { ३२७ 


एकर्विश; श्लोकः 
कथं मतिस्तेऽयगतान्यथा सतां कुलप्रसले कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
८ र णि सु € 
बिभर्षि जारं यदपत्रप। कुलं जिलुश्च भलु श्च नयस्यधस्तस;ः ॥९१॥ 
पदच्छेद- कथम्‌ मतिः ते अवगता अश्या सताम्‌ कुल ध्रधुते कुल हुषणम्‌ तु इदम्‌ । 
बिभषि जारम्‌ यत्‌ अपत्रपः कुलम्‌ पितुः च भर्तुः च नथस्ि अघः तसः ॥ 


~ 


शब्दाथं-- 

कथम्‌ ७. केसे बिभरषि १४, सेवा कर रहो है 

सतिः ६. बुद्धि जारम्‌ १३. जार पुरुष को 

ते ४. तुझे यत्‌ ११. 

अवगता ८. प्राप्त हुई अपत्रपा १३. निलेज्ज होकर 

अन्यथा ५, विपरीत कुलम्‌ १६. कुल को 

सताम्‌ १. सज्जनों के विदुः १६. पिता के 

कुल २. वंश में च १५' और 

प्रसुते ३ उत्पन्न हुई (कन्ये) भर्तुः १८ स्वाभी के 

कुलदूषणम्‌ १०. कलङ्कलगाने वाला है च १७, भोर 

तु इदम्‌ ई तेरा यह काये नयसि 11 २१. ले जा रही है 
अः तसः २०. नरक में 


इलोकार्थं-- सज्जनों के वंश में उत्पन्न हुई तुझे विपरीत बुद्धि कैसे उत्पन्न हई! तेरा यह कार्य वंश में 
कलङ्क लगाने वाला है। जो तू निलंज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रहो है । भौर 
पिता के और स्वामी के कुल को नरक में ले जा रही है ॥ 


द्वोविशः श्लोकः 
एवं ज्ञचाणं पितरं स्मयसाना शुचिस्मिता । 
उवाच तात जामाता तवैष सुगुनन्दनः ॥२२९॥ 


पदच्छेद एवम्‌ ब्रुवाणम्‌ पितरम्‌ स्मयमाना शुचिस्मिता । 
उवाच तात जामाता तब एवः सृशुनन्दनः॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार उवाच ६. कहाकि 

बुन्नाणम्‌ २ कहते हुए तात ७. है पिता जी ! 
पितरम्‌ ३. पितासे जामाता ६. जामाता 
=्=सयमाना ५. मुस्करा कर तव एषः ८, आप ही के ये 

चिस्मिता । ४. पवित्र मुस्कान वाली नरदनः ॥। १०, ख 
चु गुना श्रगु भृगु पुत्र च्यवन हैं 


न्््योकार्थ--इस प्रकार कहते हुए पिता से पवित्र मुसकान वाली सुकन्या ने मुस्करा कर कहा कि हे 
विता जी | ये आपके ही जाभाता भगपन्न उपवस $ ।। 


सूप 


श्रीमद्भगवते [ घ० ३ 
अयो निशः श्लोक! 
शशंस पित्रे तत्‌ खर्य चयोरूपासिलरुअनम्‌ | 
दिस्सितः परसपीतस्तनयां  परिषस्वजे ॥२३॥ 
शशंस पित्रे तत सर्वस्‌ बयः रूप अभिलम्भनम्‌ । 
बिस्सितः परस भीतः तनयास्‌ परिषस्वजे ॥ 
७. कहा अशिलरुभनम्‌। ३. प्राप्तिका 
६. पिता से बिस्मितः ८. (राजा ने) आश्चयें चकित और 
४. वह परम ६. अत्यन्त 
४. सब वृत्तान्त प्रोतः १०. प्रसन्नता से 
९. अवस्था (और) तनयाम्‌ ११. पुत्री का 
२. सोन्दये की परिषस्वजे 


१२. आलिङ्गन किया 


इलोकार्थे- मवस्था और सोन्दयें प्राप्ति का वह सब वृत्तान्त पिता से कहा । राजा ने आश्‍चर्य चकित 
होकर और अत्यन्त प्रसन्नता से पुत्री का आलिङ्गन किया ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथ-- 

सोमेन ३ 
याजयन्‌ ३ 
बोरम्‌ १ 
ग्रहम्‌ ११ 
सोप्रस्प १०. 


च अग्रहीत्‌॥ १२. 


चतुविशः श्लोकः 


सोसेन याजयन्‌ वीर यह सोझस्थ चाग्रहीत्‌ । 


असो सपोरप्यश्विनोश्च्पवनः 


स्थेन तेजसा ॥९४॥ 


सोमेन याजयन्‌ वीर्‌ ग्रहम्‌ सोमस्य च अग्रहीत्‌ । 
अस्ोमपोः अपि लश्विनोः च्यवनः स्वेन तेजसा ॥ 


सोम यज्ञका . अल्लोम्नपोः ७. सोमपान का अधिकारी न होने पर 
अनुष्ठान कराते हुए अपि ८, भी 

राजा शार्यातिको अश्विनोः ८. अश्विनो कुमारों को 

साग च्यवनः ४. च्यवन ऋषि ने 

सोमपान का स्वेन ५. अपने 

दिलाया तेजसा ॥ ६, प्रभाव से 


एलोकार्थ-- राजा शर्याति को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराते हुए च्यवन ऋषि ने अपने प्रभाव से सो" 
पान का अधिकारी न होने पर भी अश्विनीकुमारो को सोमपान का भाग दिलाया ॥ 


sp ची 


अ० ३ | 


पदच्छेद--- 


शब्दार्थ 
हन्तुम्‌ 

तम्‌ 

आददे 
घज्त्रम्‌ 

सद्यः 

मभ्युः । 


२ ७ 
१ ७ 
७ 
६ 


४. 


नवम: 


स्क्न्वः 


पञ्चविंशः श्व्वोकः 
हन्तुं तमाददे वज्रा सद्योमन्युरमर्षितः | 


शुजनिन्द्रह्य नागवः ॥२५॥ 
हश्ठुम्‌ तम्‌ भवदे वस्त्रम्‌ सद्धः अन्ध्रः अमषितः। 


सवज स्तरूभयांगास 


सबच्त्रम्‌ स्तब्भयामाल भुजम्‌ इन्द्रस्य 


मारने के लिए 
उन शर्याति को 
उठाया 

वप्त्र को 

तत्काल 

क्रोधित होने वाले 


[ ५२४ 


भागव: ॥ 


अर्साबतः ५; असहनशील (इन्द्र ने) 
सवज्त्रम्‌ ११; बच्न सहित 
स्तम्भयामास १२. स्तम्भित कर दिया 
भुजम्‌ १०, हाथ को 

इन्द्रस्य दै, इन्द्रके 

भागव: ॥ ८, भृगुवंशीं च्यत्रन ऋषि ने 


षलोकार्थ--उन शर्याति को मारने के लिए तत्काल क्रोवित होने वाले असहनशील इन्द्र ने वज को 


पदच्छुद— 


शब्दार्थे? 
अनुअजानन्‌ 
ततः 

सर्व 

ग्रहम्‌ 
सोमस्य च 
अश्विनोः । 


षड्विंशः श्लोकः 
न्वजानंस्ततः सच अहं सोमस्य चाशिवनो! । 


भिषजाविति यत्‌ पूर्वे सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 
अनु अजानन्‌ ततः सर्वे ग्रहण सोमस्य च अश्विनोः । 


भिषजो इति यत्‌ पूर्वस्‌ सोमस्य आहुत्यः बहिव्छृती ॥ 


स्वोकार कर लिया 


द्‌ 

१. उसके बाद 
२. 
ण 
४ 
३. 


सभी (देवताओं ने) 
भाग देना 
सोमपान का 
अश्विनोकुमारों के 


भिषजो a. 
इति १०. 
यत्‌ ७. 
पु्वम्‌ फ; 
सोम ११. 
आहुत्या १२. 


बहिष्कृतो ॥ १३. 


उठाया । भृगुवंशी च्यवन ऋषि ने इन्द्र के हाथ को वज्र सहित स्तम्भित कर दिया ॥ 


वैद्य हैं 
यह जानकर इन्हें 
जो 


पहले ये 

सोमरस को 

आहुति से 

अलग कर दिया था 


एलोकार्थे--उसके बाद सभी देवताओं ने अश्विनोकुमारों को सोमपान का भाग देना स्त्रीकार कर 


लिया । जो पहले ये वेद्य हैं यह जानकर इन्हें सोमरस को आहुति से अलग कर 
दिया था ॥ 


फा०--६७ 


१३० १ श्रोमद्‌भागवत्त [ अ० ९ 
सप्तबिंशः श्व्तोकः 
उप्तानबहिरानतों अूरिषिण इति त्रयः। 
शर्यातेर मचन्‌ पुत्रा आनर्तादू रेवतोडभवत्‌ ।.२७॥ 


पदच्छेद उत्तानर्बाहः आनतः सुरिषेण इति त्रणः। 
शर्पातेः नभचन्‌ पुत्राः लानर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

उत्तानर्बाहः १; उत्तानबहि शर्यातिः ६; शर्याति के 
आनतं: २, बनतं और अभवन्‌ ८. हुए 
सुरिषेणः के भूरिषेण पुत्राः ७, पुत्र 
इति ४. ये आनर्तात्‌ ६, भानतंसे 
त्रयः॥ ५. तीन श्वतः १०, रेवत 


मभवन्‌ ॥ ११. हुए 
एलोकार्थ--उत्तानबहि, आनंत और भूरिषेण ये तीन शर्याति के पुत्र हुए । भानतं से रेवत हुए ॥। 


'प्रष्टाबिंशः श्तोकः 
सोऽन्तःससुद्रे नगरीं चिनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितोऽसुङकत विषयानानतादीनरिन्दल ॥ ९८।। 


पदच्छेद-- सः अश्तः समुद्रे नगरीम्‌ विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितः अभुङ्क्त विषयान्‌ आनतं आदीन्‌ अरिन्दस ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः २. उन रेवत ने आस्थितः ८ रहने लगे (उन्होंने) 
मन्तः ४, अन्दर अभुङ्क्त ११. उपभोग किया 

समुद्रे ३, समुद्र के विषयान्‌ आनर्त १०, राज्यों का भानतं 
नगरीम्‌ ६ नगरो आदीन्‌ ६. आदि 

बिनिर्माय ७. बसा कर अरिन्दन १. हे शत्रुदमनकारी परीक्षित्‌ ! 


कुशस्थलोम्‌ ५. कुशस्थली नामकी 


एलोकार्थ--ददे शत्रुदमनकारी ! परीक्षित्‌ | उन रेवत ने समुद्र के अन्दर कुशस्थली नाम की नगरी 
बसा कर रहने लगे । उन्होंने भानत आदि राज्यों का उपभोग किया ॥ 


भ० ३ ] 


उत्तसस्‌ । 


१ 

३ 

२. सं 

४. उत्पन्न हुए (जिनमें) 
५ गी 

७ 

६ 


एकोनत्रिंशः श्लोक! 


श्रीमद्भागवते 


[ ५३१ 


तस्य घुद्रत्रतं जज्ञे कळुश्गिञ्येष्डछुष्तमस्‌ । 

कछुझी रेवतीं कन्यां स्वालादाय विभुं गत! ॥३९॥ 
तस्य पुत्रशतम्‌ जज्ञे ककुषि ज्येष्ठ उत्तम्‌ ॥ 
ककुझ्ी रेवतीम्‌ कन्याम्‌ त्वाञ्‌ आदाय बिभुम्‌ गतः॥ 


» कुष्य 
. जेष्ठ थे (वे) 
. श्रेष्ठ और 


ककुष्यी 
रेवतीम्‌ 
क्न्यास्‌ 
स्वाम्‌ 

आदाय 
विभुम्‌ 

गतः ॥ 


१४. 


कुमी 

रेवती को 

कन्या 

अपनी 

लेकर 

ब्रह्मा जी के पास 
गये 


एलोकार्थ - उन रेवत के सौ पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें ककुझी श्रेष्ठ और जेष्ठ थे। कुकुझी भपनी 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
कन्या 
वरम्‌ 
परिप्रष्टुम्‌ 
ब्रह्म 
लोकम्‌ 
अपावृतम्‌ । 


अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जो के पास गये ॥ 


ज्रिंशः श््योकः 
कन्धावरं परिप्रण्डु' 


०९ ८0 /< "५ ८० :0 


त्रद्मलोकम्तपावृतमस्‌ | 


भावतेसाने गान्घवे स्थितोऽलन्धचणः चणम्‌ ॥ ३०॥ 


कन्यावरम्‌ परिप्रष्ट्म्‌ ब्रह्म लोकम्‌ अपावृतम्‌ । 
आवर्तेसाने गान्धक्षं स्थितः मलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ 


कन्या के 
वर को 
पुछने के लिए 


ब्रह्य 
लोक में गये (वहाँ पर) 
बिना रो क-टोक 


आवतंसाने 
गान्धर्वे 
स्थितः 
अलब्धक्षणः 
क्षणम्‌ ॥ 


१ १ था 


दै. 


१०, 


संगीत होने के कारण 
गान्धर्वं 

ठहूर गये 

अवसर ब पाने से कुछ 
क्षण 


एलोकार्थ--कन्या के वर को पूछने के लिए वे बिना रोक-ठोक ब्रह्म लोक में गये । वहाँ पर गान्धर्वं 
सँगीत होने के कारण अवसर न पाने से कुछ क्षण ठहर गये । 


५३२ ] क्षीमद्भागवत्ते [अ३ 


एकत्रिशः श्ल्लोकः 
तदन्त आद्यमानस्य स्वाभिप्रार्थ न्यवेदयत्‌ । 
तच्छुत्वा भगवान ग्रहमा प्रहस्य तझुवाच हृ ॥३१॥ 


पदच्छेद-- तदन्ते आदास्‌ आनभ्य स्व अभिप्राघस्‌ स्यचेदयत्‌ । 
तत्‌ धृत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तम्‌ उवाच हु ॥ 


शब्दार्थ 

तदन्ते १. उस संगीत के समाप्त हो जाने पर धुत्वा ७. बात सुनकर 
आय्यम्‌ २. ब्रह्माजी को भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
आनस्य स्व ३. प्रणाम करके उन्होंने अपना ब्रह शै, ब्रह्माने 
अभिप्रायम्‌ ४ अभिप्राय प्रहस्य १०, हंस कर 
न्यवेदयत्‌ ५, निवेदन किया तस्‌ ११. उनसे 
तत_। इ; उनको उवाच ह॥ १२, कहा 


इलोकार्थ---उस संगीत के समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने अपना अभिप्राय 
निवेदन किया । उनकी बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने हसकर उनसे कहा ॥ 


दवात्रिशः श्लोकः 
अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृता! । 
तत्पुत्रपौत्रनप्तृणां गोत्राणि च न श्ट्ण्महै ॥३२॥ 


पदच्छेद अहो राजन्‌ निरद्धाः ते फालेन हुदि थे कृताः । 
तत, पुत्र पोत्र नप्तृणाम्‌ गोत्राणि च न खुण्महे॥ 


शब्दार्थे-- 

अहो १. अरे तत, ६९०, उनके 
राजन्‌ २. महाराज पुत्र ११. पुत्र 
निरुद्धाः ८. चले गये पौत्र १२, पौत्र और 
ते ६. वेराजा नप्तुणाम्‌ १३. नातियों के 
कालेन ७. काल के गाल में गोत्राणि १४. गोत्रोंको भी 
हृदि ४ हृदय में चन १५. नहीं 

ये ३. जिनको आपने श्युण्महे ॥ १६. सुन रहे हैं 
कृता: । ५. सोचा था 


एलोकाथं--अरे महराज ! जिनको आपने सोचा था, वे राजा काल के गाल में चले गये। ओर 
उनके पुत्र, पोत्र तथा नातियों के गोत्रों को भी नहीं सुन रहे हँ॥ 


झ० ३] नवम: स्क्रण्धः [ ५३३ 


स्त्रिशः श्लोकः 
अयास्ञ्रशः र्काकः 
कालोऽभियातस्तिणबचलुर्ययदिकलिपतः । 


तदू गच्छ देवदेवांशो बलदेवो सहायलः ॥३३॥ 

पदच्छेद कालः अभियातः त्रिणव बतुयु ग विकल्पितः । 
तद्‌ गच्छ देव देव अंशः बलबेबः महाबलः ॥ 

शब्दार्थ-- 
फालः ४. समय तद्‌ ६. इसलिए 
अभियातः ५, बीत चुक्रा है गच्छ ७; जाओ 
ज्रिणब १. इस समय तीन नो (सत्ताईस) देब द. विष्णु के 
चतुयु'ग ३. चतुयु'गो देबमंशः द. अंशावतार 
विकल्पितः । ३ समूहका बलदेवः ११. बलदेव जी (पृथ्वी पर है) 


सहाबलः ॥ १०. सह्वान्‌ बलवान्‌ 


घलोकार्थ--इस समय (तीन नो) सत्ताईस चतुर्यगी समुह का समय बीत चुका है । इसलिए जाओ 
विष्णु के अंशावतार महान्‌ बलवान्‌ बलदेव जो पृथ्वी पर हैं । उन्हे ये कन्या दे दो । 


चतुस्त्रिशः श्लोक: 
कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भो! । 
जुवो भारावताराय 'मगवान्‌ सूतसावनः ॥३४॥ 


पदच्छेद कन्या रत्नम्‌ इदम्‌ राजस्‌ नररत्वाय देहि भोः। 
भूवः भारअवताराय भगवान्‌ सुत भावनः॥ 


शब्दार्थं 
कथ्या ५. कन्या को भो: ॥ १. 
रत्नम्‌ ४. श्रेष्ठ भुवः ११. पृथ्वी के 
इदम्‌ ३, इस भारावताराय १२ भार को उतारने के लिए 
अवतोणं हुये हैं 
राजन्‌ २. राजन्‌! भगवान्‌ ९०. भगवान्‌ (बलदेव जी) 
नररत्नाय ६. पुरुषों में श्रेष्ठ सुत ८. प्राणियों के 
(बलदेव जी को) 
बेहि ७, दे दोजिये भावनः ६. जीवन सर्वस्व 


एलोकाथं--हे राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ कन्या को पुरुषों में श्रेष्ठ बलदेव जी को दे दोजिये । वे प्राणियों के 
जीवन सर्वस्व भयवानु बलदेव जो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतोणे हुए हुँ।। 


५६७ | घीसदभानवते 


[ अ० ३ 
घ्ञ्चञ्जिशः श्लोकः 
७ शु € 
अवतीर्णा निजांशेन पण्यश्नवणव्हीतेनः । 
त्यादिड्टोडमिवन्याची वपः स्वपुरसागतः । 
त्यक्तं पुएथजनजञ्ञासाद जात भिर्दिदबवस्थितेः ॥३५॥ 
पद्दच्छेंद-- भवतोर्णः निजअंशेन पुण्य श्रवण फीर्तनः । 
इति आदिष्ट: अभिवंद्य नजभ्‌ नुपः स्वपुरश्‌ आगतः । 
त्यक्तम्‌ पुण्यजन त्रासात्‌ आतृक्चिः दिक्क अवस्थितः ॥ 
शब्दार्थे: 4 
अवतोर्णः ५. अवती नुषः ६. राजा ककुझ्यो र. 
निज ३. अपने स्वपुरम्‌ १९. अपने सगर में 
अंशेन ४. अंशे अगतः १२, आ गये (जिसे) 
पुण्य १. पवित्र त्यक्त्स्‌ १७ त्याग दिया था (भोर) 
अवण २. यश वाले एण्यचन १४, यक्षों के 
कीर्तनः १०. और त्रासात्‌ १३. भय से (उनके) 
इति ७. इस प्रकार आतुभिः १६. वंशजों ने 
आदिष्टः है, आदेश पाकर बिक्षः १५. दिशाओं में इधर-उधर 
अभिवंद्य १०. बन्दना करके अवस्थित ॥ १३. रह रहे हैं 
अजस्‌ । ८. ब्रह्मा जी का 


इलोकार्थे- पवित्र यश वाले अपने अंश से अव 


तोणं |: राजा ककुद्मी इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश 


पाकर और वन्दना करके अपने नगर में झा गये । जिसे पक्षों के भय से उनके बंशजों 


ने त्याग दिया था.ओर दिशाओं में इधर-उधर रह रहे थे ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोक! 


सुतां दस्वानवद्याङ्की चलाय थलशालिने। 
बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रयम्‌ ॥ ३६॥ 


पदच्छेद सुताम्‌ दत्त्वा अनवद्य भद्धीस बलाय बलशालिने । 
बदरीआश्यम्‌ गतः राजा तप्तुम्‌ नारायण भाधसम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- - 

सुतान ४, पुत्री बदरी आख्यम्‌ ८. बदरी नामक 

दत्वा ७. देकर गतः १२. चले गये 

220४ २. लय राज! १. वे राजा की त 

अरङ्ग ३. सुन्द तप्तुम्‌ ११. तपस्या करने 

बलाय ६. बलदेव जी को नारापण ८, नर-नारायण के के 

बलशालिने ५. बलशाली आश्षप्तम्‌ १०. आश्रम में 


एब्लोकार्थे--वे राजा ककुझी अनिन्‍्ध सुन्दरी पुत्री बलशाली बलदेव जी को देख कर वके 
नर i के आश्रम dice मर के लिए चले गये ॥ र बद्री ना 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 


तृतीयः अध्यायः ॥ ॥॥ 


श्वीषदभागवतवदापुराणम््‌ 


TR 
अवस; स्कन्धः 


श्रीशुक्र उवाच--ना मागो नभगापत्यं य॑ तत श्रालर? कविस्‌ | 
यविष्ठं व्य अजन्‌ दायं ज्ञह्मचारिखपागतन््‌ ॥१॥ 


पदच्छेद नाभागः नभग अपत्यम्‌ यम्‌ ततम्‌ ञ्रातरः कविस्‌ । 

यविष्ठम्‌ व्यभजन्‌ दायम्‌ ज्ञह्मचारिणस्‌ आगतम्‌ ॥ 
शड्दार्थ-= है 
नाभागः ३. नाभागथा कविम्‌ ४. विद्वान्‌ (और) 
नभग १ नभग का यविष्ठम्‌ ८. सबसे छोटे 
अपत्वभ्‌ २; पुत्र व्यभजन्‌ १२. दिया 
यस्‌ ४. जिस (नामाग को) दायम्‌ ११. हिस्से में 
ततम्‌ १० पिताको ब्रह्मचारिण ६. ब्रह्मचारी होकर 
अआतरः । &. भाइयों ने केवल आगतस्‌ ॥ ७; अनि पर 


पलोकार्थ--नभग का पुत्र चाभाग था । जिस चाभाग को विद्वान भोर ब्रह्मचारी होछर आने पर 
सबसे छोटे भाइयों ने केवल पिता को हिस्से में दिया था ॥ 


द्वितीय; श्लोकः 
आातरोऽआङच्त कि मद्य सजाम पितरं तव । 


स्वां सम्ार्यास्तताभआङलुर्मा पुचक तदाइथाः ॥९॥ 
आतरः भभाड€ किम्‌ सह्यम्‌ भजाम पितरम्‌ तब । 


पदच्छेद 

साम्‌ सम आर्याः तत अभाइक्षुः मा पुत्रक तत्‌ आदृ थाः ॥ 
शब्दार्थ-- हे 
भ्रातरः १. उनसे पूछा भाइ स्वाम्‌ ११. आपको 
अभाङ्‌क्त ४, हिस्से में दिया है सम 8. मुझे 
किम्‌ ३; क्या मर्याः १०, भाइयों ने 
मह्यम्‌ २. मुझे मल ८. हे तात | पिता जो 
भजाम ७. देते हैं अभाङ्क्षा १२. दिया है 
पितरम्‌ ६. पिता को सा १५. मत 
तव । ५. तुम्हें पुत्रक १३. हे पुनर! 

तत्‌ आदूथाः॥ १४, उसको बातों को मानों 


एलोकार्थ--उसने पूछा भाइयों ! मुझे क्या हिस्से में दिया है ? तुम्हें पिता को देते हैं। हे तात पिता 
जो | मुझे भाइयों ने आपको दिया है । हे पुत्र |! उनकी बातों को मत मानो ॥ 


५३६ } चामदुमागंबते 


तृतीयः श्लोक! 


[ ब०३ 


इसे अद्धिरसः सत्रमासतेऽद्य सुसेध सः । 
बष्ठं घष्ठझुपेत्याहः कचे सुण्शन्ति कर्मणि ॥३।। 


पदच्छेद-- इसे अद्धिरसः सत्रम्‌ आसते अद्य सुमेषसः। 
षष्ठम्‌ षष्ठम्‌ उपेत्य अहः कथे मुहान्ति करमणि 

शब्दाथं-- 

इसे २. ये बष्ठस्‌ ७, प्रत्येक 

अङ्गिरसः ३ आङ्गिरस गोत्रीय बष्ठस्‌ ८. छठवे 

सत्रम्‌ ५. यज्ञ उपेस्य १०. आकर 

आसते ६ कर रहे हैं अहः धै, दिन 

मह्य ४. इस समय क्वे १. हे विद्वान पुत्र ! 

सुमेषसः। ३. बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मुह्यान्ति १२. भूल कर बैठते हैं 

कर्माण ॥ ११. अपने कमं में 


श्लोकार्थ--हे विद्वान्‌ पुत्र ! आङ्गिरस गोत्रीय बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस समय यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक 


छठवें दिन आकर अपने कमे में भूल कर बैठते हैं ॥ 


चतुर्थः श्वोकः 


तांर्त्व शंसय सूक्ते डे वेश्वदेवे महात्मन! । 


> 


ते स्वथेन्तो 


धनं सत्रपरिशेषितसातल्मन: ॥४॥ 

पदच्छेद-- तान्‌ त्वम्‌ शंसय सुक्त हे वेश्ववेवे महात्मन: । 

ते स्वर्यन्तः घनम्‌ सत्र परिशोषितम्‌ आत्मनः ॥ 
शव्दार्थ-- 
तान्‌ २. उन त्त ष, वे 
स्वम्‌ १; तुम स्वर्थस्तः ४० स्वरं जाते समय 
शंसय ७. बतादो घनम्‌ १३, घन को (तुम्हें दे देंगे) 
सुक्ते ६. सूक्त (उनको) सत्र ११. यज्ञसे 
ह ५. दो डु परिशेषितम्‌ १३ बचे हुए 
बेश्वदेवे ४. वैपत्रदेव से;सम्बन्धित आात्मनः॥ १०, अपने 
महात्मनः। ३. महात्माओं के पास जाकर 


४लोकार्थ--तुम उन महात्माओं के पास जाकर वैएवदेव सम्बन्धी 
जावे समय अपने यज्ञ से बचे घन को तुम्हे दे देंगे ॥ 


दो सूक्त उनको बता दो । वे स्वगे 
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दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ तथा स कुतवान्‌ यथा । 
तस्मे दत्त्वा ययुः रुवग ते सत्रपरिशेबित्रम्‌ ॥५॥ ' 
पदच्छेद-- दास्यन्ति ते अथ तान्‌ गच्छ तथा सः कृतबान्‌ यथा । 
ततने दत्वा ययुः त्वर्गंस्‌ ते सत्र पडिक्षेषितम्‌ ॥ 


शः्दार्थ-- 

दास्यन्ति २. दे देंगे यथा ड. जैसा (पिता ने कहा था) 
ते १. वे तुम्हें तस्स ११. उसे 

अब ५. तदनन्तर दत्वा १५ देकर 

तान्‌ ३. उनके पास यशुः १६, चले गये 

गच्छ ४, जाओ ह्वरगं्‌ १४, स्वश को 

तथा ७, उसी प्रकार ते १०३ वे (ब्राह्मण) 

सः ९. उसने सन्न १२, यज्ञ मे 

कृतवान्‌ ॥ ८. किया परिशेषितम्‌॥ १३. वचा हुआ 


श्लोकार्थे ने तुम्हें दे देगे। उनके पास जाओ । तदनन्तर उसने उसो प्रकार किया जैसा कि पिता 
ने कहा था। वे ब्राह्मण उसे यज्ञ से बचा हुआ धन देकर स्वगं को चले गये ॥ 
षष्ठः श्त्लोकः 
तं कञ्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदशनः । 
उघाचोत्तरतोञ्भम्येत्य ममेदं वास्तुक वस्नु ॥९॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ कश्चित्‌ त्वोकरिष्यरतं पुरुषः कृष्ण दर्शनः । 
उवाच उत्तरत्तः अभ्येत्य भम इदम्‌ वास्तुकम्‌ वपु ॥ 


शब्दार्थं 
तम्‌ ८. उससे उवाच ८. कहा (कि) 
कश्चित्‌ ५. किसी उत्तरत्तः १, उत्तर दिशा से 
हवोकरिष्यन्तम्‌ ७. धन स्वोकार करते हुए अम्येत्य ३, आकर 
पुरुषः ६. पुरुष ने सम १३; मेरा (है) 
कुष्ण ४. काले इदम्‌ १०, यह (यज्ञ से) 
दर्शंनः। ३. देखने में वास्तुकम्‌ ११. बचा हुमा 
चसु ॥ १९. धन 


एलो कार्थे--उत्तर दिशा से आकर देखने में काले किसी पुरुष ने घन स्वोकार करते हुए उससे कहा 
कि यह यज्ञ में बचा हुआ धन मेरा है ॥ 
फा०-६्‌८ 
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सप्त; श्लोक! 
मस्ेदस्षिभिदेत्तस्तिति तर्हि स्स सानवः । 
स्याज्ञौ ते पितरि प्रश्‍न! एडटवान्‌ पिलर तथा ॥७॥ 
पदच्छेद-- सस इदम्‌ ऋषिभिः दत्तम्‌ इति तहि स्प सातव: 1 
स्यात्‌ नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरम्‌ तथा ॥ 
शब्दार्थे 
सस ५, मेश द्ै स्थात्‌ १०. हो सकता है इसलिए 
इदम्‌ ४. यह्‌ नो ८. हम दोनों का यह 
च्छःखभिः १. नाभाण ने कहा ये च्टषियों ते ११, तुम्हारे 
ने (मुझे) 
दसम्‌ २. दिया है पितरि १२९. पिता से 
इति ३. इसलिए प्रश्नः १३. पुछा जाय 
र्ताह्‌ ६. तब पृष्टवान्‌ १६; पूछा 
स्स ७; उस (काले) पितरस्‌ ११. पिता से जाक्रर 
मानवः ८, पुरुष ने कहा तथा ॥ 


° ४. इस प्रकार (उसने) 
इलोकाथं-- (नाभाग ने कहा) यह ऋषियों ने मुझे दिया है। इसलिए यह मेरा है । तब उस काले 


पुरुष ने कहा । हम दोनों का यह हो सकता है । इसलिए तुम्हारे पिता से पूछा जाय। 
इस प्रकार उसने पिता से जाकर पूछा ॥ 


आष्टमः श्तोकः 


ज्ञवास्तुगतं सचंजुच्छिष्टस्टुषयः क्वचित्‌। 
व्यक्त विभाग रूद्राय स देवः सवमहति॥८॥ 


पदच्छेद यज्ञ वास्तु गतम्‌ सर्वम्‌ उच्छिष्टम्‌ क्रषणः ववचित्‌ । 
चक्रः विभागम्‌ रुद्राय सः देवः सवम महुति॥ 
शब्दार्थ 
यज्ञ ३. यज्ञ चक्गः १०. दिया (इस लिए) 
वास्तु ४: भूमि विभागम्‌ ४ हिस्से में 
गतम्‌ ५ में स्द्राय ८, सुद्र के 
सर्वम्‌ ७; सब कुछ सः ११; वे 
उच्छिष्टम्‌ ६. बचा हुआ देवः १२. देवता 
वर्यः १. क्राषियो ने सम्‌ - १६. सारा 
बवचित्‌ । २, कहीं पर (दक्ष की) अहेति ॥ १४. पाने योग्य दै 


इलोकार्थ--(उसके पिता ने कहा) ऋषियों ने कहीं पर दक्ष की यज्ञ भूमि में बचा हुआ सब कुछ 
रुद्र के हिस्से में दे दिया था । इसलिए वे देवता सारा धच पाने योग्य है ॥ 


1100 
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नवमः श्लोकः 
नास!गस्तं प्रणब्याह तवेश किल वास्तुकस्‌। 


इत्याह से पिता न्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥€॥ 
पदन्छेद-- नाभागः तम्‌ प्रणय आह तब ईश किल वास्तुकम्‌ ॥ 
इति थाह ने पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा स्वाम्‌ प्रचादये ॥॥ 


शब्दार्थ 

नाभागः १. नाभागने (लौट कर) इति ६. ऐसा 

तम्‌ २. उनको आह ११. कहा है 

प्रणष्य ३. प्रणाम करके से पिता १०. मेरे पिता ने 
आह ४. कहा ब्रह्मन्‌ ११. हे ब्रह्मन्‌ ! 

तव ईश ८. आपका है प्रभो शिरसा १३. शिर झुका कर मै 
किल ७. निश्‍्वित हो स्वाम्‌ १४. आपको 
वास्तुकम्‌ । ६. यज्ञ से बचा हुआ धत प्रसादये १५. प्रसन्न करता हूँ 


पल्लोकार्थ-- नामाग्ने लोट कर उनको प्रणाम करके कहा यज्ञ से बचा हुआ धन निश्चित ही आपका 
है । प्रभो ! ऐसा मेरे पिता ने कहा हे । हे ब्रह्मन्‌ ! सिए झुका कर मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ ॥ 


दशम श्लोकः 
यत्‌ ते पितावददू धर्म त्वं च सत्यं प्रभाषसे । 


ददामि ते मन्त्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धमंम्‌ श्वम्‌ च सत्यम्‌ प्रभाषसे । 
ददामि ते सस्त्रदुशे ज्ञानम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यत, १. जो प्रभाषसे ८. बोल रहे हो 

ते ३. तुम्हारे ददामि १४. देता हुं 

विता अवदत्‌ ३. पिता ने कहा है ते १०. तुम्हें 

धमम्‌ ४. वह घर्मे के अनुकूल है समन्त्रदृशे दै. मन्त्रों का अर्थ जानने वाले 
त्वम्‌ ६. तुम भी ज्ञानम्‌ १३. ज्ञान 

ख ५. भोर ब्रह्म १२. ब्रह्म का 

सत्यम्‌ । ७. सत्य सनातनम्‌ ॥ ११. सनातन 


एलोकार्थ--जो तुम्हारे पिता ने कहा है, वह धर्मानुकूल है और तुम भी सत्य बोल रहे हो । मन्त्रों 
का अथे जानने वाले तुम्हें सनातन ब्रह्मा का शान देता हूं ॥ 


४४० ] श्रीमदभागवते 


एकादशः शत्तोकः 
शहाण द्रविणं दत्तं सत्सओं परिशेषितस््‌ । 
इत्युक्त्वान्तहितो ख्द्रो अगवान सत्यवल्लल! ॥११॥ 


[ बऽ ४ 


पदच्छेद-- गहाण द्रविणम्‌ दत्तम्‌ मत सत्रे परिशेषितस्‌ । 

इति उकस्वा अश्तहित! रुद्रः भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥ 
शब्दार्थ-- 
गहण प्‌. स्वीकार करो (वह घन) इति ६. इस प्रकार 
द्रविणमद ४. घन को उकस्वा ७. कह कर 
दत्तम्‌ ३. दिये हए उस अश्तहितः ११. अत्तर्धान हो गये 
सत सत्रे १. मेरा जो यज्ञ में रुद्रः १०. शंकर 
परिशेषितम्‌। २. बचा हुआ अंश है भगवान्‌ ६. भगवान्‌ 

सत्यवस्सलः । ८. सत्य प्रेमी 


एलोकार्थे--यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन मै तुम्हे देता हे । दिये हुए उस धन को 
स्वीकार करो । इस प्रकार कह कर सत्य प्रेमी भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गये ॥ 


हादश श्ल्वोकः 


य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं 'च सुसमाहितः । 
कचिर्मचति सन्त्रज्ञो गति चैव तथाऽऽत्शनः॥१२॥ 


पदच्छेद यः एतत, संस्मरेत, प्रातः सायम्‌ च सुसमाहितः । 

कविः भवति मन्त्रज्ञः गतिम्‌ च एव तथा आत्मनः ॥ 
शब्दार्थे 
यः १. जो कविः छै. कबि 
एतत. ६. इस भवति १०. होता है 
संस्मरेत ७. आख्यान का स्मरण करता है मन्त्रज्ञः ८. मन्त्र को जानने वाला 
प्रातः ३. प्रातः गतिम्‌ १३. स्वरूप को 
सायम्‌ ५. सायं काल च एष १४, भी (जान लेता है) 
च्च ४ मौर तथा ११. उसी प्रकार 
सुसमाहितः॥ २. एकाग्रचित होकर भात्मन:॥ १९. अपने 


इलोका4--जो एकाग्रचित्त होकर प्रातः भौर सायंकाल इस आख्यान का स्मरण करता है, वह मन्त्र 
को जानने वाला कवि होता है । उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी जान लेता दै ॥ 
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अयोद्शः श्व्वाक 
नामागादस्घरीचोऽशुन्सहामःयतल!ः क्रुती । 


नास्ण्शदु त्रहाशापोादपि चं न घलिहल! क्वचित्‌ ॥१३॥ 


? आगन्तः कती 3 


A 

25५ 

3 
ie 


पदच्छेद-- नाभागात्‌ अध्वरीष; न्‌ महे 
न अस्पृशत्‌ ब्रह्म शापः अपिः यम न अतिहतः कचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

नाभागात्‌ १. नाभाग के पुत्र न अल्पुशतू १३. नहीं स्पर्शं कर सका 

अब्बरीबः २. अम्वरीष ब्रह्म दे, ब्रह्म 

अभरुत्‌ ६. हुए शाप: १०. शाप 

महा ३. महान्‌ अपिः ११, भी 

भागवतः ४. भगवत्‌ भक्त (ओर) यम १२, जिनका 

कृती । ५. धर्मात्मा न प्रतिद्दतः छ, नहीं रोका जासकते वाला 
क्वडित्‌ ॥ ७. कही भी 


एलोकार्थ--नाभाग के पुत्र अम्बरीष महान भगवत भक्त और वर्मात्मा हुए । कहीँ भी नहीं रोका 
जा सकने वाला ब्रह्म शाप भो जिनका स्पर्श नहीं कर सका ॥ 


चतुर्दशः श्लोक! 
राजोवाच-  भगवध्छोतुसिच्छानि राजर्ष॑स्तस्य चीभतः। 
न प्राथूदू यच निर्मक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ 


पदच्छेद भगवन्‌ थोतुम्‌ इच्छामि राजर्षे तस्य धोमतः। 
न प्रामुत्‌ यत्र निमुक्तः ब्रह्मदण्डः दुरत्ययः ॥ 


शब्दार्थ-- 

भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ ! मैं न ११. नहीं बिगाइने में 
तुम्‌ ५; सुनने को प्रश्श्न्त्‌ १२. समर्थं हो सका 
इच्छामि ६. इच्छा करता हें । यत्र १०. जिनका कुछ 
राजर्षः ४. राजषि का चरित निषु क्तः ८, छोड़ा गया 

तस्य २. उस ब्रह्मदण्डः ७. ब्रह्म दण्ड भी 
धीमतः । ३. बुद्धिमान्‌ दुरत्ययः ॥ ७, न टाला जाने वाला 


रलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! मै उन बुद्धिमान्‌ राजि भम्बरीष का चरित्र सुनने की इच्छा करता हूँ । न 
ठाला जाने वाला छोड़ा गया ब्रह्म दण्ड भी जिनका कुछ बिगाड्ने में समर्थे नहीं 
हो सका ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच- अम्बरीधी महामाग: सधट्रीपबती महीम्‌! 


इरच्ययां च श्रियं लब्ध्या विनवं चालुलं सुचि ॥१५॥ 
पदच्छेद अस्बरोषः 


महाभागः सपष्नद्वीपवतीस्‌ सहोस्‌। 
बण्ययाम्‌ च थियम्‌ लब्ध्वा विभवम्‌ च अलुलम्‌ भुवि ॥ 


शब्दार्थ 

अम्बरीषः २. अम्बरीष को अध्ययाभू ७. अचल 

सहभागः १. मराभाग्यवान्‌ च शियस्‌ ६. और सम्पत्ति 

सप्तद्वीप ३. सातों होप लब्ध्या १२. प्राप्त करके अभिमान नहीं हुआ 
वतीम्‌ ४. वाली विभवम्‌ ११. ऐश्वये 

महीम्‌ । ५. पृथ्वी च अतुलम्‌ १०. भौर अतुलनीय 


भवि ॥ ४. पृथ्वी पर 
ण्लोकार्थ--महाभाग्यवान्‌ अम्बरीष को सातौं होप वाली पृथवो, अचल सम्पत्ति और पृथ्वो पर 
अतुलनीय ऐश्वयँ प्राप्त करके भी अभिमान नहीं हुआ ॥ 


घोडशः श्लोक: 
सेनेऽतिदुलेमं पंसां सवं तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 
विद्वान विभवनिर्वाणं तसो लिशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद सेने अति दुलभम्‌ पुंसाम्‌ सबंम्‌ तत्‌ स्बष्न संस्तुतम्‌ । 
विद्वान्‌ विभव निर्वाणम्‌ तमः विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥ 
छब्दार्थं-- 
भेने ६. समझते थे बिह्वान्‌ १. वे विद्वान्‌ अम्बरीष 
मति ३. अत्यन्त विभव ११. घन के 
ढुलंभम्‌ ४. दुलँभ निर्वाणम्‌ १२. लोभ के कारण 
पुंसाम्‌ २. मनुष्यों के लिए तमः १४. नरक में 
सवम ६. सब वस्तु को बिशति १५. प्रवेश करता है 
तत्‌ ५, उस यत्‌ १०. जिस 
स्वप्न ७. स्वप्नके पुमान्‌ ॥ १३. मनुष्य 
संस्तुतम्‌। ८? समान 


शलोकार्थे--वे विद्वान्‌ अम्बरीष मनुष्यों के लिए अत्यन्त दुलंभ उस सब वस्तु को स्वप्न के समान 
समझते थे । जिस घन के लोभ के कारण मनुष्य नरक में प्रवेश करता है ॥ 
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सप्तदशः शलोक 
वासुदेवे अगचति तङ्गक्तेछु च साघ्ुषु। 

प्रा्ो भावं परं विश्य येनेदं लोष्डवल्‌ स्खुतस ॥१७॥ 

पदछिच्द-- वाधुदेवे भगवति तत्‌ अत्तेडु रू साधुषु । 

प्राप्त; भावम्‌ परस्‌ विश्वन्‌ थेन इद्‌ लोष्टनतू ल्यूतन ॥ 


शब्दार्थं 

वासुदेवे २. श्रोकृष्ण में भावलू ८. प्रेम 

भगवति १, भगवान्‌ पर्स ७. उन्हे परम 

तत्‌ ३. उनके विश्वम्‌ १२, संसार को 

भत्त्हेछु ४. भक्तों में थेन १०. जिसके कारण 

च्च ५; और इदस ११. यह सब (उन्हं) 
साधुषु ६. महात्माओं में लोष्टबत्‌ १३. मिट्टी के ढेले के ममान 
प्राप्त; । दै. प्राप्त था स्मृतम्‌ ॥ १४, जान पड़ता था 


एलोकार्थे--भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण में उनके भक्तों के और महात्माओं में उन्हें परम प्रेम प्राप्त था । जिसके 
कारण यह सव उन्हें मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ता था ॥ 
अष्टादशः श्कोकः 
स चे मन! कुष्णपदारबिन्दयोर्वचांस् चैकुण्ङ्शुणा्चवणंने । 
करौ हरेसन्द्रिमाजनादिषु अतिं चकाराच्युतसस्कथोदये ॥१८॥ 


दच्छेंद- सः वे मनः कुष्ण पद अरविण्दयोः वचांसि वेकुण्ठ गुण अनुवर्णने। 
करो हरेः मन्दिर मार्जन आदिघु भृतिम्‌ चकार अच्युत सत्कथा उदये ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उन्होंने क्रो ११. हाथों को 

घे ३. निश्चित रूपसे हरेः १२. भगवान्‌ . 
मनः २. मनको मन्दिर १३. मन्दिर को 
कुष्ण ४. श्रीकृष्ण के साजेन १४. साफ सुथरा करने 
पद ५. चरण आदिषु १५. आदि में (और) 
भरविरदयो ६. कमलों में श्रुतिम्‌ १६. कात को 
वचांसि ७, वाणी को चकार २० सगा रखा था 
वैकुण्ठ ८. भगवान्‌ के अच्युत १७, श्रीकृष्ण कौ 
गुण & गुणों के सत्कथा १५. मज्भलमयो कथा के 
अनुवर्णने । १०. वर्णन में उदये ॥ १६. सुनने में 


एलोकार्थे- उन्होंने निश्चित रूप से मच को श्रोकृष्ण के चरण कमलों में, वाणो को भगवान्‌ के गुणों 
के वर्णन में, हाथों को भगवान्‌ के मन्दिर को साफ सुयरा करने आदि में और काम को 
श्रीकृष्ण को मङ्लमयो कथा को सुनने में लगा रखा था ॥ 


५४४७ है| श्रमदुभाववते [ घ० 8 
> oe हूँ क Ss, 
एकोनविंशः श्लोकः 
सुकुन्दलिङ्गालयदशेने इशौ तद्श्वःयगाञस्पर्शेऽङ्ग सङ्गलम्‌ । 
घःणं च तत्पादसरोजसौरभे आ मन्त्‌ दास्या रसनां तदर्पिते ॥१६। 


पदच्छेद-- कुन्द लिङ्गालए दर्शने दृशे तत्‌ भृत्य गात्र एपशे अङ्ग संगमम्‌ । 
घ्राणम्‌ च तत्पाद सरोज सोरमे थीनत्‌ तुलस्याः रसनाम्‌ तद्‌ अपिते ॥ 

खब्दाथै--- 

सुकुन्द २. श्रीकृष्ण की प्राणस्‌ ११. नासिका को 

लिङ्कालय ३७ प्रतिमा शोर मन्दिर के खच तत्पाद १०. उनके चरण 

दशेने ४, देखने में सरोज ११. कमलो पर चढी 

द्शो १. नेत्रोंको सौरभे १४, सुगन्धि में 

तत्‌ ५. भगवान्‌ के श्रीमत्‌ १२. सोभायमान 

सुर्य ६. दास तुलस्याः १३. तुलसी की 

गात ७. शरीरके _ रसनाम १५ जिह्वा को (लगाते थे) 

स्पशे ८. स्पशं करने में त्त्‌ १६. उन भगवान्‌ के 

अद्धःसंगमम्‌ । दे: अपने अङ्गोंको अति ॥। 


१७, समपित प्रसाद में 
हानियो श्रीकृष्ण को प्रतिमा और मन्दिर के देखने में, भगवान के दास के शरीर के स्पर्श 


क ला अपने अङ्गों को, उनके चरण कमलो पर चढी शोभायमान तुलसी को 
घुगस्धि में नासिका को ओर उन भगवान्‌ के समित प्रसाद में जिह्वा को लगाते थे ॥ 


विंशः श्लोकः 
पादौ हरेः क्षेत्रपदालुसपंणे शिरो हृषीकेशपदाशिवन्दने | 
कासं च दास्ये न तु कामकास्यया यथोःतसश्लोऋजना अया रति! ॥३९०॥ 
पदच्छेद-- पादो हरेः क्षेत्रपद अनु सपंणे शिरः हृषीकेश पद अभिवश्दने ॥ 
झामस्‌ च दास्ये न तु कास काश्‍्यया यथा उत्त शलोक जनाभया रतिः 1] 
शब्दार्थ 
पादो 


१. पैरों को चच §. और ८ 
हरेः २. भगवान्‌ के दाह्ये ११. भगवान्‌ की सेवा में लगा दिया था। 
क्षेत्रपद ३. क्षेत्र को ख नतु १४. नहीं लगाया था 
अनुसपंणे ४. यात्रा करने में कास १२. भोगने को 
शिरः ५. मस्तक को कान्यएा १२. इच्छा से 
हृषीकेश ६ रे यथा १५. जिससे कि 
पद ७. चरणों को उत्तमश्लोक १६. भगवान्‌ के 
अभिषश्दने द. वन्दना करने में। जन आभया ५७. भक्तों का 
कामम्‌ । १० भोग पदार्थों को रतिः ॥ १५, प्रेम प्राप्त हो 


इ्रोकार्थ=पंरों को भगवान के क्षेत्र की पैदल यात्रा करने में, मस्तक को श्रीकृष्ण के चरणों की 


वन्दना करने में और भोग पदार्थो को भगवान्‌ की सेवा में (लगा दिया था) भोगने की 
इच्छा से नहीं लगाया था, जिससे कि भगवान्‌ के भक्तों का प्रेम प्राप्त हो ॥ 


अ० ४ | नवय: स्कन्ध: 


एकविंशः श्लोकः 
एवं सदा करनकलापन्नाहम्नन; परेऽधियज्ञे भगवह्घघोच्चजे | 
सर्यात्मभाचं विदधन्महीमिमां तलिष्ठविप्रासिहितः शशाख ह! 


पदच्छेद एवम्‌ सदा कर्म कलापम्‌ आत्मनः परे अधिथज्ञे भगवति भषोक्षजे 
सर्व भात्मयाबस्‌ दिदषत्‌ महीम्‌ इमान्‌ तत्‌ निष्ठ विज्ञ अभिहितः शशास हु 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार (राजा अम्बरीष) खे ११, सम्पूर्ण 

सदा २. हमेशा आह्मभावनू १०. अपने आव से 

कसं ४. कमें विदधत्‌ १२. लगा कर 

कलापस्‌ ५. समूह को सहोम्‌ १४. पृथ्वीका 

यात्मन; ३. अपने इमास्‌ १३, इस 

परे ३. परमात्मा में तत्‌ बिष्ठ १५. भतान में निष्ठा रर 
भषिथज्ञ ७. यज्ञ पुरष विप्र १६. ब्राह्मणों के 
भगवति ८, भगवान्‌ अभिहितः १७. आदेशानुसार 
अधोक्षजे। ६. इन्द्रियातीत शशास हु ॥ १८. शासन करते थे 


इलोकार्थ---इस प्रकार (राजा अम्बरीष) हमेशा अपने कर्म समूह को इन्द्रियातीत, यज्ञ पुरुष, 
रा मे अपने सम्पूर्ण भाव से लगाकर इस पृथ्वी का भगवान्‌ में निष्ठा रः 
ब्राह्मणों के आदेशानुसार शासन करते थे ॥ 
द्वाविंशः शलोक 
इजेऽश्वमेधैरधियज्ञमीरवरं महाविश्जूत्योपचिताङ्गदच्चिणेः । 
ततैवैसिष्ठासितगौतसा दिसिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वती म्‌ ॥२य 
पदच्छेद ईजे अश्वमेधे: अधियज्ञम्‌ ईश्वरम्‌ महाविमुत्या उपचित अङ्ग दक्षिणे: । 
ततः वसिष्ठ असित गोतम आदिधिः धर्बनि अभिञ्रोतम्‌ असो सरस्बतोम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

१६. आराधना को थी वसिष्ठ ५. वशिष्ठ 
अश्वपेध १३. अश्वमेध यज्ञो के द्वारा भसित ६. असित 
अधिपतज्ञम्‌ १५. यज्ञपति गौतम ७. गोतम 
ईश्वरम्‌ १४. भगवान्‌ की आदिभिः ८. आदि आचारयों के 
सहावि सुत्या &- महान्‌ ऐश्वर्य के कारण धन्वनि १. धर नामक देश 
उपचितअङ्क १०. सर्वाङ्ग परिपुणं असिल्रोतस्‌ ४. धारा के सामने 
दक्षिण; ११. दक्षिणा वाले असौ ३५ उन्होंने 
ततः । १२. विस्तृत सरश्वतीम्‌॥ ३. सरस्वतोनदोरक 


इलोकार्थ-=धन्व नामक देश में उष्होंने सरस्वती नदी की धारा के सामने वशिष्ठ, असित 
आदि आचायों के द्वारा महान्‌ ऐश्वय के कारण सर्वाङ्ग परिपुर्ण दक्षिणा वार 


अएषमेघ यज्ञों के हारा भगवान्‌ यज्ञ पति की आराधना की थी ॥ 
ा०--पदै 


२७६ | क्षीमद्भागवतै (ब०४ 


ञ्रयोविंशः श्त्तोकः 
यस्य ऋतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋस्विज्ञो जनाः । 
तुख्यरूपार्चानिसिषा व्यहश्यन्त खुवासस? ॥२३॥ 


पदच्छेद--- यस्य छतुषु गोर्वाणेः सदस्याः प्छत्विज: जनाः । 

तुल्य रूपाः च अर्निमिषाः ण्यद्श्यश्त सुवाघसः ॥ 
शब्दार्थे-- 
यस्य १, जिनके तुझ्य ७. समान 
छतुषु २. यज्ञों में ख्पाः ८. रूप वाले 
गीर्वाणेः ३. देवताओं के साथ बैठे हुए च १०. और 
सदस्या ४. सदस्य ओर अनिमिषाः ११. निनिमेष 
घ्छत्थिजः ५; होता व्यदृश्यश्त १२, दिखाई पड़ते थे 
जनाः। ६, लोग 


सुवाससः॥ 5. सुन्दर वस्त्र वाले 
इलोकाथ---जिनके यज्ञों में देवताओं के साथ (बैठे हुए) सदस्य और होता लोग समान रूप वाले, 


सुन्दर वस्त्र वाले ओर निनिमेष दिखाई पड़ते थे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
स्वगो न प्रथितो यस्य सलुजैरमभरप्रियः । 
ऽउण्व द्विरूपा यद्भित्तमश्लो कचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद स्वगो न प्राथितः यस्य मनुजः अमर प्रियः। 
श्युण्बद्धिः उपगायद्धिः उत्तम श्लोक चेष्डितम्‌ ॥ 

झन्दायं-- 

स्वः १०. स्वगं की भी प्रियः ६. प्रिय 

न ११, नहीं श्युण्बद्धिः ७, सुनते हुए 

प्राथितः १२: इच्छा करती थी उपगायददः ६. याते हुए और 

यस्य १, जिनकी उत्तम ३. भगवान्‌ 

मनुजेः २. प्रजा श्लोक ४. श्रीकृष्ण की 

अमर | ८; देवताक्षों के चेदिटतम्‌ ॥ ५. लीलाओंको 


इलोकार्थ- जिनको प्रजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं को गाते हुए ओर सुनते हुए देवताओं के 
प्रिय स्वगं की भी इच्छा नहीं करती थी ॥ 


झ० ४३ 1 छः 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ -- 
समर्धयन्ति 
तान्‌ 
कामाः 
स्वाराज्य 


परिभाविताः। 


दुर्लभाः 


नवभः स्कन्वः 


पञ्चविंशः श्लोक 


समद्धयन्ति तान्‌ कामा! स्वाराज्यपरि सावित्राः | 
छुलेमा नापि सिद्धानां छुङुन्दं [हि पश्यतः ॥२५॥ 
ससद्धयन्ति ताथ्‌ कालाः स्वाराज्य परिभ्राषिताः। 
हुलेंबाः न अपि सिद्धावाम्‌ मुकुश्दम्‌ हृदि पश्यत। ॥ 


१३, 
४. 
११ 


५. 
द्‌ 
१०. 


हित कर पाती थीं ज्ञ 

उन्हें अपि 
भोग सामग्नियाँ सिद्धानाम्‌ 
अपने आत्मानन्द के सामने घुकुण्द 
तुच्छ प्रतीत होने वाली हुदि 
दुल॑भ पश्यतः ॥ 


१३. 


द, 
७, 
२; 
१. 
३. 


नहीं 

भी 

मिद्धो के लिए 
भगवान्‌ श्रोक्रष्ण को 
हृदय में 

देखते हुए 


इलोका्थ---हृदय में भगवान श्रीकृष्ण को देखते हुए उन्हें अपने आ।त्मानन्द के सामने तुच्छ प्रतीत 


पदज्छेद-- 


शब्दार्थ 
सः 

इर 

भक्ति 
योगेन 

तपः 

युक्तेन 
पार्थिव: । 
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होने वाली सिद्धो के लिये भौ दुलंम भोग-सामप्रियाँ हर्षित नहीं कर पाती थी ॥ 


षड्विंशः श्लोक! 


स इत्थं अक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिव! । 
स्वधर्सेण हरिं प्रीणन्‌ सङ्गान्‌ सर्वांच्छनेजहौ ॥२९॥ 


उस स्वघमेण 

इस प्रकार हरिम्‌ 

भक्ति प्रोणन्‌ 

योग और सङ्भान्‌ 

तपस्या से सर्वान्‌ शनेः 
जहौ ॥ 

राजा ने 


८. 
थ. 
१०, 
१२, 
१३. 
१३. 


सः इत्यम्‌ भक्ति योगेन तपः युक्तेन पाथिवः । 
स्वघर्भण हरिम्‌ प्रीणन्‌ सङ्गान्‌ सर्वान्‌ शनेः जहो ॥ 


अपने धर्म के द्वारा 


भगवान्‌ को 


प्रसन्न करते हुए 
आधक्तियों को 

सब प्रकार की घीरे-घीरे 
त्याग कर दिया 


इद्ोकार्थे-उन राजा ने इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति, योग और अपने धर्म के द्वारा भगवान्‌ 
को प्रसन्न करते हुये धीरे-धीरे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया ॥ 


५७८ ) श्रीमद्भागवर्ते [ भ० ४ 


सपविशः श्लोकः 


गहेछु दारेषु सुतेषु बन्धुणु हिपोत्तसस्यन्दनवाजिपत्तिषु । 
अच्तुय्यरटना'अरणायुधा दिष्दनन्तकोशेष्वकरो दसब्घलिस्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद--गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुघु हिप उत्तम स्यन्दन घाजि पत्तिषु। 
अक्षय्य रत्न आभरण आयुध आदिषु अनग्त कोशेषु अकरोत्‌ असन्मतिम्‌ ॥ ` 


शब्दार्थे -- 

गहेषु १. घर अक्षय्य १०. खक्षय 

दारेषु २. स्त्री रत्न ११. रत्न 

सुतेषु ३. आभरण १२. आभूषण 

बन्धुषु ४. भाई-बन्धु आयुध १२३ अस्त्रशस्त्र 

डिप ५. हाथी आादिषु १४. आदि वस्तुओं को (तथा) 
उत्तम ६. श्रेष्ठ अनन्तं १५. कभी समाप्त न होते वाले 
स्पन्दन ७, रथ कोशेषु १६. खजाने को 

बाजि ८. घोडे अकरोत्‌ १७ समझने लगा 

पत्तिषु । हे. पैदल सेना असन्मतिम्‌ ॥ १८. छसत्य 


एलोकार्थ--धर में स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, हाथी, श्रेष्ठ रथ, घोड़े, पैदल सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, 


अस्त्र-शस्त्र, आदि वस्तुओं को तथा कभी समाप्त न होने वाले खजाने को असत्य 
समझने लगे ।। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तस्मा अदाद्धरिश्चकऋ प्रत्यनीकभयावहम्‌ । 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो शत्यामिरक्षणम्‌ ॥ २८॥ 


पदच्छेद तस्मे अदात्‌ हरिः चक्रम्‌ प्रत्यनोक भयावहम्‌ । 
एकान्त भक्ति भावेन प्रीतः मृत्य अभिरक्षणस्‌॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्मे १३. उन राजा अम्बरीष को एकान्त १. अनन्य 
अदात्‌ १२. दे दिया भक्ति २. भक्ति 

हरिः ५. श्री हरि ने भाबेन ३. भाव से 
चक्रम्‌ १०, चक्र प्रीतः ४. प्रसन्न 
प्रत्यनीक ` ६, शत्रुओं को सृत्य ८, अपने भक्त की 


भवावहम्‌। ७. भयभीत करने वाला (तथा) अभिरक्षरणम्‌ ॥ ४. रक्षा करने वाला. 
एलोकाथं-अनन्थ भक्ति भाव से प्रसन्न श्री हरि ने शत्रुओं को भयभीत करने वाला तथा अपने 
भक्त की रक्षा करने वाला चक्र उन राजा अम्त्ररीष को दे दिया ॥ 


अ० ७ ] लवय) स्कन्ध | १४४ 


एकानजिशः श्लोकः 
आरिराधयिषुः कृदण महिष्या तुल्यशीलया । 
युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार झादशीब्रतन्‌ ॥२६॥ 
पदज्छेद-- आरिराधयिषुः कृष्णम्‌ लहिष्या तुल्य शीलया। 
युक्त: सांवत्सरम्‌ वोरः दधार हावशोन्नतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -> 

आरिघयिषुः २. आराधना के इच्छुक युक्तः ७. साथ 

छुष्णम्‌ ५. भगवान्‌ श्री कृष्णको साँबव्सरम्‌ =, एकवर्षं तक 

सहिष्या ६. रानीके वीरः ३. वीर राजा अम्बरीष ने 

छुल्प 9. समान दधार १०, धारण किया 

शीलया। ५. स्वभाववाली द्वादशोब्रतस्‌ ॥ ड, द्वादशी प्रधान (एकादशी) ब्रत को 


इल्लोकार्थ--भगवान्‌ श्री कृष्ण को आराधना के इच्छुक वीर राजा ने समान स्वभाव वाली रानी 
के साथ एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत को धारण किया ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 


ब्रतान्ते कार्तिके मासि चिरात सख्ुपोषितः | 
रुनातः कदाचित्‌ कालिन्थां हरिं मघुवनेऽचंयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद ब्रतान्ते कातिक मालि त्रिरात्रम्‌ सम्‌ उपोषिताः । 
स्तातः कदाचित्‌ कालिष्द्यात्‌ हरिम्‌ मधुवने अर्चयत्‌ ॥ 


झन्दार्थ-- 

ब्रताम्ते ३, ब्रत की समािपर स्नातः ८, स्नान करके 
कातिके १. कातिक कदाबित्‌ ६. एक दिन 

मासि २. मासमें कालिन्द्या ७. यमुना में 

त्रिरात्रम्‌ ४. तीन रात्रि हरिभ्‌ १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सम्‌उपोषिताः। ५. उपवास किया मधुदने ८. मधुवन में 


अर्चयत्‌ ॥ ११. अचेनाकी 


श्लोकार्थ--कार्तिक मास में ब्रत की समाप्ति पर तोन रात्रि उपवास किया । एक दिन यमुना में स्नान 
करके मधुवन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अचना की | । 


९५० | 


पदच्छेद--- 


शन्दार्ष-- 
महाभिषेक 
विधिना 
सर्वे 
उपस्कर 
सम्पदा । 


१७ 2० 7? 


४ 
शत 


नीमबुभायवबै [ ण० ४ 
एकत्रिशः श्वोकः 

सहा मिणेक विधिना सर्वो पस्करसरूपदा । 
अस्िषिञ्यार्घराकल्पैगंन्ध माल्या हेणादिभिः ॥३१॥ 

महाभिषेक विधिना सब उपस्कर सम्पदा। 

अभिषिच्य अश्‍्बराकल्पंः गन्ध माल्य अहण आदिभिः ॥ 
(उन्होंते) महाभिषेक की अभिषिच्य ६, अभिषेक करके 
बिधि से अश्बराकल्पे: ७, वस्त्र शाभूषणों से 
सब प्रकार को गन्ध ८, गन्ध चन्दन 
सामग्री ओर माल्य &. माला 
सम्पत्ति के द्वारा झर्हण १०. अध्ये 

अादिभिः॥ ११. आदि के द्वारा पुजा को 


एलोकार्थ-- उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार को सामग्री और सम्पत्तियो के द्वारा अभिषेक 
करके वस्त्र, आभूषण, चन्दन, गन्ध, माला, अध्ये आदि के हारा भगवान्‌ की पूजा की ॥ 


तदूगतान्तरभावेन 


दाजिंशः श्वकः 


पूजयामाख केशवस । 


ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 


पदच्छेद तत्‌ गत अन्तर भावेन पुजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ च महा सागान्‌ सिद्धार्थान्‌ अपि भक्तितः ॥ 
शब्दार्थ--- 
तत्‌ १. भगवान में ब्राह्मणान्‌ १०. ब्राह्मणों झा 
गत ६. लगे हुए च्च ७. भौर 
अन्तर ३. आन्तरिक महाभागान्‌ ८; महाभाग्यवान्‌ (एवम्‌) 
भाबेन ४. भावसे सिद्धार्थान्‌ ४. सिद्ध कामनाओं वाले 
बूजयामास ६ पूजन किया अपि ११, भी 
क्केशवम्‌ । ५; भगवानु श्रीकृष्ण का भक्तितः॥ १२; भक्ति से पूजन किया 


इलोकार्थ--भगवान्‌ में लगे हुए आन्तरिक भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पुजन किया भौर महाभाग्यवान्‌ 
सिद्ध,क।मनाओं वाले ब्राह्मणों का भी भक्तिभाव से पुजन किया ॥ 


४० ४ ] नवमः स्कः [ ५५१ 
I SO ब्लोक ~ 
अयस्न्रिशः श्लोक! 
गवां उक्‍मविषाणीनां लूप्याङघीणां खुवाससास्‌ । 
पयःशी लब यो खूपबत्सोरस्करखञ्पदाम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद गवाम्‌ दवम विषाणोतां रूप्य अङघ्लोणाध्‌ घुबास्तसाम्‌ । 
पयः शील बयोङप वत्स उपहर सब्पदालू 1) 
शन्दार्थ-- 
गवाम्‌ १२. गोएं दीं पथः ६: दूध देने वाली 
दम १. सोनेसे शील ७. शील स्वभाव वालो 
बिषाणीनाम्‌ २. मढे सींग वाली चयोश्प 5. अवस्था-मुन्दरता भोर 
ख्य्य ३. चाँदी से बत्स दश बछड़े से युक्त तथा 
अङ्घ्रोणाम्‌ ४, मढ़े खुर वाली उपस्कर १०, दुहने की 
सुवाससाम्‌ । ५. उत्तम वस्त्र ओढे हुए सम्पदामू ॥ ११. सामग्रियों सहित 


एलोकार्थ--सोने से मढ़े सींग वालो, चाँदी से मढे खुर वाली, उत्तम वस्त्र औढे हुए, दूध देने बालो, 
शील स्वभाव वालो, अवस्था-सुन्दरता, और बछड़े से युक्त तथा दुहुने की सामग्रियों 
गौएं दीं ॥ 


चतुस्िंशः श्लोक; 
पाहिणोत्‌ साधु विप्रेभ्यो ग्रहेषु न्यक्षु दानि बद । 


भोजयित्वा ह्विञानग्रे स्वाइून्नं गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेस्यः गृहेषु स्यबु दानि षद्‌ । 
सोजयिस्वा ह्विणान्‌ अग्ने स्वाइु अन्नम्‌ गुणबससस्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- ४ 

प्राहिणोत्‌ ११. गायों को भेज दिया भोजयित्वा ६. भोजन कराकर 
साघु ७. साघु और हिजान्‌ २. ब्राह्मणों को 
विप्रेश्यः ८. ब्राह्मणों के अग्ने १, पहले 

गृहेषु 8. घरमें स्वाइु अन्नम्‌ ३. स्वादिष्ठ भौर 
स्थबु दानि षट्‌ १०. साठ करोड़ गुणवत्तमम्‌ ॥ ४. अत्यन्त गुणकारी 


एलोकार्थ--पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ठ और अत्यन्त गुणकारी भोजन कराकर साधु और ब्राह्मणों 
के घर में साठ करोड़ गायों को भेज दिया ॥ कु 


क 0220? 


९५२ ] श्रोमदूमाचवतते [ कष ४ 


पञचव्जिंशः श्लांकः 


लड्धकासैरतुज्ञातः पारणायोपचक्तने । 

तस्य तह्य तिथि; साज्ञाद्‌ दुर्बासा भगवानभूत्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद लब्धकामः अनुज्ञातः पारणाय उपचक्कमे। 

तस्य ताह अतिथिः साक्षात्‌ इुर्बासाः भगवान्‌ अन्नुत्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- | धमक 
लब्घ १. पूर्ण _  ताहि ६. उस समय 
कामः २. कामना करने वाले ब्राह्मणों से अतिथिः ८. शतिथि रूप में 
अनुज्ञाः २. अनुमति लेकर राजा ने साक्षात्‌ दे. साक्षात्‌ 
पारणाय ४: पारण करने की ` दुर्घासाः ११. दुर्वासा 
उपचक्कमे ५. तैयारीको भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
तस्य । ७. उनके 


असत्‌ ॥ १४. पधारे 
एलोकार्थ- पूर्ण कामना करने बाले ब्राह्मणों से राजा ने अनुमति लेकर पारण करने को तैयारी की । 
उस समय उनके अतिथि रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वाता पधारे ॥ 


षट्त्रिंशः श्व्तोकः 
तमानर्चातिथिं जूप; प्रत्युत्थानासना हणे? । 
ययाचेऽभ्यचहाराय पादस्रूलञ्ञुपागतः ।।३६।। 


पदच्छेद तम्‌ भानच अतिथिम्‌ भुपः प्रति उत्थान आसन अहण: । 

ययाचे भम्यवहाराय पाद मुलम्‌ उपागतः॥ 
घन्दाचे -- 
तम्‌ १. उन दुर्वासा मासन ५, आसन देकर 
आनच ७, पूजन किया और अहुणेः ६. अनेक सामग्रियों से 
अतिथिम्‌ २. अतिथिका ययाचे ११. प्राथंना की 
सुपः ३. राजाने मभ्यवहाराय १०. भोजन के लिए 
प्रति उत्थान । ४. खड़े होकर पादधूलम्‌ ८. चरणों में 

उपागतः ॥ & प्रणाम,करके 


इलोकार्थ- उन दुर्वासा अतिथि का राजा ने खड़े होकर आसन देकर अनेक सामग्रियों से पुजन किया 
बोर चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्राथना की ॥ 


{थमः स्कन्ध 
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पदज्छेद-- 


छब्दाथं-- 
प्रतिनग्च 
सः 

तत्त 
याच्नाम्‌ 
कतु म्‌ 
याषएयलस्‌ 
गत्तः। 


सप्रञिशः श्लाकः 


प्रतिनन्दय स त्याच्या कलु मावश्यक गत; | 
निममञ्ज बृहदू ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 


३. 
॥ 0 
१; 
६. 
६, 
५. 
७, 


प्रतिनश्य सः तत्‌ याच्नाम्‌ कतुम्‌ आवश्यक्रम्‌ गतः ॥ 
चिममण्ज बृहद्‌ व्यायन्‌ कालिग्दी सलिले शुसे ॥ 


अभिनन्दन करके निसभज्ज १३. 
वे बृहद ११. 
उनकी घ्यायन्‌ १२. 
प्रार्थना का कालिब्दो प 
करने के लिए सलिले १०, 
भावश्यक कायं शुमे ॥ 
चले गये (तथा) 


स्नान करने लगे 
पर ब्रह्म का 
ष्यान करते हुए 
युवा जी के 
जल में 

पवित्र 


एखोकार्थ---उनकी प्रार्थना का अभिनन्दन करके वे आवश्यक काये करने के लिए चले गये तथा 
यमुना जी के पवित्र जल में परब्रह्म का ध्यान करते हुए स्नान करने लगे ॥ 


पदच्छेद-- 


इन्दार्ण-- 
घुहुं त 

अध 
अर्वाशष्टायास्‌ 


एादश्याम्‌ 
पारणम्‌ प्रति । 


आष्टत्रिंशः श्वोकः 
झुहृर्ताधाचशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 


चिन्तयामास धर्भज्ञो द्विजेस्तद्धमसड्ठठे ॥३८॥ 


मुहूत अर्घ अशिष्टायाम्‌ द्वादश्याम्‌ पारणम्‌ प्रति 
चिश्तयामास धर्सज्ञः हिजे! तत्‌ घमं संकट ॥ 


२. दोघडोका चिन्तयामास ११. परामशं करने ,लगे 
४. आधा (एक घड़ी) धर्मज्ञः ६. धमे के जानकार राजा 
५. शेष रह जाने पर हिज; १०, ब्राह्मणों के साथ 
४. द्वादशी के तत्‌ ७, उस 
१. पारण के लिए घमे ८. धमे 
सङ्कटे । &. संकट के समय 


एल्लोकाथं- पारण के लिए दो घडी को आधी एक घड़ी शेष द्वादशो रह जाने पर धमे के जानकार 
राजा उस धमे संकट के समय ब्राह्मणों के साथ परामश करने लगे॥ 
फा०--७५ 


१३४ ] श्रीमद्भागवते [ ७० ४ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोक! 
्रा्ाणालिक्रसे दोषो ठ्वादश्याँ यदपारणे। 
यत्‌ कृत्वा साघु से स्ूयादघर्सो चा न मां स्णुशोल्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद ब्राह्मण अतिक्ृलेः दोषः ादएथाम्‌ यत्‌ अपारणे। 
यत्‌ कृत्वा साधु ले सयात्‌ अधमः वा न साम्‌ स्पृशेत्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

ब्राह्मण १; ब्राह्मण को कुर्या ८, करके 
अहिक्रमेः २. बिनाभोजनकराये स्वयं खा लेना साधु १०. कल्याण 
दोषः ३; दोष है तथा स्ने दै. मेरा 
हादश्यप्म्‌ ४. दादशो में भुयात्‌ ११, हो 
घत 0५ ६. दोषाहु ` ` अधमः १४. पाप 
अपारणे ५. पारण करने पर भी चान १२. अथवा न 
यत्‌ । ७. जिसे साम्‌ १३. 


मुझे 
स्पृशत्‌ ॥ १५. स्पशं करे (उसे बताइये) 
इलोकार्थे-- ब्राह्मणों को बिना भोजन कराये स्वयं खा लेना दोष है और द्वादशी में पारण न करने 
में भो दोष है । जिसे करके मेरा कल्याण हो अथवा मुझे पाप न स्पशं करे उसे बताइये ।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
अङ्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । 
प्राहरऱ्मच्षणं विप्रा छशितं नाशितं 'च तत्‌ ॥४०॥ 
अम्भसा केवलेन भथ करिष्ये ब्रत पारणम्‌। 
प्राहुः अब्भक्षणम्‌ विप्राः हि अशितम्‌ न अशितम्‌ च तत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

झम्भसा ३. जज से (मैं) प्राहुः ८. कहते हैं कि 

क्रेवलेन २. केवल अष्भक्षणम्‌ दै, जल पोना 

भथ १. तदनन्तर विप्राः ७ ब्राह्मण लोण 

करिष्ये ६. करूँगा (क्योंकि) हि अशितम्‌ १०. भोजन करना भी है 
ब्रत ४. व्रत का च न अशितम्‌ १२. न भोजन करना भी है 
पारणम्‌ । ५, पारण च तत्‌ ॥ ११, और वह 


इलोकार्थ- तदनन्तर केवल जल से मैं व्रत पारण करूंगा । क्योंकि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जल 
पीना भोजन करना भी दै और वह न करना भी है॥ 


झ० ४ ] 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 
इति 

अपा 

प्राश्य 
राजषि; 
चिन्तयन्‌ 
सनस? 
अच्युतम्‌ । 


धवमः स्कन्ध { १५९ 


एकचत्वारिशः श्लोक! 
इत्यपः घ्राइथ राजरविश्चिन्तयन्‌ ननखाच्युलस्‌ । 
प्रत्यचष्ट छुद्र ह्विजागननसेध सखः ॥४१॥ 
इति अपः प्राशय राजषिः विश्तयन्‌ नना अच्युतन्‌ ॥ 
प्रत्यचष्ट कुदधेष्ठ हिज भागलनन एब स।॥ 


२, ऐसा निश्चय करके प्रस्यच्चष्ड १३. प्रतीक्षा करने लगे 
५. जल कुदश्षेष्ठ १. है परीक्षित्‌ ! 

६. पीकर द्व्जि १०, ब्राह्मण के 

४, राजर्षि अम्बरीष आागपनसु ११. थाने की 

४ चिन्तन करते हुए एव १२, ही 

७ मन से सः ॥ ३, वे 


८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 


इलोकार्थ--हे परोक्षित्‌ ! ऐसा निश्चय करके वे राजवि अस्बरीष जल पीकर मन से भगवान्‌ 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 
दुर्चा्ाः 
यसुना 
कूलात्‌ 

कुत 
आवश्यक 
भागत: । 


श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हुए ब्राह्मण के आने की ही प्रतीक्षा करने लगे ॥ 


हिचत्वारिंश! श्लोक! 
दुर्वासा यहछुनाकूलात्‌ कृतावश्यक्ष आगत! । 
राज्ञाचिनन्दितस्तस्थ बुबुधे चेष्टितं घिया ॥४९॥ 


दुर्वाताः युमनाकूलातू कृत आवश्यक आगत: । 
राज्ञा अभिनन्दितः तस्य बुबुधे चेष्टितम्‌ घिया॥ 


१, दुर्वा्ा ऋषि राज्ञा ७. राजा ने (उनका) 

४, यमुना के अभिनन्दितः ८. अभिनन्दन किया उन्होंने 
५; तट से तस्य ८. उन राजा के 

3. काये से निवृत्त होकर बुबुधे १२. जान लिया 

२. आवश्यक चेष्टितम्‌ १०. अभिप्राय को 

६. आये घिया॥ ११. बुद्धि स 


एलोकार्थ---दुर्वासा ऋषि आवश्यक काये से निवृत्त होकर यमुना के तट से आये । राजा ने उनका 


लभिनभ्दन किया | उण्होंने उन राजा के अभिप्राय को अपनी बुद्धि से जान लिया ॥ 


५५६ ] शीभद्‌भागवते [ ७० ४ 


जिचत्वारिंशः श्ल्वोकः 
सन्युना प्रचलद्वाजो ज्षकुटीकुडिलानन! | 
बुसुचितम्ध खुतरां कुताज्जलिननाषत ॥४३॥ 
पदच्छेद-- सन्युना भ्रचलद्‌ गात्रः न्रुछुटी कुटिल भानन1 । 
बुभक्षितः च सुतराम्‌ छुत अङजलिम्‌ अभाषत ॥ 


शब्दार्थे 

मन्युना १, क्रोध से बुभुक्षितः ४ भूले मुनि ने 

प्रचलद्‌ २; कापते च्च ७, भौर 

गात्रः ३. शरीर सुतराम्‌ ८; अत्यन्त 

अकुटी ४. भोंहो के कुत ११; बांधे हुए 

कुटिल ५; चढ़ जाने सेविकट अङजलिम्‌ १०. गञ्चलि 

आननः। ६. मुख अभाषत १! १२. (राजा से) कहा 
एलोकार्थे--क्रोध से काँपते हुए शरीर, भौहों के चढ़ जाने से विकट मुख और अत्यन्त भूखे मुनि ने 


अञ्जल बाँधे खडे राजा से कहा ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
अहो अस्य नशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । 
घमंव्यतिक्रम॑ विष्णोरभक्तस्येश मानिन! ॥४४॥ 


पदच्छेद अहो अस्य नृशंसस्य थियाउन्मत्तस्य पश्यत। 
घमं व्यतिक्रमम्‌ विष्णोः अभक्तस्य ईश सानिन। ॥ 


एब्दार्थे- 

अहो १. अहो खेद है कि धमं ७. धर्मका 

अस्प ८. इस राजा का वणतिक्कमम्‌ १०. उल्लंघन न करना 
नृशंसस्य २. क्रूर घिष्णोः ५. भगवान्‌ के 
शियः ३. घन से अभक्तत्य ६. अभक्त (अपने को) 
उन्मत्तस्य ४. मतवाले ईश ७. समथ 

पश्यत। ११. देखो मानिनः॥ ८. मानने वाले 


श्लोकार्थ--अहो खेद है कि क्रूर, धन से मतवाले, भगवान के अभक्त और अपने को समर्थे मानने 
वाले इस राजा का धर्म का उल्लंघन करना देखो | 


छ० ४ ] नवमः स्कण्श) [ ५५४७ 


पत्चचत्वारिंशः श्लोक 
यो झाहतिथिन्नाथालमालिथ्ग्रेम नितव्व्वच । 
अदृत्त्वा शुक्तवांस्तव्य सव्यस्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद यः साम्‌ अतिथिन्‌ आयाह्मम्‌ आतिथ्येन निम्नश्ञ्य च 
अदरवा भुक्तवान्‌ तव्य सथः ते वर्शये फलमृ॥ 


शब्दार्थ 

यः १, जो अदस्वा ८. बिना भोजन कराये (स्वयं) 
साम्‌ ३. मुझे मुक्तवान्‌ दे, खा लिया 

अतिथिम्‌ ४, अतिथिको तस्य १०. उसका 

आयातम्‌ २. आये हुए सदः ते १९. तशल्काल तुझे 

आतिथ्येश्ष ५. अतिथि स्कार केलिए दशंये १३. दिखाता हूँ 

निमन्‍ण्य च। ६, निमन्त्रण देकर झर फलम्‌ ॥ ११, फल 


एलोकार्थ---जो आयै हुये मुझ अतिथि को अतिथि सत्कार के लिये निमन्त्रण देकर भोर बिना भोजन 
कराये स्वयं खा लिया । उसका फल तुझे तत्काल दिखाता हूँ ॥ 


घटचत्वारिशः श्लोकः 
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः । 
तथा स निमेसे नस्सै कृत्या कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद एवम्‌ बुवाणः उत्कृत्य जटाम्‌ रोष बिदीपितः। 
तया सः निससे तस्तै कृत्याम्‌ कालानल उपमाम्‌ ॥ 


झन्दार्थ-= 

एबम्‌ १. इस प्रकार तथा ८ उस जटा से 

छू घाणः ९० कहते हुये और सः ७. उन्होंने 

घत्कृत्प ६. उखाड़ कर निमेष १३; उत्पन्न की 

जटास्‌ ५. अपनीएकजटाको तस्मे ८. उस राजा को मारने के लिये 
रोष ४. क्रोध से कुष्याम्‌ १२, कृत्या 

बिदीपितः। ४. जलते हुये कालानल १०. प्रलय काल की अग्नि के 


उपमाम्‌ ॥ ११. समान 
एलोकाथं--इस प्रकार कहते हुए भोर क्रोध से जलते हुये अपनी एक जटा को उखाड़ कर उन्होंने 
उस जटा से उस राजा को मारने के लिये प्रलय काल की अग्नि के समान कृत्या 
उत्पन्न की ॥ 


९४८ | 


पदच्छेद-- 


छन्दाथं-- 
तास्‌ 
आपतन्तीम्‌ 
ञ्वलतोस्‌ 
असि 
हस्तास्‌ 
पदा 


सप्तचत्वाश्शिः श्खो कः 


ज्ञीसद््षागवठे 


तामापतन्ती ज्वलतीमसिहसतां पदा शुचम्‌ । 
वेपयन्तीं सञ्जुङ्लीच्य न चचाल 
ताम्‌ आपतन्तोम्‌ ज्वलतीष्‌ असि हृस्ताम्‌ पदा भुवस्‌ । 
वेपयन्तीभ्‌ समुहीक्ष्य न चचाल पदात्‌ नुपः॥ 


उप्ते 


आक्रमण करती हुई 


तलवार लिये 
हाथ में 
४, पैरों से 


ऽ 
$, 
१. जलतो हुई 
३ 
२. 


भुवस्‌ । 
घेपयन्ती रू 
सन्नुट्टीक्ष्य 
न चचाल 
पदात्‌ 
नुपः १ 


चढान्न्ुप ॥४७।॥। 


५. पृथ्वी को 


६, कंपातो हुई ओर 


द देख कर 


१२, नहीं विचलित हुये 


११, एक पग भी 
१०, राजा 


[ थ० ४ 


इलोकाथं- जलती हुई, हाथ में तलवार लिये हुई, पैरों से पृथ्वी को कंपातो हुई और आक्रमण करती 
हुई उसे देख कर राजा एक पग भी विचलित नहीं हुये ॥ 


महात्मना। 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


घाग्दिच्ट अुत्घरक्ायां पुढणेण महात्मना । 
ददाह कृत्याँ तां चक्र क डाहिलिव पावकः ॥४८॥ 
प्राक्‌ दिष्टम्‌ भृत्य रक्षायाम्‌ पुरुषेण सहात्मता। 

ददाह कृत्याम्‌ ताम्‌ चक्कर कुड अहिम्‌ इव पावकः ॥ 


४ पहले से ही 


४, रक्षा के लिये 
१. परम पुरुष 


२ परमात्मा के द्वारा 


ददाह १०, जला दिया 

कृत्याम्‌ ८. कृत्या को उसी प्रकार 
ताम्‌ ८. उस 

चक्रम्‌ ७. सुर्दशन चक्र ने 

कद्ध १२. क्रोधित 

अहिम्‌ १३. साँप को (जगा देती दै) 
इव पावकः॥ ११. जैसे अग्नि 


श्लोकार्थ--परम पुरुष परमात्मा के द्वारा सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही नियुक्त सुदंशन चक्र 


ने उस कृत्या को उसी प्रकार जला दिया जैसे अग्नि क्रोधित सांप को जला देती दै ॥ 


अ० ४] नवमः. स्कन्य: [ ५६४४ 


एकोनपञ्चाशत्तमः श्खोकः 
तदभिद्रवदुद्रीद्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । 
दुर्वासा ढुद्रवे मीतो दिज्ञु प्राणपरी प्सथा ॥४९॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ अभिद्ववत्‌ उदवीक्ष्य स्व प्रयास च विष्फलल । 
दुर्घास; दुद्रुवे भीतः दिक्षु प्राण परोष्त्यया ॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ १, उसे दुर्वासाः =, दुर्वासा ऋषि 
अभिद्रवत्‌ २. अपनी ओर आते हुए दुद्रुवे १३. भागने लगे 

उदवीक्ष्य ७, देख कर भोतः & डः कर 

ह्घ ४. अपने दिक्षु १२, दिशाओं में 

प्रयासस ५. प्रयास को घ्राण १०. प्राण 

च ३. और फरोष्तया ॥ १. बचाने के लिये 
निष्फलष्‌ । ६. निष्फल 


षनोकार्थे--उत्ते अपनी ओर आते हुए और अपने प्रयास को निष्फल देख कर दुर्वाधा वषि उठ कर 
प्राण बचाने के लिये दिशाओं में भागने लगे ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
तमन्वधावदू मगयद्रथाङ्ग' दावार्निरुद्धतशिस्वो यथा हिस््‌। 


तथानुषक्तं झुनिरीक्षमाणो शुहां विविक्षुः ्रससार मेरो! ॥५०॥ 
पदच्छेद तम्‌ अन्वधावत्‌ भगवत्‌ रथाङ्गम्‌ दावाग्तिः उद्धतशिखः यथा अहिम्‌ । 
तथा अनुषक्तम्‌ मुनिः ईक्षमाणः गुहाम्‌ विविक्षुः प्रससार सेरोः॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ ३. उनके तथ अनुषक्तम्‌ ८. उसो प्रकार पोछे धाते हुये 
चक्रको 

अश्वधावत्‌ ४. पीछे उसी प्रकार दौड़ने लगा घुनिः १०. मुनि दुर्वासा 

भगवत्‌ १. भगवान्‌ का ईक्षमाणः ८. देख कर 

रथाङ्गम्‌ २ चक्र गुहाम्‌ १२, गुफा में 

दावार्निः ७, वन को अग्नि (दौड़ती है) विविक्षुः १३. प्रवेश करने के लिए 

उद्धतशिखः ६. ऊँची लपटों वाला प्रससार १४, दौड़ पड़े 

यथा अहिम्‌ । ५. जिस प्रकार सांप के पीछे भेरो: ॥ ११. मेरु पर्वतको 


एलोकार्थे--भगवान्‌ का चक्र उनके पोछे उसो प्रकार दौडने लगा जिस प्रहार ऊंची लपठों वाली 
वन की अग्ति। उसो प्रकार पोछे आते हुए चक्र को देख कर मुनि दुर्वासा मेर पर्वत को 
गुफा में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े ॥ 
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३६७ ] 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकपञ्चाशत्तभ. श्कोक; 


[ अ०४ 


दिशो नभः चमां विवरान सझद्रॉल्लोकान सपालांस्चिदिवं गतः सः । 


यतो यतो घावति तन्ज तञ्च 
दच्छेद-- 
यतः यतः घाबति तत्र तत्र 
णब्दाथं-- 
[दिशः ६. [वे दुर्वासा मुनि) दिशा 
नभः ३. आकाश 
क्माम्‌ ४. पृथ्वी 
विघरान्‌ ४६ पाताल 
समुद्रान्‌ ६, समुद्र 
लोकान्‌ ८. लोक झौर 
सपालान्‌ ७. लोकपाल सहित 


न्निदिवस्‌ 
गतः सः 
यतः यतः 
घाति 
तन्न तन्न 
सुदर्शनस्‌ 
दुष्प्रसहृम्‌ 
ददश ॥ 


S. 
१०. 
९१. 


१२ 
१४. 
१५. 
१४, 
१६. 


हरु ० ७ 
झुदशन दुष्प्रसहं ददश ॥५१॥ 
दिशः नभ; इमास्‌ विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ त्रिदिवम्‌ गतः सः । 
सुदशनस्‌ ढुष्प्रसहुम्‌ ददशे॥ 


स्वगे में 

गये 

जहाँ जहाँ 

दौड कर 

वहीं वहीं 
सुदर्शन चक्र को 
असह्य तेज वाले 
देखा 


इलोकार्थे - वे दुर्वासा मुनि दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, लोकपाल सहित लोक और स्वर्ग 
में जहाँ जद्दां दोड़कर गये, वहीं वहीं अतह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को देखा ।। 


हिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 


अलब्घचनाथ! स यदा छुतश्चित्‌ संतस्तचिक्तोषरणमेणमाण! । 

देव विरिञ्चं समगादू विधातस्त्रा ह्यात्सयो नेऽजिततेजसो सास्‌ ॥५२॥ 
पदश्छेद- मलब्धनाथः सः यदा कुतश्दित्‌ संत्रस्तचितः अरणम्‌ एषभाणः। 
देवम्‌ विरिध्चम्‌ समगात विघातः त्राहि आस्मयोने अजित तेज सः मास्‌ ॥ 


अलष्घनायः २. 


सः यदा ३. 
कुतश्चित १, 
संत्रस्त ४, 
चितः ५, 
मरणम्‌ ६. 
एषमाणः । ७. 
देवम्‌ ५, 


रक्षक च मिलने पर 
वे दुर्वासा 

कही से भी 
अत्यन्त भयभीत 
चित्त होकर 

शरण 

ढूंढ़ते हुए 

देवशिरोमणि 


विरिञ्चम्‌ ६. ब्रह्मा के 

समागत १०. पास गये (भौर बोले) 
विधातः १२. ब्रह्मा जी 

त्राहि १६. बचाइथे 
आत्मयोने ११. आत्मयोने 

मजित १४. भजेय 

तेजसः १५ तेज वाले चक्र से 
साम्‌ ॥ १३. मुझे 


श्लोकार्थ --कहीं से भी रक्षक न मिलने पर वे दुर्वासा अत्यन्त भयभीत चित्त होकर शरण ढूँढ़ते हुए 


देव शिरोमणि ब्रह्मा के पास गये और बोले-आत्मयोने ब्रह्मा जी मुझे अजेय तेज १ 
चक्र से बचाइषे | 


क्षण 9 ] नेवमा स्कश्य [ ५६१ 


त्रिफचाशत्तनः श्लोक! 
ब्रह्मोवाच--स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्‌ ऋीडावसाने द्विवराधेसंज्ञे । 
खुअङ्गमात्रेण हि संदिधच्ञोः कालात्मनो यस्य तिरो अबिष्यति ॥५३॥ 
पदख्छेद-- स्थानम्‌ सदीयम्‌ सह विश्वस्‌ एतत्‌ कोडा नवलाते दिपराध संज्ञे । 
ज्ूअङ्ग यात्रेण हि संदि धक्षोः काल आत्मनः यल्य तिरो भविष्यति ॥ 


शब्दार्थ -- 

स्थानम्‌ १५. स्थान भो संज्ञे 1 ३, नामक 

सदोयम्‌ १४, मेरा अभज्ध 4. भोंहो के टेढी करने 
सहृ १३. साथ सान्रेण हि १०, मात्र से 

विश्वस्‌ ११. संसार के संदिधक्षोः ५. जलाने के इच्छुक 
एतत्‌ १३. यह काल ६. काल 

छोडा ३. लीला के आश्मनः ७. स्वरूप 

अवसाने ४. अन्त में यस्य ८, जिस भगवान्‌ के 

दिपराधं १. दो परार्घ तिरोभविष्यति ॥ १६. लीन हो जायेंगे 


एजोकार्थे--दो परार्ध नामक लीला के अन्त में जलाने के इच्छुक काल स्वरूप जिस भगवान्‌ के भौंहों 
के टेढ़ो करने मात्र से संसार के साथ यह मेरा स्वात भो लीन हो जायेगा ॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
अह अचो दचश्युप्रधानाः प्रजेशस्रतेशसुरेशसुख्या! । 
सर्चे वयं यन्नियमं प्रपन्ना सूध्न्य पितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


पदच्छेद अहम्‌ भवः दक्ष मृगु प्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश सख्या: । 
सर्वे वयम्‌ यत्‌ नियमम्‌ प्रपञ्चा; सुष्चि अपितम्‌ लोक हितम्‌ बहामः ॥ 


शन्दार्थ-- 

अहम्‌ १, में से १०. सब (तथा) 

अव; २. शंकर जी बयम्‌ ११. हम लोग 

दक्ष ३. दक्ष यत्‌ १२. जिनके (बनाये) 
स्रु ४. भृगु नियमम्‌ १३. नियमों में 
प्रधानाः ५. आदि प्रपन्ञाः १४. बघे हुए हैं (तथा) 
प्रजेशा ६. प्रजापति सुष्नि १६. शिरोधार्य करके 
भुतेश ७, भूतेश्वर अपितम्‌ ११. जिसकी आज्ञा को 
सुरेश ८. देवेश्वर लोकहितम्‌ १७. संसार का कल्याण 
सुछ्याः । छू आदि बहामः॥ १८. करते हैं 


इलोकार्थ--मै, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब तथा हम लोग जिनके बनाये 
नियम ते बंधे हुए है तथा जिनको आज्ञा को शिरोघाये र. का कल्याण 


फा०---७९ “ 


१३३ ] श्रीमद्भाणव्ते [ ० ४ 
पञ्चपञ्चाशत्तमश श्लोक; 
प्रत्थाख्यातों विरिञ्चेन विष्णाचक्तोपतापित! । 
दुर्षासाः शरणं यातः शर्वकेलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद-- प्रति आएणातः विरिञ्चेन बिष्णु चक्न उपतापितः ॥ 
दुर्बासाः शरणम्‌ यातः शर्वं कैलाश वासिनम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

प्रति भाल्यातः ६९. अस्वीकार कर दिये जाने पर दुर्वासाः ६. दुर्वासा ऋषि 
विरिञ्चेन १. न्रह्माके द्वारा शरणस्‌ १०. शरण में 
विष्णु ३. भगवान्‌ के यातः ११. गये 

खक ४. चक्रसे शब &. शंकर जी की 
उपतापित्;। ५. सन्तप्त केलास ७. केलास 


घासिनस्‌ ॥ 5. वासो 
इलोकार्थे--ब्रह्मा के हारा अस्वीकार कर दिये जाने पर अगवात्‌ के चक्र से सन्तप्त दुर्वासा ऋषि 
कैलासवासी शंकर की शरण में गये ॥ 


घट्पञ्चाशत्तमः श्लोकः 


श्रीरद्र उवाच--जर्थ न तात प्रमवाम आूम्नि यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप यजजी वकोशाः । 
अवन्ति काले न भवन्ति हीहशा! सहस्जशो यत्र वयं आप्ताम! ॥५९॥ 
पदच्छेद वयम्‌ न तात प्रभवाम मूस्नि यस्मिन्‌ परे अन्ये अपि अज जोव कोणा: ॥ 
भवन्ति काले न भवन्ति हि ईद्शाः सहल्नशः यत्र वयन्‌ ज्ञमासः ॥ 


छन्दाथं-- 

घयम्‌ ५. हम कोशः ११. ब्रह्माण्ड 

नन ६. कुछ नहीं करने की भव्ति १३. उत्पन्न होते हैं (भौर) 
तात १. हे तात दुर्वासा काले १२, समय पर 
प्रभवाम ७. सामथ्ये रखते हैं (जिनमें) न १४. विलीन 

सूम्नि ३. अनन्त भवर्ति हि १५. हो जाते हैं (तथा) 
यस्मिन्‌ ३, उन ईदृशाः १८, हजारों 

परे ४. परमेश्वर के सम्बन्ध में सहुत्रशः १६. जसे 

अन्ये ८. दूसरे यत्र १६, जिनमें 

झपि कै मी बयम्‌ १७. हमा 

मजजीव १०. ब्रह्मा जैसे जोव (और) भ्रमामः 1 


रे 
अजनोव, २०, चक्कर काठते रहते दै 
= है तात ! दुर्वासा ! उत अनस्त परमेश्वर के सम्बन्ध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य 


नहीं रखते है । जिनमें दुसरे भी ब्रह्मा जैसे जीव और ब्रह्माण्ड सप्रय पर उत्पन्न होते हँ 
और विलीन हो जाते हें । तथा जिनमें हमारे जैमे हजारों चक्कर काटते रहते हैं ॥ 


झ० ४ ] नवम; स्कषम्वई [ १६३ 


सप्तपञ्चाशत्तमः श्लोक! 
अहं सनत्कुमारञ्च नारदो बगवानज; । 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो घमं आसुरिः ॥५७॥ 


पदच्छेद -- अहम्‌ सनस्कुमारः च नारदः भगवान्‌ अजः ॥ 
कपिलः अपाण्तरतमः देवलः घन आघछुरिः॥ 


शब्दार्थ-- 

अहम्‌ १, मैं कपिलः ६. कपिल 

सनत्कुमारः २. सनत्कुमार आपाश्तरतलः ७; अपान्तरतम 

च्च नारदः ३. और नारद देवल; द; देवल 

भगवान्‌ ४, भगवान्‌ ध्‌ दै. घर्म और 

अज: । ५, ब्रह्मा आसुरिः ॥ १२. आशुरि जितकी माया को 
नहीं जानते हैं । 


इलोकार्थ--में, सनत्कुमार और नारद भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिल अपान्वरतम, देवल, धमं और आछुरि 
जिनको माया को नहीं जानते है ॥ 


अटपऽचाशत्तमः श्लोकः 
मरीचिप्रसुखाञ्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः । 
विदा न वर्य सर्च यन्मायां सायधाऽऽश्ठताः ॥५८। 


पदच्छेद सरीचि प्रमुखाः च अभ्ये सिद्धेशाः पारदशंनाः। 
विदामः न वयम्‌ से यत्‌ मायाम्‌ मायया आवृताः ॥ 


शन्दाथं-- । 

सरोचि १; मरीचि बिदासः १३. जानते हैं क्योंकि 

च ३. और न १२. नहीं 

प्रमुखाः २. आदि वयम्‌ ८. हम 

चच ७. तथा सर्वे दे. सब 

अन्व ४. दूसरे यत्‌ १०. जिनकी 

बिद्धेशाः ६. सिद्धेश्‍वर मायाम्‌ ११. माया को 

पारदर्शनाः। ५. सवंज्ञ मायया १४. माया से 
आवृताः॥ १५. घिरे हुए हैं 


इलोकार्थ- मरीचि आदि और दूसरे सर्वज्ञ दिद्वेश्वर तथा हम सब जिनकी माया को नहीं जानते दै । 
क्योंकि माया से घिरे हुए हैं ॥ 


१९४ ] श्षीमद्भागतते 
एकोनषछितक्ष! श्लोकः 
तस्य विश्व श्वरस्येदं शस्त्रं दुविषहं हि नः। 


तसेच शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्थति ॥५६॥ 
पदच्छेद तस्य विश्वेश्वरस्य इदभ्‌ शस्त्रस्‌ दुविषहम्‌ हि नः। 
तम्‌ एव शरणम्‌ याहि हरिः ते शम्‌ विधास्यति ॥ 


[ भ० ४ 


शब्दार्थ 

तस्य १, उन तस्‌ एव ८. उण्हीं की 
विश्वेश्वरस्श २, विश्‍वेएबर भयवानत्‌ का शरणम्‌ ६. शरण में 
इदम्‌ ३. यह याहि १०, जाओ 

शस्त्रम्‌ ४; शस्त्र हरिः १२. हरिद्दो 
दुविष्हम्‌ ७. असह्य ह्वै ते ११; वे 

हि ६. निश्चित ही शम्‌ १३. कल्याण 
नः ४. हमारे लिए विधाध्यति ॥ १४. करेंगे 


एलोकार्थ--उन विश्वेश्वर भगवान्‌ का यह शस्त्र हमारे लिये निश्चित ही असह्य ह्वै। उन्हीं की शरण 
में जाओ । वे हरि ही कल्याण करेगे ॥ 


षष्टितभ? श्लोक! 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो यथौ । 
वैक्ुण्डारूयं यदध्यास्ते श्रीनिवास! श्रिया सह ।!६०॥ 


पदच्छेद-- ततः निराशः दुर्वासाः पदम्‌ भगवतः थयो । 

वेकुण्ठ आख्यम्‌ यत्‌ अध्यास्ते थी निवासः शिया सह ॥ 
षान्दार्थ--- " 
ततः १, वहाँ से वेकुण्ठ ५. वैकुण्ठ 
निराशः २, निराश होकर आख्यम्‌ ६. नारक 
दुर्वासाः ३. दुर्वासा यत्‌ ६. जहाँ 
पदम्‌ ७. धाम में अध्यास्ते १२ रहते हैं 
भगवतः ४. भगवान्‌ के शोनबासः १०. लक्ष्मो पति भगवान्‌ 
ययो । ८. गये श्रिया ११, लक्ष्मी के 

सह ॥ ११. साथ 


इलोकार्थ--वहां से निराश होकर दुर्वासा भगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक धाम में गये । जहाँ लक्ष्मी पति 
भगवान्‌ लक्ष्मी के साथ रहते हैं ।| 


घ०्छ) नवमः स्कनतरः [ २६५ 


एकषष्टितमः श्लोकः 
संदश्यमानोऽजितशर्त्रवह्निना तत्पाइशृले पलितः सचेपञ्चुः । 
आहाच्युलानन्त सदीप्सित घओ कतागर्सल माच हि विश्वभावन ।॥९१॥ 
पदच्छेद-संदह्यमानः अजित शस्त्र वह्नित्रा तत्‌ पादथुले पतितः स वेपथुः। 


शब्दार्थे -- 


संदह्यघानः ४. जलते हुये आह अच्युत 5३. बोले हे अच्युत! 

अजित १. वे दुर्वासा ऋषि सगवान्‌ के अतत्त ० १०. है भनन्त र 

शस्त्र २. शस्त्र की सत ईप्सित ११, हे सज्जनों के अभीष्ट ! 
वह्लिना ३. अग्नि से प्रभो १२. हे प्रभो ! 

तत्‌ ५. उनके क कुत १५ करने वाले 

पाद घूले ६. चरणों पर अगसन्‌ १४. अपराध 

पतितः ७ गिर पड़े और सा गच हि १६. मुझे बचाइए 

स चेपथृः। ८ कापते हुये विश्‍व भावल (1 १३. हे विशव के जीवन दाता! 


एलोकार्थ- वे दुर्वासा ऋषि भगवान्‌ के शास्त्र की अग्नि से जलते हुये उच्के चरणों पर गिर पड़े 
भौर काँपते हुये बोले हे अच्युत्‌ ! हे अनश्त ! हे सज्जनों के अभीष्ट ! है प्रभो ! है विश्व 
के जीवन दाता | पराच करने वाले मुझे बचाइए ॥ 


हिषष्टितमः शोकः 
अजानता ते परमादुभाव कूलं मयाचं मवतः प्रियाणास्‌। 
विपेहि तस्यापचितिं विधातु च्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२॥ 


पदच्छेद मजानता ते परम अनुभावम्‌ कृतब्‌ सया अधम्‌ भबतः प्रियाणाम्‌ । 
विधेहि तस्य अपचितिम्‌ विधातः घुच्येत यत्‌ नान्धि उदिते चारकः अपि ॥ 


शब्दार्थं--- 

अजानता ४; नजाननेकेकारण विधेहि १३, कीजिये (क्योंकि) 

धे १. आपके तस्य ११. उससे (मुझे बचाने का) 
परस २. परम अपचितिम्‌ १६१ उपाय 

अनुभाषस्‌ ३. प्रभाव बिधातः १०. हे विवाता ! 

कृतम्‌ 5 किया हैं मुच्येत १८. मुक्त हो जाता है 
सया ५. मैंने यत्‌ १४. जिन (आपके) 

अघम्‌ ८. अपराध नाश्नि १४. ताम के 

भवतः ६. आपके उदिते १६. उच्चारण के 
प्रियाणाम्‌ । ७. प्रिय भक्त का नारकः अपि ॥ १७. नारकी जीव भी 


एलोकार्थ---आप के परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया 
है। हे विधाता ! उससे मुझे बचाने का उपाय कोजिये । क्योंकि जिन आपके नाम के 
उच्चारण से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है ॥ 


१९६ 1 


धीभगवातुवा च 
पदच्छेद-- 
शब्दा्थे -- 

छ ह्म्‌ धः 
भक्त ११, 
पराधीन; १२६ 
हि अस्वतन्त्रः दे 
छ्य १० 
हज 1 १, 


जौभदूमारध्वते [ 2०४ 
त्रिषष्टितभ; श्लोकः 
अहं भक्षत्तपराघीनो ह्यस्वतन्च इव हिज। 
साघुसिर्यस्तहृदयो सअच्त्तेेकतजनप्रियः ॥९३॥ 
अहम्‌ भक्त पराधोनः हि अस्वतन्त्रः इव द्विज । 
साधुभिः प्रस्त हृदयः भक्तेः भक्तजन प्रियः ॥ 
मैं साधुभिः ३. साधुओं के हारा 
भक्तों के गस्त ४. ग्रसित 
३ अधीन हुँ हृदयः ५, हुदय वाला (तथा) 
श पराधीन के सत्तः ३, भक्त 
» समान भक्तजन ६. भक्तजनों षा 
हे ब्राह्मण देव ! प्रियः ॥ ७. प्यारा 


इलोकार्थे-- हे ब्राह्मण देव ! भक्त साधुओं के द्वारा ग्रसित हृदय वाला तथा भक्त जनों का प्यारा 
मैं पराघीच के समान भक्तों के अधीन हूँ ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 


नाहमात्मानमाशासे मङ्कक्तै! साछुभिविना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं त्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥९४॥ 


पदड्चेद-- न अहम्‌ आत्मानम्‌ आशासे मत भक्तेः साधुभिः विना । 
श्रियम्‌ च आत्यन्तिकीम्‌ ब्रह्मन्‌ येषाम्‌ गतिः अहम्‌ परा॥ 

शब्दार्थे-- 

न अहम्‌ १४. नहीं मैं धियम्‌ १३. लक्ष्मी को 
आत्मानम्‌ १०. अपने आप को च ११, और 

झाशासे १५ चाहता हूँ आत्यन्तिकीम्‌ १२. अर्धाणिनी 
मत्‌ ७, कति ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌! 
भक्तः ८. भक्तों को येबाम्‌ २: जिन भक्तों का 
साधुभिः ६, साघु स्वभाव गति; ४, आश्रय हुँ (उन) 
विना । दै, छोड़ कर अहम्‌ एरा ॥ ३. मैं परम 
इ्लोकार्थ--हे ब्रह्म्‌ ! जि 


न भक्तों का मैं परम आश्रय हूं, उन साधु स्वभाव अपने भक्तों को छोड़ 


कर मै अपने आप को और अर्धांगिनी लक्ष्मी को भो नहीं चाहता हूँ ॥- 


अ० ४ | वथ: स्क्वे [ १६७ 


पञ्चषष्टितप्नः श्लोक! 
ये दारागारपुत्राधान्‌ पाशान्‌ वित्तभिमं परस्‌ । 
हित्वा माँ शरणं याता? कथं ताँस्स्यक्लुछुत्सहे ॥६५॥ 


पदच्छेद थे दारागार पुत्र आप्लान्‌ ्रहणान्‌ वित्तम्‌ इनम्‌ परम्‌ ॥ 
हिश्वा नाम्‌ शरणम्‌ याताः कथम्‌ तात्‌ त्यवतुन्‌ उत्सहें ॥ 


शब्दार्थ 

ये १. जो (भक्त) : हिस्चा दे. होड़ कर 

दारागार २. स्त्रो सम्‌ १०, मेरो 

पुत्र ३. पुत्र शरणम्‌ ११. शरण में 

आप्तान्‌ ४, घर याताः १२. आ गये हैं 

प्राणान्‌ ५. प्राण कथ १४. कसे 

चित्तम्‌ ६, धन तान्‌ १३. उन्हें 

इन्नम्‌ ७. इस लोक (भौर) त्यक्तुम्‌ १५. छोड़ने का 

परम्‌ । ६. परलोक को उत्सहे ॥ १६. साहस कर सरता हूं । 


एलोकार्थं- जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, घ्राण, धन इस लोक और परलोक को छोड़ कर मेरी शरण 
में आ गये हैं। उन्हें केसे छोड़ने का साहस कर सकता हूँ ॥॥ 


षट्घष्टितमः श्लोकः 
सयि निर्षद्धहृदयाः साधवः समद्शज्ञाः । 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय; सत्पतिं यथा ॥६६॥ 
पदच्छेंद-- सयि निबंद्ध हूदयाः साधवः सम दर्शनाः। 
बशी कुन्ति माम्‌ भक्त्या सत्‌ स्त्रियः सत्पतिम्‌ यथा ॥ 
शब्दार्थ 
सयि ७. मुझ में कुं श्त ६. कर लेतो हैं (वेसे हो) 
निबद्ध & बाँध रखने वाले माम्‌ १२. सुक्षे (वश में कर लेता है) 
हृदयाः ८. हृदय को भक्त्या १३. भक्तिके हारा 
साधवः ११. साघु भक्त सत्‌ २ सतो 
समदर्शनाः । १०. समदर्शी स्त्रियः ३. स्त्री 
वशी ५. वश में सत्पतिम्‌ ४. सदाचारी पति को 
यथा ॥ १. जैसे 


एबोकाथे--जैसे सती स्तो सदाचारी पति को वश में कर लेती है वैसे हो मुझ में हृदय को बाँच 
रखने वाले समदर्शी साधु भक्त भक्ति के हारा मुझे वश में कर लेते हैं।। 


१६६ ३ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 
सप्तषष्टितमः शत्तोकः ४ 

सह्सेसघा प्रतीत च खालोक्यादिचलुष्टयम्‌ । 

नेच्छन्ति सेवस पूया? कुलोड्न्यल्‌ काजविद्रतम्‌ ॥६७॥ 
पदच्छेद मत्सेवया प्रती्न्‌ न सालोक्य आदि चतुष्टयस्‌ । 

न इच्छन्ति सेचय दुर्गा; कुतः अध्यतू काल विद्रुतम्‌ ॥ 

शान्दाथे१— 
सत्‌ ३. मेरी न इच्छुह्ति &. नहीं चाहते हैं 
सेवया ४. सेवा से सेयया १. सेवा सते 
प्रतोतम्‌ ५. प्राप्त पुणः २. परिपूर्ण (भक्त) 
ख १०, और छुः १४. क्यों चाहेंगे 
सालोक्य ६. सालोक्य अन्वह्‌ १३. दूसरी वस्तु को 
आदि ७. आदि काल ११. समय से 


चतुष्ठयम्‌ । ८. चार प्रकार के मोक्ष को भी विद्रुतम्‌ ॥ १२. नष्ट हो जाने वालौ 


एलोकार्थे--सेवा से परिपूर्ण मक्त मेरी सेवा से प्राप्त सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष को भी 
नहीं चाहते हैं। और समय से चष्ठ हो जाने वालो दूसरी वस्तु को क्या चाहेगें ? ॥ 


अष्टपश्ठितमः श्लो कः 
साचवो हदयं सह्या साधूनां हृदय ह्वहस््‌। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो सनागपि ।।६८।। 
पदच्छेद सावबः हृदयम्‌ मह्यष्‌ साधूनाम्‌ हुदपस्‌ हु अहम्‌ । 
सत्‌ अन्यत्‌ ते न आानन्ति न अहम्‌ तेस्थः सनाक्‌ अपि ॥ 


सम्दाथे 

साघबः १, साघु भक्त अन्त, ६, अलावा कुछ भी 

हृदयम्‌ ३: हृदय हैं (भौर) ते ७, वे 

मह्यम्‌ २. मेरे न जानन्ति १०. नहीं जानते हैं भौर 
साधूनाम्‌ ४. साधुओं का न अहम्‌ ११, नमैं 

हृदयम्‌ ५ हृदय तेस्यः १२. उनके अतिरिक्त 

तु अहम्‌ । ६, मैं हूँ मनाक्‌ १५, कुछ 

मत्‌ ८, मेरे सपि॥ १४. भी जावता हूँ । 


एद्योकार्थ--साधु भक्त मेरे हृदय हैं ओर साधुओं का हृदय मैं हू । वे मेरे अलावा कुछ भी वहीं 
जानते हँ । भोर न पैं उचके अतिरिक्त कुछ भो जानता हूँ ॥ 


अन ४ ] नवमः स्कम्ब? [ १६३ 


एकोनसप्वतितमः श््ञोकः 


उपायं कथथिष्याभि तव विप्र #णुब्छ तत्‌ । 
अयं श्यात्मासिचारस्ते यत्तच्त यातु चै अवान्‌ । 
° य € ~ 
साचुषु प्रहितं तेजः प्रहतु? छुदुतेऽशिघस्‌ ॥६९॥ 
पदच्छेद्‌- उपायन्‌ छथयिष्यासि तव विप्र श्युणुष्व तत्‌ । 
अथस हि भात्म अभिचारः ते यतः तमू धातु वे भवान्‌ । 
साधुषु प्रहितस्‌ तेजः घ्रहतुः कुवते अशिवल्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

उपायम्‌ ३. उपाय _ यतः तम्‌ १०, जिससे हुआ है उसके पास 
कथयिष्यामि ४. कहता हूं यातु वे १३. जाइये निश्चित रूप छे 

तब २. तुम अवान्‌ १२. आप 

चिप्र १. हे विप्र साघुखु १४, साघु के प्रति 

श्जूणुष्ष ६. सुनो प्रहितस्‌ १५५ भेजा गया 

तत्‌ ५ वह जः १६. तेज 

अयम्‌ ७, यहु प्रहद १७. प्रहार करने वाले का ही 
हि आस्म ८, आप का कुरुते १६. करता है 

अभिचारः ते थै. अनिष्ट अशिवम्‌ ॥ १८. अमङ्गल 


इलोकार्थ---हे विप्र ! तुमसे उपाय कहता हूँ । वह सुनो । यह आपका अनिष्ट जिससे हुआ है निश्चित 
ही आप उसके पास जाइये । साधुओं के प्रति भेजा गया तेज प्रहार करने वालों का 
ही भमङ्गल करता है ॥ 
सप्ततितमः श्लोकः 
तपो विद्या च विप्राणां नि! भ्रेयसकरे उभे । 
ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कतु रन्यथा ॥७०॥ 
वदच्छेद -- तपः विद्या च विप्राणाम्‌ निः श्रेयस करे उभे । 
ते एव इुविनोतस्य कल्पेते कतुः अन्यथा ॥ 


शब्दार्थ-- 

तपः १. तपस्या ते द; र 

विद्या ३. विद्या एव दे. हो दोने 

ज्‌ २. और हा दुविनीतस्य १०. उदण्ड 

विप्राणाम्‌ ४५. ब्राह्मणो का कल्पेते १३. फल देतो हैं 

निः भ्रेयस ६. कल्याण कतुः ११. कर्ता को 

फरे ७. करने वाली ह्वे अन्यथा ॥ १२. विपरीत 

उभ ४; दोनों 

इनोकाथं-- तपस्या और विद्या दोनों ब्राह्मणों का कल्याण करने वाली है। वे ही दोनों उद्दण्ड कर्ता 
को विपरीत फल देती हैं ॥ खेर र दै. वे दी दोस कु 


फा०--७२ 


९७० | श्रीमद्भागवते 

एकसप्ततितमः श्लोक 
ब्रह्मस्तदू गच्छ भद्र ते नाभागतनयं न्यपस्‌ । 
चमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥७१॥ 


I थ० ४ 


पदच्छेद--- ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भप्रम्‌ ते नाभाग तनयस्‌ नुपस्‌ । 

क्षमापय सहाभागस्‌ ततः शान्तिः भविष्यति ॥ 
इन्दा 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ ! नुपम्‌ । ८. राजा अम्बरीष से 
तत, २. इसलिये तुम क्षपापथ ६. क्षमा मांगो 
गच्छ ३. जाओ महाभागम्‌ ५, महान्‌ भाग्यशाली 
भद्रम्‌ ५. कल्याण हो ततः १०. उससे तुम्हें 
ते ४. तुम्हारा छारितिः _ १२१, शान्ति 
नाभाग ६. नाभाणके भविष्यति १२. प्राप्त होगी 
तनयम्‌ ॥ ७. पुत्र 


एलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये तुम जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । महाभाग्यशाली नाभाग के पुत्र 
राजा अम्बरीष से क्षमा मांगो । उससे तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी ॥ 


श्रोमदभागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायां नवमे स्कम्ध 
अम्बरीषचरिते चतुर्थः अध्याय; ॥४॥ 


श्रीवदभागबतमहापुराणाम 
नयन; स्कन्च! 
प्रक्खास्तः =्ङथ्याय्यः 
पथमः शाकः 
श्रीशुक उवाच--एवं अगवता$5द्च्टो दुर्वा सश्चकतापिलः । 
अङ्बरीषछ्ुपाशृत्य तत्पादौ दुःखितोऽञ्चहील्‌ ॥ १॥ 

पदच्छेद-= एवस्‌ भगवता आदिष्टः दुर्वाताः चक्र तापितः ॥ 

अव्बरीषन्‌ उपाधत्य तत्‌ पादौ दुःखित: भप्रहीत्‌ ॥ 


शन्दाथं-~ 

एवम्‌ १. इस प्रकार अस्ब्रीषस्‌ ७, राज्ञा अम्बरीष के 
भगवता २, भगवान्‌ के उपावृत्य ८. पास आकर 
भादिष्ठ: ३. आदेश देने पर तत्‌ १०, उनके 

दुर्वासाः ६. दुर्वासा ऋषि ने पादौ ११, पैरों को 

चक्क ४. चक्रसे ढुःखितः दै. दुःखो होकर 
तापितः। ५. तपाये गये अग्रहीत्‌ ॥ १९, पकड़ लिया 


श्खोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ के आदेश देने पर चक्र से तपाये गये दुर्वासा क्रषि ते राजा अम्बरीष 
के पास जाकर दुःखी होकर उतक्रे पैरों को पकड़ लिया ॥ 


द्वितीयः श्वोकः 
तस्य सोद्यमनं वीच्य पादस्पशंविलब्जितः | 


अस्तावीत्‌ तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो श्वुशम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- तस्य सः उद्यमनम्‌ वीक्ष्य पाद स्पर्श विलज्जितः। 
अस्तावीत्‌ तत्‌ हरेः अध्त्रम्‌ कुपया पीडितः मृशम्‌ ॥ 


शब्दारथं-- 

ततस्य १. उनकी अस्तावीत्‌ ११. स्तुति करने लगे (तथा) 
सः ७, वे तत्‌ ८. उस 

उथमनम्‌ ३. चेष्टा हरेः देः भगवात्र के 

वीक्ष्य ३. देख कर (और) अस्त्रम्‌ १०. अस्त्र को 

पाद ४. पेर कृपया १२. दयावश 

स्पशं ५, पकड़ने से पीडितः १४. दुःखी (हो रहे थे) 
विलज्जितः। ६. लज्जित होकर भूशम ॥ १३. अत्यन्त 


एलोकार्थ--उनकी चेष्टा देख कर और पैर पकड़ने से लज्जित होकर वे राजा भम्बरीष उस भगवान्‌ 
के अस्त्र को स्तुति करने लगे तथा दयावश अत्यन्त दुःखो हो रहे थे ॥ 


५७२ ] श्रौमद्‌मागवले [०५ 


ततीयः श्लोकः 
अम्बरीष उवाच--त्वसज्निसेगवान सूयस्त्वं सोमो उयोलिषां पतिः । 
त्वमापस्त्वं जितिव्योभ वायुभाजेन्द्रियाणि च ॥३॥ 
पदच्छेद त्वस्‌ अग्निः भगवान्‌ सुर्य: त्वम्‌ सोमः ज्योतिषाम्‌ पतिः । 
स्वस्‌ आपः त्वम्‌ क्षितिः व्योम वायुः मात्रा इन्द्रियाणि च ॥ 


शब्दार्थे 

त्वम्‌ १. आप त्बस्‌ & भाप 
अग्नि: २ अस्ति ` आपः १०. जल 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ स्म्‌ क्षितिः ११. आप पृथ्वो 
सूयः ४. सूये ष्योस १२; आकाश 
त्वस्‌ ४५; आप वायुः १३. वायु 
सोमः ८. चन्द्रमा मात्रा १४. एवं तन्मात्रा 
ज्योतिषाम ६. नक्षत्र मण्डल के इन्द्रियाणि १६; इच्द्रियाँ हैं 
पत्तिः1 ७, स्वामी च ११, और 


एलोकार्थ--आप अग्नि, भगवान्‌ सूर्य, आप नक्षत्र मण्डल के स्वामी चन्द्रमा, आप जल, आप पृथ्वी, 
आकाश, वायु एवम्‌ तन्मात्रा और इन्द्रियाँ हैं ॥ 


चतुर्थः श्लोक: 
सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहखाराच्युतप्रिय । 
सर्वास्त्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति आया इडस्पते ॥४॥ 


पदच्छेद सुदर्शन नमः तुस्पम्‌ सहनत्न भरः अच्युत प्रिय । 
सवं भध्त्र घातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भुयाः इडस्पते ॥ 


शब्दार्थें-- 

सुदर्शन १. हे सुदर्शन चक्र ! अस्त्र ७. अन्त्रों को 

नमः तुस्पम्‌ २. नमस्कार है आपको घातिन्‌ ८, नष्ट करने वाले 
सहस्र अर ३. हजार अरों वाले विप्राय १०. विप्रक्ा 

अच्युत ४. हे भगवान्‌ के स्वस्ति ११. कल्याण 

प्रिय । ५, प्रिय सूयाः १२ कोजिये 
सवं ६. सब इडस्पते॥ ४. हे पृथ्वी के रक्षक | 


एलोकार्थ--हे सुदर्शन चक्र | क्रापको नमस्कार है। हे हजार अरो वाले ! है भगवान्‌ के प्रिय ! सब 
अस्त्रों को नष्ठ करने वाले ! है पृथ्वी के रक्षक ! विप्र का कल्याण कीजिये ॥ 


झ० ५] नवमः स्कन्धः [ १७३ 


पञ्चम. श्तोकः 


2 ७ - | त्यं यज्ञो 
हवं घसस्त्वन्वुत॑ सत्यं त्वं यज्ञोऽस्िलथज्ञशुक्‌ | 
° य र 102.“ ° 
त्वं लोकपालः सचात्सा हवं तेजः पौदषं परम्‌ ॥५॥ 
पदच्धेद- श्वम्‌ घल: त्वम्‌ ऋतम्‌ सत्यम्‌ त्वन्‌ यज्ञ, अखिल यज भुक्‌ । 
त्वम्‌ लोकपाल! सर्धं आत्मा त्वम्‌ तेजः पोरदषव्‌ परम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्वम्‌ ध्नः १. आप धमे त्व्‌ दै, भाप 

स्वम्‌ २. आफ लोकपालः १०. लोकपाल 
व्छ्तम्‌ ३. मधुर सले १२. सबको 
सतपमु ४. सत्य जाहला १३, भात्मा (और) 
स्वसृ ५. आप स्वस्‌ ११. आप _ 
यज्ञः ६. यज्ञ तेजः १६. तेज हैं 
अखिल ७. समस्त पोदषभ्‌ १४, परमात्मा के 
यज्ञभुक्‌ । ८. यश्ञों के भोक्ता हैं परम ॥। १५, श्रेष्ठ 


इलोकार्थ--आप धर्म, आप मधुर सत्य, आप यज्ञ, आप समस्त यज्ञो के भोक्ता हँ । आप लोक-पाल, 
आप सब की आत्मा और परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं ॥ 
बष्ठः श्लोकः 
नमः सुनामाखिलघमसेतवे छाथमंशीलासुरधूमकेतथे । 


त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवचसे मनोजवायादूसतकसणे गणे ॥९॥ 
पदच्छेद नमः सुनाभ अखिल धमं सेक्षवे हि अधमंशील अपुरघमक्केतबे। 
श्रैलोक्ष्य गोपाय विशुद्ध वचसे मनोजवाय अद्भुत कमणे गृणे॥ 


शब्दार्थ 

नमः १६. नमस्कार करता हुँ केतबे। ई. स्वरूप 

सुबाभ १. शुन्दर अरों वाले श्रलोक्य १०. तीनों लोक को 

अखिल २. समस्त गोपाय ११. रक्षा के लिये 

घमं ३. घमो के चिशुद्ध १२. शुद्ध 

सेतवे ४. रक्षक वचसे १३. तेज वाले 

हि अधमं ५. अधर्मं सनोजवाय १४. मन के समान वेग वाले 
शीलः ६ स्वभाव बाले अद्भुत १५. और अदभुत 

भसुर ७. असुरोंकेलिये कर्मणे १६. कर्मे करने वाले की 
धस ८. अग्नि गणे ॥ १८. मैं स्तुति करता हूँ और 


एलोकार्थ--सुन्दर अरों वाले, समस्त धर्मों के रक्षक, अधमे स्वभाव वाले अपुरो के लिए अग्नि स्वरूप, 
तीनों लोक को रक्षा के लिये शुद्ध तेज वाले, मन के समान वेग वाले और अद्भुत कर्मे 
करने वाले की मैं स्तुति करता हूँ और नमस्कार करता हुँ ॥ 


५७४ ] 


श्रीमद्भगवते 
सप्तमः श्स्तोकः 
~ € ७ ति 
त्वत्तेजसा घमभयेन संहृतं तस! घकाशस्थ घृतो सहात्मनास्‌ । 


दुरत्ययस्ते महिझा गिर पते त्यद्रपसेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद--- सत्‌ तेजसा धर्म सथेन संहतम्‌ तथः प्रकाशः च घृतः महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययः ते महिमा गिरा पते त्वतू रूपम्‌ एतत्‌ 


क सत्‌ असत्‌ परावरम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 

स्वत २. आपके डुरत्यः १३. अपरम्पार है 

तेजसा ५. तेज से ते 1 ११. आप की 

धसं ३. घरमे सहिमा १२. महिमा 

सयेन ४. सय गिराश्पत्ते १. हे वेदवाणी के पति ! 

संहतम्‌ ७. संहार होता है (ओर) स्वत्‌ १४. आपका 

तमः ६. अन्धकार का ख्प्स्‌ ५६. रूप 

प्रकाशः च है; प्रकाश की एतत्‌ १५. यह, 

घृतः १० रक्षा (होती है) सत्‌ मसत १७ कार्य-करणातमक और 
महात्मनास्‌। ८. महापुरुषों के 


पराबरम्‌ ॥ १८, छोटे-बड़े के भेद भाव से 
रहित है 
एलोकार्थ- हे वेदवाणी के पति | आप के धर्मे मय तेज से अन्धकार का संहार होता है । और 
महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा अपरम्पार है । आपका यह रूप 
कार्ये कारणात्मक और छोटे-बड़े के भेद भाव से रहित है ॥ 
अधष्टसः श्लोकः 
यदा विखष्टस्त्वघनळ्जनेन वै बलं प्रचिष्टोऽजित दैत्यदानवस्‌ । 
बाहूदरो वह. शिरोधराणि वृकणजजसर प्रधने विराजसे ॥८॥ 


पदच्छेद- यदा विशृष्टः टम्‌ अञ्जनेन बे बलं प्रविष्टः अजित देत्य दानबम्‌ । 
बाहु उदर ऊर भर्डाघ्र शरोधराणि बुक्णन्‌ अजल्नम्‌ प्रधने विराजसे ॥ 

शब्दार्थ 

यदा २. जब युद्ध में दानवम्‌ ८, दानवों की 
चिसृष्टः ५. छोडे जाते हैं (तब) बाहु ११, उनकी बाह 
त्वम्‌ ४. आप उदर ऊच्च १२. पेट जंधा 
अञ्जनेन ३. भग्वान्‌ के द्वारा अङ्ख्नि १३. पेर 

चे ६ निश्चित ही शिरोधराणि १४. गदंनों को 
बलम्‌ 4. सेना में चुषणन्‌ १६. काटते हुये 
प्रविष्टः १०. प्रविष्ट होकर अनन्नम्‌ १५. निरन्तर 
अजित १, अजेय | प्रधने ` १७. युद्ध में 

दैत्य । ७. दैत्य भौर विराजसे॥ १5. शोभायमान होते हैं 
पलोकार्थ- हे अजेय | जब युद्ध में भगवा 


तु के हारा आप छोड़े जाते हैं तब निश्चित ही दैत्य और 
दानवों की सेना में प्रविष्ट होकर उनकी बाह, पेट, जंघा, नाः 


पं नों को निरन्तर 
काटते हुए युद्ध में शोभायमात होते हँ ॥ पैर और गरद 


[ थ० ५ 


हे 
| 
4 
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आ कणा 


नवमः श्लोक 
क ~ £ ₹ = 
ख़ त्वं जगतञ्चाण खलप्रहाणये निरूपितः सबसहो गदाश्युला । 
विप्रस्य चारमत्छुलदैवहेतचे चिधेहि मङ्गं तदलुझहो हि नः ॥8॥ 
पदच्छेद सः त्वम्‌ जगत्‌ त्राण खल प्रहाणये निरपित; धर्ष सहः गदा श्रुता ! 
विप्रस्य च भस्मत्‌ कुल वेव हेतवे विधेहि अहम्‌ तद्‌ अनुग्रहः हि नः ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः ५, वे विञ्जस्य ५, ब्राह्मण दुर्वासा का 
स्वम्‌ ६ भाप ष ११. और 

जगत्‌ १. हे संसार के अहसत्‌ १२. हमारे 

त्राण २. रक्षक कुल १३. वंश के 

खल ७. दुष्टों का इचहेतवे १४. भाग्योदय के लिये 
प्रहाणये ८. संहार करने केलिये विधेहि ५७. कोजिये 

निरूपितः १०, नियुक्त किये गये हैं भद्रम्‌ १६. कल्याण 

सबं ३. सब कुछ त्त्‌ "छ, यही 

सहः ४. सहने वाले अनुग्रह्‌ २०. कृपा होगी 
गदासृता । ६. भगवान्‌ के द्वारा हिनः ॥ १४, हमारे ऊपर आपकी 


इलोकार्थ--हे संसार के रक्षक ! सब कुछ सहने वाले वे आप दुष्टों का संहार करने के लिये भगवान्‌ 
के द्वारा नियुक्त किये गये हे । और हमारे वंश के भाग्योदय के लिये ब्राह्मण दुर्वासा का 
कल्याण कोजिये । यहाँ हमारे ऊपर आपको कृपा होगी ॥ 


दशमः श्लोकः 
यष्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वघर्मो वा स्वलुष्ठित! । 
छुलं नो विधप्रदेव॑ चेद्‌ द्विजी अवतु विज्वरः ॥१०॥ 
पदच्छेद यदि अस्ति दसम्‌ इष्टम्‌ वा स्वघर्मः वा सु अनुष्ठितः । 
कुलम्‌ नः विप्र देवम्‌ चेत्‌ हिजः भवतु विञवरः॥। 


शन्दार्थे-- 

यदि १. यदि (मैंने) कुलम्‌ ११. वंश 

अस्ति ३. : १०. हमारा 

दसम्‌ २. दान दिया विप्र १२३: ब्राह्मण को 

इष्टम्‌ ५. यज्ञ किया है द्वस्‌ १३. देवता समझता है 

धा ४, अथवा _ चेत्‌ १४, तो 

ह्वधसं: ७, अपनेधमेका द्विजः १५. ब्राह्मण 

न hs रीति से हिर ॥ प्त हो टत हि 
८. सुन्दर र चरः ` सन्ताप से रहित 

अनुष्ठितः । द अनुष्ठान किया है (भोर) हु 


इलोकार्थ--यदि मैंने दान दिया दै अथवा यज्ञ किया है, अथवा अपने धर्म का सुन्दर रीति से अनुष्ठान 


ल्या है। और हमारा वंश ब्राह्मण को देवता समझता हे । तो ब्राह्मण सन्ताप से रहित 
जाय ॥ 


१७६ ] श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 
यदि नो भगवान पोत एक? सर्षशुणाश्रयः । 
सवभूतात्सभावेन हिजो भवतु विज्बर! ॥११॥ 
पदच्छेद-- यदि न; भगवान्‌ प्रीतः एकः सर्वगुण आ्यः। 
सर्वंसुत आत्म भावेन हिजः भवतु बिज्वरः ॥ 


[ ण० १ 


शब्दार्थ 

यि ५. यदि खर्बमूत ७. सभी प्राणियों को 
नः ६. हम पर आत्म ६० आत्म 

अगदान्‌ ४, मयवान्‌ भावेन १०. भाव से (देखा हवै तो) 
घ्रीतः ७. प्रसन्न हैं (और मैंने) ह्निः ११ ब्राह्मण 

एकः २. एक मात्र भचतु १३ हो जाय 

सदगुण १, समस्त गुणों के ज्वरः ॥ १२. संताप से रहित 
आशथयः । ३ थाश्रय 


एलोका्थै--समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय भगवानु यदि हम पर प्रसन्न हैं भौर मैंने सभी प्राणियों 
को आत्मभाव से देखा है तो ब्राह्मण सन्ताप से रहित हो जाय ॥ 


ददशः श्व्तोकः 
श्रीशुक्र उथाच--इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णचक्र सुदशनख्‌ । 
अशास्यत्‌ सबेलो विप्रे प्रदहदू राजयाच्ञया ॥१२॥ 


पदख्छेद-- इति संस्तुवतः राज्ञः विष्ण चक्रम्‌ सुदर्शनम्‌ । 

अशास्यत्‌ स्वतः विप्रम्‌ प्रदहत्‌ राजथाच्जया ॥ 
शन्दार्थ-- 
इति १, इस प्रकार सशाभ्यत्‌ ११. शान्त हो गया 
संस्तुवतः ३; स्तुति करने पर स्वतः ४. चारों भोण से 
राज! २, राजा के विप्रम्‌ ४. ब्राह्मण को 
विष्णु ७, विष्णु भगवान्‌ का प्रबहत्‌ ६. जलाने वाला वह 
चक्कम्‌ ४. चक्र राजयाच्यया ॥ १०. राजा की प्रार्थना से 
सुदशनम्‌। १, सुदर्शन 


एलोकार्थ- इस प्रकार राजा के स्तुति करने पर ब्राह्मण को चारों ओर से जलाने वाला वह विष्णु | 
भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र राजा को प्रार्थना से शान्त हो गया ॥ | 


4 
|| 
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अयोदशः श्लोकः 
स सुक्‍तोष्स्चाग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । 


प्रशशंस लखुवीश युजानः परभाशिषः ॥१३॥ 

पदच्छेद-- सः घुक्तः अस्त्र अग्नि तापेन बुर्वा्ाः स्वत्ति मान्‌ ततः । 

प्रशशंस तसू उरवोशम्‌ गुङ्जानः परण भाणिषः ॥ 
शब्दां 
सः ४. वे वतः । ८. तब 
घुक्तः ६. मुक्त होकर प्रशशंस १४, प्रशंसा करने लगे 
अस्त्र १, अस्त्रको तभ्‌ द, उस 
अश्छ्रि २. अग्नि के उर्दाशस्‌ १०. राजा अम्बरीष को 
तापेन ३. ताप से युञ्जान: १३. देते हुए 
हुर्वासा ५. दुर्वासा ऋषि परम ११. उत्तम 
स्तिमान्‌ ७. स्वस्थचित्त आशिषः ॥ १२. आशीर्वाद 


इलोकार्थे- अस्त्र को अग्नि के ताप सै दुर्वासा क्राषि स्वस्थ चित्त हो गये । तब उस राजा अम्त्ररीष 
को उत्तम आशोर्वाद देते हुये प्रशंसा करने लगे ।। 


चतुदंशः इत्तो कः 
दुर्वासा उवाच- अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दइष्ठमथ से। 
कूलागसोऽपि यदू राजन्‌ सङ्कलानि समीहसे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- अहो अनन्त दासानाम्‌ महत्त्वस्‌ दृष्टम्‌ अछ से । 
कुत आगसः अपि यत्‌ राजन्‌ मङ्गलानि सनोहसे ॥ 


शब्दार्थ 

महो १. आश्चयें है कि क्त १०. करने पर 
अनन्त २. भगवान्‌ के आगसः ६. अपराध के 
दासानास्‌ ३. दासों का अपि ११. भो मेरी 
सहुर्वम्‌ ४. महत्त्व यत्‌ ७ जो 

दृष्टम्‌ ७, देखा राजन्‌ ८. हे राजन! 
अच्च ५. आज सङ्भलानि १२; मङ्गल कामना 
नने ६. धने समीहसे ॥ १३. कर रहे हैं। 


एलोकाथं- आश्चय दै कि भगवान्‌ के; दासों का महत्त्व आज मैंने देखा ! जो हे राजन्‌ ! अपराध 
` करने पर सी मेरी मङ्गल कामना कर रहे हैं ॥ 


फ[०-==७३े 


शूछछे ] श्रीमद्भागवते 


i ० ११ 


पञ्चदशः श्व्वोकः 


दुष्करः को ज्ञु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्सनाम्‌ । 
यैः संगृहीतो भगवान सात्वतास्टृषभो हरिः ॥१५॥ 
पदच्छेद दुष्करः कः नु साधूनाम्‌ दुस्त्यजः चा महात्मनाम्‌ । 
यः संगृहीतः भगवान्‌ सात्वताम्‌ ऋषभः हृरिः ॥ 


शन्दाथं:-= 

हुहक रः दै, कठिन दै येः 

कः नुः द. क्या रंगुहोतः 

साघनाम्‌ ७; साधुओं के लिये भगवान्‌ 

हुस्त्यजः १२. कौन सो वस्तु त्यागने योग्य सात्घतास्‌ 
नहीं है 

बा १७ अथवा तष भः 


सहात्मनास्‌। १२, उन मह्दात्माओंकेलिये हुरिः॥ 


योग्य नहीं है ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 


३. 


१. शिन्होने 
ष्‌. 
४ 
२ 


पकड़ लिया है (उन) 


५ भगवान्‌ 


भक्त वत्सलों में 


श्रेष्ठ 


५, श्री हरि के चरणों को 
एलोकाथ-- जिन्होंने भक्त वत्सलों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया है, उन 
साधुओं के लिये क्या कठिन हे । अथवा महात्माओं के लिये कोन सी वस्तु त्यायने 


यज्ञासश्रुतिमाजेण पुमान्‌ 'मवलि निर्मलः । 

तस्य तीर्थपदः कि था दासानामवशिष्यते ॥१९॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ नाम थुति मात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल: ॥ 

तस्य तीथं पदः} कि वा दासानाम्‌ अवशिष्यते ॥ 


शब्दार्थ 

यत्‌ १. जिनके निमंलः। 
नाम १. नामों के तस्य 

शति ३. श्रवण तीर्थषदः 
मात्रेण ४. मात्र से किवा 
पुमान्‌ ५ मनुष्य दासानाम्‌ 
भवति ७, हो जाता है। अवशिष्यते ॥ 


६, 
ए 
8 
` कोन सा 

« दासों के लिये 
१२. 


निर्मल 
उन 
भगवान्‌ के 


कर्तव्य शेष रह जाता है 


एनोकाथे--जिनके नामों के श्रवण मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है, उन भगवाच के दासों के लिये 


कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है ॥ 
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सप्तदशः श्‍लोक! 


राजन्नतुगहीतोहं त्वयातिकड्णात्सना । 

मदघं एष्ठतः कुत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥१७॥ 
पदच्छेद राजन्‌ अनुगृहीतः अहम्‌ तथया अतिक्षणण आत्मना । 

सत्‌ मघल पृष्ठतः कृत्या प्राणाः घंतूले अभिरक्षिताः ॥ 

शब्दार्थ 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! य्त्‌ ७, जो मेरे 
अनुगृहोतः ६, कृपा को है (और) अघम्‌ = अपराधको 
अहम्‌ ५ मुझ पर पुष्ठत; दै. भुला 
त्यया ४, आपने छुट्वा १०. करके 
मतिकरण ३. करुण भाव से प्राणाः १२. प्राणों की 
आत्मना । ३. पूर्ण हृदय वाले यग्म ११, मेरे 


अभिरक्षिताः १३. रक्षा की है 
एल्योकार्थ- हे राजन्‌ ! करुण भाव से पूणं हृदय वाले आपने मुझ पर कृपा की है । जो मेरे अपराध 


को भुला कर - मेरे प्राणों की रक्षा को है॥ 
“्रटाइशः श्लोकः 
राजा तमक्कतादारः प्रत्यागसनकाङच या । 
चरणावुपसंग्॒र्त प्रसाथ सभभोजयत्‌॥१८ 


पदच्छेद राजा तम्‌ भकृत भाहाराः प्रति आगमन काङ्क्षया । 
चरणो उपसंगुहूय प्रसाद समभोजयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

राजा ६ राजाने काइक्षया । ३. शाकांक्षा से 

तम्‌ १, उन मुनि के चरणो ८; चरण 

अकुत ४. बिना उपसंगृहय & पकड़ कर और उनको 
अहाराः ५. भोजन किये प्रसाद्य १०. प्रसन्न करके 

प्रति ७. उदके समभोजयत्‌ ॥ ११. भलो भाँति भोजन कराया 
आगमन । २. लौटने को 


एलोकार्थ--उन मुनि के लौटने की आकांक्षा से बिना भोजन किये राजा ने उनके चरण पकड कर 
मरौर उनको प्रसन्न करके भली भाँति भोजन कराया ॥ 


७७८० ३ 


श्रीमद्भागवते ६ ०१ 
एकोनविंश श्लोकः 

सोऽशित्वाऽऽहनसानीतसातिथ्य सावँकासिकम्‌। 

तुघ्ात्मा चुपर्ति प्राह भज्यतासिति सादरम्‌ ॥१६।। 
पदच्छेद-- सः मशित्वा आदृतम्‌ आनीतम्‌ आतिथ्यम्‌ सावे कामिकम्‌ । 

तृप्त आत्मा नृपतिम्‌ प्राह भुज्यताम्‌ इति सादरम्‌ ॥ 

शब्दार्थे-= 
सः ७, वे दुर्वासा च्टषि तृप्त घ, तृप्त 
अशित्वा ६. खा करके आत्मा 5 आत्मा हो गये (और) 
आदृतम्‌ २. आदर पूर्वक नुपतिम्‌ १०. शाजा से 
आनीतम्‌ ४. श्रायी हुई प्राह १४. कहा 
आतिथ्पम्‌ १ आतिथ्य के योग्यः ` भुज्यताम्‌ ११, भोजन कीजिये 
साब ३. सर्वे प्रकार को इति १२. ऐसा 
कामिकम्‌ । ५. भोजन सामग्री को सादरम्‌ ॥ १३. आदर के साथ 


एलोकार्थ---अतिथि के योग्य, आदर पूर्वक, सब प्रकार की आई हुई भोजन सामग्री को खा कर वे 
दुर्वासा ऋषि तृप्तात्मा हो गये। और राजा से भोजन कीजिये ऐसा आदर के 


साथ कहा ॥ 


विंशः श्त्तोक$ 


प्रीतोऽस्म्यलुगृहीतोऽस्मि तव मागवतस्थ चे। 
दशीनस्पशेनालापैरा तिथ्येनात्मसेधसा 


॥२०॥ 


दर्शन 
स्पशे 
बात चीत (और) 


पदच्छेद प्रीतः अस्मि अनुगृहीतः मस्मि तव भागवतस्य वे । 
दर्शन स्पर्शन मलापः आतिथ्येन आत्म मेधसा ॥ 

शन्दार्थ-- 

प्रीतः ८. मैं प्रसन्न दर्शन 

अस्मि ७. हूँ और स्पर्शन 

अनुगृहीतः १०, अनुगृहीत आलापेः 

अस्मि ११ हो गया हूँ आतिथ्येन 

तव १. आप के आत्म 


भागवतस्य बे। १. हे राजन्‌! भगवद्भक्त मेघसा॥ 


अतिथि सत्कार से 
मन को 


भगवान्‌ की ओर लगाने वाल, 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! भगवद्भक्त आपके दर्शन, स्पशं बात चीत और आतिथ्य सत्कार से मन को 
भगवान्‌ की ओर लगाने वाला मैं प्रसन्न हूँ ओर अनुगृहीत हो गया हूँ ।। 


| 


क्ष० ५ ] वम: स्कण्घः [ ५६१ 


एकविशः श्लोकः 
कर्मावदातमेतत ले गायन्ति स्वः स्ञियो जुहुः । 
कीति परमघुण्यां च कीलं 


र थिष्यति स्वूरियस्र ॥२१॥ 
पदछिच्द-- कर्मं अनदातन्‌ दतत ते गायन्ति त्व: श्त्रियः मुह 
कोतिम्‌ परम्‌ पुण्यास्‌ न कीर्तयिष्यति चरुः इयम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

कमें ४. चरित्रका मुहुः ७, बार-बार 
अवदातम्‌ ३. उज्ज्वल कोलियू १३. कोतिंका 

एतत्‌ २, इस परस ११; परम 

ते १, आपके पुण्यास्‌ १२, पवित्र 

गायरितं ८. गान करँगो खच है. मौर 

स्व ५, स्वगं को कीतेधिष्यलि. १४. कोतंन करेगी 
स्त्रियः। ६. अप्सरायें सुः इयम्‌ ॥ १०. यह पृथ्वी (आपकी) 


एलोकार्थ--आपके इस उज्ज्वल चरित्र का स्वर्ग की अप्सरायें बार-बार थात करेंगी और यह 
पृथ्वी आप को परम पवित्र कीति का कौतँन करेगी ॥ 


द्वाविशः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच-- एवं संकीत्ये राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
ययौ विहायसाऽऽप्रन््य ज्रह्मलो कम हैतुक म्‌ ॥२२।। 


पदच्छेद -- एवम्‌ संकीत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः। 
ययो विहायसा आमन्त्य ब्रह्म लोकम्‌ थहेतुकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एषम्‌ १, इस प्रकार ययौ १०. चले गये 

संकीत्यं ४, प्रशंसा करके (और) विहायसा ७. आकाश मागं से 

राजानम्‌ ३. राजाको आपस्य ६; विदा लेकर 

दुर्वासाः २. दुर्वाता ऋष ब्रह्मलोकम्‌ है. ब्रह्मलोक को 

परितोषितः॥ ५. सन्तुष्ट होकर तथा अहैतुकम्‌ ॥ ८. निष्काम कमें ते प्राप्त होने 
बाले 


इलोकाथं--इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जो राजा की प्रशंसा करके और सन्तुष्ट होकर तथा विदा 
लेकर आकाश माग से निष्काम कम से प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक को चले,गये ॥ 


४७२ | श्चौसष्भायबते [ ब० ५ 


आअयोविंश३ श्ल्वोकः 


संबत्सरोऽत्यगाल्‌ ताबदू यावता नागतो गलः । 
खुनिस्तदशनाकाङ बो राजाळ्मचो बूच ह ॥ 


पदच्छेद संवत्सरः अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गतः ॥ 

मुनि: तत्‌ दर्शन आकाङ्क्षः राजा भव्भक्षः बभूव ह ॥ 
झन्दाथ-- 
संवत्सर; ६. एक वर्ष सुनिः ३. मुनि 
झस्यगात्‌ ७. . बीत गया तत्‌ ८. उनके 
ताबत्‌ ५. तब तक दर्शन दै, दर्शन की 
यावता १. जब-तक्क भाकाडक्षा १०. इच्छा रखने वाले 
न अगतः ३. नहीं आये (और) राजा ११. राजा (तब तक) 
गतः । ४; गये 


अब्भक्षः बभूव ह ॥ १२. जल पीकर ही रहे 
एलोकाथं---जब तक मुनि नहीं आये और गये तत्र तक एक वर्ष बीत गया । उनके दर्शन को इच्छा 
रखने वाले राजा तब तक जल पीकर ही रहे ॥ 


चतुर्विशः श्लोक; 


गते च दुर्वाससि सोच्स्चरीघो ठिजो पयो गातिपवित्रमाइरत्‌ । 
ऋषेविंमोभ्षं व्यसनं च बुद्ध्वा सेने स्ववीयं च परानुआवम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद गते च दुर्वाससि सः अम्बरीषः हिज उपयोग अतिपवित्रस्‌ आहरत्‌ । 
ब्रबेः विमोक्षम्‌ व्यसनन्‌ च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यस्‌ च परानुमावस्‌ ॥ 

झन्दार्थ--- 

गते ३. चले जाने पर शषः १०. ऋषि के 

च १. दौर विमोक्षम्‌ ११. मुक्ति 

हुर्वातसि २ दुर्वासाके व्यसनम्‌ १३. संकट 

स्त ४. उन राजा चच १९. और 

अम्बरोध ५. अम्बरीष ने बुद्ध्वा १४. जान कर 

हिज ६, ब्राह्मण के मेने १८; समझा 

उपयोग ७, भोजन से बचे स्ववीर्यं च १५. अपने पराक्रम को 

अतिपचित्रम्‌ ८. आति पवित्र भोजन परानुभावम्‌ ॥ १६. 

आहरत्‌ । इ, अस्त 


परमातमा की महिमा 


इलोकार्थ- और दुर्वासा के चले जाने पर अम्बरीष ने ब्राह्मण के भोजन से बचे अति पवित्र अन्न 


का भोजव किया। ऋषि को मुक्ति और संकट को जानकर अपने पराक़म क 
प्रमात्मा को महिमा समझा ॥ 


अ० ] नवम स्वन्चः [ १५३ 


पञ>चाबश श््वाक! 


एचंविधानेकणुणः ख राजा परात्मनि झह्ाणि बासुदेने । 

क्रियाकलापैः सझुवाह नर्वित ययाऽऽबिरिञ्च्यान्‌ निश्यांश्चकार ॥२५॥ 
पदच्छेद एवम्‌ विध अनेक गुणः सः राशा पराहपति ब्रह्मणि वावुदेवे। 
क्रियाकलापः सम्‌ उवाह भक्तित्‌ यया आविरिङच्याच्‌ निरयान्‌ चकार ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ विध १. इस प्रकार के छिथ ३. कमे 

अनेक ३. अनेक कलापे: १०. समूहों से 

णुणः ३. गुणों से युक्त सम उवाह १२. बढ़ाया 

सः ४. उस अत्दिम्‌ ११. भक्तिको 

राजा ५. राजाने यथा १६. जिसके प्रभाव से वे 
परात्मनि ७. परमातमा आविरिङच्यान्‌ १४. ब्रह्मलोक तक के भोगों को 
ब्रह्मणि ६. पर ब्रह्म निरयान्‌ १५. नरक के समान 

वासुदेवे । ८ भगवान्‌ श्रीकृष्ण में चकार ॥। १६. समझने लगे 


ण्लोकार्थ--इस प्रकार अनेक गुणों से युक्त उस राजाने पर ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
कर्म समूहों से भक्ति को बढ़ाया । जिसके प्रभाव से वे ब्रह्म लोक तक के भोगों को नरक 
के समान समझने लगे ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
अथाउ्घरीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विखज्य धीरः | 


वन्नं विवेशात्मनि वासुदेवे सनो दधद्‌ धवस्तयुणप्रवाहः ॥२६॥ 
पदच्छेद अथ अश्बरोषः तनयेषु राज्यम्‌ समान शीलेषु विसृज्य धोरः । 
वनम्‌ विवेश आत्मनि वासुदेवे सनः दधत्‌ ध्वस्त गुण प्रवाहः ॥ 


शब्दार्थ द 

अथ १. तदनन्तर वनस्‌ दै. वन में 

अष्बरीष्ः ३. अम्बरीष विवेश १०. चले गये (और) 
तनयेषु ६. पुत्रों पर आत्मनि ११, आत्म स्वरूप 
राज्यम्‌ ७, राज्य का भार वासुदेवे १३. वासुदेव भगवान्‌ में 
ससान ४. समान मनः १३. मनको 

शीलेषु ५. स्वभाव वाले दधत्‌ १४. लगाकर 

विसुज्प ८, सौंप कर ध्वस्त १६. नष्ट कर दिया 
घोरः २. घोर गुण प्रवाहः ॥ ११. गुणों के प्रभाव को 


एलोकार्थ---तदनन्तर धीर अम्बरीष समान स्नभाव वाले पुत्रों पर राज्य का भार सौंप कर वत में 
चले गये और आत्म स्वरूप वासुदेव भगवान्‌ मे मत को लगा कर गुणों के प्रभाव को 
नष्ठ कर दिया ॥ 


५८३१] 


श्रीमद्भागवते | कष० ४ 
सप्तविशः शत्लोकः 

इत्येतत्‌ पुणयभारुूयानसम्घरीषस्य भूपतेः । 

संकीतेयणलुध्यायन्‌ भव्त्तो लगवतो भषेत्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद इति एतत्‌ पुण्यम्‌ आख्यानम्‌ अब्बरीषस्य मुपतेः 1 

संकोतंबम्‌ अघुष्यायन्‌ भक्तः भगवतः भवेत्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
इति १. इस प्रकार संकीर्तनस्‌ ७. कीतेन तथा 
एतत्‌ २. ये अनुष्या यन्‌ ६. श्वान करने से मनुष्य 
पुण्यम्‌ ५३ पवित्र अक्तः १०. भक्त 
आख्यानम्‌ ६. आख्यान भगवतः 8. भगवान्‌ 
अस्बरीषस्प ४. अम्बरीष का भवेत्‌ ॥ ११, हो जाता है 
सूपतेः। ३. राजा 


एलोकार्थ-इस प्रकार से राजा_अम्बरीष के पवित्र आख्यान का कीर्तन तथा ध्यान करने से मनुष्य 
भगवान्‌ का भक्त हो जाता है ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवले स्कण्चे . 
अम्बरोष-चरित्र नास पञ्चसः अध्याघः ॥५॥ 


भीमदुभागवतनहापुराणज 
नवस! स्कन्ध 
प्यः ळचाच्यः 
प्रथमः श्वोकः 
श्रीशुक उवाच--विरूपः केतुमाऽ्छुरु्छुरमबरीषखुलास्ञथः | 
विरूपात्‌ एषदश्वोञ्भूत्‌ तत्युचरलु रथीतरः ॥१॥ 


पदच्छेद-- विरूपः केतुमान्‌ शब्भुः अब्बरीष सुताः त्रथः। 
विरूपात्‌ पृषदश्वः अमुत्‌ तत्‌ पुश्नत्तु रथीतरः ॥ 


णब्दाथं-- 

विरूपः ४. विरूप विङपात्‌ ७. विङप से 
केतुमान्‌ ५. केतुमान्‌ पुषदश्वः ८; पृषदश्व और 
शम्भुः ६, शम्भुथे आश्रुत्‌ १२. हुआ 
अष्बरीष १. अम्बरीष के तत्‌ छै, उसका 
घुता ३; पुत्र पुत्रस्तु १०. पुन्न 

च्रयः । २; तीन रथोतर: ॥ ११; रथीतर 


एलोकार्थ---राजा अम्बरीष के तीन पुत्र विरूप, केतुवान्‌ और शम्भु थे। विहूप से पृषदश्व और 
उसका पुत्र रथीतर हुआ ॥ 


हितीयः श्लोकः 


र्थीतरस्याप्रजस्थ आार्यायां तन्तवेऽर्थितः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मदर्चस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- रथीतरस्थ अप्नजस्य भार्यायाम्‌ तन्तवे अर्थितः । 
भङकिराः जनथामास ब्रह्मवचस्वितः घुतान्‌॥ 


शब्दार्थ--- 

रथीतरस्य २ रथीतरकी अरा: ६. अङ्गिरा ने 
अप्रजस्य १. सन्तान हीन जनयामास &. उत्पन्न किया 
भार्यायाम्‌ ३. पती में ब्रह्मवर्चस्विनः ७ ब्रह्मा तेज सम्पन्न 
तन्ते वंश परम्परा चलाने के लिये सुतान्‌ ॥ ८. पुत्रों को 
माथतः। ५. प्रार्थना किये जाने पर 


शन्नोकार्थ-सन्तान हीन रथोतर की पत्नी में वंश परम्परा चलाने के लिये प्रार्थना किये जाने पर 


अङ्गिरा ने ब्रह्म तेज से सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 
फा०—७४ 


५०६ ] श्रीमदभागवते 

तृतीयः श्लोक: 
एते चेतरे प्रसूता चे पुनस्त्वाङ्गिरसाः सुस्ता? । 
रथीतराणां प्रवराः चत्रोपेता द्विजातयः ॥३॥ 


(७० ६ 


पढ्च्छेद-- एते क्षेत्रे प्रसुताः चे पुनः तु भाज्िरसाः स्घृता: । 

रथीतराणाम्‌ प्रवराः क्षत्र उपेताः हिजातयः॥ 
शन्दार्थे-- 
एते ५. ये एम्नृताः ७; गोत्र के कहुलाये 
क्षेत्रे ९, रथीतर की सार्या से रथोतराणाम्‌ ८. रथीतर वंशियों के 
प्रसुताः ३. उत्पन्न हुये थे प्रवराः ६. सर्वेश्रेष्ठ पुरुष होने से 
चे १. निश्चित हो क्षत्र १०. ये क्षत्रोपेत 
पुनःतु ४. फिर भी उपेताः ११. ब्राह्मण क्षत्रिय 
माङ्गिरसाः॥ ६. आङ्गिरस द्विजातयः॥ १३. 


मौर ब्राह्मण दोनों कहलाये 
एलोकार्थे-- निश्चित ही रथीतर कौ भार्या से उत्पन्न हुए थे। फिर भी भाङ्गिरस पोच के कहुलाये । 


रथीतर वंशियों के श्रेष्ठ पुरुष होने से ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण (क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों) 
कहलाये ॥ 


चतुर्थः श््ञोकः 
तुवतस्तु मनोजंज्ञे इद्वाङुर्घाणतः सुतः । 
तस्य पुञशतञ्पे्ा चिक्कुसिनिमिदण्डकाः ॥४॥ 


पदच्छेद-- क्षुवतस्तु मनोः जज्ञे इक्ष्वाकुः घ्याणतः सुतः। 

तस्य पुत्र शत ज्वैष्ठाः विकुक्षि निभि दण्डकाः ॥। 
शब्दार्थ 
क्षुवतस्तु २. छींकने पर (उनकी) तस्य ७ उनके’ 
मनोः १. मनुके पुत्र ७. पुत्रों में 
जज्ञे ६. उत्पन्न हुआ शत ८. सौ 
इच्वाकुः ४. इच्वाकु नामक ज्येष्ठाः १३. ज्येष्ठ थे 
घ्राणतः ३. नासिका से विकुक्षि १०. विकुक्षि 
सुतः । ५. पुत्र निमि ११९ निमि और 

दण्डकाः ॥ १६; दण्ड 


एलोकार्थे-- मनु के छींकने पर उनको नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हआ। उसके सौ 
में विकुक्षि, निमि भोर दण्डक ज्येष्ठ थे ॥ डग उतपनन हुन पुत्रों 


श० ६] तवः श्कन्ध: [ ४५७ 


पञ्चमः श्लोकः 
तेषां पुरस्तादमवन्नार्याचते दुपा चुप। 
पञ्चविंशतिः पश्चाच्च जायो मध्ये परेऽह्यतः ॥५॥ 


पदच्छेद तेषाम्‌ पुरस्ताम्‌ अभवन्‌ आर्थावते बुपाः नुप । 
पङ्चाविशतिः पश्चात्‌ च त्रयः सष्ये परे अन्यतः ॥॥ 


शब्दार्थ-- 

तेषाम्‌ २; उनके पुत्र पङ्च्चविशतिः ५. पचीस भौर 

पुरस्तात्‌ ४. पूर्वभाग के पश्चात्‌ च ६, पश्चिम भाग के भीम पच्चीस तथा 
अभवन्‌ १२. हुए त्र्यः ८. तीन 

णार्यावर्ते ३, भर्यावतं के सध्ये ७, मध्य भाग के 

बुपाः। ११. राजा परे रथ, खीर शेष 

नुप। १. हे राजा परीक्षित्‌ ! अन्यतः।। १०. अन्य दिशाब्षों के 


श्लोकाथं--हे राजा परीक्षितु ! उनके पुत्र आर्यावतं के पूर्वेभाग के पच्चोस और पश्चिम भाग के भी 
पचीस तथा मध्य भाग के तीन और शेष थ्न्य दिशाओं के राजा हुए ॥ 


षष्ठः श्व्वोकः 
स एकदाष्टकाआदे इदवाङुः खुतमादिशत्‌। 
माँसमानी यतां मेध्यं षिछुचे गच्छ॒ माचिरस्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद सः एकदा अष्टका आाद्धे इक्ष्वाकुः सुतम्‌ आदिशत्‌ । 
सांसम्‌ आनीयताम्‌ मेष्यम्‌ विकुक्षे गच्छ सा चिरम्‌ ॥ 


शब्दार्ष-- 

स्तः ४, उन मांसम्‌ १३. मांस 
एकद! १. एक बार आनीयताम्‌ १३. ले आओ 
अष्टका २, अष्टका सेष्यस्‌ ११. पवित्र 
भादे ३. श्राद्ध के समय विङुक्षे ८, है विकुक्षे ! 
इक्वाकुः ५. इक्ष्वाकु ने गच्छ १०. जाओ (और) 
सुतम्‌ ६. पुत्र को सा चिरम्‌॥ द, शीघ्र 


आदिशत्‌ । ७. आदेश दिया कि 


इलोकाथं--एक बार अष्टका श्राद्ध के समय उन इक्वाकु ने पुत्र को आदेश दिया कि हे विकुक्षे ! 
क्षीत्र जाओ, भौर पवित्र मांस ले आओ ॥ 


पूछ \ श्रीमद्भागवते 
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सणमः श्लोक! 


[ अ०६ 


७ हि 0.) 6 
तथेति सवनं गत्वा स्हगान हत्वा क्रियाहणान्‌। 
श्रान्तो बुसुक्तितो वीरः शशं चाददपस्स्टृतिः ॥७॥ 


पदच्छेद तथा इति सः दनम्‌ गत्वा घृगाच्‌ हत्वा क्रिया गहँणान्‌ । 
शान्तः बुभुक्षितः वीरः शशम्‌ च आदत्‌ अपस्मृतिः ॥ 


शब्दार्थे 

तथा १. बहुत अच्छा अहणान्‌ ७, 
इत्ति २ ऐसा कहकर थाश्त; १०. 
सः ३. उसने बुभलितः १२८ 
दनम्‌ ४, वन में वीरः १३. 
गत्वा ५. जाकर शशम्‌ १५. 
सृगन्‌ ८. मृगोंको ख ११. 
हता ˆ ६ मारा आदत्‌ १६. 
क्विया । ६ श्राद्ध के अपस्छुतिः॥. १२, 


योग्य 

थके 

भूखे होने से 
वीर विकुक्षि ने 
एक खरगोश को 
और 

खा लिया 

भूल से 


एलोकाथं--बहुत अच्छा ऐस। कहकर उसने वन में जाकर श्राद्ध के योग्य मृगों को मारा । थके और 
भूखे होने से बीर विकुक्षि ने भूल से एक खरगोश को खा लिया । 


अष्टस; शत्तोकः 


शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तदुणुड। 


चोदितः प्रोच्णायाइ दुष्टमेतदकर्म कम ॥८॥ 
पदच्छेद शेषं निषेदयामास पित्रे तेन च तत्‌ गुळ । 
चोदितः प्रोक्षमाय आह इष्टम्‌ एतत्‌ अकर्मकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

शेषम्‌ ९; बचा हुआ माँत चोदितः दै, 
निवेदषामास ४, दे दिया प्रोक्षणाप चि 
पित्रे ३६ पिता को आह १०. 
तेन १. उसने दुष्टम्‌ १२ 
च्च ५, भोर एतत्‌ ५१. 
तत्‌ ६. उन्होंने नकमकम्‌ ॥ १३, 
गुरः। ७, गुरु को 


इलोकार्थे--उसने बचा हुआ मांस पिता को दे दिया उन्होंने शुद्ध 


प्रेरित किया (तब गुरु ने) 
शुद्ध करने के लिये 
कहा 


„ दूषित (एवम्‌) 


यह माँस 
श्राद्ध के अयोग्य है 


करने के लिए गुरुको प्रेरित 


किया । तब गुरु ने कहा--यह मांस दूषित है श्राद्ध के भयोग्य है ॥। 


अ० ६ | नवमः स्कन्त्रः 
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नवमः श्लोकः 
ज्ञात्वा पुचस्थ तत्‌ करे शुदुणाशिहिल छुपः । 
देशान्षिःसारयामास शृतं व्यक्तविरथि दषा ॥&॥ 


पदच्छेद-- ज्ञात्वा पुत्रत्थ तत्‌ कर्म गुणा अभिहितम्‌ बुपाः । 

वेशात्‌ निः सारयामास धुतस्‌ त्यक्तविधिन दषा ॥ 
शब्दार्थ-- 
ज्ञात्व ७. जान कर देशात्‌ ९२. देश से 
पुत्रस्य ४. पुत्रका तिःसारयामास १३, निकाल दिया 
तत्‌ ५. वह सुतस्‌ ९०. पुत्र को 
कसे ६. कर्मे व्यक्त दै, उल्लंघन करने वाले 
गुरुणा १. गुरुके विधिस्‌ ८. विधिका 
अभिहितम्‌ २. कहने पर दषा ३३ ११. क्रोध के कारण 
नुपाः। ३. राजाने 


एलोकार्थे--गुरु के कहने पर राजा ने पुत्र का वह कर्म जात कर विवि का उल्लंघन करने वाले पुत्र 
को क्रोध के कारण देश से निकाल दिया ॥। 


दशम! श्लोक: 
स तु विप्रेण संवाद जापकेन समाचरन । 
त्यकत्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- सः तु विप्रेण संवादम्‌ जापकेन समाचरन्‌ । 

त्यक्त्वा कलेवरम्‌ योगो सः तेन अवाप यत्‌ परम्‌ ॥ 
शब्दार्थं 
सः १, उस राजा इक्ष्वाकु कलेबरम्‌ 2. शरीरको 
तु २, ने योगी ८. योगी राजा ने 
विप्रेण ४, ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ सः ७, उस 
संवादम्‌ ५ योग विषय में बात तेन ११. उपदेश के द्वारा 
जापकेन ३. जप करने वाले अवाप १३. प्राप्त किया 
समाचरन्‌ ६. की और यत्‌ १२. परमपद को 
त्यवत्वा। १०. छोड़ कर परम्‌ ॥ 


एलोकार्थ--उत राजा इक्ष्वाकु ने जप करने वाले ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ योग विषय में बात की 
और उस योगी राजा ने शरीर छोड़ कर उपदेश के द्वारा परमपद को प्राप्त किया ॥ 


५७४० ] शोमद्‌भाणवले [ अ० ६ 


पितयु परतेऽभ्धेह्य विक्कुशिः शथिवीसिमाम्‌ । 

शासदीजे इरि यञ्ञेः शशाद इति विश्रुतः ॥११॥ 
पदच्छेद क्तिरि उपरते अम्षेश्य विकुक्षिः पृथिवीम्‌ इमाम्‌ । 
शाप्रत्‌ ईजे हरिम्‌ यज्ञः शशाद इति विशुतः ॥ 


शब्दार्थ 
पितरि १. पिता के शासत्‌ ७. शाशत करने लगा 
उपरते २. मर जानेपर ईजे १०. आराधनाको 
अस्पेस्य ४; लौट (आया और) हरिस्‌ &. भगवाच हरि की 
विकुक्षिः ६. यिकुक्षि यज्ञेः ८, उसने यज्ञों के हारा 
पृथिवीम्‌ ६, पृथ्वी का शशाद ११. और शशाद (खरगोश खाने वाला) 
इमाम्‌ । ५ इस इति १९. इस नाऽ से. 
विश्रुतः।। १३. प्रसिद्ध हो गया 


इलोकार्थे- पिता के मर जाने पर विकुक्षि लौट भाया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा । उसने 


यज्ञो के द्वारा भगवान्‌ हरि की आराधना की और शशाद (खरगोश खाने वाला) इस 
नाम से प्रसिद्ध हो गया ॥ 


हदशः श्लोकः 
पुरयस्तस्च सुत इन्द्रवाह 'इतीरितः । 
कक्कुत्स्थ इति चाप्युक्तः शु नामानि कम जि। | १२॥ 
पदच्छेद पुरञ्जयः तस्य सुतः इन्द्रवाह इति ईरितः। 
ककुत्स्थ इति च मपि उक्तः "जणु नामानि कमं भिः ॥ 


शब्दाथे-- 

पुरञ्जयः २. पुरञ्जय हुआ जो ककुत्स्थ ७, ककुत्स्थ 

तस्य १. उस (विकुक्षि का) इति च ६. वह और 

सुतः २६ पुत्र डापि धुक्तः ५. भो कहलाया (उसके) 
इन्द्रवाह ४. इन्द्रवाह भ्वुण ११. सुनो 

इति ईरितः। ५. इस नाम से प्रसिद्ध हुआ नामानि १०, 


म चामों के 
कमंभिः॥ २. कर्मों के कारण होने वाले 
श्खोकाथै- उस विकुक्षि का पुत्र पुरञ्जय हुआ जो इद्धवाह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह 
| ककुत्स्थ भी कहलाया । उसके कर्मों के कारण होने वाले नामो को सुतो ॥ 


अंश ६] नवव: स्कष्धः | 2४१ 


कृतान्त आसीत्‌ समरो देवानां सह दानवे! । 


पार्थिणग्राहो जरतो यौरो देजैदट्यपशाजिलेः ॥१३॥ 

पदच्छेंद-- कृतान्ते नासीत्‌ समरः देवानान्‌ सहृ दानबेः। 

पाष्णग्राहः धृतः वीरः देखें: देश्य पराजित: ॥ 
शब्दार्थं == 
कृतान्ते १. सत्युग के अन्त में पर्णण्णग्राहः ११. सहायक 
आसोत्‌ ६. हुआ था चुतः १२. बनाया 
समरः ५. संग्राम वीरः १०, वीर (पुरञ्जय को अपना) 
देवानाम्‌ ९. देवताओं का देवः दै, देवताओं ने 
सह ४. साथ दैत्य ७. दैत्यों से 
दानवः । ३. दानवों के पराजितः ॥ ८. हारे हुए 


इलोकाथं-=सत्ययुग के अन्त में देवताओं का दानवों के साथ संग्राम हुआ था । दंत्यों से हारे हुए 
देवताओं ने वीर पुरञ्जय को अपना सहायक बनाया ॥ 


तिंशः शत्तोकः 
वचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मन! प्रमो? | 


चाइनत्वे वदृतस्तस्य बस्ूचेन्द्रो महाश्वषः॥१४॥ 
पदच्छेद बचनात्‌ देव धेवस्य विष्णोः विश्व आत्मनः प्रभो । 
वाहनत्वे वृत्त तस्य बमुव इन्द्रः महावषः॥ 


छब्दार्थ--- 

बचनात्‌ ६. कहनेसे वाहनत्वे & वाहन बनना 

देव ४. देवता बृतः १० स्वोकर करके 
हवस्य ३. देवताओं के तस्थ ८. उसका 

विष्णोः ५. विष्णु के बभुव १२. धारण किया 
विश्व १, विश्वासमा इष्द्रः ७, इन्द्र ने 

आत्मनः महावृषः ॥ ११. महान्‌ वृषभ रूप को 
प्रभोः। २. प्रभु एवस्‌ 


एलोकार्थे-- विश्वात्मा प्रभु एवम्‌ देत्रताओं के देवता विष्णु के कहने से इन्द्र ने उसका वाहन बनना 
स्वीकार करके महान्‌ वृषभ रूप को धारण किया ॥ 


१९२] मद्‌ भागवते [ ऽ ६ 


पञ्चदश) शलोक; 
स्व संनद्धो धच्ुर्दिदयसादाय विशिखाड्छिलान्‌ । 
स्तूयसानः समारुछा युयुत्सुः ककुदे स्थित; ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सः संनद्धः छनु; दिव्यम्‌ आराय विशिखान्‌ शितान्‌ । 


स्त्यमानः सभ्‌ असह्य युयुल्खुः ककुदि स्थित; ॥ 


शब्दार्थे--- 

सः १, वे (राजा पुरञ्जय) स्तूयमानः ८. देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए 
संनद्धः २. तैयार हो कर सम्‌ आरुह्म १०, बैल पर चढ़ कर 

घनुः ४. घनुष और युयुट्धुः ४. युद्ध करने की इच्छा से 

दिव्यम्‌ ४. दिव्य ककुदि ११. ककुद्‌ के पास 

मादाय ७. लेकर स्थितः १२. बैठ गये 


विशिखान्‌ ६. बाण 
शितान्‌ । ५; तीखे 


एलोकार्थ- वे राजा पुरञ्जय तैयार होकर दिव्य धनुष और तीखे बाण लेकर देवताओं द्वारा स्तुति 
किये जाते हुए युद्ध करने की इच्छा से बेल पर चढ़ कर ककुदु के पास बैठ गये ॥ 


घोडशः श्त्तोकः 
तैजसा55प्यायितो विष्णोः पुरूषस्थ परात्मनः । 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्‌ जरिदशै; पुरस्‌ ।।१६॥ 


पदच्छेद तेजा आप्यायितः विष्णोः पुरस्य पर आर्मनः । 
प्रतीच्याम्‌ दिशि देत्याताम्‌ न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तेजसा ४. तेजसे प्रतीच्याम्‌ ७, पश्चिम 
आप्यायितः १, बढे हये (उसने) दिशि ८ दिशा में 
विष्णोः ३; विष्णु के देत्यानाम्‌ दे. दैत्यों के 
पुरुषस्य १; परम पुरुष स्परुणत्‌ ११. चेर लिये 
पर मात्मनः। २. परमात्मा त्रिदशः ६; देवताओं को साथ लेकर 
पुरस्‌ ॥ १०. नगरको 


इलोकार्थ--परम पुरुष परमात्मा विष्णु के तेज से बढ़े हुए उसने देवताओं को साथ लेकर पश्चिम 
दिशा में दैत्यों के नगर को घेर लिया ॥ 


घर ६] नवमः स्कण्ध {२६३ 


सप्नद्शः श्वकः 
तेस्तस्य चाश्ूत्‌ प्रथन तुझुले लामहष ष्य । 
यमाय अआल्लेरनयदू देत्यान्‌ येडमिययुब्ध घे ॥१७॥ 
पदच्छेद-- तेः तस्थ च अध्रृत्‌ प्रधनस्‌ तुमुलम्‌ लोग्रहबेणस्‌ । 
यमाय भल्लैः अनयत्‌ देत्यान्‌ थे अधि ययुः शुध ॥ 


शब्दार्थं 

तेः २. उन द॑त्यों के साथ भल्लः १३. भालों से (मारकर) 
तस्य ३. उसका अनथल्‌ १५, भेज दिया 

च १. और देस्यानू १३. देत्यो को 

झन्नुत्‌ ७; हुआ घे घ; जो 

घ्घनस्‌ ६, संग्राम अभि १०, उसके 

दुमुलम्‌ ४; भयंकर थयुः ११; सामने आये (उन) 
लोमहर्षणम्‌ ९५, रोमाञ्चक्रारी भधे ॥ के. संग्राम में 

थसाय । १४. यमराज के पास 


इलोकार्थ--- और उन देत्यो के साथ उसका भयंकर रोमाञ्चकारी संग्राम हुआ । संग्राम में जो उसके 
सामने आये उन द॑त्यों को आलों से मारकर यमराज के पास भेज दिया ॥ 
आष्टा दशई शत्तोक 
तस्पेषुपातासिसुखं युगान्ताग्निमिवोलबणम््‌ । 
विख्ज्य छुद्रबुदत्या हन्यमाना! स्वसालयस्र ॥१८॥ 


पदण्छेद-- तस्य इषुपात अभि मुखम्‌ युगान्त अर्तिम्‌ इव उल्बणम्‌ । 
विसृज्य बुद्दवः देत्याः हन्यमानाः स्वम्‌ आलयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तष्य प्‌. उसके विसृज्य १०. छोड़कर 

इषुपात ६. बाणों को (गिरते देखकर) . डुत्रुवुः १४. भाग गये 

झभिमुखम्‌ ७, सामने देत्याः 5. देत्यगण (युद्ध भूमि को) 
युगान्त १.. प्रलयकाल को हग्यप्रानाः ८, मारे जाते हुये 
अग्निम्‌ २. भग्तिके स्वम्‌ ११. अपने 

हष ३; समान आलपम्‌ ॥ १२ घरों में 


उल्बणम्‌ । ४. भयानक 


षद्जोकार्थ-प्रलय काल फो अग्नि के समान भयानक उसके बाणों को सामने गिरते देख कर मारे 
जाते हुए देत्यगण युद्ध भूमि को छोड़ कर अपने घरों में भाग गये ॥ 
फा०—७५ 


"डर १ श्रीमद्भागवते 


[ थ० ६ 
एकोनबिंशः श्व्तोकः 
जित्वा पुरं धनं सर्व सश्रीकं वज्चपाणये । 
प्रत्ययच्छुत्‌ स राजर्षिरिति नामभिराहृतः ॥१६॥ 
पदच्छेद जित्वा पुरस्‌ धनम्‌ संस्‌ सथीकस्‌ बजापाणये । 
प्रत्ययच्छत्‌ सः रार्जाषः इति नामभिः आहूतः ॥ 
शब्दार्थ 
नित्था ६. जोत छर प्रर्ययञ्छत्‌ ८, हे दिया और 
पुरम्‌ २. नगर सः १; उस 
घम ३. धन (ओर) रार्जाबः २. राजर्षि पुएञ्जय ने 
सवन ४५. सब कुछ इति दे इसलिये वह (इन्द्रवाह 
आदि) 
-सधोकम्‌ ४. ऐंश्वयें सहित नासशिः १०. भनेक नामों से 
घज्त्रपाणये । ७; इन्द्रको आहुतः ॥ ११. कहा जाने लगा 


शल्लोकार्थे--उस राजा पुरञ्जय ने नगर, धन भौर ऐश्वयै सहित जीत कर इन्द्र को दे दिया । इसलिए 
बह इन्द्रवाह् आदि अनेक नामों से कहा जाने लगा ॥ 


विंशः शत्वोकः 
पुरक्जयरू्य पुत्रोऽभूदनेनास्तत्स्ुतः शशु? । 
विश्वरन्धिस्ततश्रन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥। 


पदच्छेद-- पुरञ्जयस्य पुत्रः अभुत्‌ अनेनाः तत्सुतः पृथुः। 
विश्वरर्धिः ततः चन्द्रः युवनाश्वः च तत्‌ सुतः॥ 
शन्दारथ-- 
पुरञ्जयस्य १; पुरञ्जय का विश्वरस्धिः ८. विश्वरन्धि 
पुचः २ पुत्र ततः ७, उससे 
भसत्‌ ४: हुआ चर््रः ३. उससे चन्द्र (भौर) 
अनेना ३; अनेना युवनाइव १२: युवनाश्व हुआ 
तत्सुता ५ उसका पुत्र तत्‌ १० उसका 
पुथः। ६. पृथु सुतः ॥ ११. पुत्र 


्लोकाथे--पुरञ्जय का पुत्र अनेना हुआ, उसका पुत्र पृथु, उससे विश्वरन्धि, उससे चन्द्र और उसका 
पुत्र युवनाइव हुआ ॥। 


७० ६ | नवम: स्कन्द [ 1९१ 


एकविंशः शइत्लोक! 
शाबस्तस्तस्खुतो येन शाबस्ती निले पुरी । 
बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्वतः छुवलयाश्वकः ॥२१॥ 


पदय्छेद— शाबस्तः तत्‌ युतः येन शाबश्ती निषेवे पुरो। 
बृहदश्वः तु शाबस्तिः ततः कुवलयाश्वकः ॥ 


शब्दार्थ 

शाबस्त ३. शास्त हुआ पुरी ६. पुरी 

ततत्‌ १, उसका बृहदश्वः तु दै, बृहदश्व (और) 
सुतः २. पुत्र शावस्तिः ८. शावस्त का पुन्न 
घिन ४. जिसने ततः १०. उसका पुत्र 
शाबस्ती ५, शावस्ती नाम की कुवलयाश्वकः।। ११. कुवलाश्व हुआ 
निमसे । ७; बसाई 


इलोकार्थ- उसका पुत्र शाबस्त हुआ, जिसने शावस्ती नाम की पुरी बसाई । शावस्त छा पुत्र वृहृदश्व 
शौर उसका पुत्र कुवलयाश्व हुआ ॥ 


द्वाविंशः श्ल्लोकः 
य! प्रियार्थंसुतङ्कस्य चुन्धुनामाखुरं बली । 
खुतानासेकरविंशत्या सहस्त्र रहनदू वृत! ॥२२॥ 
पदच्छेद-- यः प्रियार्थम्‌ उतडूस्प घुन्धुनामु अतुरम्‌बली । 
सुतानाम्‌ एक विशत्या सहसे: भहबत्‌ [बुतः ॥ 


छन्‍्दार्थ-- 

यः १. जिस सुतानाम्‌ ७, पुत्रों से 
प्रियार्थम्‌ ४, प्रसन्न करने के लिए एकविशत्या ५. अपने इक्कोस 
ढतद्धुस्य ३. उतङ्कुमुनि को सहस्नेः ६, हजार 
घुन्छुनाम ९० धुन्धु नामक भहनत्‌ ११. मार डाला 
असुरम्‌ १०. असुर को वृत: ॥ ८. घिर कर 
बली । . २. बलवान्‌ कुवलयाइत्र ने 


इलोकार्थ जिस बलवान्‌ कुवलयाश्व ने उतक्क मुनि को प्रसन्न करते के लिये अपने इक्क्रोस हजार 
पुत्रों से घिर कर धुन्धु नामक अधुर को मार डाला ॥ 


९८६ | ज्ौमधृमाधवते 


बयोविंशः श्लोक! 
चुन्चुझार इति ख्यातस्तत्सुतास्तै च जज्वलु! । 
चुन्धोख'/खाज्निना सर्वे अय एवावशेषिताः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- घुन्छुमार इति उपातः तत्‌ सुताः ते च जज्वल्‌; । 
घुण्घो: मुख अग्निना सर्वे त्रयः एव अवशेषिताः ॥ 


[. अ० ६ 


शब्दार्थे-- 

घुरघुमारः १. वह घुन्धुमार घुन्धोः ७, धुन्धु के 
इति २. इस नाम से सुख ८, मुख की 
ख्यातः ३, प्रसिद्ध हो गया अग्निना &. अग्बिसे 
तत्‌ ४, उसके सर्वे ५. सब ही 
सुताः ते ६३ पुत्र वे त्रयः १३. तीन 
चच ११, भोर एब १३, ही 
जज्वलुः । १०; जल गये (केवल) अवशेषिताः ॥ १४. बचे 


छलोकार्थ--बह घुन्घुमार इस नाम से प्रसिद्ध हो गया । उखे वे सत्र हो पुत्र धुन्धु के मुख की अग्नि 
से जल गये । भोर केवल तीन ही बचे॥ 


चतुर्विंशः श्व्तो कः 
हढाश्‍श्वः कपिलाश्वश्च मद्राश्‍व इति मारत । 


हढाश्यपुश्रो हयेश्वो निकुरुमस्तत्लुत! स्वत! ।। २३॥ 


पदच्छेद दृढाश्वः कपिलाश्वः च भद्राश्धः इति भारत। 
दुढाश्व पुत्रः हर्यश्वः निकुष्भः तत्‌ छुतः स्मृतः ॥ 


शब्दाथं- ` 

दृढाश्वः _ २, दुढाश्व दृढाश्व ७, दुढाशवका 

कपिलाश्वः ३; कपिलाश्व पुत्र ८. पूत्र 

च ४. मर हर्यश्वः छ, हयेशव और 

भद्राश्व ५ भद्राएव निकुस्भः १२; निकुम्भ 

इति ६. ये (तीत बचे) तत्‌ १०. उसका 

भारत। १. हे परीक्षित्‌ ! सुतः ११. पुत्र 
स्पृतः ॥ १३. कहलाया; 


एलोकाथ- हे परीक्षित्‌ | दुढाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व ये तीन ही 


बचे । दुढाश्व का पुत्र हयश्व 
ओर उसका पुत्र निकुम्भ कहलाया ॥ 


अ० ६ ] नवः ल्कन्वः [ १४७ 
पञ्चबिंशः श्लोकः 
बह णाश्वों निकुसअस्थ कृशाश्योड्थाहय सेनजित्‌ । 


युचनाश्योऽनवत्‌ तश्य सोडनपल्यो वनं गतः! ॥३५॥ 


पदउछेद-- बहुणाश्‍व: निकुश्भरय कृशाश्वः अथ अस्य सेनजित्‌ । 
युवनाश्वः अभवत्‌ तस्य त; अनपत्य) वनम्‌ यतः ॥ 


शब्दाथं-- 
बहूँ णाश्वः २. बहंणाश्व उसका पुत्र थुवनाश्यः ८... युवनाश्व 
निकुस्भस्य १. निकुम्भ का पुत्र अभवत्‌ दै, हुआ 
कुशाश्वः ३. क्कशाश्व तस्य ७. उसका पुत्र 
अथ ४. और सः १०. वह 
अस्प ५. उसका पुत्र अनपत्यः ११, सन्तान हीन होने से 
बिनजितू । ६. सेनजित्‌ हुआ (र) वन्‌ १२. वत में 
गतः ॥ १३. चला झया 


श्लोकार्थ--निकुम्भ का पुत्र बहुणाशव, उसका पुत्र कृशाश्व और उसका पुत्र सेनजित्‌ हुआ । भौर 
उसका पुत्र युवनाइव हुआ । वह सन्तानहोन होते से वन में चला पया ॥ 
षड्विंशः शत्तोकः 
आर्याषतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालव! । 
हिंद हम वर्तथाञ्चङुरैन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२९॥ 


पदच्छेद -- भार्याशतेन निविण्णः ऋषयः अस्प कृपालवः । 
इव्टि स्म बतंयान्‌ चक्कः ऐन्त्रीम्‌ ते सुसमाहिताः ।। 


शब्दार्थ -- 

भर्या २. पक्षियों के साथ इष्टि स्म १०. यज्ञ 

शतेन १, अपनो सो वतंयान्‌ चक्क: ११. कराया 

निबिण्णश ३. दुःखी होकर वन में चला गया ऐेरद्रीम्‌ दै. इन्द्र देवता का 
वषयः ७. घ्छषिगणों ने ते ६. उन 

अस्य ४. वहाँ पर उसके ऊपर सुसमाहिता; ॥ ५. एकाग्रचित्त होकर 


छुपालबः। ५ कृपा करके 


६लोकार्थ--अपनी सौ पत्तियों के साथ दु:खी होकर वन में चला गया । वहाँ पर उसके उपर कपा 
करके उन ऋषि गणों ने एकाग्रचित्त होकर इन्द्र देवता का यज्ञ कराया ॥ 


९४७ 1] आीबड्मागवते 


[ भ० ६ 
सघविश; श्‍लोक! 
राजा तदू यज्चसदन॑ प्रविष्टो निशि तर्षितः । 
इष्ट्वा शयानान विध्रांस्तान्‌ पपौ सन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- राजा तत्‌ यज्ञ सदनम्‌ प्रविष्ः निशि ताषितः । 
दृष्ट्‌वा शयानान्‌ विप्रान्‌ तान्‌ पपौ मंत्रजलस्‌ स्वणस्‌ ॥ 
शान्दार्थ-- 
राजा १. राजा दृष्ट्या ९, देख कर 
तत्‌ ४. उस शथानानू ८- सोते हुए 
यज्ञ सदनम्‌ ५: यज्ञशाला में विप्रान्‌ तान्‌ ७, ब्राह्मणों को उन 
प्रविष्टः ६. शया (वहाँ) पपौ १२. पी लिया 
निशि २. रात्रिमें सन्त्रजलम्‌ १०. अभिमंत्रित जल को 
तावतः । ३. प्यासा होकर स्वयम्‌ ॥ ११, अपने आप 


एलोकार्थ--राजा रात्रि में प्यासा होकर उस यज्ञशाला में णया । वहाँ उन ब्राह्मणों को सोते इए 
देखकर उस अभिमन्त्रित जल को अपने आप पी लिया ॥ 


अष्टाविंशः इत्तोकः 
उत्थितास्ते निशास्याथ व्युदकं कलश प्रभो । 
पप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलश््‌ ॥९८॥ 


पदच्छेद उत्यिताः ते निशाब्य अथ ष्युदकस्‌ कलशम्‌ प्रभो । 
पप्रच्छ। कस्य फर्म इदम्‌ पीतम्‌ पुंसवनम्‌ जलम्‌ ॥ 


शब्दार्य- 

उस्थिताः ३; उठने पर पप्रच्छः ८; पूछा 

त्ते ४. उन ब्राह्मणों ने क्स्य १०. क्रिसका 

निशाम्य ७. देखकर कमें ११. कमं है (कि) 

अथ २. तदनन्तर इदम्‌ ८. बह 

व्युदकम्‌ ५; जल रहित पिम्‌ १४, पीलिया है 
कलशम्‌ ६, कलश को पुंसवनम्‌ १२. पुन्न उत्पन्न करने वाले 
प्रभो । १. हे परीक्षित्‌ ! जलम्‌ ॥ १५. जल को 


इलोकार्थ¬-हे परीक्षित्‌ ! तदन्तर उठने पर उन ब्राह्मणों ने जल रहित कलश को देखकर पुछा 
यह किसका कमें है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले जल को पी लिया है॥ 


अ० ६] नवमः स्कन्धः [ ४६६ 


एकोनत्रिंशः श्कोकः 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ डेश्वरप्रहितेन ते । 
ईश्वराय नसश्चक्त रहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥। 
पदच्छेद राना पीतस्‌ विदित्या अथ ईश्वर ध्रहितेन ते । 
ईश्वराय घम! चळूः अहो देवबलम्‌ बलप्‌॥ 


शब्दाथं== 

राजा ५. राजा के हारा ईश्व राय ८. इश्वर को 

पीतम्‌ ६, पिये हुए जल को नमः $. नमस्कार 
घिदित्वए ७. जान कर चकुः १०. किया (बोर कहा) 
मथ १. तदनन्तर अहो ११. अहो धन्य दै 
ईश्वर ३. ईश्वर को देवबलभ्‌ १२९. ईश्वर का बल ही 
प्रहितेन ४. प्रेरणा से बलम्‌ ॥। १२, वास्तव में बल है 
ते। २ उन्होंने 


एलोकाथं--तदनन्तर उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से राजा के द्वारा पिये हुए जल को जानकर ईश्वर 
को नमस्कार किया--आर कहा अहो धन्य दै ईश्वर का बल ही वास्तव में बल है ॥ 


ज्रिंशः श्लोकः 


ततः काल उपाशइृत्ते कुलि निमि दक्षिणम्‌ । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान हृ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- तत! काले उपावृत्ते कुक्षिम्‌ निभिद्य दक्षिणम्‌ । 
युचनाइवल्थ तनयः चक्रवर्ती जजान ह! 


शन्दार्थ-- 

तप्तः १; तदनन्तर दक्षिणाम्‌ ५. दाहिनी 
फाले २. समय युवनाश्व स्थ ४. युवनाश्व की 
उपाबृत्त ३; आ जाने पर तनयः ७. पुत्र 
कुक्षिम्‌ ६. कोख को चक्रवर्ता ८. चक्रवर्ती 
तनि्भिच ७, फाड़ कर जजान हु ॥ १० उत्पन्न हुआ 


एलोकार्थे--तदत्तस्तर समय आ जाने पर युत्रताश्व को दाहिनो कोख को फाड़कर चक्रवर्ती पुन्न 
उत्पन्न हुभा ॥ 


द्‌ ०० है। 


पदच्छेद--- 


छब्दाये--- 
कस्‌ 
चास्यात 
कुसारः 
अपम्‌ 
स्तन्यम्‌ 
रोख्यते 
मुशस्‌ । 


१० हक ८0 20 20 5 ४६ 


श्रीमद्‌भागवते 


एकत्रिंशः श्लोक! 
को धास्थलि छुसारोऽयं स्तन्य रोख्यते थ्ुशम्‌ । 
सां घाता वत्स सा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥३१॥ 
कर्‌ घाध्यति कुमारः अदन्‌ स्तन्यम्‌ रोख्यते भुशस्‌ । 
साम्‌ घात! वत्स सा रोदीः इति इश्द्रः देशिनीम्‌ अवात्‌ ॥ 


( ४०६ 


किसका माण ५. मेरा 

पिग्रेगा चात दे, पिथेंगा 

बालक बस्स १०, बेटा 

चहु सा ११, मत 

दुघ रोदोः इति १२ रो इस प्रकार कह कर 

रो रहा हे इन्द्रः १३. इन्द्र ने अपनी 

बहुत देशिनीस्‌ १४. तर्जनी अंगुली उसके 
अदात्‌ ॥ ११, मुख में लगा दी 


एलोकार्थं---यह बालक बहुत रो रहा है । किसका दूध पियेगा । मेरा पियेगा । बेठा मत रो। इस 


पदच्छेद 


ममार 
पिता 
तस्य 
विप्रदेव 
प्रतादतः। 


प्रकार कहू कर इन्द्र ने अपनो तर्जनी अंगुली उसके मुख में लगा दी ॥ 


द्वात्रिश) श्लोकः 
न समार पिता लस्य यिप्रदेवप्रशादलः। 


युवनाश्वोऽथ तत्रेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 
न ममार पिता तस्य विप्रदेव 


प्रसादतः। 
युवनाश्वः अथ तत्र एव तपसा सिद्धिम्‌ अग्वगात्‌ ॥ 
६, नहीं युवनाश्वः ३. युवनाश्व 
७, मरा अथ ८. तथा 
२ पिता तत्र एब ६, वहीं 
१. उसका तपसा १०. तपस्या के हारा 
४, ब्राह्मण और देवता को सिद्धिम्‌ ११, सिद्धि को 
५. कृपासे अन्वगात्‌ ॥ १२. प्राप्त हो गया. 


शलोकाथ--उसका पिता युवनाइव ब्राह्मण भोर देवताओं की कृपा से नहीं मरा । तथा वहीं तपस्या 


के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गया ॥ 


अं० ६ नवमः स्कण्व! 


ञ्रयस्त्रिशः श्लोक: 


असददस्युरितीन्द्रोऽङ्ञ विदधे नाम लस्य चे। 
यस्मात्‌ असन्ति छा द्विग्ना दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 


पद उ्छेंद-- त्रसहृस्थुः इति इख अङ्ग विदधे बास तस्य बै । 
यस्मात्‌ त्रसन्ति हि उहिग्नाः दस्यवः रावण शादयः ॥ 


शन्दार्थं-- 

त्रसदृश्युः ५, चसहस्यु घे 

इति ६ यहद यस्मात्‌ 
इणः १, इन्द्र ने त्रसम्ति 
अङ्क प. हे परीक्षित्‌ ! हि उह्ठिग्नाः 
विदधे ७, रखा दस्यवः 
नास ४. नाम रावण 
तस्य । ३. उस बालक का आदयः ॥ 


एलोकाथं--है परीक्षित्‌ ! इन्द्र ने उस बालक का वाम त्रसद्दस्यु यह रखा । निश्चित ही उक्ष 


आदि लुटेरे उद्विग्न होकर डरते रहते थे ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 


ए, 


दै, 


१४, 


१ ष a 
१९. 


१०, 
११ 


निश्चित ही 
उससे 

डरते रहते थे 
उद्विग्न होकर 


यौवनाश्वोऽथ मान्चाता चक्रवत्येवनी _प्रञ्चुः । 


स्वी पवती मे क? शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 

पदच्छेद यौवनाश्वः अथ मारक्षाता चक्रवर्ती अधनोम्‌ प्रभुः। 
सव्तद्वीपबतोम्‌ एकः शशात अच्युत तेनसा॥ 

शब्दार्थ 
यौधनाश्वः २. युवनाश्व के पुत्र सप्तद्वोीप ४. सातद्वीपों 
झ्य १, तदनन्तर वत्तोन्‌ १०. वालो 
सान्घाता ३. माण्धाता ने एकः द, अकेले हो 
चक्रयर्ता ४. चक्रवर्ती शशास १२. शासन किया 
अवनीम्‌ ११. पृथ्वी का. अच्युत ६ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
घ्रभुः। ५, राजा होकर तेजसा ॥ ७, तेजसे 


{ ६० 


से रावण 


इच्ोकार्थ--तदनस्तर युवनाश्व के पुत्र मान्धाता ने चक्रवर्ती राजा होकर भगवानु श्रीकृष्ण के तेज से 


अकेले हो सात द्वोपों वालो पृथ्वी का शासन किया 
फा०७६ 


३०४९० क्षीमदभागर्वतै [ ध० ६ 


पञचज्ञिंशः शत्तोकः 
इेजे च यज्ञं ऋतुभिरात्मविदू स्रूरिदक्षिणः। 
स्रबेदेबसयं देवं स्वात्मकम्तती न्ट्रियम्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद ईजे च यज्ञम्‌ फतुभिः आश्सबित्‌ सुरि दक्षिणः 
सर्वदेव मयस देवस्‌ सघं आत्मकम्‌ अतीर्द्रियम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

ईजे १३; आराधना की सर्वदेज ६. सषंदेव 
ष ८. भोर मयम्‌ ७, मय 
घज्ञस्‌ ४. यज्ञ स्वरूप देवस्‌ १२. भगवान्‌ की 
कतुभिः ४. यज्ञो के द्वारा स्व ७. सबको 
आत्मवित्‌ १. आत्मज्ञानी मार्धाताने आत्मकम्‌ १०. आत्मा 
सुरि २. बड़ी-बड़ी अतीन्द्रियम्‌ ॥ ११. इस्द्रियातोत 
दक्षिण: । ३. -दक्षिणावाले 


एलोकार्थं--आत्मज्ञानी मान्धाता ने बड़ी-बड़ो दक्षिणावाले यज्ञो के द्वारा यज्ञ स्वरूप सर्वदेवमय 
और सबकी आत्मा इन्द्रियातोत भगवान्‌ को आराधना को ॥ 


घटक्रिशः श्लोकः 


द्रव्यं मन्त्रो विधिज्ञो यजमानस्तथर्टिव ज; । 
घर्मो देशश्च कालश्य सर्वसेतदू यदात्भकस्‌ ।।३६॥ 
पदच्छेद-- द्रथ्यस्‌ मण्त्र: विधिः यज्ञः यजमानः तथा ऋषत्विज:।॥ 
धर्म: देशः च कालः च सर्वम्‌ एतत्‌ यत्‌ आस्मकम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

व्रध्यम्‌ १. द्रव्य सामग्री घमं ६८. धमे 

सर्त्रः २. मस्त्र देश ६. देश 

बिधिः ६. विधि-विघान च १०. और 

यज्ञः ४, यज्ञ फालः च ११. काल 
यजमानः ५. यजमान सम्‌ १३. सब 

तथा ६. तथा एतत्‌ १२, यह 

ऋत्विज: । ७. फऋषत्विज यत्‌ १४. जिनका 


आत्मकम्‌ ॥ १५ स्वरूप है 
एलोकार्थ--द्रव्य, सामग्री, मन्त्र, विधि-विधान, यज्ञ, यजमान, तथा ऋत्विज, धर्मं देश और काल 
यह सब जिनका स्वरूप है॥ 


2० ६ ] नवमः स्कन्धः [ ९०३ 


सप्तत्रिंशः श्व्वोकः 
यावत्‌ सूर्यं उदेति स्म यथावच्च प्रलितिष्ठति। 
सर्व तदू यौवनारवस्य आन्धाठु; चेचखचते ॥३७॥ 


पदच्छेद यावत घुर्यः उदेति स्स यावत्‌ च प्रतितिष्ठति। 
सर्व॑म्‌ तत्‌ योवनाश्वश्य मान्धातुः क्षेत्रन्‌ उच्यते ॥ 


शब्दार्थ-= 

यावत. १; जहाते सल 5. संब (भूभाण) 
खुं २ सूये का तशव ७, यह 

उदेति ३ उदय योचनाशवस्य दै. युवनाश्व के पुच 
स्स ४. होताहै मान्धातुः १०, माच्घाताका 
यावत, च ५. और जहाँ क्षेत्रम्‌ ११. क्षेत्र 
प्रतितिष्ठति। ६. अस्त होता है उच्पते ॥ १२. कहलाता था 


एलोकार्थ--जहाँ से सूये का उदय होता है, और जहाँ अस्त होता है, वह सब भू भाग युवनाश्व के 
पुत्र मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था ॥ 
अष्टाबिंश श्लोकः 
शशबिन्दो दुहितरि बिन्डुमत्यामधान्दपः । 
पुदकुत्समस्बरीषं सुञ्चुकुन्दं च योगिनस्‌ । 
तेषां स्वसार? पञ्चाशत्‌ सौभरि वन्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद शशबिन्दोः दुहितरि बिन्ुमत्याम्‌ अधात्‌ नृपः । पुरुकुत्सम्‌ अम्बरीषं मुचुङ्ुभ्दं । 
च योगिनम्‌ । तेषाम्‌ स्वसारः पञ्चाशत्‌ सोभरिम्‌ वन्निरे पतिम्‌॥ 


शन्दार्थ-- 

क्षणबिश्दोः २; शशबिन्दु की च ७, भोर 

हुहितरि ३; पुत्रो योगिनम्‌ ८: योगी 
बिखुपत्याम्‌ ४. बिन्दुमती में तेषाभ्‌ ११; उनकी 
मघात, १० उत्पन्न किया स्वसारः १३. बहतोंने 

चुपः १. राजाने पण्चाशत्‌ |१२. पचास 
पुदकुत्सम्‌ ५ पुरुकुत्स सोभरिम्‌ १४, सौभरि ऋषि को 
अम्बरीषम्‌ ६. अम्बरीष वब्विरे १६. वरण किया 
सुचुकुर्दम्‌ । द मुचुकुन्द को पतिम्‌ ॥ १५. पति के रूप में 


एलोकार्थे-राजा मान्धाता ने शराबिन्दु को पुत्री बिखुमतो से [पुरुत्कुत्स, अम्बरीष और योगी 
मुचुकुर्द को उत्पन्न किया | उनकी पचास बहिनों ने सोभ्रि ऋषि को पति के खूप में 
वरण किया ॥ र 


६०३ ] श्रीमद्भागवते | श० ६ 


एकोनचत्वारिंश. श्‍लोक. 
यसुनान्तजले मज्नस्तद्यमानः परंतप! । 
निद ति मीनराजस्य वीच्य सैथुनधमिणः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- चमुना अन्तर्जले मग्न! तप्यमानः परंतपः । 
निव ति मीन राजस्य वौक्ष्य मैथुन घश्चिण; ॥ 
शब्दाथं-- 
यमुना १. यमुना के निरु ति १७, सुखको 
अन्तजेले २. जल के अन्दर सीन ८. मत्स्य 
सग्न; ३. डूबकर रजत्य दे राज के 
तप्यमानः ५. तपस्या कर रहे थे वोक्ष्य ११. देखा 
परंतपः । ४. परम तपस्वो (सौर्मार) सैथ ६, उन्होंने मैथुन 
घरभिणः ॥ ७, धमे में 
श्लोकार्थे- यमुना जल के अन्दर इबकर परमतपस्वी सोमरि तपस्या कर रहे थे । उन्होंने मैथुन धरम 
में लगे हुए मस्स्यराज के सुख को देखा ॥। 
चत्वारिंशः श्लोकः 


जातस्परहो लप विप्रः कन्यामेकामयाचत । 
सोऽप्याह गृश्यतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 
पदच्छेद-- जात स्पृहः नपम्‌ विभ्रः कन्याम्‌ एकाम्‌ अयाबत। 
सः मपि आह गृह्यताम्‌ ब्रह्मन्‌ कामम्‌ कश्या स्वयंबरे॥ 


शब्दार्थ--- 

च्यात १, कामके सः अपि ८, उस राजा ने भी 
स्पृहः २. इच्छुक्र आह ६. कहा 

न्‌पम्‌ ४. राजा से गृह्यताम्‌ १४, वरण कीजिये 
विप्रः ३, ब्राह्मण ने ब्रह्मन्‌ १०. हे ब्रह्मन्‌ 
कन्याम्‌ ६. कन्या को कामम्‌ १२. इच्छानुसार 
एक्काम्‌ ५. एक कन्या १३, कन्या का 
अयाचत । ७. याचनाकी स्वघंवरे ॥। ११. स्वयंवर में 


इलोकार्थ--काम के इच्छुक ब्राह्मण ने राजा से एक कण्या की याचना को । उस राजा ने कहा 
हे ब्रह्मन्‌ ! स्वयंवर में इच्छानुसार कत्या को वरण कीजिये ॥ 


श० ६ | नवमः स्कर्व:ः [ ६०५ 


एकचत्वारिशः श्लोक 
स विचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जर्डोऽयनस नलः । 
वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ।।४१॥ 


पदच्छेद-- सः विचिस्ट्य अप्रियम्‌ स्त्रीयासू जरठः अपम्‌ असम्मतः 1 
बली पलितः एजत्क: इति अहम्‌ प्रति उदाहृतः ॥ 


छुन्दाश-- 

सः १. उनसौभरिमुनिने वली ६, झुर्रियों और 

विचिन्त्य ३. सोचा कि पलितः ७ पके बालों क्षे युक्त 
मप्रिवस्‌ २. राजा को अप्रिय वात (जानकर) एअदक; न. काँप्ते हुए शरोर बाला है 
स्त्रीणाम्‌ ४, स्त्रियों के लिए इति १२. ऐसा 

छ्रठः ५. बुड्ढा अहस्‌ ११. मुझे 

सयस्‌ ४, प्रतिङदाहृतः ॥ १३. उत्तर दिया है 


यह्‌ 
झसब्सतः ॥ ९०. नापसन्द होगा (इसलिये) 
इलोकार्थ--उन सोमरि मुनि ने (राजा.की) अप्रिय वात जानकर सोचा कि यह बुड्ढा शुरियाँ, पके 
बालों से युक्त तथा कांपते हुए शरीर वाला है स्त्रियों के लिए नापसन्द होगा । इसलिये 
मुझे ऐसा उत्तर दिया है ॥ 


हिचत्वारिंशः श्लोक! 
खाधयिष्ये तथा55टमान सुरहन्ीणासपी प्सितस्‌ । 
किं पुनसनुजेन्द्राणासिति व्यवसितः प्रज्ञा! ॥४२॥ 


पदच्छेद-- साधयिष्ये तथा आत्मानम्‌ सुरस्त्रोणाम्‌ अपि ईप्सितम्‌ । 
किस्‌ पुनः सनुज इखाणाम्‌ इति ध्यवसितः प्रभुः ॥ 


शब्दार्थ-- 

साधयिष्ये ३. बनाऊंगा (कि) पुनः ६. फिर 

तथा २. ऐसा सनुज ७, राजा कन्याओ के 
आह्प्रानम्‌ १. सैं अपने को इश््राणाम्‌ ५. लिए तो बात ही 
सुरस्त्रोणाम्‌ ४. देवस्त्रियाँ इति ११. ऐसा 

अपि इंप्बितम्‌ ५ भो (मुझे) चाहेगो व्यवसितः १२. निश्चय किया 
फिम्‌। 8. कया है प्रभः ॥ १०. समर्थ सौभरि ने 


शलोकाथे--मै अपने को ऐसा बनाऊंगा कि देवस्त्रियाँ मो मुझे चाहेंगी । फिर राज-कस्याओं के लिए 
ती बात हो क्या है । समर्थ सौभरि ने ऐसा निश्चय किया || 


६०६ १ श्रँमद्शागवतै | ०६ 
जयश्चत्वारिंशः श्कोकः 
सुनि! प्रवेशित! 'ुत्चा कन्यान्त। पुरखद्धिश्तत्‌ । 
लश्च राजकन्थाशिरेक्!ः पश्चाशला वर! ॥४३॥ 
पदच्छेद-- घुनिः प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्या अन्तः पुरस्‌ च्टद्धिमत्‌ । 
वृतः च राजकश्याभिः एकः पञ्चाशतः वरः॥ 
छन्दापे-- 
घुनिः २. मुनिष्छो घृतः शव १५, वरण किया और 
प्रवेशितः ६. पहुंचा दिया राजकभ्याभिः =; राजकन्याओं ने 
क्षत्त्रा १, रक्षकों ने एकः 8. एकही 
कष्या ४; कन्याओं के पण्चाशता ७. उन पचासों 
अन्तः पुरम्‌ ५. महल में वरः ॥ १०. सौभरि मुनि को पति रूप में 
ऋद्धिमत्‌ । ३. वैभव शाली 


एलोकार्थ--उत रक्षकों ने सौरि मुनि को वैभवशाली कन्याओं के महल में पहुँचा दिया । उन 
पचासों राजकच्याओ ने एक हो सौभरि मुनि को पति के रूप में वरण क्रिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोक: 


तासां कलिरभूदू सूयांस्तदर्थेऽपोश सौहृदम्‌ । 
ममानुरूपो नाथं च इति तदूगलचेत्तलास्‌॥४४॥ 


पदच्छेद तासाम्‌ कलिः अमुत्‌ म्रुयान्‌ तत्‌ अर्थे अपोह्य सौहृदम्‌ । 

सम अनुरूपः न भयम्‌ वः इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥ 
एब्दाथ-- 
तासाम्‌ ५. उन राजकत्याओं ने सम १३, मेरे 
कलि; ११. झगडा अनुरूपः १५ योग्य है 
अमुत्‌ १२, होने लगा (क्रि) न अयम्‌ १६; नहीं है यह 
भुयान्‌ १०, बहुत बः १४, तुम्हारे योग्य 
तत्‌ ६ उनके इति १. उन मुनि में 
अर्थे ७, लिए (आपस के) तत्‌ ३, इस प्रकार 
नपोद्य &. हटाकर गत ३. भाक्त 
सौहृदम्‌ 5. प्रेम भाव को चेतसाम्‌॥ ४. चित्तवाली 


इलोकार्थ---इस प्रकार उन मुनि में आसक्त चित्तवालो उन राजकन्याओं में उनके लिये आपस के 
प्रेम-माव को हटाकर बहुत झगडा होने लगा कि यह मेरे योग्य है तुम्हारे योग्य नहीं हैँ ॥ 


० ३ | नवमः स्कन्धः { ६०७ 


पञ्चचत्वारंश. शाकः 
स षह. व्रचस्ताभिरपारणीयतपः शिघानध्यपरश्च्छुदेछु । 
गृहेषु नानोपवनासल!रूमः सरस्खु सग न्घिककाननेघु ॥४५॥ 


पदछेच्द- सः वह बुचः ताभिः अपारणीयव तपः शिया अनर्ष्यं अपरिच्छदेशु । 
गृहेषु नाना उपबन असल अम्भः सरश्छु सोगध्विक काननेणु ॥ 


शब्दाथं-- 
सः २; वह सोभरि ऋषि गृहेषु १५, घरों में 
बह घुचः १. ऋग्वेदी नाना ८. नेक ह 
ताभिः १६ उन कन्यायों के साथ विहार करने लगे उपव दे. बगी 
अपारणौीय ३. अपार मभल १०. निर्मल 
तपः ४. तपस्या के अस्थः ११. जलवाले 
श्रिया, ५, प्रभावसे सरस्सु १२. सरोवरों तथा 
अनष्यं ६. बहुमूल्य सोगन्धिक १३. सुगन्धित पुष्पों वाले 
अपरिच्छदेघु । ७, सामग्रियों से युक्त काननेषु ॥॥ १४. वनों से युक्त 


एलोकार्थ---ऋग्वेदी उन सोमरि ऋषि ने अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमुल्य सामग्रियों से युक्त 
अनेक वगीचों, निर्मल जलाशयों, सरोबरों तथा सुगन्धित पुष्पों वाले बनों छे युक्त घरो में 
उन कन्यायों के साथ विहार करने लगे ॥ 
घट्चत्वारिशः श्लोकः 
सहाइशय्धा सनवस्ञसूषणस्नानाचुलेपास्यवहारघाल्यक्ैः । 
स्वलङछूतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेऽनुगायदूद्विजश्रुङ्गवन्दिषु ॥४६॥ 
पदच्छेद महाह छब्पा आसन वस्त्र भुषण त्वान अनुलेप अभ्यवहार साल्यकेः । 
सु अलङ्कुत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत्‌ हिजमृद्धः वग्दिषु ॥ 


शब्दार्थं 
हु बहुमूल्य १०. अच्छी तर 

ऱ्या च बऱ्या) हलहकृत ११, अलंकार घारण किये हुए 

आसन ४. आसन स्त्री १२. स्त्री 

धस्त्र ४. वस्त्र पुर्षेखु १२. पुरुषों से युक्त (तथा) 

सुषण ५, आभूषण नित्यदा १७. सर्वदा 

स्नान ६. स्नान रेमे १८; रमण करते थे 

अनुलेष ७. अनुलेपन अनुगायत्‌ १४, गायन करते 

अभ्यवहार ८. सुस्वादु भोजन ढिजमुङ्ग १५. पक्षियों मोरो भर 


साल्यकेः। दे. पुष्पमालाओं के द्वारा सौरभि वरिदषु ॥ १६. वन्दी जनों से सुशोभित घरो में 

एलोकार्थे---वहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्तान, अनुलेप, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं 
के द्वारा अच्छी तरह अलंकार धारण किये हुये स्त्रो-पुरुषों से युक्त तथा सर्वदा गायन 
करते हुए पक्षियों भौरों और वन्दीजनो से सुशोभित घरों मै रमण करते थे ॥ 


६७६ } 


यदूगा ह स्थ्यं 


श्रीमद्भागवते 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


लु संघीचप 


{ ४० ६ 


सझद्ठी पवतीपतिः । 


विस्मितः स्तम्भसजदत्‌ साव भोमश्रियान्वितम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद 
शब्दार्थ-= 
यत्‌ १. 
गाहेस्थ्यम्‌ ३. 
संवीक्ष्य ३. 
सप्त ९. 
हीपवती ५. 
वतिः ॥ ६. 


जिनकी विस्मितः ८. 
गृहस्थो के सुख को स्तब्भसू १२. 
देखकर अजहात्‌ १३. 
सात साबंभाम द. 
द्वीपों वाली पृथ्वी, थिया १०, 
स्वामी (मान्धाता ने) भन्नितम्‌ ॥ ११. 


यत्‌ गाहेस्थ्यम्‌ संवीक्ष्य सप्त होषबती पत्िः। 
विस्मितः स्तन्भम्‌ अजहात्‌ घार्बेभौम थिया अन्वितम्‌ ॥ 


आएचयै चकित होकर 
शर्वं को 

त्याग दिया 

चक्रवर्ती राजा को 
लक्ष्मी से 

युक्त होने के 


एलोकार्थे--जिनको गृहस्थी के सुख को देखकर सात द्वीपों वालो पृथ्वी के स्वामी मान्ता ने 
आएश्‍चये-चकित होकर चक्रवर्ती राजा की लक्ष्मी से युक्त होने के गर्व को त्याग दिया ॥ 


अष्टचत्वाशिशः श्‍लोक? 


एवं शहेष्चभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखे! । 


सेवमानो न 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ 

एबम्‌ १, 
गृहेषु २. 
मभिरतः ३. 
विषयान्‌ ६; 
विविध: ४. 
सुखेः। १, 


चातुष्यदाज्यश्तो कैरिवानलः ॥४८॥ 


एवम्‌ गृहेषु अभिरतः विषयान्‌ विदिधेः सुखः 
सेवमानः न च अतुष्यत्‌ आज्य स्तोकः इव अनलः ॥ 


इस प्रकार सेवघानः 
घर में न च 
आसवत्त होकर अतुष्यत्‌ 
विषयों का नाज्य 
अनेक प्रकार के स्तोकः 
सुखो से इव 
अनलः ॥ 


१२, 


सेवन करते हुए 
नहीं और 
सन्तुष्ट हुए 

घी की 


अग्नि (तृप्त नही होता है) 


एलोकार्थ---इस प्रकार घर में आसक्त होकर अनेक प्रकार के सुखों से विषयों का सेवन करते हुए 
सन्तुष्ट नही हुए, जैसे ची की बूँदों से अग्नि तृत नहीं द्वोती दै ॥ 


अ० ६ ] नवमः स्कन्ध? [६०९ 


एकोनपञ्चाशतमः श्वोकः 
स कदाचिद/पासीन आत्मापहवलात्मना) | 
ददश बह घुचाचायों मीबखङ्गसञ्जह्थितम्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद-- सः कदाचित्‌ उपासीनः भात! अपल्लूवन्‌ आत्मनः । 
ददश बह्वच माचार्यः मीन सङ्ग सघुल्यितन्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

सः ५. उन सोमरि ऋषि ने ददशं ११. देखा 
कदाधित्‌ १. किसी समय चहूच ३. घऋहरवेद के 
उपानोसतः ३. बेठे हुए आचार्य: ४. झाचार्य 
मारमा &. अपनी सोन ६. भछली के 
अपहृबम ११; पतन्‌ सङ्ग ७. सङ्गघै 
झात्सनः । १०. आात्माका सपुत्थितन्‌ ॥ ७, उत्पन्न 


एलोकार्थ---किसी समय बैठे हए ऋग्वेद के आचायें उत सोभरि ऋषि ने मछलो के संग से उत्पन्न 
आत्मा का पतन देखा । 
पश्चाशत्तवः शलोक: 
अहो इसं पश्यत मे चिनाशं तपस्विन! सच्चरितत्रतस्च । 
अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्झात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं घृत यत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद-- अहो इमम्‌ पश्यत में विनाशम्‌ तपह्बिनः सच्चरित ब्रतस्य। 
अन्तर्जले वारिचर प्रसद्भात, प्रच रावितम्‌ ब्रह्म विरम्‌ घृतम्‌ यत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. ब्यरे खेद है (कि) अन्तजंले दै. जल के अन्दर 

इमम्‌ ६. इस बारिचर १०. मछलो के | 

पश्यत ८. देखो प्रसङ्कात, १२. प्रसङ्ग से (मेने अपने) 
५, मेरे प्रच्यादितम्‌ १३. नष्ठ कर दिया 

विनाशम्‌ ७. विनाशको ब्रह्म ११. ब्रह्म तेज को 

तपस्विन! २. तपस्वी चिरम्‌ १५. चिरकाल से 

सञच्चरित २३२. सदाचारी धृतम्‌ १६. धारण किया था 

ब्रतस्य। ४. ब्रतों का पालन करने वाले यत्‌ ॥ १४. जिसे 


इलोऊार्थ--तपस्वी, सदाचारी, ब्रतों का पालन करने वाले मेरे इस विनाश को देखो । जल के अन्दर 
मछली के प्रसङ्ग से मैंने अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया, जिसे चिरकाल से धारण 
किया था ॥ 
फा७०--३७७३ 


1९१० ] 


शब्दार्थे--- 
सद्धं 


विसृजेत्‌ 
बाहः 


इन्ट्रिपाणि। 


LE 


छ, 


$i 


श्रीमदृभागवते 
एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः 


सङ्क त्यजेत भिशुनन्रतिनां खुसुच्तुः 
सर्वात्मना न विखुजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि। 
एकञ्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त इशे 
युञ्जीत तदुन्ञतिषु साघुषु चेत्‌ प्रसङ्गः ॥५१॥ 

पदच्छेद सङ्घ त्यजेत मिथन व्रतिनाम्‌ सुमृक्षुः सं आत्मना न विसुज्जेत्‌ बहिः इस्थियाणि ॥ 


० २ ७ ६७ 


एकः चरन्‌ रहसि चित्तम्‌ अनन्ते ईशे युङजोत तत्‌ ब्रतिषु साधुषु चेत, प्रपडूः ॥ 


सङ्ग 
त्याग दे 


सोगी 


. प्राणियों का 


मोक्षका इच्छुक व्यक्ति. 


सब 


; प्रकार से 


. छोड़े 


बाहर 


इन्द्रियों को 


एकः चरन्‌ 
रहसि 
चित्तम्‌ 
अनन्ते,ईशे 
युञ्जीत 
ततत्‌ 

व्रतिषु 
साघुषु 
चेत्‌ 


प्रसङ्गः ॥ 


११. 
१३. 


१४, 


[०६ 


अकेला ही रहता हुमा 
एकान्त में 
मन को 


« अनन्त भगवान्‌ में 
« लगा दें 

« छो भगवान्‌ के 

. प्रेमी 


« महात्माओं का करे 


यदि 


. सङ्ग करे 


श्लोका थं-मोक्षका इच्छुक व्यक्ति भोगी प्राणियों का सङ्ग त्याग दे। सब प्रकार से इन्द्रियों को 


बाहर न छोड़े | अकेला हो रहता हुआ एकान्त में मन को लगा दे। यदि संग करे तो 
भगवान्‌ के प्रेमी महात्माओं का करे॥ 


छ० ६ ] नवम? स्कन्धः [ ६११ 


द्विपत्चाशत्ततः श्लोकः 
एकस्तपस्ड्यइ मथारुमसि मत्स्यसङ्गात्‌ 
पञ्चाशदासञ्ुत पञ्चसहख सगँ; । 


नान्तं व्रजाय्युनयकत्यमनोरथानाँ 
३७ र 6 
मायाणुणैह तमतिविषयेऽथं भाव! ॥५२॥ 


पदच्छेद-=एकः तपस्वी अहम्‌ अथ अम्भसि मत्स्य सङ्गात्‌ पञ्चाशत्‌ आसम्‌ उत्त पञघसहुल्न सर्गः ॥ 
न अन्तम्‌ व्रजामि उभय कृत्य मनो रथानाम्‌ माया गुणे? हृतमतिः विषये अर्थ भावः ॥ 


शब्दार्थ 

एकः १, अकेला न अन्तस्‌ १७, नहीं अन्त 

तपस्वी अहम्‌ २. तपस्या में लोन थायै ब्रजामि १७, पा रहा हूँ 

मथ अम्भसि ३. तदनन्तर जल में उभय कृत्य. १५, लोक और परलोक में 


मत्य्य सङ्गात्‌ ४. मछली काःसंग होने से मनोरथानाम्‌ १६. मनोरथो का 


पञ्चाशत, १, पचास मायागुणेः १०. माया के गुणों के१द्वारा 

माहम्‌ ६, हो गया हृतमतिः १३. अपहरण की पई बुद्धि वाला भौर 
डत ७, फिर विषये १२. विषयों!मे 

वळ्चसहक्त दे. पाँच हजार अर्थ १३. सत्य 

सर्षः। ८, सन्तानो के रूप में हो गया भावः ॥ १४ बुद्धि समझने वाला पै 


एलोकार्थे---मैं अकेला तपस्या में लीन था । तदनन्तर जल में मछली का सङ्ग होने से पचास हो 
गया । फिर सन्तान के रूप में पांच हजार हो गया। माया के गुणों के हारा अपहरण 
को गई बुद्धि वाला और विषयों में सत्य बुद्धि समझने वाला मैं लोक और परलोक में 
मनोरथो का अन्त नहीं पा रहा हुं ॥ 


पदच्छेद-= 


छान्दार्थ-- 
एवम्‌ 
दसन्‌ 

गृहे 
कालम्‌ 
दिर! 
न्यासम्‌ 
आध्यितः । 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० ६ 


ज्रिपञ्चाशत्तमः शलोकः 


एवं वसन्‌ गहे कालं विरक्तो न्याससास्थितः । 


चन 


१. 
४. 
३. 
२. 
4 
६ 


७, 


जगाभालुययुस्तत्पत्न्य! 


चतिदेवता! ॥५४ 


एवम्‌ वसन्‌ गृहे कालम्‌ विरक्त: न्यासम्‌ आस्थितः । 
वनम्‌ जगास अनुययुः तत्‌ पत्न्य; पति बेवनाः ॥ 


इस प्रकार वनम 
रहते हुए (उन्होने) जगास 
घर में अनुययुः 
कुछ समय तक तत्‌ 
विरक्त होकर पस्भ्यः 
संन्यास पति 

ले लिया (और) देवता: ॥ 


८. वन में 

६. चले णये 

१४. अनुसरण किया 
१२. उनकी 

१३. पत्नियों ने (उनका) 
१०. पतिको ही 

११. देवता मानने वालो 


एलोकाथं---इस प्रकार कुछ समय तक घर में रहते हुए उन्होंने विरक्त होकर संयास ले लिया भौर 
वन में चले गये । पति को ही देवता मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनका अनुसरण 


किया ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थे--- 

तत्र ३. 
तप्ध्वा |. 
तपः ४, 
तीक्ष्षम्‌ ३. 
आस्स... ६. 
कर्शनम्‌ । ७. 


सदहैवाग्निनिरात्मानं 


वहाँ वन में जाकर 


चतु'पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
तत्र तप्त्वा तपस्तीरुण मात्मकशनपात्मवान, । 


युयोज परभात्मनि ॥५४॥ 


तत्र तप्त्वा तपः तोइणम्‌ आर्मकर्शनम्‌ आत्यवान्‌ । 
सह एव अग्निभिः आत्मानम्‌ युयोज परम आत्मनि ॥ 


आत्मबानु 

` करके सह एव 
तपस्या नरिनिभिः 
घोर सात्मानम्‌ 
शरोर को युधोज 
सुखा दिया (और) 


१, 
छै. 
चद 
१०. 
१२. 
परम आत्मनि ॥ ११, 


संयमो सौभरि (मुति ने) 
साथ हो 

अग्नियों के 

भपने भाप को 

लीन कर दिया 
परमात्मा में 


'एलोकार्थ-_संयमी सौभरि मुनि ने वहाँ वन में जाकर घोर तपस्या करके शरीर को सुखा दिया 
और अग्नियो_के साथ अपने आपको परमात्मा में लोच कर दिया ॥ 


अ० ६] नवमः स्कण्घ! [६१३ 


पञ्चपश्चाशत्तम श्लोकः 
ताः स्वपत्युर्महाराज निरीचवाध्यास्मिकीं गतिम्‌ । 
न्वीयुस्तत्पभआावेण आर्जित शान्तनिनाचिषः ॥५५॥ 


पदच्छेद-- ताः स्वपत्युः महाराज निरीक्षण अध्यात्तिक्तीमू गतिम्‌ ॥ 
अरबीयुः तत्‌ प्रभावेण अग्निम्‌ शान्तघ्‌ इव अविषः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ताः ६. वे रानियाँ भी अस्वीथुः ७. सती होकर उनमें लीन हो गयीं 
स्चपत्युः ३. अपने पति की तद्‌ ७, उनके 

महाराज १. है महाराज ! प्रभावेष =. प्रभाव से 

(निरोक्ष्य ६. देखकर अग्निश्‌ २. आग्नि में 

आध्याह्मिक्कीम्‌ ४. भाध्यातिमिक शान्तम्‌ १३, शाम्त हो जाती हैं। 

यनिस्‌। ५. गतिको इन १०. जेते 


भविष । ११, ज्वालायें 


एलोकार्थ--हे महाराज परीक्षित्‌ ! वे रनियाँ भी अपने पति की आध्यात्मिक गति को देखकर उनके 
प्रभाव से सती होकर उनमें लोन हो गयीं जैसे ज्वालायें अग्नि में शान्त हो 
जाती हैं ॥ 


आीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमे स्कन्धे 
सोभर्याण्याने षष्ठः अध्यायः ॥६॥ 


अीमदुभागवतमहापुराणम्‌ 
नवत? स्कन्ध? 
स्वप्न्ल्नस्नः स्ञाडय्याय्यः 
प्रथमः श्लोक; 
श्रीशुक उवाच--पमान्चातुः पुचप्रवरो यो5्स्बरी ७: प्रकीतितः । 
पितामहेन प्रतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः । 


हारीतस्तस्य णुचोऽस्ून्भान्धालृप्रवरा इसे ॥१॥ 
पदच्छेद सान्धातुः पुत्र प्रवरः यः अम्बरीषः प्रकोतितः। 
पितामहेन प्रधुतः योवनाशए्बः च तत्‌ सुतः। 
हारीतः तस्य पुत्रः असूत, मान्धातृ प्रवराः इसे ॥ 


शब्दार्थ: 
मान्धातुः १, माश्घाता के च तत्‌ & और उनका 
३. पुत्रों में सुतः। १०, पुत्र 
प्रवरः ३, सबसे श्रेष्ठ हारीतः १४. हारीठ 
थः ४. जो तस्य १२. उसका 
झस्बरीष। ४. अम्बरोष पुन्नः १३, पुत्र 
प्रकोतितः ६. कहे गये हैं (उन्हें) अग्नुत्‌ १९. हुआ 
पितासहेन ७. उत्तके दादा (युवनाश्व के) साग्यातू ११, मान्धाता के 
प्रवृतः ८. पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया । - प्रवराः १5 वंश में अन्य गोत्रों के 
चलाने वाले हुए 
योधनाशबः ११. योवनाश्व हुआ इसमे ॥ १६, यह 


इलोकार्थ--मास्धाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो अम्बरीष कहे गये हैं, उन्हें उत्ते दादा मुवनाश्व 
के रूप में स्वीकार कर लिया । और उनका पुत्र यौववाश्व हुआ। उसका पुत्र हारीत 
हुआ । यह मान्धाता के वंश में अन्य गोत्रो के चलाने वाले हुये ॥ 


द्वितीय: श्लोकः 
नमंदा आतृभिदंत्ता पुरुकुत्साय योरगै; । 


तया रसातलं नीतो झुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥२॥ 
पदच्छेद नर्मदा ्रातृभिः दत्ता पुरुकुत्साथ या उरगेः। 
तया रसातलम्‌ नोतः भृजगेन्द्र प्रयुक्तपा॥ 


शब्दार्थ-- 
नमदा २. दा को > \ ३. स 
2 ॥ 0 डु ७, 
बता ६. दिया था रसातलम्‌ नीतः १०. रसातल में ले गई 
0 पुर त्सको भुजगेन ८. नागराज वासुकि की 
उषु १, र प्रयुक्तपा ॥ ६. आज्ञासे (डॉ को) 


इलोकार्थ--जिस नमेदा को नागभाइयो ने पुरकुत्स को दिया था, बह नर्मेदा नागराज वासुकि की 
भोज से अपने पति को रसातल मेले गई ॥ सुकि 


णज० ७ ] नवम: द्कम्थः 


[ ६१४ 


तताय शलाक? 
गन्धर्वानवधीत्‌ तन्न वध्यान चै विष्णुशक्तिशुक्‌ । 


नागाललउ्धवरः सपाँद'अयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥ 

पदच्छेद गन्धर्वान्‌ अवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वे विष्णु शक्ति धुक्‌ । 

नागात्‌ लब्धवरः सर्षाद्‌ अभयम्‌ स्मरता इदम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
गन्धर्वान्‌ ५. गन्धर्वो को चागात्‌ ७, नागों से 
अवधीत ६. भला (और) लबधवरः छ, वरदान को प्राप्त किया 
त्त्र १. उन्होंने वहाँ पाताल में सर्पाद्‌ अभयम्‌ ११. सर्पोसे निमय हो जायेगा 
वष्यान्‌ च ४. वध करने योग्य स्मरताम्‌ १०, स्मरण करेगा वह 
विष्णु २. भगवान्‌ को इदम्‌ ॥ थे जो इस प्रसङ्ग का 
शक्तिधुक्‌ । ३. शक्ति से सम्पन्न होकर 


इलोकार्थ--उन्होने वहाँ पाताल में भगवान्‌ की शक्ति से सम्पन्न होकर वत्र करने योग्य गन्न को 
मार डाला। और नागों से वरदान को प्राप्त किया। जो इस प्रसङ्ग का स्मरण 


करेगा, वह नागों से निभंय हो जायेगा ॥ 


्ट 
चतुर्थः श्लीकः 

असदस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देइकत्‌। 

ह॒यश्वस्तर्खुतस्तस्मावरुणो5्थ जिबन्धनः ॥४॥ 
पदच्छेद त्रसदस्युः पौरुकुत्सः यः अनरण्यश्य देहकृत्‌ । 

हयंश्वः तत्सुतः तस्मात्‌ अरुणः अथ त्रिबन्धनः॥ 

शब्दार्थ 
त्रसदस्युः २. त्रसहृस्यु हुआ ह्यॅश्व द, हु्येश्व 
पोदकुत्तः १. पुरुकुत्स का पुत्र तरुतः ७, उसका पुत्र 
यः ३. जो तस्मात्‌ ७, उससे 
अनरण्यस्य ४, छनरण्य का अरुणः १०. अरुण 
देह ५, पिता अथ ११. भोर उससे 
कुत, । ६, हुबा त्रिबन्धतन;॥ १३. त्रिबन्धन हुमा ९ 


एलोकार्थ--पुरुकुत्स का पृत्र त्रसहस्यु हुआ, जो अनरण्य का पिता हुआ । उसका पुष हृयंश्व, उससे 
अरुण और उससे निबन्धन हुना ॥ ट 


९१६ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
तष्य 
सत्यव्रतः 
पुत्रः 
त्रिशङ्कुः 
इति ` 
विधृतः 1 


१ 
३. 
२. 
डे 
श्‌ 
६ 


श्रीमद्भायवेते 
पञ्चमः श्लोकः 

तस्य सत्यन्नतः एुञस्तिशङ्झरिति विशतः । 
आाघञ्चाण्डालतां शापादू शुरो? कौशिकतेजसा ॥५॥ 


तस्य सत्यन्नतः पुत्रः निडशकुः इति विशुतः।॥ 
प्राप्तः चाण्डालताम्‌ शापात्‌ धुरोः कौशिक तेजसा ॥ 


उसका 
सत्यव्रत हुआ (जो) 


प्रसिद्ध हुआ 


प्राप्यः १०. 
चण्डालताम्‌ (3. 
शापात्‌ ऽ, 
गुरोः ७. 
छौ शकक ११. 
तेजसा ॥ १३. 


प्राप्त हुआ (बह) 
चाण्डालता को 

शापसे 

गुरु के 

विश्वामित्र के 

प्रभाव से (स्वर्ग में गया) 


एलोकाथ--उसका पुत्र त्रिशङ्क, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । जो गुरु के शाप से चाण्डालता को प्राप्त 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
सशरीरः 
गतः 

स्वर्गम्‌ 

मद्य 

अपि विधि 
दृश्यते । 
पतितः 


सशरीरो 


हुआ । वह विश्वामित्र के प्रभाव से (स्वर्ग में गया) 


षष्ठः श्लोकः 


गतः स्वगस्ञ्य!णि दिवि इश्यते। 


पातितोऽवाक्‌ शिरा देवैस्नेनेद स्तञ्भितो घलाल्‌ ॥९॥ 


सशरीरः गतः स्वर्षेभ्‌ अछ्य अपि दिवि दृश्यते। 
पातितः अवाक्‌ शिराः देवः तेन एव स्तस्नितः बलात्‌ ॥ 


१. 
R. 
3. 
४, 
५६ 


६, 
१०, 


वह शरीर सहित 
चला गया (जो) 

स्वग में 

माज 

भी आकाश में 
दिखाई पड़त। है (वह) 
गिरा दिया गया 


अवाक्‌ द 

शिरः 5, 
देवः ७ 
तेन ११, 
एव १२, 
स्तस्भितः १४. 
बलात्‌ ॥ १२. 


नीचे को 

शिर किये हुए 

देवताओ के द्वारा 
विश्वामित्र ने 

ही (उसे अपने) 

स्थिर कर दिया 

तपोबल से (आकाश में) : 


एलोकार्थ--वह स्वयं में सशरीर चला गया । जो आज भो आकाश में दिखाई पड़ता दै । वह देवताओं 


के द्वारा नीचे को शिर करके गिरा दिया गया। विश्वामित्र ने उसे अपने तपोबल से 
आकाश में स्थिर कर दिया ॥ 


अ० ७ ] चवमंः स्कः [६१७ 


सप्तम: श्लोकः 
शङ्कधो हरिश्चन्द्रों विश्वामसित्नव सिष्ठथों! । 
यलिमित्तमथूदू युद्धं पश्चिणोर्हुवार्षिकल्‌ ॥७.। 


पदण्छेद-- घेशळूुबः हरिश्बखः विश्वाभिण बतिळ्यो: । 
यत्‌ निमित्तम्‌ अमुत्‌ युद्धभ्‌ पक्षिणोः बहुबाषिकन्‌ 11 


शड्दाथं-= 

ब्रेशङ्कवः १, त्रिशङ्कु के पुत्र निमित्तणु ४, कारण 
हरिश्चन्द्रः ६. हरिश्चन्द्र थे झम्नुत्‌ १२. हुआ 
विश्वानित्र ३. विश्वामित्र और युद्धम्‌ है. युद्ध 
वसिष्ठयोः । ६. वशिष्ठ का पक्षिणोः ८. पक्षी के रूप में 
यत्‌ ३. जिनके बहुनाधिकम्‌ ॥ ७. बहुत वर्षों तक 


शलोकार्थ--त्रिशङकु के पुत्र हरिशचन्द्र थे । जिनके कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ का बहुत वर्षों 
तक पक्षी के रूप में युद्ध हुआ ॥। 
अष्टमः श्लोकः 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 


वर्णं शरणं यातः पुत्रो से जायतां प्रभो ॥८॥ 


पदच्छेंद-- सः अनपत्यः विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशतः । ` 
वरुणम्‌ शरणम्‌ यातः पुत्रः मे जायताम्‌ प्रभो ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः १. वे हरिश्चन्द्र वरुणम्‌ ७. वरुण देवता को 

मनपत्यः २. सन्तान रहित होने से शरणम्‌ ८, शरण में 

विषण्ण ३. उदास यातः & गये (और बोले) 

आत्मा ४, मन रहते थे पुत्रः १३. पुत्र 

नारदस्य ५. नारद के से ११. मुश्षे 

उपदेशतः। ६, उपदेश से जायताम्‌ १३, प्राप्त हो 
प्रभो॥ १०. हे प्रभो! 


एलोकार्थ--वे हरिशचन्द्र सन्तान रहित होने से उदास मन रहते थे । नारद के उपदेश से वरण देवता 
को शरण में गये और बोले हे--प्रभो ! मुझे पुत्र प्राप्त हो ॥ 
फा०0--७५ 


६९६ | श्रौमद्भागवत्ते [ ४०७ 


नवमः श्लोकः 
यदि बीरो सहाराज तेनेष त्वां यजे इति । 
तथेति वरुणेनासथ पुरो जातस्लु रोहित! ॥&॥ 


पदच्छेद यदि बोरः महाराज तेन एव स्वाम्‌ यजे इति। 
तथा इति वरुणेन अस्य पुत्र: जातः तु रोहितः ॥ 


शन्दाथं-- 

यदि २. यदि इति ॥ ८, ऐसा कहा 

घोरः ३. बोर (पुत्र होगा तो) तथा इति १०, अच्छा ऐसा ही हो 
महाराज १. हे महाराज | चचणेन है. वरुण बोले 

तेन ४. उस मस्य ११. उस हरिशचन्द्र को 
एव ५. ही से पुन्नः १३. पुत्र 

स्वाम्‌ ६. तुम्हारा जातः तु १४. उठ,न्न हुआ 
यजे ७. यजन करूंगा (राजा ने) रोहितः ॥ १२. रोहित नामका 


पल्लोकाथंलहे महाराज ! यदि वीर पुत्र होगा तो उसी से तुम्हारा यजन करूँगा (राजा ने),ऐसा 
कहा । वरुण बोले-अच्छा ऐसा हौ हो। उस राजा हरिए्चख्र को रोहित नामका पूत्र 


उत्पन्न हुना ॥ 
ड्शसः शत्लॉक! 
जातः खुतो छानेनाङ्ग माँ यजस्बेलि सोच्त्रबीत्‌ । 
यदा पशुनिदेश! स्थादथ सेध्यो अवेदिदि ॥१०॥ 


वदच्छेद-- जातः सुतः हि अनेन अङ्कः माम्‌ यजस्व इति सः अब्वीत्‌ । 
यदा पशुः निर्देशः स्यात्‌ अथ॒ मेष्यः भवेत्‌ इति॥ 


शन्दाथ-- 

नातः ४, उत्पन्न हो यया यदा १०, हरिश्चन्द्र ने कह्दा जब 
सुतः ३. पुत्र पशुः ११; यज्ञ पशु (रोहित) 

हि मनेन ६. इस लिए इस सेः निदेशः १२. दस दिनों से अधिक का 
अङ्कः ५, हे महाराज ! स्पात्‌ १३. हो जायेगा 

माम्‌ ७. मेरा अथ १४, तब 

यणस्थ इति ८, यजन करो मेष्यः १४. पवित्र 

सतः १. उस वरुणने चबेत्‌ १६. होगा 

अन्नवीत्‌ । २, कहा इति ॥ है. इस पर हुरिएचष्द्र ने 


धलोकार्थे--उस वरुण ने कहा- पुत्र उतपन्न हो पया । हे महाराज ! इससे मेरा यजन करो । इस पर 
इरिएचन्द्र ने कह[-जब थश पशु दस दिनों से अधिक का ह्यो जायेगा तब पबित्र होणा ॥ 


अ० ७ ] 


दवना स्कन्ध? 


De 
ee 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 
निशे 

| 

सः 

मगस्य 


इति 

आह 

सः 

इलोकार्थ-- और 


२ 
१ 
३ 
४. 
यजल्व ५. 
६. 
$ 
८ 


एकादशः श्लोक) 


[ ६१४ 


निदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याइ सोऽन्रवील्‌। 
दन्ता! पशोयेज्ञायेरशण सेध्यो अवेदिति ॥११॥ 


निर्देशे च सः अश्गस्य यजह्ब इति आह सः अन्नवोत्‌ । 
दन्ताः पशोः थत्‌ जायेरन्‌ अथ भेष्यः भवेत्‌ इति ॥ 


दस दिनों से अविक होने पर भब्नवीतू । 
मौर दभ्तः 
वरुण ने पशोः 
आकर यत्‌ जायेरन्‌ 
यजन करो अथ 
इस प्रकार नेध्यः 

` कहा भवेत्‌ 
उस राजा ने उनसे इति ॥ 


१०. 


१३. 


कहा कि 

दाँत 

जब पशु के 
उत्पन्न हो जायेंगे 
तब 

पवित्र 

होगा 

ऐसा 


दस दिनों से अधिक होने पर वरुण ने आकर यजन करो इस प्रकार कहा । उस 
राजा ने उनसे ऐसा कहा कि जब पशु के दाँत उत्पन्न हो जायेंगे तब पवित्र होगा । 


हादशः श्लोक 


जाता दन्ता थजस्वेति स प्रत्याहाथ सोड्त्रवीत्‌ । 


यदा पतन्त्यस्य दन्ता 


शब्दार्थ 
जाताः 
बन्ताः 
यजस्व इति 
सत! 

प्रत्याह भथ 
सतः 

अब्रवीत्‌ । 


अथ मेध्यो भवेदिति ॥१२॥ 


जाताः दग्ताः यजस्व इति सः प्रत्याह अथ सः अन्नवीत्‌ । 
यदा पतन्थ्यस्य दन्ता भथ मेष्यः भवेत इति॥ 


२. उत्पन्न हो जाने पर यदा 

१. दाँत पतभ्तिअर्ब् 
४. यजन करो ऐसा दन्ताः 

३. उस वरुणने अथ 

१ आकर कहा तब मेष्यः 

६. उस राजा ने उनसे भवेत्‌ 

७. कहा कि इति ॥ 


८. जब (दूध के) 

१०, गिर जायेंगे 

दे दाँत 

११. तब 

१३, पवित्र 

१४ होगा ) 
१२. यह 


प्रनोकार्थ--र्दांत उत च्ञ हो जाने पर वरुण ने यजन करो ऐसा आकर कहा । तब उस राजा ने 
उनसे कहा कि जब दुध के दाँत गिर जायेंगे तब यह पवित्र होगा ॥ 
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शीमदएमाधवते 


| 8० ७ 


चशोनिषतितए 


तअ्रयोदशः श्वोकः 


न्ता यजस्वेत्याह सोऽन्रचीत्‌। 


यदा पशोः पुनद॑न्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः ॥१३॥ 


पदच्छेद 
शब्दाथे-= 

पशोः १: 
निपतिताः ३. 
दन्ताः २. 
यजस्व इति २. 
अह्‌ ध्‌. 
सः ६. 
अब्रवीत्‌ । ७. 


पशोः निपतिता दत्ता यजस्व इति साह सः अब्रवीत्‌ । 


यदा पशोः पुनः दन्त! जाघन्ते अथ पशुः शुचिः ॥ 


जब यज्ञ पशु के यदा ऽः 


गिर गये (तब) पशोः दै, 
दाँत पुनः १०. 
घरण ने आकर यज्ञ करो ऐसा दन्ताः ११. 
कहा जायन्ते १२. 
वह राजा अथ १३. 
बोला पशुः शुद्धिः ॥॥ १४. 


चतुर्दशः श्लोकः 


जब 


इस पशु के 
फिरसे 


दाँत 


भा जायेंगे 


तब 


यह पशु पवित्र होगा 
एलोकार्थ--जब उस पशु के दाँत गिर गये। तब वरुण ने आकर यज्ञ करो ऐसा कह्दा । वह राजा 
बोला--जब इस यज्ञ पशु के फिर से दाँत आ जायेंगे तब यह पशु पवित्र होगा ॥ 


पुनजीता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोड्ज्रवीत । 


पदच्छेद-- पुनः जाता यजस्व इति सः प्रस्याह अथ सः मब्रवीत्‌ । 
पान्ञाहिकः यदा राजन्‌ राजश्यः अथ पशुः शुचिः॥ 
शन्दार्थ- 
पुनः १. फिर से दाँत साघ्चाहिकः १०, 
जाता ४. उग आने पर यदा दै, 
यजस्वेति ४. यज्ञ करो राजन्‌ द. 
सः ३, उस वरुण ने आकर राजन्यः १२. 
प्रत्याह ४. कहा कि अथ ११. 
अथ ६: तदनन्तर पशुः १३. 
सः अन्नवोत्‌। ७. वह राजा बोला शुचः॥। १५. 


सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशु) शुचिः ॥१४॥ 


कवच धारण करेगा 
जब 

हे वरुण जी ! 
क्षत्रिय 

तब' 

पशु 

शुद्ध होगा 


एलोकाथै--फिर से दाँत उग आने पर उस वरुण ने आकर काहा कि यज्ञ करो । तदनन्तर वह राजा 
बोला--हे वरुण जी ! जब कवच चारण करेगा तब क्षत्रिय पशु शुद्ध होगा ॥ 
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पञ्चदशः शल्कः 
इति पुत्रानुरागेण स्येहयन्त्रित चेतसा । 
कालं घन्चयता तं तलुक्‍्तो पेबल्तनैचत ॥१५॥ 


पदच्छेद इति पुत्र अनुरागेण स्नेह गन्त्रित चेतसा । 
: कालम्‌ बञ्चवता तम्‌ दस्‌ उक्तः देवः तम्‌ ऐक्षत ॥ 
शब्दार्थ 
इति १. इस प्रकार कालस्‌ ७. समय की 
पुन्न ६. पुत्र के वञ्चय? ड, टालते हुए 
अनुरागेण ३. प्रेम के कारण तम्‌ दैः जो 
स्नेह ४. स्नेह रूपी तश १०. जो सभय 
यन्न्रित ५ यन्त में जकड़े हुए डक्षः ११. बताते 
चेतसा । ६. चित्त वाले (राजा ने) देवः तम्‌ १२. उसकी वरुण देवता 
ऐक्षत ॥। १३. प्रतीक्षा करते थे 


इलोकार्थे -- इस प्रकार पुत्र के प्रेम के कारण स्नेह रूगी यन्त्र में जकडे हुए चित्त वाले राजा समय 
को टालते हुए जो जो समय बताते उसकी वरग देवता प्रतीक्षा करते ॥ 


घोडशः श्त्तोकः 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकी षितस््‌ | 


्राणपेप्खुेनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 

पदच्छेद -- रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितुः कमं चिकीवितम्‌ । 

प्राण क्षेष्सुः धनुष्पाणि! अरण्यम्‌ प्रत्यपयत ॥ 
शब्दार्थं -- 
रोहितः १. रोहित प्राण ७, प्राण 
तत्‌ | ३; उस प्रेप्पुः ८. बचानेको इच्छासे 
अभिज्ञाय ६. जानकर धनुष्पाणः षै, धनुष लेकर द्वाथ में 
वितुः २, पिता के अरण्यम्‌ १०. वन में 
कमं ४. कर्मको प्रति ११. चला 


चिकोषितम्‌। ५. जो वह करना चाहते थे अपच्चत ॥ १२. गया 


एलोकाथे---रोहित पिता के उस कमे को जो वह करना चाहते थे, जानकर प्राण बचाने की इच्छा 
से हाथ में धनुष लेकर वच में चला गया ।| 
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श्रीमदूभागवते 


सहोदरस्‌। 


सप्तदश. श्त्तोक; 
पितरं वरूणम्रत्तं श्रुत्वा जातमहोद्रस्‌। 
रोहितो झाससलेयाय तनिन्द्रः प्रह्घषेघत ॥ १७॥। 


पित्तरस्‌ वरुण ग्रस्तम्‌ शुस्वा जात महोदरम्‌ । 


[ qo 


रोहितः प्रामभ्‌ एयाय तम्‌ इष्द्रः प्रत्यषेधत ॥ 


७. 
८. 
दः 
१०. 
११. 
१२. 


ड्न्द्र ने 
रोक दिया 


इलोकाथँ पिता को वरुण के हारा पीड़ित, जलोत्रर व्याधि से युक्त सुनकर रोहित नगर की ओर चल 


निषेबणः । 


१. पिता को रोहितः 
ष. वरण के हारा ग्रामम्‌ 
३. पीडित एयाय 
६. सुनकर तस्‌ 
५, व्याधि से युक्त इश्द्र; 
४. जलोधर प्रर्यबेधत ॥॥ 
पड़ा उसे इन्द्र ने रोक दिया ॥ 
अष्टादशः श्लोक 
अमे! पर्यटन पुण्यं 


तीर्थचलेञनिषेवणेः । 


रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽ्रसत्‌ समाम्‌॥|१८॥ 


म्रुमेः 


पर्येटनम्‌ पुण्यस्‌ तीर्थ 


क्षेत्र निषेदणः॥ 


रोहिताय आदिशत्‌ शक्रः सः अपि अरण्ये अवसत्‌ समाम्‌ ॥ 


पृथ्वी का 
भ्रमण करो 
पवित्र 

तीर्था! मौर 
क्षेत्रों का 
सेवन करते हुए 


रोहिताय 
अदिशत्‌ 
शक्रः 

सः अपि 
अरण्ये 
भवसत्‌ 
समाम्‌ ॥ 


रोहितको 
आदेश दिया कि 


श इन्द्रने 
. वे रोहित भो 
` वन में ही 


रह गये 
एक वर्ष तक 


एलोकार्थ- इन्द्र ने रोहित को आदेश दिया कि पवित्र तोर्थो और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी का 


भ्रमण करो । रोहित भी एक वर्षे तक वन में ही रह गये ॥ 
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एकोनबिंश शत्लोकः 
एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पड्चमे तथा! 
झभ्येत्याथ्येत्य स्थविरो विम्रो भूहवा55३ ज्ञा ॥१९॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ द्वितीये तृतीये घतुर्थे पञ्चमरे तथा । 
भश्वेत्य अन्येत्य श्थविरः वित्र: भ्रुवा आह वृत्रहा ॥ 


शब्दार्थ-- 
एनम्‌ १. इस प्रकार अच्येत्य ७. आ 
द्वितीय ३. दुसरे मच्थेस्य ८. आकर 
तृतोषे ३. तीसरे स्थविरः दैः वृद्ध 
चतुर्थ ४. चोथे विप्रः १०. ब्राह्मण 
पञ्चसे ६. पाँचवें (वर्ष भी) भुत्वा ११. होकर 
तथा । ५५ तथा आह १३० कहा 
चुच्नहा ।! १२ इच्द ने 

एलोकार्थ---इस प्रकार दुसरे तीसरे चोथे तथा पाँचवे वर्ष भो आ आकर वृद्ध ब्राह्मण होकर इन्द्र ने 

कहा ॥ 

बिंशः श्वोकः 

बष्ठं संबत्सरं तच चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ | 

उपच्रजल्लजीगर्तादक्ी णान्मध्यमं छुतम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- षष्ठम्‌ संवत्सरम्‌ तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । 

उपब्रजन्‌ भजोगर्तात्‌ मक्कोणात्‌ मध्यम सुतस्‌ ॥ 

शन्दार्थं -- 
षष्ठम्‌ १. छठे उपत्रजन्‌ ६. लौठते हुए 
संवत्सरम्‌ २. वर्ष अजीगर्तात्‌ ५. श्वजीगत से उनके 
ततत्र ३. वहाँ बन में झक्कीणात्‌ ११. खरीद लिया 
चरिश्वा ४. रह कर सध्यभनम्‌ दे. मॅझले 
रोहितः ७. रोहित ने सुतम्‌ ॥ १०. पुत्र शुनः शेप को 


पुरीम्‌ । ५. नगरको 


एलोकार्थ-- छठे वषं वहाँ वन में रहकर नगर को लोटते हुए रोहित ने अजीगत से उनके मँझले पुत्र 
'शुनः शेप को खरीद लिया ॥ । 


६२४ | श्रोमद्भायवत्ते ११ 


[ os 


एकबिंशः शत्लोकः 
शुनःशेपं पशं पिन्ने दाय समवन्दत । 


ततः पुदचसेधेन हरिश्यन्द्रों अहाथशाः ॥२१॥ 


पदच्छेंद-- शुनः शेपस्‌ पशुस्‌ पित्रे प्रवाय समथभ्दत। 

ततः पुरुष सेधेन हरिश्चन्द्रः सहायशाः ॥ 
छन्दाथं-- ५ 
शुनः क्षेपम्‌ १. उस शुनः शेप रूपी सतः ६्‌. तदनन्तर 
पशुम्‌ २. पशुको पुद 5. पुरुष 
पित्र ३. पिताको सेघेन १०. मेघ यज्ञ किया 
प्रदाय ४, देकर हुरिश्चन्द्रः ०, हरिश्चन्द्र ने 
समवन्दत । ५. प्रणाम किया महायशाः ॥ ७, महायशस्वी 


इलोकार्थ--उस शुनः शेप रूपी पशु को पिता को देकर प्रणाम किया । तदनन्तर मद्वायशस्वी 


हरिश्चन्द्र ने पुरुष मेध यज्ञ किया ॥ 


दार्विशः श्लोक! 


खुक्त्तोदरो्यजदू देवान वरूणादीन महत्कथ! । 
विश्वासिच्रोचअवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयरात्मवान्‌ ॥२२॥ 


विश्वामित्र 

हुए 

उस यज्ञ में 

होता 

और 

अध्वर्यु हुए 
संयमी (जमदग्ति) 


पदच्छेद मुक्त उदरः अथजत्‌ देवान्‌ बर्ण आदीन्‌ महत्‌ कथः । 
विश्वामित्रः अभवत्‌ तस्मिन्‌ होता च अध्वय: भातमवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
मुक्त ४; छूठ कर चिश्‍वासित्रः १०. 
उदरः ३. महोदर रोग से अभवत, १६. 
अयजत, ८. . यजन किया तस्मिन्‌ ड, 
देवान्‌ ७, देवताओं का होता ११. 
वर्ण ५; वरुण च १३. 
आदीन्‌ ६. आदि अध्वधु ः १५. 
महत, १. श्रेष्ठ आत्सवान्‌ ॥ १४; 
कथः। २. चरित्र वाले (राजा हरिक्चद ने) 


इल्ञोकार्थ- श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चन्द्र ने महोदर रोग से छूट कर वरुण आदि देवताओों का 
` जजन क्रिया। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता हुए । और संयमी (जमदरित) अध्वयु हुए ॥ 


अ० ७ ] नवंसः स्कन्धं? [ ६२५ 


त्रयोबिंशः श्लोक? 
जसदज्निरभूदू ब्रह्मा वसिष्ठोञ्यास्य सा मगः | 
तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकोर्ननयं रथम्‌ ॥२३। 
पदच्छेद जमदरिनिः अद्युत्‌ ब्रह्मा वसिष्ठः नथात्यसासगः । 
तस्मे तुण्डः दवी इन्द्रः शातक्षोऽ्भ सयभू रथस्‌ ॥ 


जुब्दार्थ-< 

जम्तदग्नि। १. जमदरिन अध्वर्यु तशे द, उस राजा को 
अचूुत्‌ ' ३. हुए तुष्डः ८. भ्रचचञ्च होक 
खहा ४. ब्रह्मा ददो १२, दिया 
बसिष्ठः ३. वासिष्ठ हए इ्श्दरः ७ इन्द्र ने 
अयास्य ५. अयास्य मुनि शातकोस्भसथम्‌ १०. एक घुवर्णसय 
सामगः । ६. सामगान करने वाले उद्गाता हुए रथब्‌ ॥ ११. रथ 


ष्ोकार्थ--जमदग्नि अध्यर्यु हुए । ब्रह्मा वसिष्ठ हुए । अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता 
हुए । इषद् ने प्रसन्न होकर उस राजा को एक सुवर्णमय रथ दिया ॥ 
चतुर्विं 
शः श्त्वोकः 
शुनःशेपस्य साहात्न्यखुपरिष्टात्‌ प्रचचद्धयते । 
सत्यसाराँ घर्ति इष्ट्वा सभार्यस्य च स्पते ॥२४॥ 


पदच्छेद शुनः शेपस्य माहात्म्यम्‌ उपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते । 
सत्य साराम्‌ धृतिम्‌ दुष्ट्वा सभायंत्य च भुपतेः॥ 


शन्दार्थ-- 

शुनः शेपस्य १ शुनःशेप का साराम्‌ ८, तत्त्व वाले 

माहात्म्य २. माहात्म्य धृतिम्‌ ५ धेयेको 

उपरिष्टात्‌ ३, आगे चल कर दष्ट्वा १०. देखकर (मुनि प्रसन्न हुए) 
प्रचक्षते । ४. बताथेंगे सभायष्य ५. पत्नी सहित 

सत्य ७. सत्य रूप च सुपतेः॥ ६, राजा हरिशचन्द्र के 


इल्योकार्थ---शुन! शेप का माहात्म्य आगे चल कर बतायेंगे । पत्नी सहित राजा हरिशचन्द्र के सत्यरूप 
तस्व वाले धैयं को देखकर विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हुए ॥ 
फारम” 


६३६? ] श्रीदभमागवतै [६० ७ 
पञ्चविंशः शस्तो कः 
चिश्वामिच्ो अश प्रीतो ददाधविहतां गलिस्‌ । 
सनः एथिष्यां तामद्विस्तेजसापोऽनिलेन तत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद दिश्वामित्रः अशम्‌ प्रीतः ददो अनिहताम्‌ गतिम्‌ । 
सनः पृथिष्याम्‌ तामद्धिः तेजसा अपः अनिलेन तत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
विश्वामित्रः १. विएवामित्र ने सनः ७. श्रपने मन को 
सुशम्‌ २. अत्यन्त पृथिष्यान्न्‌ ८; पृथ्वी में 
प्रीतः ३. प्रसन्न होकर तामद्धिः $ उस पृथ्वीको जल में 
ददो ६. दिया (तब राजा ने) तेजसा ११; अग्नि में (घौर) 
अबिहताम्‌ ४. अविनाशी अपः १०. जलको 
गतिम्‌ २. ज्ञान का उपदेश अनिलेन १३. वायु में (लीन किया) 
तत्‌ ॥ १३. अग्निको 


घलोकार्थ- विश्वामित्र ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अविनाशी ज्ञान का उपदेश दिया । तब राजा ने 
अपने मन को पृथ्वो में, उस पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में और अर्ति को वायु में 


लीन किया ॥ 


पदच्छेद 
पाब्दार्य-- 

खे र 
वायुम्‌ १. 
धारय ३. 
तत्‌ ४. 
| ८; 
मुत आदी ५ 
तम्‌ ६. 
महात्मनि। ७, 


षड्विंशः श्लोकः 


खे वायु धारयंस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि । 


तस्मिऽज्ञानकणां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिदहन्‌ ॥९६॥ 
खे वायुम्‌ घारयन्‌ तत्‌ च चुत आदो तम्‌ महात्मनि । 
तस्मिन्‌ ज्ञान कलाम्‌ घ्यात्वा तया ज्ञानम्‌ विनिदंहन्‌ ॥ 


आकाश में तस्मि 
वायुम्‌ को ज्ञान 
स्थिर करके कलाम्‌ 
उस भाकाश को घ्यात्वा 
भोर तया 
अहंकार में ज्ञानम्‌ 


और उस अहंकार को विनिदंहनू ॥ 
महत्तत्त्व में लौन किया 


दै 
५ 0, 
११; 
१२. 


उसमें ` 
ज्ञान 

कला का 
ध्यान करके 
उसने 
क्ज्ञान को 
जला दिया 


एलोकार्थ--वायु को आकाश में स्थिर करके उस आकाश को अहंकार में और उस भहंकार को 
महत्तत्त्व मे लीन किया। ओर उसमें ज्ञान कला का ध्यान करके उषसे अज्ञान को 
जला दिया ॥ दर 


झ० ७ ] नवमः स्कन्धः [ ६१७ 


सञ्चविंशः श्लोक? 
हित्वा ताँ स्वेन 'आचेन निर्घाणसुखसंविदा । 
अनिर्देश्यात्रतक्येण तस्थौ विध्यदतबन्धनः ॥२७॥ 


पदच्छेद हित्वा ताम्‌ स्वेन भावेन निर्वाण सुख लंविद! 1 
अनिर्देश्व अप्रत्येथ तव्यो विध्वल्त 'बन्धन; ॥॥ 


शब्दाथं-- 

हित्वा ७, छोड़कर संविद ३, अनुभव से 

ताम्‌ ६, उस ज्ञान कला को अधिदेश्य. ५, न बताने योग्य 

स्बेन ४, अपने न अप्रतव्येण &. न अनुमान करने बोग्य इत्रप में 
भाषेत ५. भाव के हारा तस्थौ १२, स्थित हो गये 

निर्वाण १. निर्वाण विध्वस्त ११. मुक्त होकर 

सुख ३. सुख के बन्धनः १०. बभ्धनों से 


शलो कार्थ निर्वाण घुल के अनुमव से अपने भाव के द्वारा उस ज्ञान कला को छोड़कर त बताने 
योग्य ओर न अमुभव करने योग्य स्वरूप में बन्धनो से मुक्त होकर सयित हो गये ॥ 


शीषदृभागवते हापुराणे पारमंहस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे हरिश्वभ्द- 
उपाख्यानं नाम सप्तमः अध्याय ॥७॥ 


श्रोष्ठदभागवतमहापुराणस्‌ 
लल: रुकन्धः 
ञ्ञप्ञ्स्तः छाया खा; 
प्रथम! श्लोकः 
इरितो रोहितस्जुतश्चम्पस्तस्मादू विनिर्मिता । 


चरूपापुरी खुदेबोऽतो विजयो यस्थ चात्मजः ॥१॥ 
पदच्छेद हरितः रोहित सुतः चम्पः तस्नात्‌ विनिता । 
चम्पापुरी सुदेवः अतः विजय; यस्य च आइज; ॥ 


शब्दार्थ 

हरितः ३: हरित था चस्पापुरी ६. (उसने) चस्पापुरो नाम की नगरी 
रोहित १. रोहित का सुदेवः ३. सुदेव हुआ 

सुतः २. पुत्र अतः ८. उससे 

चस्पः ५. चम्प हुआ विजयः १३. विजय हुआ 

तस्मात्‌ ४. उससे यस्य ११. उसका 

विर्तामत1॥७. बसाई च्च १०. और 


आत्मजः॥ १२. पुत्र 
एलोकार्थे--रोहित का पुत्र हरित था। उससे चम्प हुआ । उसने चम्पापुरो नाम को नगरी बसाई। 
उससे सुदेव हुआ मोर उसका पुत्र विजय हुआ ॥ 


हितीयः श्लोक! 


-मरुकर्तत्खुतस्तस्माद्‌ दकस्तस्यापि बाहुकः । 
सोऽरिभिह्ण तमू राजा सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- भरुक! तत्‌ सुतः तस्मात्‌ बुकः तस्य अपि बाहुरुः। 
सः अरिभिः हृतमुः राजा समाये; बनम्‌ आविशत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- न 
'भरुकः ३, भरुक हुआ सः ४. उसे 
तत्‌ १. उसका अरिभिः १०. शघ्योंने 
सुतः २. पुत्र हृतसुः ११; छोन लिया राज्य को 
तस्मात्‌ ४, उससे राजा १२, वह राजा 
वुकः ५१ वृक हुआ समायः १३. पत्वी के साथ 
तह्प ६. उसका वनम्‌ १४; वन में 
अपि ७, भी पूत्र 


पृ आविशत्‌ १५. चला गया 
बाहुकः । ८: बाहुक हुबा 


एलोकार्थ--उसका पुत्र भरुक हुआ । उससे 


वृक हुआ । उसका भौ पुत्र ब 
ने राज्य छीन लिया । वहु राज पुत्र बाहुक हुआ । उससे शत्रुओं 


1 पत्नी के साथ वन में चला गया ॥ 


झ०५ ] नवमः ल्कन्वः [ ९२९ 


oon 


तृतीय श्वोकः 


बुद्ध तं पञ्चतां प्राप्तं सहिष्यज्ु वरिष्यती | 
ओवंण जानताऽऽह्मानं ्रजावन्लं निवारिता ॥४॥ 


पदच्छेद वृद्धम्‌ तम्‌ पञ्चताम्‌ प्राव्तन्‌ महिषी अनुमरिष्यती । 
मोर्वेण जानता भाध्मानभु प्रजावश्तल्‌ विबारिता॥ 


शन्दार्थ-- 

बुद्धम्‌ २. वृद्ध सरिष्यती ॥ ७. होने के लिए तैयार हुई (किन्तु) 
तम्‌ १. उस राजा को भरषेण ८ भोव मुनि ने 

पण्णताम्‌ १. मृत्युको जावता ११, जानकर 

प्राप्तम्‌ ४. प्राप्त हो जाने पर आत्सावस्‌ 4. उस राती को 

महिषी ५. रानी प्रजाबभ्तस्‌ १०. गर्भवती 

अनु ६, सती निवारिता ॥ १३ सतो होते से रोक दिया 


घल्योकार्थ--उस वृद्ध राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर रानी सती होते के लिए तैयार हुई । 
किन्तु मुनि ने उस रानी को गर्भवती जानकर सती होते से रोक दिया 11 


चतुर्थः श्लोकः 
आज्ञाथास्ये सपत्नीभिगरो द'्तोऽन्धसा सह । 
सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायशा! ॥४॥ 


पदख्छेद-- आज्ञाय अस्ये सपत्नोभिः गरः दत्तः अश्या सह। 
सह तेन एव संजातः सगर आख्यः महायशाः ॥ 


शन्दार्थ-- 

आज्ञा २, जानकर सह 8. साथ 
अस्ये १. उसे भवती तेन एव ८, उसीविषके 
सपत्नीभिः ३. सौतों ने संजातः १३. उत्पन्न हुआ 
गरः ६. विष सगर १९. सगर 

दत्तः ७, दे दिया मर्यः १२. नामक पुत्र 
भन्थसः ४. भोजन के सहायशाः॥ १०, महायणस्वी 
सह। ५, साथ 


इलोकार्थ--उसे गर्भवती जागकर सौतों ने भोजन के साथ विष दे दिया। उसी विष के साथ 
महायशस्वी सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ | म्य 


९३० | भौमदुभायवते 


पञ्चन्नः श्व्तोकः 


सगरश्वक्रबत्यौसीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृत! । 
यश्तालजङ्कान, यञ्नाञ्छुकान्‌ हेहयनबरान्‌॥५॥ 


पदख्छे द -- सगरः चळवर्ती आसोत्‌ सगरः यत्‌ घुतेः छतः । 
यः ताल जङ्घान्‌ यदनान्‌ शकन्‌ है हय बर्बरान्‌ ॥ 
शन्दार्थे-- 
सगरः १ संगर य! ८. जिन्होंने 
चक्रवर्ती २ चक्रवर्ती राजा तालजङघान्‌ ३. तालजडूच 
आसीत्‌ ३. हुए गवतात. १०, यवन 
सागरः ६. समुद्र शक्कान्‌ ५१. शक 
यत्‌ ४. जिसके हैहय १२. हैहय भौर 
सुतः . ५. पुत्रों ने बर्बरान्‌ १३. बर्बर जाति के लोगों को विरूष बना दिया 
कुतः! ७. बत्ता दिया (और) 


ईलीकार्थ--सगर चक्रवर्ती राजा हुए । जिनके पुत्रों ने समुद्र बना दिया | और जिन्होंने तालजडङ्घ 
यवन, शंक, हैहय और बबौर जाति के लोगों को विरूप बना दिया ॥ 


षष्ठः श्व्तीकः 
_ नावधीदू शुर्वाक्येन चकर विकृतबेबिणः) । 
सुण्डान्छुमञधरान्‌ काँश्चिन्छुक्तकेशा्ेछुण्डितान्‌ ॥६। 


पदच्छेद-- नावधीद गुरु वाषयेन चके विकृत बघेषिणः 
मुण्डानश्मथु घरान्‌ कांश्चित्‌ मुक्त केश अर्घेमुण्डितान्‌ ॥ 


झब्दाजें-- 

न ३. नहीं मुण्डान्‌ ८. सुँड्वा दिये कुछ को 
अबधीत्‌ ४. वघ किया (किस्तु] श्मषुधरान्‌ थे डाढ़ी मूख रखाये कुछ को 
शुरू १. गुरु के व कांश्चित्‌ ७ कुछ को ] 
वाक्येन ष्‌. त्य (उग्होने) सुक्त १०, खुले 

चक्क ६ बना दिया उनका केस ११. बालों 

प क ल वाला बना दिया 


मर्धमुण्डितान्‌ ॥ १२; कुछ को आधा मुँड्वा दिया 
श्लोकार्थे- गुरु के कहने से उत्होने उनका वध नहीं किया । किन्तु विरूप बना दिया । कुछ को 


मुंडवा दिया, कुळ को दाढो मूछ रखवा दिया, कुछ को खले बालों 
कुछ को आधा मुंढवा दिया ॥ दया, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, और 


झ० ऽ] नवमः स्कन्धः ( ६३१ 


सप्तमः श्लोक! 
अनन्तवाससः काँशिदव हिवाससोडपरन ! 


> Cu र्‌ 24 
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पदच्छेद अनन्तः वाससः कञ्चित्‌ अहिः बासवः अपरान्‌ । 
सः अभश्वमेधे: अयन्त सरववेवचुरभत्वकस्‌ ॥ 

शन्दार्थ-- 
अनन्तः ३. झोढनेको ही आज्ञा दी सः ७, उन राजा सगर ने 
वाससः २. वस्त्र अश्यभेघे: क, अश्वमेधों द्वारा 
कांश्चित्‌ १, कुछ को भयजतू. १२, आराघना की 
मर्बाहः ६. पहनने मात्र को सर्वेवेद &. सम्पूर्णं बेद 
धातस्ः ५. वस्त्र सुर १०. देवतामय और 
अपरान्‌ । ४, दूसरों को आत्मकस्‌ ॥ ११, आत्मस्वरूप भगवान्‌ की 


श्लोकार्थ--कुछ को वस्त्र ओढ्ने को ही आज्ञा दे, और दूसरों को वस्त्र पहनने मात्र को । उन राचा 
सगर ने अश्वमेध यज्ञों द्वारा सम्पूर्ण वेदमथ, देवतामय और आत्म स्वरूप भगवान को 
आराधना को ।। 


अष्टलः श्ह्तोकः 
भौषोषविष्टयोगेन हरिमात्णानसीश्घरस्‌ । 
तस्योत्खुदट पशु यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 


पदच्छेद-- भोर्य उपदिष्ट योगेन हरिम्‌ आत्मानम्‌ ¦ ईश्वरम्‌ । 
तस्य उत्सृष्टम्‌ पशुम्‌ यज्ञे जहार अश्वभ्‌ पुरन्दरः ॥ 


शब्दार्थ 

मों १, झआोवे मुनि के तश्य ७, उन राजा के 
उपदिष्ट २. उपदेश के उत्तृष्टम्‌ ६, छोड़े हुए 
योगेन ३. अनुसार पशुम्‌ १०. पशु 

हरिम्‌ ६. भगवान्‌ हरि को भाराधना को यज्ञे ८, यज्ञ में 
मारमानम्‌ ४. आत्मस्वरूप जहार १३. चुरा लिया 
ईश्वरम्‌ । ५. सर्वेशक्तिमान्‌ अश्वम्‌ पुरन्दरः ॥ ११. घोड़े को इष्द्र ने 


एल्लोकार्थे--ओवं मुनि के उपदेशनुसार आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान की आराधना की । उन 
राजा सगर के यज्ञ में छोड़े गये पशु (घोडे) को इन्द्र ने चुरा लिया ॥ 


६३३ ] घौमद्भांगवते { छं० ६ 


नवम श्वोकः 
सुसत्यास्तनया इष्ताः पितुरादेशकारिणः । 
हयसन्धेषमाणास्ते समन्ताग्न्यसनन सही स्‌ ॥ €।। 


पदच्छेद-- सुसत्याः तनयाः दृप्ताः पितुः आदेश कारिणः । 
हयस्‌ मन्बेषसाणाः ते घसस्तात्‌ ग्यखनन्‌ महीस्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सुमत्यःः १. रानी सुमति के हयम्‌ ८. घोड़े को 
तनयाः ७. पुत्रों ने अन्वेषमाणाः १०. ढूंढृते हुए 
दुप्ता। ५३ अभिमानो त्त ६ उन 
पितुः २. पिता के समन्तात्‌ 8 चारों ओर 
आदेश ३ आज्ञा श्यखनन्‌ १२; खोद डाला 
कारिणः । ४, कारो 


सहीभ्‌॥ ११. पृथ्वी को 
इलोकार्थ - रानो सुमति के पिता के, आज्ञाकारी अमिमानी उन पुत्रों ने घोड़े को चारो ओर ठुढते 
हुए पृथ्वी को खोद डाला ॥ 
दशमः शत्तोकः 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं दहशुः कपिलान्तिके । 
एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- प्राक्‌ उदीच्याम्‌ दिशि हपम्‌ ददशुः झ्पिलअन्तिक्े । 
एषः वाजि हरः चोरः आस्ते मीलित लोचनः ॥ 


शब्दार्थ 

प्राक्‌ १. पूर्वं और एषः १०. यह 

उदोच्याम्‌ २. उत्तर वाजि ११: घोड़े का 

दिशि ३. दिशा में हरः १९. हरण करने वाला 
हयम्‌ ६. घोड़े को चोरः १३, चोर 

ददृशुः ७, देखा आस्ते १४, है (ऐसा वे कहने लगे) 
कपिल ४. कपिल मुनि के मीलित ४. मूंदे हुए 

अन्तिके॥ ४६ पास 


लोचनः। ८. आँख 


एलोकार्थ-पूवं और उत्तर दिशा में कपिल मुनि के पास घोड़े को देखा । आँख मूंदे हुए यह घोड़े का 
हरण करने वाला चोर दै (ऐसा वे कहने लगे) ॥ 


बं ८] तवेमः स्कन्ध | ६३३ 
एकादशः श्लोकः 
न्यतां हन्यतां पाप इलि बष्टिसहदस्ञिणः । 


गदायुधा अभिययुदन्मिमेष तदा छुनिः ॥११॥ 
पदच्छेद-- हश्यताम्‌ हन्यताम्‌ पापः इति षष्डि लहुलिणः । 
उवायुघाः अभिययुः उन्तिलेष तवा घुनिः॥ 


शब्दार्थ 

हन्यताम्‌ २, इसे मार डालो उदायुधाः ७, शत्र उठाकर 
हन्यताम्‌ ४. मार डालो अभिययुः ८५. उनकी ओर दौड़े 
पापः २, पापो है इस प्रकार कहते हुए उत्निनेष ११. पलकें खोली 
इति १. ये तदा &. तब 

षष्ट ५, साठ सुनिः॥ १०. कपिल मुनि ने 


सहस्ख्रिणः। ६, हजार सगर पुत्र 


एल्लोकार्थ---यह पापी है। (इमे) मार डालो इस प्रकार कहते हुए साठ हजार सगर-पुत्र शस्त्र उठा- 
कर उन कपिल मुनि की ओर दोड़े। तब कपिल मुनि ने पल के खोली ॥ 


द्वादश, श्लोकः 


स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहतचेतस!। । 


सहदुव्यतिक्रमहता अस्मसादभवन चणात्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- स्वशरोर अग्निना तावत्‌ महेख हृत चेतसः। 
सहद्‌ व्यतिक्रम हता भस्मसात्‌ अभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

स्वशरीर द अपने शरीर को महद्‌ ५. महापुरुष का 
अग्निना ६. अस्निसे व्यतिक्रम ६. तिरस्कार करने से 
तावत्‌ १, उस समय हताः ७. ` मारे गये (ओर) 
सहेर २. इन्द्र के द्वारा भस्मसात्‌ ११. भस्म 
हृत ३. हरण क्रिये गये (सगर पुन) अभवन्‌ १२. हो गये 

चेतस्तः। ४. चित्त वाले क्षणात्‌॥ १०. क्षणभर में 


इलोकार्थे--उस समय इन्द्र के हारा हरण किये गये चित्त बाले सगर पुत्र महापुरुष का तिरस्कार 
करते से मारे गये। धोर अपने शरीर की अग्नि से ही क्षण भर में भस्म हो गये ।। 


फ्रा७०० ७ 


६३४ | श्रीमद्भागवंते 


त्रयोदशः शलोक! 
न साघुखादो सुनिकोप मर्जिता न्पेन्द्रपुत्रा इति सच्त्चधामनि । 
कथं तसो रोषमय विस्राव्यते जगत्पवि्ञात्मनि खे रजो खुव; ॥१३। 


पदच्छेद न साधुवाद) सुनिकोपर्भाजता; नुपेन्त्र पुत्राः इति सत््धधामनि । 
कथम्‌ तमः रोबसयस्‌ विभाष्यते जगत्‌ पवित्र आत्मनि खे रजः भूवः ॥ 
शब्दाथं-- 
त्त ८. नहीं है तन्नः १३. तमोगुण को 
साधुवादः ७, उचित कहना रोषमय १२. क्रोधरूपी 
घुनिकोप १. मुनि के क्रोध से विभाव्यते ११. सममावना को जा सकती है 
भिताः ४. जल गये जगत्‌ 5 संसार के 
नुपेख २. राजाके पबित्र १०. पवित्रकाएक 
पुत्राः ३. पुत्र आस्मनि ११. शरोर में 
त ५. यह खे १६. क्योंकि आकाश में 
सत्त्वघःमनि॥ ६. सत्त्वगुण के आश्रय मुनि के रजः १८. धूल की सम्भावना नहीं की 
सम्बन्ध में जा सकती 
कथम्‌ १४, कंसे भुवः ॥ १७. पृथ्वोकी 


एलोकार्थ-- मुनि के क्रोध से राजा के पुत्र जल गये । यह सत्त्वगुण के आश्रय मुनि के सम्बन्ध में 
कहना उचित नहीं है । संसार के पवित्र कारक शरोर में क्रोध रूपी तमोगुण की कंसे 


सम्भावना की जा सकती है । क्ष्योंकि आकाश में पृथ्वी की धुल की सम्भावना 
नहीं को जा सकती ॥ 


छ० ८1 नवमः स्कन्धः { ९३१ 
चहुर्दशः श्लोक! 


यस्येरिता सांखयमयी इढेह नौर्यया सुखुच्ुबतरते ढुरत्ययम्‌ । 
अवार्णवं खत्युपथं विपश्चितः परात्मञ्ूतस्य कर्थं एथङतिः ॥१४॥ 


पदच्छेद- ह्य ईरिता सांश्यमथी दृढा इह नोः यपा सुमुक्षः तरले दुरत्ययम्‌ । 
भव भर्णचम्‌ मृत्यु पथम्‌ विपश्चितः पराश्मश्चुतत्य कथन्‌ पृथक्‌ लधिः ॥ 


शब्दार्थं 

यश १. जिल्हाँने गर्णघन्‌ ११. सागर को 
ईरिता ५, कही है स्रुट्यु ७. मृत्यु के 
साल्यम्‌ २. सांख्यशास्त्रङ्पी पथस्‌ द सागं 

दढा इह ३. मजबूत इस संसार में विपश्चिता १३. ऐसे विद्वात्‌ को 
नीःयया ४, नौका जिससे परात्स १४. परात्मा के 
घुमुक्षु ६. मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति गुतस्य ११, स्वरूप मुनि में 
तरते १२. पार कर जाती है कथम्‌ १०, - केसे हो सकती है 
घुरत्ययत्‌ । ६, अत्यन्त कठिन पृथक्‌ १६; भेद 

भव १०. संसार मति: ॥ १७, बुद्धि | 


शलोकाथं--जिन्होने सांख्यशास्त्र रूपी मजबूत नोका कही दै । जिससे इस संसार में मोक्ष का इच्छुक 
व्यक्ति! मृत्यु के मागं, अत्यन्त कठिन संसार सागर को पार कर जाता है। विद्वान्‌ 
परमात्मा के रबरूप मुनि में भेद बुद्धि केसे हो सकती है ॥ 


६३६ ] शीमदभागधते [ भ० ष 


पञ्चदशः श्कोकः 
योड्समझ्जस इत्युक्त! स केशिन्या नृपात्मजः । 
तस्य पएुञोंऽ्शुसान्‌ नाम पिताम्रहहिते रतः ॥१५॥ 
पदच्छेद यः असमञ्जसः इति उत्तः सः केशिन्याः नूप आत्मजः । 
तथ्य पुत्रः अंशुमान्‌ नास पितामह हिते रतः॥ 


शब्दार्थे--- 

यः १. जो तस्प ८. उसका 
असमञ्जस २, असमज्जस पुन्नः दै. पुत्र 

इति ३. इस नाम से अंशुमान्‌ १०. अंशुमान्‌ 
उक्तः ४. कहा गया है नाम ११. नाम का था 
सः ५. वह पितामह १२. जोदादाके 
केशिन्याः ६; केशिनी से उत्पन्न - हिते १३ हित में 

नप आत्मजः। ७ राजकुमार था रतः॥ १४. लया रहता था 


शलोकार्थे--जो असमञ्जस इस नाम से कहा गया है वह केशिनी से उत्पन्न राजकुमार था। उक! 
पुत्र अंशुमान्‌ नाम का था, जो दादा के हित में लया रहता था ॥ 


घोडशः श्लोकः 
असमञ्जस आत्मानं दर्शयल्ञसमञ्जसम्‌ । 


जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगादू विचालितः ॥१६॥ 


पदच्छेद मसमञङ्जसः आत्मानम्‌ दशंयन्‌ असमञ्जतम्‌ । 


५ जातिस्मरः पुरा सद्भात्‌ योगी योगात्‌ विचालितः॥॥ 
शब्दार्थ--- 


असमञ्जसः १. असमचञ्जस जातिस्मरः ४, पूर्वे जन्म का स्मरण रखने वाला 
आत्मानम्‌ २. अपने को पुरापड्रात्‌ू ७, पूर्व जन्म में संग दोष के कारण 
दशयन ४, दिखाता हुआ योगी ६. योगी था 
असमञ्जसम्‌ । ३ असंग के रूप योगात्‌ ८. योगसे 

विचालितः॥ ४, विचलित हो यया था 


एलोकार्थ--असंमजस अपने को ५ असंग के रूप में दिखाता था। पूर्व जन्म का स्मरण रखते वाला 
योगी था। पूर्व जन्म में संग दोष के कारण योग से विचलित हो गया था !। 


० ६ ] नवमः स्कन्धः [३३७ 


सप्तदशः श्लोक; 
आचरन गर्दितं लोके ज्ञातीनां कर्म बिग्रियम्‌ । 
सरय्यां कीडतो बालान प्रःश्यकुडेजयञ्जनश्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद-- आचरन्‌ गहितम्‌ लोके ज्ञातीनाम्‌ कर्म विभियन्‌ । 
सरब्बाम्‌ क्रीडतः बलानूआल्यतू उद्देजयत्‌ जनम्‌ ॥ 


झन्दार्थ--- 

आचरत्‌ ६. आचरण करता हुआ सरव्ताथू ११. सद्यूनदोमें 
गहितम्‌ ४, निन्दित छोडतः है तथा खेलते हुए 
लोके १. संसार में बालाबू १०. बालकों को 
ज्ञातीनामू ९. भाई बन्धुओं के लिए प्राल्यत्‌ १२. फेंक देता था 
कसे ५. कर्मका उद्देजयत्‌ ८५ खहिग्व करता हुआ 
विष्वियस्‌ । ३. अप्रिय और जनश्‌ ॥ ७, लोगों को 


श्लोकार्थ -- संसार में भाई-बन्धुओं के लिए अप्रिय और निन्दित आचरण करता हुआ, लोगों 
को उद्विग्त करता हुआ तथा खेलते हुए, बालकों को सरयू में फेंक देता था॥ 


अष्टादश. श्लोकः 
एवंजृत्त: परित्यक्तः पित्रा स्नेहसपोछा जै। 
योगैश्वर्येण बालाँस्तान्‌ दशेयित्वा ततो ययौ ॥१८॥ 
पदच्छेद एवम्‌ वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहम्‌ अपोह्य वे । 
घोगेश्वर्थेण बालान्‌ तान्‌ दर्शयित्वा ततः ययो ॥ 


फन्दार्थ-- 

एवम्‌ १; इस प्रकारका योगेश्वयेण ७, (तब) अपने योय के बल से 
घत्तः २. आचरण करते वाला वह और बालान्‌ ५ बालकों को 

परित्यक्ूः ६. त्याग दिया यया तान्‌ ८. उन 

पित्रा ३, पिता के हारा दर्शयित्वा १० दिखाकर 

स्नेहम्‌ ४ स्नेहको ततः ११. (बह) वहाँ से 


अपोह्य बै । ५. छोड़ कर निश्चित रूप से ययो॥ १२. चला गया 


एलोकार्थ--इस प्रकार का आचरण करने घाला वह पिता के द्वारा स्नेह छोड़ कर निश्चित रूप से 
त्याग दिया गया । (तब) अपने योग बल से उन बालको को दिखाकर (वह) वहाँ से 
चला पया ॥ Fo 


९९८ ] 


शौनदुर्भागवते [ ण० ष 
एकोनविश. श्लोकः 

अयोध्यावासिनः सर्वे घालकान्‌ पुनरागतान्‌ । 

हष्टघा विसिस्मिरे राजन राजा चाटथन्त्रतप्य्त ॥ १६॥ 
षदच्छेद-- अयोध्या घासिनः सवे बालकान्‌ पुनः आगतान्‌ । 

दृष्ट्या वि्तिस्मिरे राजन्‌ राज? च अपि अन्व तप्यत ॥ 

छन्दाथं-- 
अयोध्या २. अयोध्या (पुनः) दृष्ट्या ७. देखकर 
बासिनः ३; वासी विसिस्मिरे ८; आशएचयें करने लगे 
से १. सब के राजन्‌ ८. है राजन ! 
बालकान्‌ ६. बालकों को राजा ११. राजा 
पुनः ४, फिर च्च अपि १०, भौर भो 
आगतान्‌ । ५. आये हुए 


अश्वतप्यत ॥ १२. पण्चात्ताप करने लगा 


इलोकार्थ - सब अयोध्यावासी पुनः आये हुए बालकों को देखकर काश्च करने लगे । हे राजन! 
राजा भो पश्चात्ताप करने लगा ॥ 


विशः श्लोकः 
अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरक्षान्वेबणे ययौ । 
वितुव्यखातानुपथं भस्पान्ति दहशे हय ॥२०॥ 


पदच्छेद-- अंशुमान्‌ चोदितः राज्ञा तुरङ्ग अन्वेषणे ययौ । 

पितृष्यखात अनुपथम्‌ भस्मान्ति ददृशे हृयम्‌॥ 
श्रब्दाय-- 
अंशुमान्‌ ३. अंशुमान्‌ पितृष्षखात ७. चाचाओं के खोदे हुए 
ज्रोदितत २. प्रेरित किये जाने पर अनुपथम्‌ ८. समुद्र के किनारे चलकर 
राजा' १. राजाके हारा भस्मान्ति ९. भस्म के पास 
तुरङ्ग ४. धोड़े क ददृशे ११. देखा 
अन्वेषणे ५. खोज में हयम्‌ ॥ १०. घोड़े के 
ययौ । ६. गया (और) 


इलोकार्थ--राजा के द्वारा प्रेरित किये जाने पर अंशुमान्‌ घोड़े की खोज मेंगया। भौर चाचाओं के 
खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर भस्म के पास घोड़े को देखा । 


० ५ ] चबमः स्कर्ध; [ ६३६ 
पनन __ टर जती श्लोक र ी TC 
एकविंशः : 
तत्रासीनं खुनि वीद्य कपिलाड्यसधोचजम्‌ ! 
अस्तौत्‌ समाहितमनाः पालिः णतो महान्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद तत्र भासोनम्‌ घुनिम्‌ वीक्षष कपिल भार्यम्‌ अधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहित मनाः प्राञ्जलिः णतः महाम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

तत्र १, वहाँ अधोक्षजसू॥ २. भगवानु 

असीनम्‌ ६, बैठे हुए अस्तीत्‌ १३. स्तुति करने लगा 

घुनिम्‌ ५. मुनिको समाहितममाः ॐ; एकाग्रचित्त होकर 

वीक्ष्य ७. देखकर घ्राञजलिः ११. हाथ जोड़ कर 

कपिल १. कपिल प्रणतः १२. प्रणाम करके 

भाल्यभ्‌ ४. नामक सहाच्‌ ॥ द. विशाल हृदय वाला अंशुमान्‌ 


एलोकार्थ--वहाँ भगवान्‌ कपिल नामक मुनि को बंठे हुए देखकर विशाल हृदय वाला अंशुमान्‌ 
एकाग्रचित्त होकय हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति करने लगा ॥। 


द्वाविंश. श्लोकः 


अंशुमानुवाच--न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽष्यापि समााधियुक्तिशि! । 


छ्रुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 


विसगंखुष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 

पदच्छेद- न पश्यति स्वाम्‌ परमात्मनः अजनः न बुध्यते अद्य अपि समाधि युक्तिभिः । 

कुतः अपरे तस्य मन्रः शरीरधी विसं .सुष्टाः वयम्‌ अप्रकाशाः ॥ 
श॒ब्दाथं -- 
न ८. नहीं युक्तिभिः । ५. युक्तियो के द्वारा । 
पश्यति &. देखते है (भोर) कुतः २०. केसे (समझ सकते दै) 
त्वान्‌ २. आपको अपरे १२. दूसरे 
परमात्मनः १. आत्मा से परे तस्म १३. उनके 
अखन! ३. अजन्मा ब्रह्माजी सनः ३४, सन 
न १०. नहीं शरीर १५, शरीर और 
बुध्यते ११. जानते हैं घो १६, बुद्धि से 
अद्य ६. आज विसगंसृष्टा: १७, होते वाली सृष्टि के हारा रचे थये १ 
अपि ७. भो वथम्‌ १8. हम लोग | 
समाघि ४. समाधि ओर अप्रकाशाः ॥ १८, अज्ञानी 


षलोकार्थ--आत्मा से परे आपको अजन्मा ब्रह्माजी समाधि और युक्तियों के द्वारा आज भो 
देखते है ओर नहीं जानते हैं। दुसरे उनके मन शरी भो नहीं 
हारा रचे गये अज्ञानी हम लोग के समझ सकते है। भोर बुद्धि से होने वतो सृष्टि के 


६४० ] 


श्रोसद्‌भायवतै 


ज्रयोविशः श्लोक: 
ये देहमा स्तिगुणप्रधाना गुण'न्‌ थिपश्यन्त्युल चा तमश्च । 


यन्पायया मोहितचेतसस्ते चिः स्वसंस्थं न खहि?प्रकाशाः ॥२३। 
पदच्छेद-- ये देहभाज: त्रिगुण प्रधान; गुणान्‌ विषश्यन्ति उत वा तमः च। 
यत्सायया सोहित चेतसः ते विदुः स्वसंस्थस्‌ न बहिः प्रकाशा: ॥ 


[झर द्द 


शब्दार्थ -- 

ये १. जो यन्सायया ५. जिनको माया से 
देहभाजः २. णरोरघारी मोहित ६. मोहित 

जिशुण ३, तीन गुण (सत्त्व रज और तम) चेतसः ७. चित्त वाले 

प्रधानाः ४, प्रधाव हैं ते ण्कावे 

गुणाद्‌ &. गुणों को दुः १७. जानते है 

विपश्यन्ति १३. देखते है स्बसंस्यस्‌ १४. अपने में स्थित आपको 
उतवा १०. या न्‌ १६. नहीं 

तमः १8. अज्ञान को बहिः प्रकशः १४. बहिर्मुख होने के कारण 
च। १२ ही 


एोकाथे--जो शरीरधारी तोन गुण सत्त्व रज और तम प्रधान हैं जिन की माया से मोहित 


चित्त वाले वे गुणों टो या अज्ञात को हो देखते हैं तथा बहिमुंख होने के कारण पने 
स्थित आपको नहीं जानते हैं ॥ र 


चतुर्विंशः श्लोकः 
तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तन्ञायागुण भेदो हैः । 


सनन्दनाथ्येसु निभि्चिभाव्यं कथं हि सूह; परिभावयानि ॥ २४ 
पदच्छेद तम्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ ज्ञानघनम्‌ स्वभाव प्रष्वस्त माया गुण भेद मोहुः । 
सनन्दन आद्यः मुनिभिः विभाष्यम्‌ कथम्‌ हि मुढ़ः परिभावयामि ॥ 


शब्दाथं-- 

तम्‌ ११. उस सेद ३, होने वाले भेद भावको (कौर) 
स्वाम्‌ १३. आपका मोहैः । ४. अज्ञान को 

अहम्‌ १४. में सनन्दन ७. सनन्दन 

ज्ञानचनम्‌ १९. ज्ञान स्वरूप आद्येः ८. आदि 

स्वभाव ५. स्वभाव से सुनिभिः ८. मुनियों के हारा 

प्रध्वस्त ६. नष्ट करने वाले बिभाष्यम्‌ १०. चिन्तन करने योग्य 

साया १. माया के कथम्‌ १६. केसे 

गुण २. गुणों के द्वारा हि मूढ़ः १५. मुखं 


परिभ्रावयासि॥ १७. चिन्तन करूं 
इलोकार्थ--माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेद-भाव को और अज्ञान,को स्वभाव से नष्ट करने वाले 
इतन्दनादि मुनियों के द्वारा चिन्तन करणे योग्य उस ज्ञान स्वरूप आपका पैं मख कते चित्तत केँ ॥ 


१ 
1 


| 


| 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
प्रशान्तभायागुणकर्म लिङ्मनामखपं सदसडिखुव्त्तन्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय ग्रहीतदेहं नमामहे त्वां पुरूष पुराणस ॥२५॥ 
पदच्छेद-- प्रशान्त माया गुण कर्म लिछुसू मनाम पम्‌ सद्‌ असव्‌ विपुक्तन्‌ । 
ज्ञान उपदेशाय गृहीत बेहम्‌ नमामहे त्याम पुरुवम्‌ पुराणम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

प्रशाश्त ५. रहित विययुक्तवू १०, मुक्त 

साया १. माया ज्ञान ११. ज्ञान के 

पुच र; गुण और उपदेशाथ १२. उपदेश के लिए 
कस ३; कर्म के हारा गृहीत १४, धारण करने वाले 
लिङ्गम्‌ ४. शरीर से बेहम्‌ १३ शरीर को 
अनाम ६. नाम नम्ञाHहे १८. नमस्कार करते है 
हूपम्‌ ७. रूप से हीन स्वाम्‌ १७. आपको 

सद्‌ ८, कायें पुहषम्‌ १५. पुरुष 

असतु । दे कारण से पुराणम्‌ ॥ १६. पुराण 


एल्लोकार्थ--माया, गुण और कमे के हारा शरीर से रहित, नाम रूर से हीन, कारय-्ारण से मुक्त 
ज्ञान के उपदेश के लिए शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष आपको नमस्कार दै ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुदधया गृहादिषु । 
भन्ति का मलो भेष्या मो हविञ्न।न्तचेतसः ॥२६॥ 


पदच्छेद सवत्‌ माया रचिते लोके वस्तु बुद्धया गह आदिषु । 
मरति काम लोभ ईडर्पा विश्रान्त चेतसः॥ 


शब्दार्थ-- 
स्बत्‌ १. भापको आदिषु । १३. भादि में 
साया २, माया द्वारा श्मरित १४. भटकते रहते है 
रचिते ३. रचे गये काम ५; काम 
लोके ४, संसार में लोभ ईर्ष्या ६: लोभ ईर्ष्या 
घस्तु १०. सत्य सोह ७. मोह से 
हुदूया ११. बुद्धि समझकर विश्वाष्त ८. श्रान्त 

१२ चेतता ॥ ७. चित्त वाले लोग 


इद्चोकार्थ--आपको माया द्वारा रचे यपे संपार में काम, लोम, ईष्या, मोह से भ्रान्त चित्त वाले 
लोग सत्य समझकर घर आदि में भठऊते रहते हे ॥ 
फाळ 


६६ | क्षोमदभागवते 
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सप्तविशः श्व्तोकः 


अच्य न; सर्वे ञूतात्सन्‌ कासक सें न्ट्रियाशय! । 
७ ७ 
मोहपाशो दृत्श्छिल्ो अगवंस्त दशनात्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- अद्य नः सबंसुत्‌ भात्मन्‌ कास फर्स न्द्रिय आशय: । 
सोहः पाश; दृढः छिन्नः भगवन्‌ तव दर्शनात्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अच ८, आाज मोह १०. सोह रूपी 
नः छै. हमारा पाशः १२. पाश 

से २. समो दृढः ११ मजबूत 
श्चुत ६. प्राणियों के छिन्नः १५. कट गया 
आरमन्‌ ४. आएमा भगवन्‌ १ हे भगवन्‌ ! 
काम ५. काम तव १३. आपके 
कर्मे रिद्रय ६, कमे और इन्द्रियों को दशनात्‌ । १४. दर्शन से 
आशयः । ७. जीवन देने वाला 


इलोकार्थ- हे भगवन्‌ ! सभी प्राणियों को आत्मा काम, कर्मे और इन्द्रियो को जीवन देने वाले आज 


हमारा मोह रूपी मजबूत पाश आपके दर्शन से कः गया ॥ 


अष्टाविशः श्त्तोकः 


इत्थंगीताचुमायस्तं अगवान कणिलो छुनि? 
अंशुमन्तशुवाचेदमबुएल्य धिया छाप ॥२८॥ 


पदच्छेद इत्थम्‌ गोत अनुभावः तम्‌ भगवान्‌ कपिलः मुनिः। 

अंशुमन्तम्‌ उवाच इदम्‌ अनुगृह्य थिया नृप ॥ 
शब्दार्थे 
इत्यम्‌ २. इस प्रकार मंशुमन्तम्‌ द. अंशुमान्‌ से अपनी 
गोत ४ गायन करने पर उवाच १३. कहाँ 
अनुभावः ३. प्रभावका हदम्‌ १२, यह 
ततम्‌ छ उस अनुगृह्य ११. कृपा करके 
मगवान्‌ ५,. भगवान्‌ चिया १०. बुद्धि के द्वारा 
कपिलः ६, कपिल नुप॥ १. हे राजन्‌ 
मुनिः । ७, मुनिने 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रभाव का गायन करने पर भगवानु कपिल मुनि ने उस अंशुमान 
पे भप्ती बाद के दारा कपा करके यत्र करा ।॥। 
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एकोनजिंशः शव्होकः 
अश्दोऽयं नीयतां वत्स पित्ाघहदपशुहतव । 
इसे च पितरो दण्या गङ्गाङअओऽछेन्ति नेतरत्‌ ।।२६।। 


पदच्छेद अश्वः अयम्‌ नीयताम्‌ वस्स पितामह पशुः तब! 
इमे च पितरः व्याः गङ्गा अब्भः आहन्ति न इतरत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

अश्व ६. घोडा दै इसे इले ६. इन तुम्हारे 
अयम्‌ २. यह्‌ च्च ८ और 

नोयताम्‌ ७, ले बाओ पित्रः ११. चाचानों का 
वरस १, है बेटा! दग्धाः १०. जले हुए 
पितामह ४, पितामह का यङ्क १२, गंगा 

पशुः ५ यज्ञ पशु अड्यः १३. जलसे 

तद । ३ तुम्हारे अहन्ति १४, उद्धार हो सकता दै 


न इतरत्‌ ॥ १५. नहीं दुसरा है उपाय 


एव्योकार्थ- हे बेटा ! यह तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु घोड़ा है। इसे ले जाओ । और इन तुम्हारे 
जले हुए चाचाओं का गंगा जल से उद्धार हो सकता है । दुसरा उपाय नही है ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
तं परिक्रञ्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । 
सगरस्तेन पशुना ऋतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-= तम्‌ परिक्रम्य शिरा प्रसाद्यह्यमानयत्‌ । 
सगरः तेन पशुना कृतु शेषम्‌ समापयत्‌ ॥ 


इन्दार्थ— 

तमु १, उन महर्षि की सगरः ६ सगर ने 
परिक्रम्य २. परिक्रमा करके तेन ७. उस 
शिरसा ३ शिरसे पशुना दै. घोड़े से 
प्रसाद्य ४. प्रणाम किया और क्रतु ८. यज्ञ के 
हयमानयत्‌ । ४, घोड़े को ले आये शेषम्‌ १०. शेष क्रिया 


समापयत्‌ ॥ ११. सम्पन्न की 


एलोकार्थ---उन ऋषि की परिक्रमा करके शिर से प्रणाम किया और धोड़े को ले आये | सगर ने उस 
यज्ञ के घोड़े से शेष क्रिया सम्पन्न को ॥ 


६७३ ॥ श्रीमद्भागवते 


एकत्रिंशः श्लोकः 
राञ्यमंशुमति न्यस्य निःस्प्हो सक्तबन्धनः । 
अर्नोपदिष्टमागेण लेसे गतिसलुन्तमाम्‌ ॥३१॥ 


[१०८ 


पदच्छेद-- राज्यम्‌ अंशुमति ग्यस्थ निः स्पृहः मुक्त बन्धनः । 

गौरव: उपदिष्ट मार्गण लेमे गतिम्‌ अनुत्तमाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
राज्यम्‌ २. राज्य भौं ७, वै ऋषि के 
अंशुमति १. अंशुमान्‌ को उपदिष्ट ८; बताये हुए 
न्यस्य ३: सौंपकर (राजा सगर) मार्गेण 8 मार्ग से 
निःस्पृहः ४. स्पृहारहित (और) लेमे १२. प्राप्त को 
सुक्त ६. मुक्त होकर गतिम्‌ ११. गति 
बन्धनः । ५. बन्धन 


भनुत्तमाम्‌ ॥ १०. अतिउत्तम 


इलोकार्थ--अंशुमान्‌ को राज्य सौंपकश राजा सगर स्थृद्दारहित और बन्धन मुक्त होकर ओवे ऋषि 
- के बताये हुए मागं से अति उत्तम गति प्राप्त की ॥ 


भ्रौमद्भागवते महापुराणे पारमहंत्यां संहिताया नवते स्कन्धे 
सौभर्याख्याने अष्ठमः अध्यायः ॥८॥ 


श्रीशुक उवाच--अंशुलांच्य तपस्तेपै 


भीमदभागवतमहापुरागास 


दल? द्कन्ध 


च्नव्ञस्नः ध्यायः 


पथवः श्लोक? 


गङ्कानयनकाङ्यथा । 


कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ तत! कालेन संस्थित। ॥१॥ 
पदच्छेद अंशुमान्‌ च तपः तेपे गङ्गा आनयच काम्यया । 
कालम्‌ महान्तम्‌ न अशक्नोत्‌ ततः कालेन संह्थित। ॥ 


छब्दाथं-= 

अंशुमान्‌ २. अंशुमान्‌ ने कालस्‌ 
च्च १. भोर सहुधभ्तस्‌ 
तषः ८, तपस्या न अशक्नोत्‌ 
तेपे &, को (किन्तु वे) ततः 
गङ्भा ३. फ्ङ्गाजीको कालेन 
आनयन ४. लानेको संस्थितः ॥ 
काड्या । ५, कामना से 


, समथय तक 


बहुत 
१०. वहीं समर्थ हुए 


१। उसके बाद 
१२. समय पर्‌ 
१३, वे मुत्यु को प्राव्त हो गये 


इलोकार्थ-अंशुमान्‌ ने गङ्गा जी को लाने की कामना से बहुत समय तक तपस्या की | किन्तु वे 
गंगा को लाने में वहीं समर्थ हुए । उसके बाद समय पर वे मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥ 


दिली पस्तत्सुतस्तठ्रदशक्तः 


द्वितीयः श्लोकः 


कालसेयिवान्‌। _ 


भगीरथस्तस्य एुञरस्तेपे स खुमहत्‌ तपः ॥९॥ 


सगोरथ थे 


तपस्या 


पदच्छेद दिलीपः तत्‌ सुतः तद्वत्‌ मशक्तः कालम्‌ एयिवान्‌ । 
भगीरथ; तस्य पुत्रः तेपे सः सुमहत्‌ तपः॥ 

कन्दा 

दिलीपः ३; दिलीप था (वह भा) भगीरथः १०, 
तत्‌ १; उनका तस्य ऽ, 
षुतः ३: पुत्र पुत्रः , डे 
तद्बत्‌ ४, उत्हीं के समान तेपे १४. 
अशक्तः ५. असमर्थ रहे सः ११. 
कालम्‌ ६. समय पर सुमहत्‌ १२. 
एयिवान्‌ । ७, उनकी भी मृत्यु हो गयो तपः॥ १३. 


एलोकार्थ- उनका पुत्र दिलीप था। वह भी उन्हीं के समान असमर्थ रहे । समव पर उनकी भी मृत्यु 
हो पयो । उनके पुत्र भणोरथ थे । उन्होने बड़ी तपस्या की ।| 
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तृताय; श्लोकः 
दशयामास तं देवी प्रसज्ञा वरदास्मि ते । 
इत्युक्तः स्वश्तलिध्रार्थ शशंसावनतो नप! !।३।। 


पदच्छेद दशयामास तभ्‌ देवो पसञ्ञा वरदा अस्मिते। 
इति;उत्तः स्वम्‌ अभिप्रायम्‌ शशंस अवनतः नुपः ॥ 

शब्दार्थे-- 

दर्शयासास ३. दर्शन दिया इनि =; इस प्रकार उनके 

तम्‌ ६, उन्हें उक्तः ५ कहने पर 

देवी १; देवी गंगा जी ने स्वप्न ११, अपना 

प्रसक्षा ४. और प्रसन्न होकर कहा अभिप्रायम्‌ १२. अभिप्राय कौ 

बरदा ६, वर्‌ देने आई शशंस १४, प्रकट किया 

अस्मि ७. हुँ नचनतः १३, नम्रता से 

ते ५. मैं तुम्हें नुपः 1१ १०. राजा भगीरथ ने 


एलो कार्थे--देवी गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हें वर देने आई हुँ इस 
प्रकार उन्तके कहने पर राजा भगीरय ने अपना अभिप्राय नम्रता से प्रकट किया ॥ 


> 
चतुर्थः श्लोक! 
कोऽपि घारयिता वेग पतन्त्या से महीतले । 
अन्यथा सूतलं जित्त्वा रूप यास्ये रसातलस्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- कः अपि धारयिता बेगम्‌ पतन्त्याः से महीतले । 

अन्यया भूतलम्‌ भित्त्वा नुप यास्ये रसातलम्‌ ७ 
क्षन्दार्य-- 
क्कः ४६ कोई अन्यथा ८. अन्यथा 
झपि ६. भो सुतलम्‌ १०. (मैं) पृथ्वी को 
घारपित्वा ७. घारण करने वाला (होना चाहिए) भिसा ११. फोड़कर 
वेगम्‌ ४. वेग को न्‌प ८, हे राजन्‌ 
पतन्त्याः २. गिरती हुई यास्ये १३. चली जाऊँगी 
ये ३. मेरे रसातलम्‌ ॥ १२. रसातल को 
महीतल्े। १. पृथ्वी पर 


 श्लोकार्थं--पृथ्वो पर गिरती हुई मेरे वेण को भी कोई धारण करने वाला होना चाहिए, अव्यथा 
| है राजन्‌ ! मै पृथ्वी को फोइकर रसातल को चलो जाऊंगी ॥ 
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पञ्चम्‌ः श्लोकः 

कि चाह न शुचं यास्ये नरा सथ्यासुजन्त्यघम । 

खूजामि तदघं कुत्र राजंस्तच चिचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- किम्‌ च अहम्‌ न भुवम्‌ याल्ये नरा; अथि आाधुजन्ति भधम्‌ । 

मृजामि तत्‌ अघम्‌ छुनत्र राजद्‌ तत्र बिचिन्त्यतास्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
किस्‌ १. और आपधपुजश्ति १०. घोयेंगे (फिर) 
च २. भी अघम्‌ दै, पाप 
अहम्‌ ३. सै सुजासि १४. धोऊंगी 
न ५ नहीं त्त्‌ ११. मैं उस 
भुवस्‌ ४. पृथ्वी पर अघम्‌ १३. पाएको 
यास्षे ६. जाऊंगी (क्योंकि); कुत्र १३. कहाँ 
नराः ७, मनुष्य राजन्‌ १४. हे राजन्‌! 
मयि ८. मुझमें अपना तन्न १६, इस विषय में 
विबिन्त्यताम्‌ ॥ १७. सोच विचार करो 


एलोकार्थ---भौर भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी । क्योकि मनुष्य मुझ में अपना पाप धोयेंगे । फिर 
चै उस पाप को कहाँ घोऊंगो ? हे राजन्‌ ! इस विषय में सोच विचार करे ॥ 


षष्ठः श्ल्तोकः 
भगीरथ उवाच -साघवो न्यासिनः शान्ता अश्मिछा लोकप/वना! । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्कात्‌ तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरिः ॥३॥ 


पदच्छेद साघवः न्यासिनः शान्ताः खह्िष्ठाः लोक पाइनाः। 
हरन्ति अघम्‌ ते अङ्ग सङ्गात्‌ तेषु भाह्ते हि अधभित्‌ हरिः ॥ 


शब्दार्थ 

साधवः ५. साधु अघम्‌ ८. पापको 
श्यासिनः ६, - संन्यासी ते भड्भ ८, आपके 

शान्ताः १. शान्त बङ्गषङ्गात्‌ ७. अपने अङ्ग स्पशं से 
ब्रह्माष्ठाः २. ब्रह्मनिष्ठ तेषु ११. उनमें 

लोक ३. लोकों को आस्ते १४. रहते है 

पावनाः । ४. पवित्र करने वाले हि अघसित्‌ १२. पापनाशक 
हरन्ति १०. हरेगें (क्योंकि) हरिः॥ १३, हरि भगवान्‌ 


एलोकाथं--शाम्त, ब्रह्मनिष्ठ, लोकों को पतरित्र करने वाले, साधु-सस्पासी अपने अङ्ग स्पशं से आपके 
पाप को हरेगें, क्योंकि उनमें पापनाशक हरि भगवाच रहते हैं ॥ 3 
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सप्तमः श्व्वोकः 

घारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरी रिणाम्‌ । 

यस्मिज्चोतसिदे घोतं विश्वं शाटीय तन्ठुघु ॥७॥ 
पदच्छेंद-- घारधिष्यति ते वेगम्‌ रुह्रस्तु आत्मा खरीरिणास्‌। 

यस्मिन्‌ मोतम्‌ इदम्‌ प्रोतम्‌ विश्वम्‌ शाटो इव तन्तुषु ॥ 

शब्दार्थे-= 
धारयिष्यात ४५. घारण करेगें ओतम्‌ दै. ओत 
ते देगम्‌ ४. आपके वेग को इदम्‌ ७ यह 
रुद्रस्तु ३. रद्र प्रोतम्‌ १०. प्रोत है 
सात्मा २. आत्मा विश्वम्‌ ८. संसार 
शरोरिणाम्‌। १. प्राणियों को शादी १२. साड़ी 
यस्मिन्‌ ६. जिन रुद्र में इव तन्तुषु ॥ ११. जैसे धागे में आते प्रोत है 


इलोकार्थ---प्राणियों के आत्मा रुद्र आपके वेग को धारण करेगें, जिन रुद्र में यह संसार ओत प्रोत 
है, जैसे साडी घागे में ओत-प्रोत है॥ 


'ष्ठमः श्लोकः 


इत्युक्त्वा स नृपो देच तपसातोष्यच्छिवस । 
कालेनाल्पीयसा राजस्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 
पदछेच्द-- इति उक्त्या सः नृपः देवम्‌ तपसा अतोषथत्‌ [शिवम्‌ । 
फालेन अल्पीयसा राजन्‌ तम्य ईशः समतुष्यत ॥ 


शब्दार्थ 

इति १. इस प्रकार शिवस्‌ । ७, शिवको 
उक्त्वा २, कह कर कालेन ११, समय में 
सः ३. उस अल्पोषसा १०. थोड़े ही 
नृपः ४. राजाने राजन्‌ ५ हे राजन्‌ | 
देवम्‌ ६. भगवान्‌ तस्य १३. उनके ऊपर 
तपसा ५, तपस्या से ईशः १२, महादेव 
अतोबयत्‌ 5. सन्तुष्ट किया समतुष्पत। १४, प्रसन्न हो गये 


शलोकार्थे--इस प्रकार कह कर उस राजा ने तपस्या से भगवान्‌ शिव को सन्तुष्ठ किया । हे राज , 
Pr थोड़े हौ समय में महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गये। 


RN 
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नवम! श्लोकः 
तथेति राज्ञामिहितं सवलोकहितः शिवः 
दधारावहितो शङ्कां पादणूतजलां हरेः ॥&॥ 
पदच्छेद तथा इति राज्ञा अभिहितम्‌ लबलोकहितः शिव: । 
दधार अवहितः गङ्कास्‌ याद पुत जलामू हरेः ॥ 


शब्दार्थ 

तथ ६; छण्छा दार १४. धारण किया 
इति ७. ऐसा कहु कर अबहितः १३. सावधान होकर 
राज्ञा १. राजाको गङ्काम्‌ १२. गंगा को 
अभिहितम्‌ २. कही हुई बात पर पाद दै. चरण से 
सक्ष॑लोक ३. सभी लोकों के पुत १०. पवित्र 

हितः ४. हित करने वाले जलाम्‌ ११, जल वाली 
शिवः। ५. भगवानु शिव ने हरेः ॥ ८. भगवान्‌ हरि के 


एलोकाथं---राजा को कहो हुई बात पर सभो लोकों के हित करने वाले भगवान्‌ शिव ने अच्छा ऐवा 
कहकर भगवान्‌ हरि के चरण से पवित्र जल वाली गंगा को सावधान होकर धारण 
किया ॥ 


दशमः श्व्तोकः 
अगीरथ! स राजविनिन्ये झुवनपावनीस्‌ । 


यत्र स्वपित्णां देहा भस्मी सूताः स्म शेरते ॥१०॥ 
पदच्छेद भगोरथः सः राजषिः निन्ये भुवनपावषोम्‌। 
यत्र स्वपितूणां देहा! भस्मोयूताः स्म शेरते॥ 


शन्दाथं- 

अगोरयः ३. भगीरथ यत्र ७, जहाँ 

स्तः १, वे स्वपितणाम्‌ ८. उनके पितरों के 
राजिः ` २. राजि देहाः ८ शरीर 

निन्ये ६. ले गये भस्मो १०. राख 

भुवन ४. भुवन सूताः ११ बनकर 
चावनीस्‌ । ५; पावनो (गंगाजो को वहाँ पर) स्स १२. थे 


; शिरते ॥ १२. पड़ हुए 
इबोकार्थ-वे राजि भगीरथ भुवन पावनी गंगा जी को वहाँ पर ले गये, जहाँ उनके पितरों के 
शरीर राख बनकर पड़े हुए थे ॥ 
फा०-५२ 
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एकादश» श्लोकः 

रथेन वायुवेगेन प्रथान्तसनुधावती । 

दशान पुनन्ती निर्देज्धानासिश्वत्‌ सगरात्मजान्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- रथेन वायुवेगेन प्रयान्तस्‌ अनु धावतो । 

देशान्‌ पुनरती निर्दग्धान्‌ आसिञ्चत्‌ सगर आत्मजान्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
रथेन ३. रथ से देशान्‌ ७. देशों को 
बायु १. वायु के समान पुनरती ८, पवित्र करती हुई (गंगा जी ने) 
वेगेन २; वेग वाले निदंग्धान्‌ ६. जले हुए 
घ्रयान्तम्‌ ४ जाते हुए (राजा के) आसिञ्घचत्‌ १२. भिगो दिया 
अनु ५. पीछे-पोछे सगर १०; सगर के 
घाबतो। ६. दोइती हुई (और) आत्मजान्‌ ॥ ११, पुत्रों को 


एलोकार्थ--वायु के समान वेग वाले रय से जाते हुए राजा के पीछे दीड़तो हुई और देशों को पवित्र 
करती हुई गंगा जी ने जले हुए सगर के पुत्रों को मिगो दिया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


यञ्जलस्पशेमाच्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि । 

सगरात्मजा दिवं जग्सुः केवलं देहअस्मखि। ।।१२॥ 
पदच्छेद यत्‌ जल स्पशं मात्रेण ब्रह्मदण्डहताः अपि। 

सगर आत्मजाः दिवम्‌ जग्मुः केवलम्‌ देहभस्मभिः ॥ 

शब्दार्थ-- 
यत्‌ ४. जिन (गंगाजी के) सगर ११. सगरके 
जल ५. जल के आत्मजाः १२, पुत्र 
स्पशं ६३ स्पशं दिवम्‌ १३, स्वगं को 
मात्रेण ७. मात्र से जग्मुः १४. चले गये 
ब्रह्मदण्ड ८, ब्रह्मदण्ड से केवलम्‌ १, केवल 
हताः & मारे जाने पर देह २ शरीर की 
अपि, १०. भी भस्मभिः॥ ३२ राज के साथ 


श्लोकार्थ--केवल शरीर की राख के साथ जिन गंगा जी के जल के 


स्पर्श मात्रा से ब्रह्मादण्ड से मारे 
जाने पर भी सगर के पुत्र स्वगा को चले गये ॥ तासे ब्रह्मदण्ड 
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अयोद्शः श्लोक! 
'मस्मीचूताङ्गलङगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । 
कि पुनः अद्धया देवीं ये सेवन्ते चुतत्ता! ॥१३॥ 


पदच्छेद-- भह्मीसूत अङ्ग सङ्गेन त्वर्याताः सगर आह्मजाः 1 
किम्‌ पुनः अद्धया वेवोन्‌ थे सेवन्ते धृतत्रता: ॥ 


शब्दार्थ-- 

सस्मीस्ूत ९: राख बने क्स्‌ १३. वया (कहना है) 

अङ्कः २. शरीर को पुनः ७. फिर 

सङ्केन ३ गंगा जल का सङ्ग होने से अद्धया १०. श्रद्धा से 

स्वर्याताः ६. स्वगं को चले गये देवीम्‌ ११, गंगा जी का 

सगर ४. सगर के थे व जो 

आात्मजाः । ५. पुत्र सेवन्ते १२. सेवन करते हैं उनका 
घृतब्रताः॥ दै ब्रत धारण करके 


शलोकाथं--राख बने शरीर का गंगाजल का सङ्ग होने से सगर के पुत्र स्वग को चले गये । फिर जो 
ब्रत घारण करके श्रद्धा से गंगा जी का सेवन करते हैं, उनका क्या कहना है ।। 


चतुर्दशः श्लोक: 
न छोतत्‌ परमाश्चर्यं स्वर्धृन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणारुभोजप्रसूताया  भवच्छिदः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- न हि एतत्‌ परम आश्चयंम्‌ स्वघु व्या; यत्‌ इह उदितम्‌ । 
अनन्त चरण अम्भोज प्रसुतायाः भव छिदः ॥ 


शब्दार्थं 

नहिं ७. नहीं दे उदितम्‌ ३. कहा यया है 
एतत्‌ ४. यह मनन्त ८० अनन्त भगवान के 
प्रम ४५. परम चरण हैः चरण 
आश्वयंम्‌ ६. आश्चयं की बात अम्भोज १०. कमलों से 
स्वघुंन्या १. गंगा जो के सम्बन्ध में प्रसुताया ११. उत्पन्न (गंगाजी) 
यत्‌ इह २ जो यहाँ भव १२. संसार 


छिदः १३. बन्धन को काटने वालो हैं 


एलोकाथं--गंगा जी के सम्बन्ध मे जो यहाँ कहा गया है वह परम आश्चयें की बात नहीं है। 
झनस्त भगवान्‌ के चरण कमलो से उत्पन्न गंगा जौ संसारश्बन्धन को काटने वाली हैं ॥ 
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पञ्चदशः श्व्तोकः 

संनिवेश्य सनो यश्लिब्छुद्धणथा सुनथयोञद्यल॥ई । 

जैशुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सच्यो यातास्तदात्मतास्‌ ॥ १५॥ 
पदडछेद-- संनिवेश्य मनः यस्सिन्‌ अद्धया मुनयः असला: । 

च्रैगुण्यस्‌ हुस्त्यजम्‌ हित्वा सद्यः याताः तद्‌ आत्मताम्‌ ॥ 
छान्दार्थ-- 
संघिवेश्य ४. लगाकर ज्रेगुण्यम्‌ ८. तीनों गुणों को 
सनः ३. मनको दुस्त्यजम्‌ ७; कठिनाई से त्यागने योग्य 
यस्मिन्‌ १. जिनमें हिस्‍्वा ७. छोड़कर 
श्रद्धया २. श्रद्धा से सद्यः १० तत्काल 
सुनयः ५. मुनिजच घाताः १३. प्राव हो जाते है 
असलाः । ६० निमेल हो जाते हैं (भौर) तद्‌ ११. उनके 

आत्मतास्‌ ॥ १२. स्वरूप को 


एलोकार्थे- जिनमेँ श्रद्धा से मन को लगाकर मुनिजन निर्मेल हो जाते हैं। और कठिनाई से त्यागने 
योग्य तीनों गुणों को छोड़कर तत्काल उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं ॥ 


षोडशः श्लोकः 


अतो 'मगीरथाजजज्ञे तस्य नासोऽपरोऽमवल्‌ । 


पदच्छेद 
शब्दाथे-- 

शतः २, 
भगीरथात्‌ १. 
जज्ञे ३ 
तस्य ४. 
नाभः ५. 
अपरः द्‌. 
मभवत्‌ । ७, 


सिन्धुद्ठी पस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततो 5मबत्‌ ॥१९॥ 


श्रुतः भगीरथात्‌ जज्ञे तस्य नाभः अपरः मभवत्‌ । 
सिन्घुदोप; ततः तस्मात्‌ मयुतायुः ततः भभवत्‌ ॥ 


श्रुत सिन्धुद्दीपः 
मगोरथ से ततः 

« उत्पन्न हुआ तस्मात्‌ 
उसका पुत्र अपुतायुः 
नाभ था ततः 
जो दुसरा नाम अभवत्‌ ॥ 
था 


दै. 


सिन्धुद्वीप 
उससे 
उससे 


« अयुतायु 


उपसे ऋतुपर्ण 
हुआ 


एलोकार्थ--भगीरथ से श्रुत उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र नाम था जो दुसरा नाभ था । उससे सिन्धुढीप, 
उपसे अगुताबु और उसप् ध्टुतुपणं हुआ ॥ 


छ० & ] नवमः स्कन्धः [ ६५१ 


सप्तदशः श्लोक! 
ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्बविद्यामयान्नलाल्‌ । 
दत्त्वाचह्ददयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 


पद्दड्छेद-- घहतुपर्ण: नलसख; यः शश्वविद्यास्‌ अयात्‌ नलात्‌ । 
दत्त्वा अक्ष हृदयम्‌ च अह्मे सर्वकामः तु तरयुतः 1! 


शब्दार्थ-- 

न्र्तुपर्णः १. छ्छतुपर्ण दर्वा १०, दियाथा 
नलसखः २. नल का मित्र था अक्ष द, पासे के खेल का 
या ३ जिसने हृदयम्‌ दै. रहस्य 
अश्वविद्या ४. घोड़े की विद्या को च अस्स ७, उन नल को 
अपात्‌ ६. प्राप्त क्रिया था सर्वक्षाषः ११. सर्वकाम 

नलात्‌ ५ नलसे तु तत्युतः॥ १२. उशक्षा पुत्र हुआ 


शलोकार्थ - ऋतुपर्ण नल का मित्र था । जिसने नल से घोड़े की विद्या को प्राप्त क्रिया था । उत बल 
को पासे के खेल का रहस्य दिया था | उसका पुत्र सर्वकाम हुआ ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
ततः सुवासस्तत्पुचो नदथन्तीपतिदध प । 
आाहुमिचसहं यं बै कलमाषा ह्लि,घुत क्वचित्‌ । 


वसिष्ठशापादू रच्षोऽभ्ूदनपत्यः 'स्षकसणा ॥१८॥ 
पद्च्छेद- ततः सुदासः तत्पुत्रः मदयन्तो पतिः नुप॥ आहुः मित्र सहम्‌ यम्‌ बे। 
कल्माषअझिघ्रस्‌ उत षवचित्‌ वष्ठिश्यापात्‌ रक्षः असुत्‌ अनपत्यः स्वकमंणा ॥ 


शन्दार्थ-- 

ततः २, उनसे 

सुवासः ३. सुदास कल्मावभङ््श्रिमि १२. कल्माषपाद मी कहते है 
तत्पुन्नः ४, उनका पुत्र उत क्वचित्‌ १०. कहीं 

सदयन्ती ५; मदयन्तो वशिष्ठ १२ वशिष्ठ के 

पतिः ६. पति (सोदास हुआ) शापात्‌ १३. शाप से 

नुप १. हे राजन्‌! रक्षः १४. राक्षस 

आहुः ६. कहते हैं अमुत्‌ १५. हो गया था (ओर) 
मित्रसहस्‌ ८. सित्रसह भौ अनपट्य १७. सन्तान रहित था 

यम्‌ थे । ७. जिसे स्वकसणा ॥ १६. अपने कर्मो के कारण 


इल्तोकार्थ - हे राजन्‌ | उनसे सुदास हुआ, उनका पुत्र मदयन्ती-पति सोदास था । जिते मित्रसह मी 
कहते है । कहीं कल्माषपाद भी कहते है । वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था। 
भोर अपने कर्मो के कारण सन्तान रहित था ।। 


६५४ | श्रीमद्भागवते [ ० ६ 


एकोनविशः श्लोक! 


राजोबाच--किं निमित्तो शुरोः शाणः सौदासस्य सहात्सन। ! 
एतदू बेदितुमिच्छाम! कथ्यतां न रहो यदि ॥१६॥ 


पदख्छैद- किस्‌ निसित्तः गुरोः शापः सोदासस्य सहात्मनः ॥ 
एतत्‌ घे!दतुस्‌ इच्छामः कथ्यताम्‌ न रहः यदि ॥ 


ee 


सन्दार्थ-- 
किस्‌ १. किस एतत्‌ ७, यह (हम) 
तिमिसः २. कारण वेदितुम्‌ ८, जानना 
णुरोः ३, गुरु का इच्छाः ६. चाहते है 
शापः ४. शाप कथ्यताम्‌ १३. कहिये 
सोदासस्य ६ सोदास को हुआ न ११. नहीं 
महात्मनः। ४ महात्मा र्हः १०. गोपनोय 
यदि ॥ १२. होतो 
इलोकार्थ--किस कारण गुरु का शाप महात्मा सोदास को हुआ । यह हम जानना चाहते हैं, गोपनीय 
नहीं हो तो कहिये ॥ 


विशः श्लोक! 
श्रीशुक उवाच सौदासो स्ट्ृगयां किञ्चिच्चरन्‌ रचो जघान ह । 
सुमोच आतरं सोऽथ, गतः प्रतिचिकी्या ॥२०॥ 
पदच्छेद सौदासः मृगयाम्‌ किञ्चित्‌ चरन्‌ रक्षः जघान हू । 
सुमोच आतरम्‌ सः अथ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥ 


झब्दाथें-- ५ 

सौदासः ३. सौदासने सुमोच ८, छोड़ दिया था 
मृगयाम्‌ १. शिकार आतर्‌ ७, भाईको 

किङ्चित्‌ ७, किसो सः १०. वह (उसका भाई) 
चरन्‌ २, खेलते हुये अथ 5 तदनन्तर 

रक्षः ५; राक्षस को गतः १२. राजा के पास गया 
जघान ह। ६, मार दिया और उसके प्रतिचिकोर्षया॥ ११. बदा लेने की इच्छा से 


एल्ोकार्थ--गिकार खेलते हुए सौदास ने किसी राक्षस को मार दिया । और उसके भाई को छोड़ 
दिया था । तदनन्तर वह उसका भाई बदल! लेते की इच्छा से राजा के पास गया ॥ 


बं० €] 


पदच्छेंद--- 


शन्दार्थे -- 


सः 
चिश्तयन्‌ 
अघम्‌ 
राज्ञः 
खुद 
रूपघरः 


गृहे । 


नवम स्कन्ध; [ ६४४५ 


एकविंशः श्लोकः 
स चिल्तयज्षघं राज्ञः सूदरूपघरो ग्रहे। 
गुरवे भोक्लुकामाय पक्त्वा निन्ये नशमिषस्र ॥२१॥ 


सः चिन्तयन्‌ अधस्‌ राज्ञः सुद ङपघरः गुहे । 
गुरवे भोक्तु कासाय पकत्व? निश्ये तर थामिणरू ॥ 


१. बह शुरथे १०, गुर के लिए 
४. चिन्तन करते हुए उसके भोक्तु ८. भोजन 

३. पाप का कामाथ 5. करने के इच्छुक 
२. राजा के पकस्व १३. पकार 

६. रसोइये का निग्ये १४, लेआया 

७. रूप घारण करके तर ११. मनुष्य का 

५. छ्रमेँ आमिषम्‌ ॥ १२. माँस 


इलोकार्थे--वह राजा के पाप का चिन्तन करते हुए उसके घर में रसोइये का रूप धारण करके भोजन 
करने के इच्छुक गुरु के लिए मनुष्य का मांस पकाकर ले आया ।। 


हार्विशः श्खोकः 
चरिधेद्यसाणं भगवान्‌ विलोक्यामच्यमजझ्ञसा । 
राजानमशपत्‌ क्रछों रचो च्यवं अविष्यसि ॥२२॥ 


पदच्छेद परिवेक्ष्पमाणम्‌ भगवान्‌ विलोक्य अभक्ष्यम्‌ अङजसा। 

राजानम्‌ अशपत्‌ कुद्धः रक्षः हि एवम्‌ भविष्यसि ॥ 
शब्दार्थ-- 
परिवेशयमाणम्‌ १. परोसी जाने वाली राजातम्‌ ७. राजाको 
भगवान ४, भगवान्‌ वसिष्ठ ने अशपत्‌ ८, शाप दे दिया (कि तू) ' 
विलोष्य ३. देखकर कुद्धः ५, क्रोधित होकर 
मभकषम्‌ २. अंखाद्यवस्तु को रक्षः १०, राक्षस 
अञ्जस । ६. शीघ्र ही ` हिएव्म्‌ ५. ऐंसा हो 


भविष्यति ॥ ११, हो जायेया 


एलोकार्थ--परोसी जाने वाली अखाद्य बस्तु को देखकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने क्रोधित होकर शोध ही 


रा 


जाको शाप दे दिया। कि तु ऐसा ही राक्षस हो जयेगा। | 


६५६ ] शमदुभांगदंत 


ञ्रयोबिंशः शत्तोकः 


रच्‌ः कृतं तदू बिदित्वा चक्रे द्वादशवाबिकम । 
सोध्दयपोञ्ञ्जलिनाञञ्दाय शुरू शप्तुं ससुष्यतः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- रक्षः कृतस्‌ तत्‌ विदित्वा चक्क द्वादश वाषिकस्‌ । 

सः अपि अपः मञङ्जलिना आदाय गुडं शब्तुम्‌ समुछ्धतः ॥ 
छच्दाथे-- 
रक्षः १. दाक्षस का सः ८; वहु राजा 
कुतम्‌ २, किया हुआ अधि अपः दे भी जल 
तत्‌ ३. वह काये भेझजलिना १०. अञ्जलि में 
विदित्वा ४. जानकर (उस शाप को वसिष्ठ ने) आदाघ १२. लेकर 
क्क ७, कर दिया गुरुस्‌ १३. गुरुको 
हादश ५ बारह शष्तुस्‌ १४. शाप देने के लिए 
वाविकम्‌। ६. वर्षं तक होने वाला 


सब्नुद्यतः ॥ १५. तैयार हो गया 
एलोकार्थ- राक्षस का किया हुआ वह कायं जानकर वसिष्ठ ने उस शाय को बारह वर्ष तक होने 


बाला कर दिया । वहु राजा भी जल अञ्जलि में लेकर गुरु को शाप देने के लिए तैयार 
हो गया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोक; 
वारितो मदयन्त्यापो रुशती? पादथोजेहो । 
दिशः खमवनीं सब पश्यञ्जीब्य छाप) ॥२४॥ 


पदख्छेद-- घारितः सदपघन्त्या आप: रुशतीः पादयोः जहो। 
दिशः खम्‌ अवधीम्‌ सर्वस्‌ पश्यत्‌ जीबसयन्‌ नृपः ॥ 


छब्दाथें-- 

वारितः ३ रोक दिया (तब) खम्‌ अधनीम्‌ ७, आकाश पृथ्वी 

मदयच्त्या आप। १; मदयन्ती ने जल को स्थम्‌ द, सबको 

दशतीः २, छोडे जाने वाले उस पश्यन्‌ ११. देखते हुए (उस जल को अपने) 
पादयोः १२, पैरों पर- नीच द, जीव 

नहो । १३. छोड़ दिया मयम्‌ १०, मय 

[दशः ६. दिशाओं नुपः॥ ४, राजाने 


इलोकार्थ--मदयन्ती ने छोड़े जाने वाले उस जल को रोक दिया। राजा ने दिशाओं, आकाश, पृथ्वी 
सब को जीव मय देखते हुए उस बल को अपने पैरों पर छोड़ लिया ॥ 


४० ६ | नेवम: स्कण्चं1 [ ६१७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
राचसं मावमापज्ञ) पादे कल्माषतां गल? । 
व्यवायकाले दहशे वनोकोदरू्पती ङ्विजौ ॥२५॥ 


पदण्छेद--- राक्षसम्‌ भावम्‌ आपन्नः पावे कल्माषताम्‌ गतः। 
व्यवाय काले ददशे वनोको बब्पती हिजेः॥ 


शब्दाथं-- 

राक्षसम्‌ १, राक्षस ब्यवाय ७. मैथुन 
भावम्‌ २. भावको | काले ८, काल में 
आज्ञः ३. प्राप्त हुये (राजा के) ददृशे १२. देखा 
पाले ४ दोनों पैर वनौको : ड वनवाछी 
कल्साबताम्‌ ५. काले दम्पती ११. दम्पति को) 
गत! 1 ६; पढ़ गये (उसने) हिज: ॥ १०. ब्राह्मण 


इखोकार्थ--राक्षस भाव को प्राप्त हुए राजा के दोनों पेर काले पड़ गये। उने मैथुन काल में 
बनवासो ब्राह्मण दम्पति को देखा ॥ 


षड्विंशः श्त्तोक 
क्षुधार्तो जगरहे विप्रं तत्पटन्याहाकूताथंबत्‌ | 
न अवान्‌ राजसः साचादिचवाकूणां महारथ! ॥२६।। 


पदच्छेद क्षवातेः जगृहे विप्रम्‌ तत्‌ पत्नी आह अकृत अर्थवत्‌ । 
न भवान्‌ राक्षसः साक्षात्‌ इक्वाकूणाम्‌ महारथः॥ 


शब्दार्थ--- 

क्षुबातंः १ भूख से पीड़ित होकर (उसने) अर्थवत्‌ । ४५. कामना वाली 
जगृहे ३ पकड़ लिया न्न ११. नहीं दै 
विप्रम्‌ २. ब्राह्मण को भवान्‌ थ. माप 

ततत्‌ ६, उस ब्राह्मण को राक्षस. १०. राक्षस 
पत्नी ७. पत्तोने साक्षात्‌ १२. साक्षात्‌ 
माह ८, कहा इक्ष्वाकेणाम्‌ १२, इक्ष्वाकुवंश के 
भक्त ४. अपूण सहारथः ॥ १४, महारयीहै 


एलोकार्थ--भूख से पोहित होकर उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया । अपूर्ण कामना वाली पत्नी ने कहा 
८ आप राक्षस नही हैं, इक््वा ऊुवंश के महारथी हैं ॥ 
फासल परे 


६१८ | 


महेलि | 


क्षीभदंभागवते 


सप्तविशः श्व्तोकः 


[ ब° ६ 


७ ९ ९_ ९ 
ञ्द्यन्त्याः पतिर्वीर नाधमे कलु महसि । 
देहि सेऽपत्यकासाया अकृताथ पति द्विजम्‌ ॥ २७॥ 
मदयन्त्याः पतिः बोर: न अघमंप्‌ कर्तृस्‌ अहँसि। 

देहि से अपत्य कामायाः अकुताथंभू पतिम्‌ हिजम्‌ ॥ 


पति है 

है वीर ! आप 
नहीं है 

अधमे 

करने के 
योग्य 


देहि १४. 
से १०. 
अपस्य ४, 
कामायाः दे. 
अक्रुतार्थम्‌ ११. 
पतिम्‌ १३. 
द्विजम्‌ ॥ १२, 


दे दोजिये 

मुझे 

सन्तान को 

इच्छुक 

अपूर्ण कामना वाले 
पति को 

ब्राह्मण 


एलोकार्थ- हे वीर ! आप मदयन्तो के पति दै अधमं करने के योग्य नहीं है, सम्तान को इच्छुक मुझे 


मथदः। 


॥ 71 
२. 


३ 
१ 
६. 
५ 


4 ७, 


अपुणं कामना वाले ब्राह्मण पति को दे दीजिये ॥ 


्रष्टाविशः श्लोक! 


देहोऽयं मानुषो राजन पुरुषस्याखिलाथंदः । 
तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थथध उच्चते ॥२८॥ 
देहः अयम्‌ मानुषः राजन्‌ पुरुषस्य अखिल अर्थदः । 

तस्पात्‌ अस्य वधः वीर सर्वार्थ वधः उच्यते॥ 


शरीर 
यह्‌ 


मनुष्य का 
« हे राजन्‌ 


पुरुषार्थो को 
सम्पूर्ण 
देने वाला है 


तस्मात्‌ चः इस लिए 

अस्य १०. इसका 

वथः ११ वध 

वोर ८. ह्वेवीर 

सर्वार्थ १२; सभी पुरुषार्थों की 
घधः १३. हत्या 
उच्यते॥ १४. कहा गया है 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! यह मनुष्य का शरीर सम्पूर्ण पुरुषार्थो को देने वाला है। हे वीर ! इसलिए 


इसका वध सभी पुरुषार्थो की हत्या कहा गया है ॥ 


झ० € || नवमः स्वण्धः 


[ ९५९ 


एकोनजिंशः श्लोकः 


एष हि ग्राहाणो निद्वांहतपश्शीलडुणान्बितः । 
आरिराघयिडुन्र ह्य महाएुडघसं ज्ञितस्र्‌ । 


सर्वश्तातम्मभावेन सूतेष्बन्त हितं 


गुणे! ॥२६॥ 


पदच्छेद एषः हि ब्राह्मणः विद्वान्‌ तपः शील गुण अग्वितः । 
आरिराधयिषुः बह्म सहापुदवसंज्ञितस्‌ । 
सवंग्नुत आत्म भ्रावेन सुतेषु अश्वहितम्‌ गुणः ॥ 


शन्दार्थ-- 

एषः २ यह महापुदष ३. 
हि | १. निश्चित हो संज्ञितम्‌, १०. 
ब्राह्मणः ३. ब्राह्मण सर्व ११६ 
विद्वान्‌ ४, विद्वान्‌ सुत १२, 
तपः ५. तपस्या आस्म १३. 
शील ६, शील और भावेन १४, 
पुण ७, गुणों से सुतेषु १६. 
मण्बितः ८, युक्त (तथा) अन्ताहतम्‌ १७, 


आरिराधयिषुः १5. आराधना करने का इच्छुक है गुण: । १५, 


ब्रह्म ॥ १८. ब्रह्मको 


महानु पुरुष 
नामधारी 

सभी 

प्राणियों के 

आत्म 

स्वरूप होने पर भो 
प्राणियों में 

छिपे हुए 

गुणों के हारा 


शलोकार्थे--निश्‍चित ही यह ब्राह्मण विद्वान, तपस्त्री, शोल और गुणों से युक्त महान्‌ पुरुष तामधारी 
तथा सभी प्राणियों के आत्मा स्वरूप होने पर भो गुणों के द्वारा प्राणियों में छिपे हुए 


ब्रह्म को आराधना करने का इच्छुक है ॥ 


६६० ] 


थीमद्भायवते 


[ अ० ६ 


पदच्छेद 


प्रवरात्‌ 


विभो । 


३. 


१. 


त्रिशः श्लोकः 


सोऽयं ब्रह्मर्षिवयस्ते राजर्थिप्रवरादू विभो । 


कथमहेति घर्सज्ञ वध पितुरिवात्मज! ॥३०॥ 


सः अयम्‌ ब्रह्मबिवर्येः ते रार्जाष प्रवरात बिमो । 


कथम्‌ अहुति धर्मज्ञ वधम्‌ पितुः एव आत्मजः ॥ 


ऐसा यह 
ब्रह्मषियों में 
श्रेष्ठ ब्राह्मण 
झापके द्वारा 
राजवियो में 
श्रेष्ठ 


हे प्रभो ! 


धमेज्ञ 


आत्मजः ॥ 


११. 


१४; 


कैसे हो (सकता है) क्योंकि 


- योग्य 


हे धमेज्ञ 


वध 


` पिता का 


उचित नहीं है 


१५. पुत्र द्वारा 


इलोकार्थे- हे प्रमो ! हे धमेज्ञ ! ऐसा यह ब्रह्मर्षियों मै श्रेष्ठ ब्राह्मण राजधियों में श्रेष्ठ आपके छारा 


वघ करने के योग्य केसे हो सकता है । क्योंकि पुत्र द्वारा पिता का वध उचित नहीं है ॥ 


जज जन 


थ० & ] नवम! हकग्त! [ ६६१ 


८->::::>>><>>>>>>><<>>>>><>><>:::::३-:>>>><>:<>>>>>>३ "यश 


एकत्रिशः शलोक 
तस्य साधोरपापस्थ णस्य जश्मवादिन! । 
कर्थं चं यथा थञ्जोमेन्यते सन्चतो नवाच. ॥३१॥ 


पद्दज्छेद-- तस्य सधोः अपापत्य सूणघ्य ब्रह्म वादिनः । 
कथम्‌ वधम्‌ यथा बच्चों: मन्यते सब्मतः भवान्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

तस्य १, उस कथ्‌ १०, कैसे 
साधोः २ साघु वधस्‌ दै. बघ 
अपापस्य ३. निरपराध यथा ८. जैसे का 
न्षूणस्य ४. श्रोत्रिय बज्नोः ७. गाय 
जहा ५. ब्रह्म सन्यते . १३. मानते हैं 
खादिवः। ६, वेत्ता और सन्नतः १२. ठीक 


सवानु ॥ ११. आप ; 
एल्लोकार्थ---उस साधु निरपराध, श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता और गाय जैसे का वघ केसे आप ठोक मानते हैं ॥ 


द्वािंशः श्लोकः 


यष्ययं क्रियते सचस्तर्हि मां खाद पूर्वत! । 

न जीविष्ये विना येन कण च खतकं यथा ॥३२॥ 
पदच्छेद== यदि अयम्‌ छियते भक्ष: तह मास्‌ खाद पुर्वेतः । 

न जीविष्ये विना येन क्षणम्‌ च मृतकम्‌ यथा॥ 


एन्दार्थ-— 

यदि १. यदि न १२. नहीं 

छबम्‌ २. इसका जीविदधे १३. जोऊंगी 

छियते ४. झरना ही चाहते है विना १०. बिना मैं 

भक्षः ३. भक्षण धेन ८. इसके 

तहि ५, तो क्षणस्‌ ११. एक क्षण भर भी 
माम्‌ ७; मुझे च १४; भोर 

खाद ८; खा लीजिये (क्योंकि) सृतम्‌ १५, मृतक के 

'पुर्बतः । ६. पहले यथा ॥ १६. समान (हो जाऊंगी) 


इलोकार्थ--यदि इसका भक्षण करता ह्ठी चाहते हो तो पहले मुझे खा लौजिये क्यो 
बिना मैं एक क्षण भर भी नहीं जीऊँगी और मृतक के समान हो बाऊेंगी र. शसक 


९६६ ] 


जीनव्‌भाशवते [ ण० ६ 
अयस्निशः) श्लोकः 

एच करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाशवत्‌ । 

वयाचा पशुसिवालादत्‌ सौषासः शापमोहितः ॥३३॥ 
पदख्छेद-- एवम्‌ करण भाषिण्य! विलपन्त्या अनाथ वत्‌। 

ष्याः पशुम्‌ इव अखादत्‌ सोदासः शापमोहितः ॥ 

शन्दार्थ-- 
एबम्‌ १; इस प्रकार घ्याच: ११; बाघ 
करण २. करुणवाणी में पशुम्‌ १२. पशुको 
भाषिण्षा ३. बोलती हुई इव १०. जसे 
थिलपन्त्य ६; विलाप करती हुई अखादतू ११. खाजाता हैं 
अनाथ ४. और अनाथ के सौदास; ६ सौदास ने (खा डाला) 
बत्‌ । ५, समान शाप ७. शाप से 


मोहितः ॥ ८. मोहित 


इलोकाथ--इस प्रकार करण वाणी में बोलती हुई और अनाथ के समान विलाप करती हुई उसके 
पति को शाप से मोहित सौदास ने खा डाला, जैसे बाघ पशु को खा जाता है॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोक! 
ब्राह्मणी वीचय दिघिछु पुरुषादेन मखितल । 
शोचन्त्यात्मानसुर्वीशभशपल्‌ कुपिता सती ॥३४॥ 


पद्च्छेद-- ब्राह्मणो वीक्ष्य विधिषुम्‌ पुरुष मादेन भक्षितम्‌ । 

शोचन्त्या आस्मानम्‌ उर्वीशम्‌ अशपत्‌ कुपिता सती ॥ 
शब्दाथं-- 
ब्राह्मणो ८. ब्राह्मणी ने शोधन्त्या ६ शोक करतो हुई . 
धोक्य ४, देखकर आत्मानस्‌ ५. अपने लिए 
दिधिबुम्‌ १. गर्भाधान के लिए उद्यत पतिको उर्वोशभू १०. राजाको 
पुरुष भादेव २. राक्षस के द्वारा अशपत्‌ १५% शाप दे दिया 
भक्षितम्‌। ३ खाये हुए 


कुपिता 5, कुरति होकर 
सती ॥ ७, संतो 


+लोकार्थ--गर्भाधान के लिये उद्यत पति को राक्षस के द्वारा खाये हुए देखकर अपने लिए शोक 
करती हुई सती ब्राह्मणी ने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया ॥ 


ODS III 1. 8.1 


अ० & | नवमः सकन? [ ३६३ 


पञ्चज्िंशः स्लोकः 
थरुमान्मे भक्षितः पाण कामार्तायाः पलिस्त्यया ! 


तषापि सवुत्युराधानादक्रतघज्ञ दर्शितः ॥३५॥ 

पदच्छेद-- यस्मात्‌ मे भक्षितः पाय काग्ार्जघई पतिः त्वया ॥ 

तब अपि दृत्युः आधानात्‌ अकृत प्ज्ञ दशितः॥ 
शब्दार्थ-- 
यस्मात्‌ २ जिस लिए त्व्या १ ३. तुने 
से ५. मेरे तब अपि ८० तेरी भी 
भक्षितः ७, खा लिया (अतः) श्स्युः दै. मृत्यु 
पाप १. रेपापी आधानात्‌ ६०. गर्भाधान करने ते ही होगी 
फामातायाः ४, काम से पोडित अक्षत प्र्न ११. सुखं 
पतिः ६. पतिको दशितः ॥ १२. येतुसे बता दिया 


एलोकार्थ--रे पापी जिस लिए तूने काम से पीड़ित मेरे पति को खा लिया है । अतः तेरी भी मृत्यु 
गर्भाधान करने से ही होगी । रे मुखं ! यह तुझे बता दिया है ॥ 
ष्ट्ञ्रिशः श्लोक! 
एवं सित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा। 
तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य अलु गतिं गता ॥३६॥ 


पदच्छेद एवम्‌ मित्र सहम्‌ शप्त्वा पति लोक परायणा। 
तत्‌ मस्थोनि समिद्धे अग्नौ घास्य भर्तुः गतिम्‌ गता ॥ 


झन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार अस्थोनि ८; हड्डियों को 

मित्रसहमस्‌ २ मित्र सह राजा को समिद्धे 8. जलती हुई 

शप्त्वा ३. शाप देकर अग्नो १०. अब्नि में 

पति ४. पतिके प्रास्य ११. डालकर | 

लोक ५. लोकको सतु १२ स्वामी 

परायणा । ६. चाहने वाली वह ब्राह्मणी गतिम्‌ १३. गतिको ड 
तत्‌ ७. उस पति की गता १४. प्राप्त हो गयी 


इलोकार्थे -- इस प्रकार मित्रसह राजा को शाप देकर पति के लोक को चाहने वालो वह ब्राह्मणौ उस 
पति को हृद्ड्यों को जलतो हुई अग्ति मे डालकर स्वामी की यति को प्राप्त हो गयी ॥ 


६९४) भ्षोमद्‌भागवते [ धै० ६ 


सप्तत्रिंशः शव्लोक! 
विशापो द्वादशाब्दान्ते सैशुनाय सहझुच्यतः । 
विज्ञाय न्राखणीशापं महिच्या स निवारितः ।॥३७॥ 
पदच्छेद विशापः ढादशअब्दअन्ते सेथुनाय सघुद्यतः। 
विज्ञाय ब्राह्मणो शापम्‌ महिष्या सः निवारितः ॥ 


शब्दार्थ 

[शापः ३, शाप रहित होकर (राजाजब) विज्ञाय थै, जानकर 

दादश १. बारह ब्राह्मणो ७, ब्रह्मणी के 
अब्दअन्ते २. वषं की समाप्ति पर शापम्‌ ८, शापको 

संथुनाय ४, मैथुन के लिए सहिष्या ६ रानोने 

समुद्यतः। ५. उद्यत हुआ (तब) सः १०, उसे 


निवारितः ॥ ११. रोक दिया 


इलोकार्थ--बारह वर्ष की समाप्ति पर शाप रहित होकर राजा जब मैथुन के लिए उद्यत हुआ । तब 
रानो ने ब्र।ह्मणी के शाप को जानकर उसे रोक दिया ॥ 


अष्टातिशः श्लोकः 


तत ऊध्वं स तत्याज स्त्रीरुखं कर्मणाप्रजा! । 
वसिच्ठस्तदनुज्ञातो सदयन्त्यां प्रजामघाल ॥३८॥ 


पदच्छेद ततः ऊ्ष्बंम्‌ सः तत्याज स्त्री सुखन्‌ कर्सणा अप्रजा; । 
वशिष्ठ; तत्‌ अनुज्ञात! सदयग्त्याम्‌ प्रजास्‌ अधात्‌ ॥ 
झब्दाथे-- 
ततः १; उसके अप्रजा;। ५; सन्तान होन हो गया (तब) 
ऊष्वम्‌ २ बाद वशिष्ठः ११, वशिष्ठने 
सः ३. उस राजाने तत्‌ & उसकी 
तत्याज ६३ त्याग दिया अनुज्ञातः १०. आज्ञा से 
स्त्री ४. स्त्री मदपरत्याम १२, मदयन्ती में 
सुखम्‌ ५, सुखको प्रजाम्‌ १३, गर्भाधान 
कर्मणा ७, कमे के फल स्वरूप अधात्‌ ॥ १४, कराया 


शलोकाथं--उतके बाद उस राजा ने स्त्री-सुख को त्याग दिया वह कमे के फल स्वरूप सन्तान होत 
हो गया । तब उसको झाजञा से वसिष्ठ ने मदयन्ती को गर्माधान कराया।। 


अ० ई] 


पदच्छेद 

शब्दार्थं 

साब १. 
सप्त २. 
खसाः ३. 
गर्भम्‌ ४. 
अबिश्वत्‌ ५, 
न ण्वजायत । ६. 
एलोकार्थ--उस 
पदच्छेद--- 

शम्दार्थ-- 

अश्मकात्‌ . १. 
घूलकः २. 
जज्ञे ३. 
यः ४, 
स्त्रोभिः ५५ 
परिरक्षितः। ६. 


नवमः स्कन्धः 


( ६६९ 


एकोनचत्वारिशिः श्लोकः 
सा थे सघ सभा गर्णमविश्वक्ञ वयजायत । 
जच्नेडश्मनोदर तस्याः सोऽश्सकस्तेन कथ्यते ।।३&॥ 


साथे सप्त समाः गर्भमूअनिञ्ञत्‌ न थ्यजायत। 
ऊघ्ने अश्मना उदर्‌ तश्या: सः अश्मक) तेन कथ्प्रते ॥ 


उस (मदयन्तो ने) 
सात 

वषं तक 

गर्भ को 


घारण किया (किन्तु) 


नहीं सन्तान हुई 


जघ्ने 
अएसन्‌ 
उदरम्‌ 
तस्याः 
सःअश्मकः 
तेन 
कथ्यतते ॥ 


१०. आघात किया 

४. पत्थर से 

८, पेट पर 

७. तब वसिष्ठ ने उसने 
१२. वह बालक भश्मक् 
११. उससे 
१३, कहलाया 


मदयःतो ने सात वर्ष तक गभं को धारण किया । किन्तु सन्तान नहीं हुई । तब 
वशिष्ठ ने पेट पर पत्थर से आघात किया । उससे वह बालक अशमक कहुलाया ॥। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
मश्मकान्सूलकाों जज्ञे यः रुत्रीभिः परिरक्षितः । 


नारीकवच इत्युक्तो निःच्चज सूलकाऽभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ मूलकः जल्ने यः स्त्रोभिः परिरक्षितः । 
नारोकवचः इति उक्तः निःक्षत्रे मुलक; अभवत्‌ ॥ 


अएमक से 
मूलक 
उत्पन्न हुआ 
जिसको 
स्त्रियों ने 
रक्षा को 


नारोकवचा ५. 
इति ७. 
उक्तः 5. 
निःक्षत्रे १०५ 
सुलकः ११. 
मभवत्‌ ॥ १२ 


वह नारी कवच सो 

इसी से 

कहुलाया 

पृथ्वी के क्षत्रियहोन हो जाने पर 
मूलक 

क्षत्रिय वंश को चलाने वाला हुआ 


एबोकार्थे --अएमक से मूलक उत्पन्न हुआ । जिसकी स्त्रियों ने रक्षा को । इसी से वह नारी कवच भो 
कहलाया ।.पृथ्वो.के क्षत्रिय विहोन हो जाने पर मुलक क्षत्रिय वंश को चलाने वाला हुआ ॥ 


फा०--5 ४ 


६६६ ] श्रौमद्भागवते ( ६०६ 


एकचत्वारिंशः श्व्तोकः 
लतो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र  ऐेडविडस्तत! । 


राजा विश्वसहो यस्थ खद वाङ्गरचकवत्यैशूत्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद - ततः दशरथः तस्मात, पुत्रः ऐडविडः ततः | 
राजा घिश्वसहः यस्य खट्वाङ्गः चक्रवती अभुत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ततः १, उससे राजा ८५ राजा उत्पन्न हुआ 
दशरथः २. दशरथ हुए विश्वसहः ७, बिश्वसह 
तस्मात्‌ ३. उससे यस्य 5. जिसका पुत्र 
पुत्र: ५. पुत्र उत्पन्न हुआ खट्वा ङ्कः १०. खटवाङ्ग 
ऐडबिडः ४. ऐडबिड नामक चक्कवर्ती ११. चक्रवर्ती राबा 
ततः । ६, उससे असुत ॥ १२, हुआ 
घलोकार्थ--उससे दशरथ हुए । उससे एडविड नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे विश्वसह राजा 

उत्पन्न हुआ। जिसका पुत्र खट्वाङ्क चक्रवर्ती राजा हुआ ॥ 

हिचत्वारिंशः श्व्वोकः 

यो देवेरथिंतो देत्यानवघीदू युधि दुजेय! । 

सुहुत मायुज्ञीत्वैत्य स्वपुरं संदधे मनः ॥४२॥ 
पदच्छेद यः देवः अथतः देत्यान्‌ अवधीत, युषि हुं पः । 

मुहृतेम्‌ मायुः ज्ञात्वा एत्य स्वपुरम्‌ संदधे मनः ॥ 

शब्दाथे-- 
यः १. जिस मुहतेम्‌ ८ दो घड़ी 
देवः ३: देवताओं के ब्रायुः ४. अपनी शेष आयुको 
अर्थितः ४. प्रार्थचा करने पर ज्ञात्वा १०, जानकर 
दत्यान ६; देत्यो का एत्य १२. भाकर 
अवधीत्‌ ७, वध किया था (ओर) स्वपुरम्‌ ११; अपने नगर में 
युधि ५; युद्ध में संदधे १४. भगवान्‌ में लगा दिया 


दुर्जयः । २, अजेय (खट्वाङ्ग राजा ने) सनः॥ ९३. मन को 


एलोकार्थ--जिस अजेय खद्वाङ्क राजा ने देवताओं के प्रार्थना करने पर युद्ध में देत्यों का वघ किया 


था ओर दो घड़ी शेष आयु को जान कर अपने नगर में आकर मन को भगवान में लगा 
दिया ॥ > 


नवभ: स्कन्छ 


नच 
आएसबा; । 


त्रिचत्वारिशः श्लोकः 


न मे जऋचाकुलात चराणा? कुलदैवान्न चात्मजाः । 


न श्रियो न अही राज्यं न दाराश्चातिवल्यना॥३३॥ 
न ने ब्रह्म कुलात्‌ प्राणाः कुल देवात्‌ न थ भास्मजाः । 
न शियः न मही राज्यम्‌ न वाराः च अति बल्लभाः ॥ 


नहीं मुझे 


ब्राह्मण 


09 हाट) 


७, प्राण 
१. कुलके 
२. इष्ट देव 
६. नहीं और 
के पुत्र 


वंश से (बढ़कर) 


स्‌ 
शिथः 

न मही 
राज्यम्‌ 

न दाराः 
च भति 
चल्लभाः ॥ 


नहीं 
लक्ष्मी 
न पृथ्वी 


. न राज्य 
. नख्त्रीहीदै 


और 
प्रिय 


f ६६७ 


"लोकार्थ कुल के इष्ट देव ब्राह्मण वंश से बढ़कर प्रिय मुझे नहीं प्राण, न पुत्र, न लक्ष्मी, न पृथ्वी, 


पदच्छेद == 


क्न्दार्थं-= 


रमते 


न राज्य भोर न स्त्री ही है ॥। 


चतुश्चत्बारिंशः श्व्तोक। 


न बाल्येऽपि मतिमंष्यमधमे रभते क्वचित्‌ । 


नापश्यछ्चुत्तनश्लोकादन्यत्‌ किञ्यन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 
न बाल्ये अपि मतिः मह्यम्‌ अधमं रमते क्वचित्‌। 
न मपश्यम्‌ उचमश्लोकात्‌ अन्यत, किचन बस्तु अहम्‌ ॥ 


७. नहीं 
१. बचपन में 
२. भी 
त बुद्धि 
३० मेरी 
६. अधमं में 
८. गई (और) 


क्वचित्‌ । ५. किसी 

न मपश्यम्‌ १४. नहीं देखा 
उत्तमश्लोकात्‌ ८. भगवान्‌ से 
अश्यत्‌ १०, भिन्न 
किङचन ११. किसी 
वस्तु १२, वस्तुकोभी 
महम्‌ ॥ १३. मैं 


बोकाथै--बचपत में भी मेरी बुद्धि किसी अधमे में नहीं गई ओर भगवान्‌ से भिन्न किसी वस्तु 


को भो मैंने नहीं देखा ॥ 


६६८ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
हेवेः 
कामवरः 
दत्तः 
सह्याम्‌ 
त्रिभूवन 
ईश्वरे! 1 


३ 
LE 
ष्‌ 
४ 
१ 
२ 


श्रीमद्भागवते 


[ भ० & 


पऽ्चचत्वारिशः श्लोकः 


देवैः कामवरो दत्तो भछ' जिखुननेश्वरे! । 


न डृशे तहमं कामं सूतसावन जावन! ॥४५॥ 
देवः कामवरः दत्तः सह्यम्‌ त्रिभुवन इश्वर: । 
न वणे तम, अहम्‌ कामश्‌ सूत भवन भावनः॥ 


« देवताओं ने 
इच्छानुसार वरदान 


दिया (किन्तु) 


मुझे 
तीनो लोक के 
ईश्वर 


न १०; 
द्णे १०. 
तस्‌ द. 
अहम्‌ ७. 
कामम्‌ र. 
सुत अवन १२. 


आावनः॥ १२३, 


नहीं 

चाहता हूँ (सभी) 

उस 

मैं 

कामना को 

प्राणियों के जीवन दाता 
भगवान्‌ हैं 


इलोकार्थे--तोचों लोको के ईश्वर देवताओं ने मुझे इच्छानुसार वरदान दिया । किन्तु मैं उस कामना 
को नहीं चाहता हूँ । सभी प्राणियों के जीवनदाता भग गनु है ॥ 


घटचत्वारिंशः श्लोकः 
ये विचिस्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
न चिन्दन्ति प्रिय शश्वदात्मानं किस्ुतापरे॥४६'। 


थे विक्षिप्त इन्द्रिय धियः देवाः ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
न विन्दन्ति प्रियम्‌ शश्वत्‌ आत्मानम्‌ किपुत अपरे ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
ये 

विक्षिप्त 
इन्द्रिय 
धियः 

देवाः 

ते 

स्वहृदि 
स्थितम्‌ । 


६. 
७. 


८. 


जो 

चञ्चल. 
इस्द्रिय (और) 
बृद्धि वाले 
देवता हैं 

वे 

अपने हृदय में 
विराजमान 


न १२. 
विश्दश्ति १३, 
प्रियम्‌ १०. 
शश्वत्‌ दे. 
आत्मानस्‌ ११. 
किमत १५. 
अष्रे॥ १४. 


नहीं 

जानते हैं (फिर) 

प्रिय 

सर्वदा 

आत्मस्वरूप भगवान्‌ को : 
क्या जाने 

दुसरे 


श्लोकार्थ--जो चञ्चल इस्द्रिय और बुद्धि वाले देवता हैं । वे अपने हृदय में विराजमान सवँदा (प्रिय 


आत्मस्वरूप भगवान्‌ को नहीं जानते हैं। फिर दुसरे क्या जाने ॥ 


झ० & ] नवम) स्कम्श्र: (| ६६४ 


त जज बी म र 000 लात तालालालामाला 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
अथेशमायारचितेषु अङ्ग शुणेपु गन्धर्घपुरोपमेषु। 
रूढ घरकूत्याऽऽतत्रनि विश्वकतु भावेन हित्वा लपहं प्रपष्ये ॥४७! 
पदच्छेद-- अथ ईय माया रचितेदु सङ्गम्‌ गुणेषु गव्धर्वपुर उपसेषु। 


€ 


रुढम्‌ प्रकृत्या आत्मनि विश्वकतु : भावेन हित्वा हम्‌ अहम्‌ प्रपद्ये ॥ 


शब्दार्थ -- 

अथ १ तदनन्तर इडम्‌ १२. लीन त्रिष॒पों को 
ईश २ ईश्वर को प्रक्श्या १०. प्रकृति के द्वारा 
साया ३ मायासे आत्मनि ११. सन्न में 

रचितेषु ४. रचे गये दिश्वकतः १३. भगवान्‌ की 
सद्भम्‌ ८. आसक्ति को (तथा) भवेन १४ भावना से 
गुणेषु ८ गुणों में हित्वा १५ छोड़कर 

गन्ध प्र॒ श्तर्व तभ्‌ ३.७, उनकी 

पुर ६. नगरों के अहून्‌ १६. मैं 

उपपेषु। ७ समान प्रपद्ये ॥। शरण लेता हूँ 


इलोका्थ--तदनन्तर ईश्वर की माया से रचे गये गर्व नगरों के समानः शुगों में भःसक्ति को तथा 
प्रकृति के द्वारा मन में लोन विषयों को भगवान्‌ की भावता से छोड़कर में उनकी शरण 
लेता हूँ ॥ 
अष्ट चत्वारिंशः श्लो कः 


इति वपरवसितो बुद्धयः नारायणऽहीजया । 
हित्यान्य भातरसञ्ञानं ततः स्वं भावसाश्रितः ॥४८॥ 
पदच्छेद इति व्यवसितः बुद्या नारायण गृहीतया। 
हित्वा अन्य भावम्‌ अज्ञानम्‌ ततः स्वयम्‌ भावम्‌ आशितः ॥ 


शब्दाथ--- 

इति १. इस प्रकार अन्य भावम्‌ ७. अनःमा पदार्थो में आत्मभा ग्को 
ब्पवसितः ५. निश्चय करके अज्ञानम्‌ ६. अज्ञान मुलक 

बुद्धया ४. बुद्धि से ततः ७, तब वे 

नारायण २. भगवान्‌ में स्वयम १०. अपने 

गृहीतया । ३. लगी हुई भावम्‌ ११. स्वरूप में 

हिव्वा ८ छोड़कर आशितः ॥ १२. स्थित हो गये 


प्रलोकार्थे--इस प्रकार भगवान्‌ पें लगी हुई त्रुद्धि से निश्‍चप करके अत्रान मुणक अनात्मा पदार्थों में 
आत्मभाव को छोड़कर तत्र वे भपते स्वरूप में स्थित हो गये ॥ 
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१. 
२. 
tf 
३. 
३. 
६६ 
७, 


आंभदूमापवतै 


एकानपऽचाशत्तमः श्लोकः 


यत्‌ तदू ब्रह्य परं सूच्मस्रशून्यं 'शून्यकलिपतम्‌ । 
अगदान्‌ वाखुदेषेलि यं गृणन्ति हि सात्वता! ॥४६॥ 


यत्‌ तद ब्रह्म परम्‌ सुक्ष्मस्‌ अशुस्यम्‌ शुग्प कल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वाघुदेव इति यम्‌ गृणन्ति हि सात्वताः ॥ 


जो कल्पितलू) ८. 
बह्‌ भगवान्‌ ११. 
ब्रह्म स्वरूप वासुदेव इति| १२, 
पर यस्‌ दै, 
सूक्ष्म गृणन्ति १३. 
शुष्य से रहित सात्वताः १०, 
शुन्य के 


समान है 
भगवान्‌ 
वासुदेव ऐसा 
जिन्हें 

कहते है 
भक्त जन 


{ झ० € 


श्लोकार्थ--जो वह पर ब्रह्मस्वरूप, सुक्ष्म, शुन्य से रहित तथा शुन्य के समान हैं, जिन्हें भक्तजन 


भगवान्‌ वासुदेव ऐसा कहते हैं ।। 


शीमद्भागवते महापुराणे पारमहंत्यां संहितायां नवते स्कन्धे 


सुयेबंशानुवर्णने नवम: अध्याय: ॥९॥ 


शोमदुभागवतमडापुराणमे 
नव? ह्कनन 3: 
ह्लुच्हाज्यः आवळ्याच्या: 
प्रथमः श्व्वोकः 
शुक उवाच-- खदवाङ्कादू दीघंबाहुओआ रघुस्तस्मात्‌ एशुआवाः । 


अजस्ततो महाशजस्तस्माद्‌ दशरथोड्यवत ॥१॥ 


पदच्छेद-- खटवाङ्गात्‌ दोघंबाहु: च रघु: तस्यात्‌ पृथवः । 
मजः तत्तः महाराजः तस्मात्‌ दशरथः आअत्रतृ ॥ 


शब्दा्थ--« 

खट्वाड्भात्‌ १. खट्वाङ्गसे अन ८. अज 

दोघंबाहुः २, दोघंबाहु ततः ७ उनसे 
च ३; और महाराजः १० महाराज 
रघ्‌ः ` ६. रघु हुये तस्मात्‌ ४. उनसे 

तस्मात्‌ ४. उससे दशरथः ११. दशरथ 
पृथुश्च वा! । ५. परमयशस्वी ` अभवत ॥ १२. हुये 


इनोकाथ¬ खट्वाङ्ग से दोर्घबाहु और उससे परमयशस्वी रघु हुये । उनसे अज, उनसे महाराज 
दशरथ इये ॥ 


६७२ ] 


श्रीमद्भागवते { ब० १० 
हिताय. श्‍लोक: 
तस्यापि सगड!नेख सालादू अह्रयो हरि! । 
अंशांशेन चतुघोगात्‌ पुन्रत्दे प्रार्थितः सुरे! । 
राझल्च्मण नरतडा अध्नाः डात सया ॥२॥। 
पदच्छेद-- तस्य अपि भगवान्‌ एषः साक्षात्‌ ब्रह्मण्यः हरिः । 
अंश अंशेन चतुर्धा आगात्‌ पुत्त्बस्‌ आशितः सुर: । 
राम लक्ष्मण भरत शान्रुध्त इति लंज्ञया ॥ 
शब्दार्थ 
तस्य आप १. उन दशरथ के भी पुत्र १७ पुत्र 
भगवान्‌ ५, भगवान्‌ त्व्सू १६, उनके 
एषः २, ये प्राथितः 5 प्रार्थना करने पर (अपने) 
साक्षात्‌ ३, साक्षात्‌ सुरः । ७, देवताओं के द्वारा 
ब्रह्ममयः ४. ब्रह्ममय रास ११. राम 
हरिः ६. विष्णु ल्क्ष्प्ण १२. लक्ष्मण 
अंश-अंशेन ८. अंशकेअंशसे भरत १३. भरत और 
चतुर्धा १०. चार रूप धारण करके शत्रुघ्न १४. शत्रुघ्न 
अगात्‌ १८. हुये इति संन्नया ॥ १५. इंस नाम से 


एलोकाथे--उन दशरथ के भो ये साक्षात्‌ ब्रह्ममय भगवान्‌ विष्णु देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर 


तृतीयः श्लोक? 
तस्यानुचरित राजन्दषिभिस्तच्वदशिसिः । 
श्रतं हि वर्णितं सूरि त्वया सीतापतखु हुः ।।३॥। 


अपने अंश के अंश से चाररूप धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत भौर शत्रघ्न इस नाम से 
उनके पुत्र हुये ॥ 


पदच्छेद तस्प अनुचरितम्‌ राजन्‌ ऋषिभिः तत्वर्दाशसिः। 
थुतम्‌ हि चणितम्‌ सूर त्वया सीतापतेः मुहः ॥ 
घन्दार्थे;-- 
तस्य २. उन धुतम हि १०. सुना है. 
अनुधरितम्‌ ४. चरित्रका बणितम्‌ सुरि ७, अधिक वर्णन किया है 
रानन्‌ १, हे राजन्‌ ! त्वया ८, आपने 
ऋषिभिः ६. महिषियो ने सीतापतेः ३, सीतापति राम के 
तत्त्ववशिभिः । ५. तत्त्व दर्शी मुहुः ॥ ॐ. बार-बार 


एलोकाथं-<हे राजन्‌ ! उन सोतापति राम के चरित्र का तत्त्वदर्शी महिषियो में अधिक वर्णन किया 


है। और आउने बार-बार सुना है ॥ 


अ० १० ] 


घंधंस: श्छ॑ग्वः 


[ ६७३! 


चतुर्थः श्लोकः 


गुवेथे त्यक्तराज्यो ड्यचरदलुदनं पढ्यवदूड्यां भियाया! 
पाणिस्पर्शाचमाथ्याँ खुजितपथड्जो यो इरीन्द्राच्जजाब्धास्‌ । 


वैरूप्याच्छूपेणड्याः प्रियविरहरुषाउडरोपितअविजर्म- 
अस्तान्धिषेद्धसेतु! खलदवदहृनः कोसलेन्द्राऽवताश्ञः ॥४॥ 

पदच्छेद-- गुरु अर्थे त्यक्त राज्यः व्यचरत्‌ अनुवनम्‌ पद्मपद्स्याम्‌ प्रियाया: 

पाणि स्पशं क्षमास्याल्‌ घुजित पथरुजः थः हरोग्य अनुजास्याम्‌ ॥ 

बेख्व्यात्‌ शूपंणख्याः प्रिय विरहरषा आधरोपितञ्ू विजुल्न 

त्रस्त अडिश् बद्ध सेतुः खल दववहनः कोस्लेख्रः अवतात्‌ नः॥ 
शब्दार्थ-- 
गुरु अर्थ १. गुरु के लिये वंछप्यात्‌ १५. विछप कर देने के कारण 
स्यक्त ३. छोड़ दिया (और) शुर्पणएपाः १३, शूपंणला को 
राज्यः ३, राज्य को प्रिय १६, प्रियतमा के 
व्यचरत्‌ ११. घूमते रहे बिरह २०, वियोगजन्य 
भनुवनम्‌ १०. वन-घत र्षा २१. क्रोध से (उनकी 
प्ण &. कमलों से आरोपित २३. तन गई (जिससे) 
पद्स्यास्‌ ८. चरण अविजस्भ २२. भ्रकुटि 
भ्रियाया:। ४. प्रिया जातको के त्रस्त २४. डरे हुये 
पाणि ५, हाथों के अब्धिः २५. समुद्र पर 
स्पशं ६. स्पर्श को बद्सेतुः २६. पुल बाँध कर 
अक्षमाम्याम्‌ ७, सहने में असमर्थ खल २७, दुष्ट राक्षसों को 
सृजित १४. थकावट को दव २८. दवार्ति के समान 
पथरुजः १३, मार्ग को दहनाः २, दग्ध कर दिया 
यः १२, जिनके कौसलेखः ३०. वे कोसलेस्ध भगवानु राम 
हरीष 1१५. हनुमान और अवतात्‌ ३२. रक्षा करे | 
अनुजाम्याम्‌ । १९. लक्ष्मण जी (मिटा देते थे) नः ॥ ३१, हमारी 


एलोकार्थ--गुए के लिये राज्य को छोड़ दिया ओर प्रिया जानकी के हाथों के स्पशे को सहने में 
असमर्थ चरण कमलों से वन-वन घुमते रहे । जिनके मार्ग को थकावट को हनुमान्‌ थोर 
लक्ष्मण जी मिटा देते थे। शूपंणखा को बिरूप करने के कारण प्रियतमा के वियोगन्य 
क्रोध से उनकी भ्रुकुटी तन गई । जिससे डरे हुये समुद्र पर पुल बाँध कर दुष्ट राक्षसों 
को दवारिन के समाव दग्ध कर दिया । वे कोसलेर्द्र भगवान्‌ राम हमारी रक्षा करें ॥ 


फा० ८५ 


द७शच) श्रीमदैभागेत | अ० १० 


पञ्च्चमः शत्तोकः 
विश्वासित्ाध्वरे येन सारीचाष्य निशाचरा! । 


पश्यतो लक्ष्मणस्थैव हता नै तपुङ्ग बाः ॥५॥ 
पदच्छेद-- विश्वासिन्न अध्चरे येन मारीच {आद्या निशाचराः । 
पश्यतः लक्ष्मणस्ण एव हताः नेऋत पुङ्धवाः॥ 


शब्दार्थ 

विश्वासिन्न १. विश्वामित्र के पश्यतः ८; देखते-देखते 
अध्वरे २. यज्ञ में लक्ष्मणस्य ७, लक्ष्मण के 
चेन ३. जिन्होंने एब 8, ही 
सारोच ४. मारीच हताः १२; मार दिया 
साद्याः; ५. आदि नेऋत ११. राक्षसों को 
निशाचराः। ६. राक्षसों को (तथा) पुङ्गवा ॥ १०. बड़े-बड़े 


एलोकाथे- विश्वामित्र के यज्ञ में जिन्होंने मारीच आदि राक्षसों को तया लक्ष्मण के देखते-देखते हो 
बड़े-बड़े राक्षसों को मार दिया ॥ 


षष्ठः शत्तोकः 
यो लोकवीरसमितौ धनुरैशसुग्रे सीलास्वयंवरणहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इयेक्तुधषिंट सञ्जीक्रतं रुप विक्ष्य बलळज मध्ये ॥९॥ 


पदच्छेद- यः लोकवोर सामतो धनुः ऐशम्‌ उप्रम्‌ सोता स्वयंवर गृहे निशत उपनोतम्‌ । 
आदाय बाल गजलोलः इव इक्षु यष्टिम्‌ सञ्जो कृतम्‌ नप बिक्कष्व बभळज मध्ये ॥ 


शन्दार्थ-- र 

घः २. जिन्होंने ण बाल २० बच्चा 

लोकदीर ३. संसारकेवीरों को गजलोलः १६ हाथी का 

समितो ४, सभा में इव १८. जैसे खेल-खेल में 
घनुः ११. घनुष को इक्षु २१. गन्ने 

ऐशम्‌ & शंकर के यष्टिम्‌ २२. डंडे को (तोड़ देता दै) 
उग्रम्‌ १०, भयंकर सज १३. उस पश डोरी 

सोता ५. सीता के कृतम्‌ १४. चढ़ाकर (तथा) 
स्वयंवर गृहे ६: स्वयंवर के घर में न्‌प १. हे राजन्‌! 

त्रिशत ७. तीन सो वौरोंके द्वारा विकृष्प १५. खींचकर 

उपनीतम। ८. लाये गये बभञ्ज १७ टुकड़े कर दिये 
आदाय १२. उठाकर मध्ये ॥ १६, बीच से उसी तरह उसके 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! जिन्होंने संसार के वीरों को सभा में सीता के स्वयंवर के घर में तीन सो 
बीरों के द्वारा लाये गये शंकर के भयंकर घनुष को उठाकर, उस तरा चढ़ाकर तथा 
खींचकर बीच से उसी तरह उसके टुकड़े कर दिये, जैसे खेल-खेल में हाथी का बच्चा 
गन्ने के उण्डे को तोड़ देता है ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
जित्वानुरूपशुणशीलवधोऽङ्गलपां सीताभिधां ियछुरस्यस्रिलबधसानास्‌ । 
मार्गे ब्रजन्‌ श्ुगुपतेवर्यनयल्‌ परूढ दपं भहीमकूत यस्त्रिरराजबीजास््‌ ।७॥ 
पदच्छेद- नित्बा अनुरूप गुणशील बयः अद्भुछपामु सीताभिधाम्‌ शियम्‌ उरि अभिलब्ध मानाम्‌ । 
मार्गे ब्रजन्‌भृगुपते ष्यनयत, प्रङढम्‌ दर्पम्‌ सहोम्‌ अकृत यः त्रि अराजबीजाम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

जित्दा ८. जीतकर सार्गे जन १०. मागं में जाते हुए 
अनुरूषगुण १ अपने समान गुण सुगुपते ११. परशु राम जो के 
शीलवय २ शील अवस्था व्यनयत्‌ १३. दूर कर दिया 
अद्धरूपाम्‌ ३ शरीर और खूपत्रालो (तथा) प्ररूढम्‌ दर्पम्‌ १२. बढ़े हुए गर्वं को 
सीताभिधाम्‌ ७. सोता नामक महीम्‌ १६. पृथ्वी को 

थियस्‌ ८ लक्ष्मो को अक्कत =, कर दिया था 

उरसि ४ वक्षः स्थल पर यः १४; जिन्होंते 

अभिलब्ध ६. प्राप्त करने वाली न्निः १५. तीन (सात इक्कीस) बार 
सानाम्‌ । ५. सम्मान अराजबीजान्‌ ॥१७. राजाओं के बीज से रहित 


श्लोकार्थ जिन्होंने अपने समान गुगशोल, अवस्था, शरीर ओर रूपवाली तथा वक्ष स्थल पर सम्मान 
प्राप्न करने वाली सीता नामक लक्ष्मो को जीतकर मार्ग में जाते हुए परशुरामजो के बढ़े 
हुए गर्व को दूर कर दिया, जिन्होंने तीन (सात इक्कीस) बार पृथ्वी को राजाओं के 
बोज से रहित कर दिया था ॥ 


अष्टम. श्लोकः 
यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगहे सभायंः। 


राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्वा ययौ वनमसूनिव सुक्तसङ्गः ॥८॥ 
पदच्छेद-- यः सत्य पाशपारवीत पितुः विदेशम्‌ स्त्रेगस्य च अपि शिरसा जगृहे स्रभायंः। 
राज्यम्‌ शिथम्‌ प्रणयिनः सुहृदः निवासम्‌ श्यक्त्वा ययो वनम्‌ असून्‌ इव मुक्तषङ्कः ॥ 


शब्दार्थ क 

यः १. जिन्ह राज्यम्‌ थिषम्‌ ११. रूप लक्ष्मी 

सत्यपाश ४ सत्यरूपी पाश में प्रणयिनः १२. प्रेमी 

परिबीतपितुः ५. बंधे हुए पिता की सुहृदः १३. मित्र 

निवेशम्‌ ६. आज्ञा को निवाक्षम्‌ १४. भवन इत्यादि को 
स्त्रणस्य २. स्त्रीभक्त होने पर स्यक्त्वा १५. त्यागकर 

च अपि ३ भी ययो १८. चले गये 

शिरसा ८ शिर झुकाकर वनम्‌ १७. वन में 

जगृहे &. ग्रहण किया ओर असुन्‌ इव १०. प्राणों के समान (प्रिय) 
सभार्यः ७. पत्ती सहित मुक्तसङ्कः॥ १६. आसक्ति रहित होकर 


एलोकार्थ- जिरहोंने स्त्रोभक्त होने पर भी सत्यरूपी oa में बंधे हुए पिता की आज्ञा को पत्नो 
सहित मिर झुकाकर, ग्रहण किया । और प्राणों के समान प्रिय राज्य लक्ष्मी, प्रेमी, मित्र, 
भवन इत्यादि को त्यागकर आसक्ति रहित होकर वव में चले गये ॥ 


६७९ । खीभद्भापवतै 


नवमः श्त्तोक. 
रचःस्वसुव्यकूल रूपमशुद्धवुद्धेस्तस्याः खरञ्रिशिरदूषणसुख्यथन्धून्‌। 
जच्ने चतुर्देशसहस्रसपारणी यको दण्डपाणिरडमान उवास कूच्छम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद रक्षः स्वसुः व्यक्त रूपम्‌ अशुद्धबुद्धेः तस्याः खर त्रिशिर दुषण मुख्य बन्धून्‌ । 
जघ्ने चतुर्दश सहल्नम्‌ अपारणोय कोदण्ड पाणिः अटमानः उवास कुच्छूम्‌ ॥ 
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ली 


शब्दाथं-- ग 

र्षः ३. राक्षस बस्छन्‌ । १२. भाइयों को 

स्वतु ४. बहन शूपंणखा के जध्ने १३. मार दिया (तथा) 

व्यकृत ६. विरूप कर दिया तुदं श ६. चौदह 

छपस्‌ ५. रूप को सहस्र छ. हजार 

अशुद्ध १. क 2७“ 4005 १४. दुलँध्य न 

बुद्धेः २. बुद्धिवाली कोदण्डणणिः १५. घनुष को हाथ में लिए हुए 
तस्याः ७. उसके अठमानः १७. विचरते हुए (वन में) 
खरत्रिशर १०. खरत्रिशिर उषास १८. निवास करने लगे 
दूषणमुख्य ११ दूषणादि प्रधान फुच्छ्म्‌॥ १६. कठिनाई से 


इ्लोकार्थ--कलुषित बुद्धिवाली राक्षस की बहन शूपंणखा के रूप को विरूप कर दिया | उसके चौदह 
हजार खरदूषण ओर त्रिशिर आदि प्रधान भाइयों को मार दिया तथा दुलंष्प घनुष को 
हाथ भे लिए कठिनाई से विचरते हुए निवास करने लगे ।। 


दशमः श्तोकः 
सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छ्येन स्रष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्नेऽदूसुतेणवपुषाऽऽभ्रमतोऽप क्रुष्टो मारी चम्राशु विशिखेन यथा कसु. ॥१०॥ 
पद्च्छेद-सीता कथा अवण दीपित हूच्छयेन सृष्टम्‌ विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
घ्ने अद्भुत ऐण वपुषा आधमतः अपकृण्टः मारोचम्‌ आशु विशिखेन यथा कम्‌ उग्रः॥। 


शम्दार्थ--- 
सीता २ सीताकी जघ्ने १७ मार दिया 
कथा ३ कथा को अवभुतऐण १०. अद्भुत मृग 
श्रदण ४. सुनकर वपुषा ११. शरीर के हारा 
दीपित ५. प्त माथक्रतः १२. आश्रम से 
हृच्छयेन ६. काम वासना वाले अपक्रृष्टः १३, 

&, 


दूर ले गये हुए (राम ने) 
ष्टम . भेजे गये मारीच को मारीचम्‌ १४ मारीच को 
बलोक्य देखकर 


5. आशु १५ शीघ्र 
नप १, हे राजन्‌! विशिखेन १६ बाणसे | 
दशकन्धरेण । ७. रावण के द्वारा यथा १०, जसे । 
कम्‌ठग्र:॥ १३. वोर्भ्नद ने दक्ष प्रजापति को 
(मार दिया था) 
श्लोकार्थ--हे राजन्‌ | सीता की कथा सुनकर प्रदीप्त काम वासना वाले रावण के द्वारा भेजे गये 


मारीच को देखकर अद्भुत मृगश्रोर के द्वारा आश्रम से दुर ले गये हुए रान ने मारीच 
को शीघ्र वाण से मार दिया । जेसे वीर भद्र ने दक्ष प्रजापति को मार दिया था ॥ 


Po त 3. 
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एकादश? शतक? 

रचोऽधमेन वृकवद विणित्रेऽसभक्षं वैदेहराजदुहितयपयापितायाम । 
आजा वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुकतः *्नोसक्षिना गलिसिति प्रधयंखचार ॥११॥ 
पदच्छेद--रक्षः अधमेन वृकवत्‌ विपिने अतसक्षमृ घडेहराज दुहितरि अपयापितायाम्‌ । 
आत्रा धने कुपणषत्‌ ग्रियया विडः शत्रो सङिगनाम्‌ गतिम्‌ इति प्रथयन्‌ चचार ॥ 


शब्दार्थ-- 

रक्षः २. राक्षस के द्वारा घने ११. वन में 

अधमेन १. अघम क्रपणवत्‌ १३. दीन के समान 

घुकचत, ३. भेड़िये के समान प्रियया १३, प्रिया से 

विपिने ४. जङ्गल में वियुक्तः १४. कल 

समक्षम्‌ ५ परोक्ष में स्त्री १५. स्त्रियों में र 
वदैहराज ६. विदैहनन्दिनी सङ्किनास्‌ १६. आसक्ति रखने वालों की 
दुहितरि ७. सीता का गतिन्‌ १७. यह गति होती है 

अपया ८ अपहरण इति १८, इस की 

पितायास्‌। ७. कर लिए जाने पर प्रथयन्‌ १३. शिक्षा देते हुए बन में 
रात्रा १०. माई के साथ चचार ॥ २०. घुमने लगे 


इलोकार्थ- अधम राक्षस के द्वारा भेड्यि के समान जङ्गल में परोक्ष में विदेहनन्दिनी सीता का 
अपहरण कर लिए न पर भाई के साथ वन में दीन के समान प्रिया से अलग होकर स्त्रियां में 
आसक्ति रखने वालों की यहु गति होतो है इसकी शिक्षा देते हुए वन में घुमने लगे ॥। 


द्वादशः श्त्तोकः 
दग्ध्वा७5त्मक्रत्यइतक्कत्यमहन्‌ कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयितागतिं तैः । 
बुदुध्वाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सेन्येेला मगात्‌ स मचुजोऽजभवाचिताङ्घ्रिः १२ 
पदच्छेद--दग्ध्वा आत्मकृत्य हतङ्कत्यम्‌ अहन्‌ कबन्धम्‌ सख्परम्‌ विघाय कपिभिः दयिता गतिम्‌ तेः । 
बुढुवा अथ वालिनि हते प्लदगेन्द्र संन्येः वेलाम्‌ अगात्‌ सः मनुजः अज भव अचित अङ्घ्रिः ॥ 
शन्दाथं-- 
दग्घूवा २. दाह संस्कार करके बुद्धवा अथ १०. जानकर तदनन्तर 


आह्सकृत्य १ भगवान्‌ को सेवा रूप कर्मे से वालिनि हते ११. वालो को मार कर 
हतक्कृत्यम्‌ २. नष्ट कर्म बर्धन वाले जटायु का प्लवगेन्द्र सन्यः १२. वानरराज को सेना के साथ 


अह॒न्‌ ५. मार दिया (और) वेलाम्‌ अगात्‌ १८: समुद्र तट पर पहुँचे 
कबग्धम्‌ ४. कबन्धासुर को स! मनुजः १७, वे मनुष्यावतार राम 
सश्यम्‌ विधाय ७. मित्रता करके अज १३. ब्रह्मा भौर 
कपिभिः ६. वानरों से भव “१४. शंकर के द्वारा 
बयिता गतिम्‌ दै. प्रिया सोता का समाचार अचित १५. पूजित 

। ८. उन वानरों द्वारा अङ्घ्रिः ॥ १६. चरण वाले 


त. 
श्लोकाथ---भगवान्‌ सेवा रूप कर्म से नष्ट कमे बन्धन वाले जटायु का दाह संस्कार बस्थासुर | 
को मार दिया । और वानरो से मित्रता करके उन वानरो द्वारा प्रिया क विर 


जानकर तदचन्तर वालो को मार कर वानरराज को सेना के साथ ब्रह्मा और 
दारा पजित चरण वाले वे मनष्यावतार राम समद तठ पर पेचे, 1०२१ २ 
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अयोदशः श्लोकः 
यद्रो षविञ्चसचि डत्तकटा'चपात-स आ्ञान्तन ऋणकरो अघगी णँघोषः । 
सिन्घुः शिरस्यदणं परिणद्य रूपी पादारविन्द छुपशञ्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 


पद्ष्छेद- यत्‌ रोष विस्म विदृत्त कटाक्ष पात संभ्राग्त नक्र मकरः भय गोणं घोषः । 
सिन्घुः शिरसि अहणम परिगृहय्‌ रूपी पाद अरविन्दम्‌ उपगम्य बभाषे एतत्‌ ॥ 


शबन्दार्थ--यत्‌ रोष १. जिनके क्रोध की सिन्धु ७. समुद्र 

विञ्ञम वित्त २. लीला पूर्वंक उग्र एवम्‌ शिरसि ११. मस्तक पर 

कटाक्ष ३. टेढी नजर से अहंणम्‌ १३, भेंट को वस्तुयें 

पात ४ देने पर परिगृहय्‌ १४. लेकर 

संञान्तनक्र ५. व्याकुल नाक तथा छपी ११. मनुष्य रूप घारण करके 
मकरः ६, मगर वाला पाद अरविन्दस्‌ १५. चरण कमलो में 

भय ८. भयसे उपगस्प १६, आकर 

गोण १०. त्याग कर बभाषे १८. कहने लगा 

घोषः। है, गर्जना की एतत्‌ ॥ १७. इस प्रकार 


इलोकार्थ--- जिनके क्रोध की लीला पूर्वक उप्र एवं टेढी नजर से देखने पर व्याकुल नाक तथा मगर 


वाला समुद्र भय से गर्जना को त्याग कर मनुष्य रूप धारण करके मल्तक पर भेंट की 
वस्तुर्ये लेकर चरण कमलो में आकर इप प्रकार कहने लगा ।। 


चतु दशः श्लोकः 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम सूएन्‌ कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 
यत्सस्बतः सुरगणा रजसः प्रजेशामन्यो ख भूनपलयः स मवान्‌ गुणेशः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- न त्वाम्‌ वयम्‌ जड धियः नु विदाम सुमन्‌ कटस्थम्‌ आदि पुरुषम्‌ जगताम्‌ अधोशम्‌ । 


यत्‌ सत्त्वतः सुरगणाः रजसः प्रजेशाः मन्योः च भुरपतयः सः भवान्‌ गुणेश: ॥ 
शब्दार्थ न ८. नहीं 


यत्‌ पतत्वत १०. जिनके सत्त्वगुण से 
स्वाम्‌ ४. आपको सुरगणाः ११. देव वृन्द | 
वयम्‌ ६. हम लोग रजसः प्रजेशाः ११. रजोगुण से प्रजापति | 
जडधियः ५. जड़ बुद्धि मन्योः १४, तमोगुण से 1 
| नु ७. निश्चित्‌ रूप से च १३. भौर | 
| विदाम &, जानते हैं सूतपतयः १५. रुद्रणण उत्पन्न होते हैं | 
मुमन्‌ कटस्थम्‌ १. हे अनन्त निश्चल रहने वाने सः १६. वे 
आदि पुदषम्‌ २. आदि पुरुप भवान्‌ १७ आप $ 


नगताम्‌ अधीशम्‌ । ३. संसार के स्वामी गुण शः ॥ १८. गुणों के स्वामी | 
इलोकार्थ- हे अवन्त | निएचल रहने वाले आदि पुरुष संसार के स्वामी आपको जड बुद्धि हम लोग _ 


निश्चित खूपसे नहीं जानते हैं। जिनके सत्त्वगुण से देववृस्द, रजोगुण से प्रजापति हु 
` आर तमोगण सेरुद्रपण उत्पन्न होते हैं, वे आप गणों के स्वामी हैं॥. २ 


झं० १० ] नवमः स्कश्धः [ ६७६९ 


पञ्चदशः श्लोक. 
कामं प्रयाहि जहि विश्रसोज्वमेह चेलोक्यरावणभनवापचु हि वीर पत्नीस । 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्य गायन्ति दिण्विजयिनो यछुपेत्य सूपाः 1१५; 


पदच्छेद- कामम्‌ प्रयाहि जहि वि्वसः अवभेहम्‌ त्रेलोषय रावणम्‌ अवाप्नुहि वीर पत्नोम्‌ । 
बध्नीहि सेतुस्‌ इह ते यथसः बितत्ये गायन्ति दिग्विजपिनः यस्‌ उपेस्य ञ्रुपाः ॥ 


शन्दार्थ-- 

फामस्‌ २. इच्छानुसार बच्नीहि १२, बाँध दीजिये 

प्रयाहि ३. पार कर जाइथें सेतुम्‌ ११. पुल 

जहि ७ मार डालिये (ओर) इह १०. यहाँ (मुझ पर) 
विश्रवसः अवभेहम्‌ ४. विश्रवा के कुपुत्र ते यशसः १४, ˆ आपके यश को 

त्रे लोक्य ५. तोनों लोकों को रुलाने वाले बितत्ये १५, फैलाने के लिये 

रावणम्‌ ६. रावणको गायन्ति पद; (आपका) यशोगान करेंगे 
अवाप्नुहि 3. प्राप्त कोजिये दिग्विजयिनः १६. दिग्विजय करने वाले 
बीर १. हे वीर! यम्‌ उपेत्य १३. जिसको पाकर 

पत्नीम्‌ द. पत्नो को सुपा १७. राजा लोग 


एलोकार्थ-- हे वीर ! इच्छानुसार पार कर जाइये और विश्ववरा के कुपुत्र, तीनों लोकों, रलाने वाले 
रावण को मार डालिये। परनो को प्राप्त कीजिये | यहाँ मुझ पर पुल बाँध दीजिये जिसको पार कर 
आपके यश को फैलाने के लिए दिग्विजय करने वाले राजा लॉग आपके यश का गायन करेंगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
चदूषषो दधौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटेः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभ्ररहाङ्गंः । 
सुग्री वनी लहनुमत्प्रसुखेरनीकैलंज्ां विभीषणहृशाऽऽविशदग्र दरघाम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- बद्धवा उदघोरघपतिम्‌ विविध मद्रि कूटेः सेतुम्‌ कपीन्द्रकर कम्पित सुएह्‌ अङ्कः । 
सुग्रीवनोल हनुमत्‌ प्रमुख: मनोकेः लङ्काम्‌ दिभोषण दृशा भविशत्‌ उप्रवग्धाम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 
बद्धवा ७. बांधकर सुग्रोवनील १०. सुग्रीव नल 
उदधो ७. समुद्र मे हनुमत्‌ ११. हनुमान आदि 
रघुपतिम्‌ बिविध १. राप ने अनेक प्रकार के प्रमुखः १२, प्रमुख वीरो भोर 
अब्रि कट २. पहाड़ों के समूह से (और) अनोकेः १२. सेना के साथ 
म्‌ ८. पुल को लङ्काम्‌ १७ लक्ष् में 
कपोन्द्रकर ३. बातरों के हाथों से विभोषण १४ विभीषणको 
कम्पित ४. उखाड़े गये दृशा ५५. सलाह से 
सुच्ह्‌ ५. वृक्षों को अबिशत्‌ १८. प्रवेश किया 
अङ्कः । ६ समूह से उग्रदग्धापू ॥ १६: पहले जलाई गयी लनर 
षलोकार्थ - राम ने अनेक प्रकार के पहाड़ों के समूह से ओर वावरों के ह्वाथों से उखाड़े गये वृक्षों 


के समूह से समुद्र पर पुल बाँध कर सुग्रीव, तल, हनुमान आदि और 
के पवद तनय उल घे फ्र्ले br न नळा ॥ आदि नमुद पोत 


६६७ § श्रौमद्भागवते { कँ १० 


सप्तदशः श्लोक 
सा वयानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ-ीइ(रगोंपुर सदो घल भी विटङ्क! । 
निर्भञ्यमानघिषणध्यजहेमझुम्भ झटका गजकुलैह दिनीत्र घूर्णा ॥१७॥ 
पदच्छेद- स्ता वानरेन्द्र दल रुद्ध बिहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदोवलभी विटङ्का । 
निमंज्यसाना धिषण घ्वज हेम कुम्भ श्पुङ्गाटका गजकुले: ह्वदिजइव घुर्णा॥ 


छब्दार्थे--- न न 
सा ८ उस (लङ्क को) नर्म ज्यसाना ११; तोड़ डाला मान 
वानरेन्द्र बल ९. वानर राजकी सेनाने धिषण १०. वेदिया 

र्द्ध ६. घेर लिया ध्वज ११. घ्वजायें 

विहार २. खेलने के स्थान हेम १२. सोने के 

कोष्ठ ३. अन्न का गोदाम कुम्भ १२. कलश भोर 
शोदार ४. खजाने शुद्धाथटका १४. चौराहे के 

गोपुर ४. गोपुर फाटक गजकुलेः १६. हाथियों के झुन्ड ने 
सदोबलभी ६. सभा सवन, छुज्जे हदिनइव १७ नदीको 
विरङ्का। ७. पक्षियों के रहने का स्थान पूर्णा ॥ १८ मथडाला हो 


पलोकार्थे--वानर राज को सेना ने खेलने का स्थान, अन्न का गोदाम, खजाने, गोपुए, फाटक, समा, 
सवन, छज्जे, और पक्षियों के रहने के स्थान सहित उस लङ्का को घेर लिया । वैदियाँ, घ्वजायें, सोते 
के कलश ओर चोराहों को तोड़ डाला मानो हाथियों के झुण्ड ने नदी को मथ डाला हो ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
रचःपतिस्तदयलोक्ध निकुम्मकुम्भघूञ्रा च्दुसु खसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 
पुत्रं प्रहस्त मतिकायविकम्पनादीन्‌ सवोनुगान्‌ समहिनोदथ कुरूमकर्ण म्‌ । १८॥ 


पदच्छेद-- रक्ष: पतिः तत्‌ तत्‌ अवलोक्य निकुम्भकुम्भ ध्रमाक्ष दुषु ख सुरान्त नरारतक भादीन । 


पुश्रम्‌ प्रहस्तम्‌ अतिकाय विकस्पन आदीत्‌ सवं अनुगान्‌ सम्‌अहिनोत्‌ अथ कुम्भकर्णम्‌ ॥ 
शब्दार्थं - 


रक्षः १. राक्षसों के पुत्रम्‌ १५. पुत्र मेघनाद 
पतिः दे २. सवामी रावण ने प्रहस्तम्‌ १० प्रहस्त 
तत्‌ यवस ३. वह देख कर अतिकाय १३. अतिकाय 
निकुम्भकुम्भ ४. निकुम्भ कुम्भ विकश्पन १२. विक्रम्पत 
ध्रमाक्ष ५. घ्रूमाक्ष सादीनसवं १३ आदि सभो 
ख़ ६, दुमू'ख अनुगान्‌ ४. अनुचरों को तथा 
दुत ७ ई र्भूभहिनोत भ भेजा pe 
नरान्तक ८. नारान्तक अथ १६. तदनन्तर 
आदीन्‌ । स, मादि कुम्भकणंम्‌॥ १७. कुम्भकणं को भौ 


 +लोकार्थ--राक्षसों के स्वामी रावण ने वह देखकर निकुम्भ, कुम्भ, धूमाक्ष, दुमु'ख, सुरात्त, | 
. नारात्तक, आदि प्रहस्त अतिकाय आदि सभी अनुचरों को तथा पुत्र मेघवांद तदन्तर कुम्भकर्ण. 


so १० J नवम? स्कन्धः [ ६८१ 
एकोनविंशः श्लोकः 
तां यातुघा नशतनामसिशूलचापपा सष्टिशक्तिशरतोमरखङ्गढुगांम्‌ । 
सुग्रीचलचमणमरुत्सुतगन्धमादनी लाङ्गदश पनसा दिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१&॥ 
पदच्छेद-- ताम्‌ यातुधान पृतनाम्‌ असिशुल चाप प्रात वष्टि शक्ति शर तोमर खड्ग दुर्गास। 
सका सुप्रीव लक्ष्मण मरुत्‌ सुत गण्धमाद नील अंगद व्टक्षपनत्त आदिभिः अन्वितः अगात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


ताम्‌ यातुधान ५, उस राक्षसों की छुग्रीव लक्ष्मण १०. सुग्रीव लक्ष्मण 
पृतनाम्‌ &. सेना का (राम ने) सरत्‌ सुत ११. वायु पुत्र हनुमान 
असि शूल १ तलवार त्रिशूल गर्घसाद ११. गन्धमोद 

खाप २. धनुष नील १३. नोल 
घ्ासत्र्यष्टि ३. भाला, ऋष्ठि अङ्गद १४. अङ्गद 

शक्तिशर ४. शक्ति बाण त्क्ष - ११, चाम्बवान्‌ (और) 
तोमर ५ भाले पनस आदिभिः १६. पनस आदि को 
खद ६ खङ्ग आदि से मन्विता १५. साथ लेकर 
हुर्गाम्‌ । ७ दुगंम अगात्‌ ॥ १८ सामना किया 


एलोका्थ---तलवार, त्रिशुल, धनुष, ऋष्टि, भाला, शक्ति, बाण, भाले, खङ्ग आदि ते दुर्गम उस 
राक्षसों की मेना का राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, वायु पुत्र हनुमान्‌, गन्धमाद, नील, अङ्गद, 
जाम्बवान्‌ और पनस आदि कौ साथ लेकर सामना किया ॥ 


विशः श्लोकः 
तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सवें दन्हं वरूथमिमपत्तिरथाश्वयोधे! । 
जघ्नुद्र सैर्जिरिगदेघु भिरहदाद्याः सीताभिमशहतमङ्गलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
पदष्छेंद--ते अनोकपाः रघुपतेः अभिपत्य सर्व ढर्दम्‌ वरूथम्‌ इस पत्ति रथ अश्वयोघः । 
जघ्नुः वृसः गिरि गदा इषुभिः भङ्गद आया: सीता अभिमश हत मङ्गल रावणेशान्‌ ॥ 
बाः 


१. धे जघ्नुः १३. मारने लगे 
भनीकपाः २३, सेनापति ब्रमः गिरि ११, ` वृक्षों, प्वंतों 1 
रघुपतेः ४. राम के गदा इषुभिः १३ यदा और बाणों से उन्हें 
अभिपत्य ५. सामने आकर अङ्गद आद्याः १०. अङ्गद आदि 
सवे २, सभी सोता , १५. सोता के 
इन्द्रम्‌ ८. दर्द अभिमशं १६. ` स्पर्शं के कारण 
घरुयम्‌ ७. युद्ध करने लगे हत १८. चष्ट हो गया था 
इभपत्ति ६. हाथी, पदल नों सङ्कल १७, मङ्गल 
रथ अश्वयोधे: । ७. रथ, घोड़े और योद्वाओं के रावणेशान्‌ ॥ १४. जितके स्वामी रावण का | 
ह साथ न 


इलोकार्थ- वे सभी सेनापति राम के सापने आकर हाथो, घोड़े, रथ और योद्धाओं के साथ दद युद्ध 
करने लगे । और अंगद आदि वैज्षो, पर्वेतों, गद/ और बाणो से लगे, ची 
स्वामी रावण का सोता के स्पशं के कारण मङ्गल नष्ठ हो गया गी ps रु ०० 


फा--5६ स्य आहि कक “> 


६०२ ] श्रीमद्भागवते 


एकविंशः श्व्ोकः 
रचःपतिः स्ववलनष्टिमवेच्य रुट आरुण्य यानकमथाभिससार रामम्‌ | 
स्वःस्यन्दने च्यसति सातलिनोपनीते विञ्राजघ्रानमहनन्निशितै! क्षुरप्रे! ॥२१॥ 
पदच्छेद- रक्षः पतिः स्वबल ब्रष्टिम्‌ अवेक्ष्य रुष्टः आरुह्म यानकम्‌ अथ अभिससार रामम्‌ । 


स्वः स्यन्दने युमतिमातलिना उपनीते वि्राजमानम्‌ अहनत्‌ निशितेः क्षुरप्रेः ।। 
शन्दार्थ-- 


[ ष० १० 


रक्षः पतिः १. राक्षसराज रावण स्घः १२. स्वगं के 

स्वबल २. अपनो सेना का स्यण्दने १४. रथ पर 

नष्टिम्‌ अवेक्ष्य रे. नाश देखकर द्यमति १३. चमकीले 

रुष्टः ४. कुद्ध होकर मातलिना १०. इन्द्र के सारथि मातलिके द्वारा 
मारुह्य ६. चढ़कर उपनोते ११. लाये गये 

यानकम्‌ ५. विमान पर विज्ञाजमानम्‌ १५. विराजमान राम के ऊपर 
अथ ७, तथा अहनत्‌ १८ प्रहार करने लगा 

अभिससःर ८. सामने भाया (और) निशितः १६ लाक 

रासम्‌ ८. रामके क्षरप्रः॥। १३, बाणों से 

इलोकार्थ- राक्षस राज रावण अपनी सेना का नाश देखकर कुद्ध होकर विमान पर चढ़ऋर राम के 
सामने आया ओर इन्द्र के सारथि मातलि के द्वारा लाये स्वगं के चलकीले रथ पर विराजमान राम के 
ऊपर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करने लगा ॥ 


इाविशः श्लोक 
रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यस! कान्तासमचससतापहुना श्ववत्‌ ते | 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुशुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तर लङ्क'यवी यंश ।२२। 
पदच्छेद- राम; तम्‌ आह पुरुषाद पुरीष यज्ञः कान्ता असमक्षन्‌ असता अपहृता श्ववत्‌ ते । 
स्यक्तत्रपश्प फलम्‌ यद्य जुगुष्तितस्य यच्छामि कालः इव कतुः अलहघुय वीर्यः ॥ 


रामःतम्‌ १. रामने उससे त्यक्तत्रपप्य १० निलेज्ज 
आह २. कहा फलस्‌ १६, फल 
पुरुषाद ४. राक्षस अद्य १३. आज मैं 
पुरोष ३. रे नोच जुगुप्सितत्य ११. निन्दनीय कर्म करने वाले 
यन्नः ५. जो हमारी यच्छामि २०. देता हूँ 
कान्ता असमक्षम्‌ ७ प्रिया को मेरी अनुपस्थिति में कालः १७, काल के 

६.' दुष्ट तूने इव्‌ १८ समान 

६. अपहरण कर लिया कतुः १६. करने वाले 

८, कुत्ते के समान अलङ्घ्य १४. दुलंध्य 

१२. बोय; ॥ १५. पराक्रम 


दु 


झ० १० ] नवमः स्कन्धः [ ६५३ 


अयोविशः श्लोकः 


एवं चिपन्‌ धनुषि संधितशुर्ससजे याणं स वञ्जमिव तदूघुदयं बिभेद | 
सो5खग वमन दशमखैन्यपतदू वि भानाद्धाहेति जल्पति जने सुकृती व रिकतः२३ 


पदच्छेद- एवम क्षिपन्‌ धनुषि संधितम्‌ उत्ससजँ बाणम्‌ सः वज्ञम्‌ इव तत्‌ हृदयम्‌ बिभेद । 
सः असुक्‌ वमन्‌ दशमुखेंः न्यपतत्‌ विमानात्‌ हाहेडि जल्पति घने तुकृतीव रिक्त: ॥ 


एवम्‌ १, इस प्रकार बिसेद १२. विदीणं कर दिया 
क्षिपन्‌ २. रावण को फटकारवे हुए सः १३, वह रावण 
धनुषि ३. घनुष पर असुक्‌ १५. रक्त 

संघितम्‌ ५. चढ़ाकर वमन्‌ , ३. यिराता 
उत्ससर्ज ६ छोड़ दिया दशभुखः १४. दशो मुखों से 
बाणम्‌ ४. बाण ग्यपतत्‌ १८. गिर पडा 

सः ७, उस बाणने विमानात्‌ १५. विमान से 
व्रम्‌ ८ वज्र के हाहेति २२. हाय-हाय करके 
इव | दे. समान जल्पति २३. चिल्लाने लगे 
तत्‌ १०. उके जने २१. लोग 

हृदयम्‌ ११ हृदय को सुकृतो १%, जेसे पुण्यात्मा लोए 


रिक्तः ॥ २०. भोग पुरा होने पर श्वं से 
गिर पड़ते हैं 


एलोकार्थ--इस प्रकार रावण को फटकारते हुए धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया । उस बाण ने 
वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया । वह रावण दथो मुखों से रक्त गिराता हुया विमान 
से गिर पड़ा। जंसे पुण्यात्मा लोग भोग पूरा होने पर स्वगं से गिर पड़ते है । उस समय लोण हाय- 


हाय करके चिल्लाने लगे ॥ बा 
॥ श्लोकः 


ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातुधान्यः सहस्रशः। 
मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद ततः निष्क्रम्य लङ्कायाः यातुधाग्यः सहत्रशः । 
मन्दोदर्या समम्‌ तस्मिन्‌ प्ररुवत्यः उपाद्रवन्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

ततः १, तदनन्तर मन्दोदर्या ६. मन्दोदरी के 

निष्कम्प ५ निकल कर समम्‌ ७ साथ 

लङ्कायाः ४. लङ्का से तस्मिन्‌ रद. उस रणभूमि में 

यातुषान्यः ३. राक्षसियाँ प्ररुदत्यः ८. रोतो हुई 

सहन्षशः।- २. हजारों उपाब्रवन्‌॥ १० आई 


ones: हजारों राक्षसियाँ लङ्का से निकल कर मस्दोदरी के साथ रोती हुई उस रणभूमि | र 
xb Fr ~~ हिट उ | >> 
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९५४ ३ श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्व्तोक। 


स्वान्‌ स्वान्‌ घन्धून्‌ परिष्वज लच्मणेषुसिरर्दितान्‌ । 
खखढुः सुस्वरं दीना च्नन्त्य आत्मानम्ात्मना ॥२५॥ 


| छ १० 


पदच्छेद स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मण इषुभिः अदितान्‌ । 

इरुदुः सुस्वरम्‌ दीनाः घ्नन्स्यः आत्मानस्‌ मात्मना ॥ 
शब्दार्थ-- 
स्वान्‌ ३. अपने रुददुः १२. विलाप करने लगीं 
स्वान्‌ ४, अपने सुस्वरम्‌ ११. ऊचे स्वर से 
बन्धन ५. बन्धुओको दोनाः १०. दोन होकर 
परिध्वज्य ६, हृदय में लगा कर घ्नन्त्यः ८. पीटती हुई 
लक्ष्मण इषुभिः १, लक्ष्मण के बाणों से आत्मानम्‌ ७. अपने से 
अदितान्‌ । २. पीडित आत्मना ॥ द, अपने को 


शलोकार्थ--लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित अपने अपने बन्धुओं को हृदय से लगाकर अपने से अपने को 
हूपोटती हुई दीन होकर ऊंचे स्थर से विलाप करने लगीं ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 


हा हताः स्स वयं नाथ लोकरावण रायण । 


क यायाच्छरणं लङ्का त्बद्धिहीना परादि ता ॥२६। 
पदच्छेद--- हा हताः स्म वयम्‌ नाथ लोक रावण रावण। 
कम्‌ यायात्‌ शरणम्‌ लङ्का त्वत्‌ विहीना पर अदिता ॥ 


णब्दाथे- 

हा १; हाय कम्‌ १३. किसकी 

हताः ३. मारी यायात्‌ १५. जायेगी 

स्म ४, गई शरणम्‌ १४, शरण में 
वयम्‌ २ हम लड्डा १२. यह लङ्का 
नाथ ५, हे नाथ स्वत्‌ ८. थापसे 

लोकरावण ६. लोको को रुलाने वाले बिहीना है, रहित तथा 
रावण। ७. हे रावण | पर १०. दूसरे से 


अदित ॥ ११. पीडित होकर 


बलोकाथं--हाय हम मारी गई । हे नाथ ! लोकों को रुलाने वाले हे रावण ! आपसे रहित तथा 
दूसरे से पीडित होकर यह लङ्का किसकी शरण में जायेगी ॥ 


थ० १० | 
पदच्छेद-- 
शब्दार्थ-- 

न १० 
एवम्‌ दै 
खेद ११ 
सहभाग १. 
भवान्‌ २. 
कास ३. 
दक्षम्‌ ३ 
गतः। श्र 


नवस) शकने 


सप्तविशः श््वाकः 
नैवं वेद महाभाग जवान कामवशं गलः । 
तेजोऽनुमरावं सीताया येन नीतो दशासिसाञ् ॥ २७॥ 


न एवम्‌ चेद महाभाग भवान्‌ कास वशम्‌ गतः। 
तेजः अनुभवम्‌ सोताया) थेन,नीतः दशम्‌ इमासु ॥ 


१ नहीं तेजः 
« इस प्रकार अनुभाश्षम्‌ 
जाना सोतायाः 
हे महाभाग ! थेन 
आप नीतः 
काम के दशाम्‌ 
वश में हो इमास्‌ ॥ 
जाने से 


[ ६०१ 


तेज के 
प्रभाव को 
सीता के 


. जिस कारण 
० प्राप्त हो गये 


दशाको 
इस 


एलोकार्थ- हे महाभाग ! आपने काम के वश में हो जाने से सीता के तेज के प्रभाव को इस प्रकार 
नहीं जाना । जिस कारण इस दशा को प्राप्त हो यये ॥ 


७ 
२ 
६ 
लड्डा ३. 
प्‌, 
४ 
१ 


अष्टाविं? श्लोकः 


कूतैया विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन । 
देह! कूतोऽन्नं शुश्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 


कुत? एषा विधवा लङ्का वयम्‌ च कुल नन्दन। 
बेहः कृतः अन्नम्‌ गृध्राणाम्‌ भात्मा नरक हेतवे ॥ 


, कर दिया (तथा) देहः 
इस कुतः 
विधवा अन्नम्‌ 
लद्धाको गृध्राणाम्‌ 
हम सब को आत्मा 
ओर तरक 


» हे कुल को आनन्दित करने हेतबे॥ 


वाले रावण (आपने) 


शरीर को 


` बना दिया 
. भोजन (ओर) 
गी 


घों का 


आत्माको 
. नरक का 


भधिकारी 


एलोकार्थ--हे कुल को आनन्दित करने वाले रावण ! अपने इस सङ्का को और हम सबको विधवा 
कर दिया । तथा शरीर को गौघों का भोजन और आत्मा को नरक का अधिकारी बनादिया॥ _ 


९८६ ॥ श्री दूभागवते [ ध० १० 


एकोनविशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- स्थान विभीषणच्यक्त कोसलेन्द्रालुमोदितः । 
पितूभेघविधानेन थलुकलं सास्परायिकस्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- स्वातास्‌ विभीषणः 'चक्क फोसलेन्द्र अनुमोदितः ॥ 
पितुसेध विधानेन थत्‌ उक्तम्‌ सास्परायिकस्‌॥ 
शब्दाथं- 
स्वानाम्‌ ४. अपने जनों का पितृमेध ५. पितृयज्ञकी 
विभोषणः रे: विभीषण ने विधानेन ६. विधि से 
चक १०, किया यत्‌ ७, जिस प्रकार 
> कोसलेःष्ट १. रामको उक्तस ऽ. 


कहा गया है उस प्रकार 
साम्परायकम्‌॥ ६. अन्त्येष्टिकर्म 


शलोकाथं--राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने जनों का पितृयज्ञ की विधि से जिस प्रकार कहा 
गया है उस प्रकार अन्त्येष्टि कमे किया ॥ 


त्रिंशः श्‍लोक! 
ततो ददशं -मगवानशोकचनिकाश्रसे । 


च्वामां स्वविरहव्याधि शिंशपासूलघ्ास्थिताम्‌ ॥३०॥ 
पदख्छेद-- ततः 


अनुमोदितः २. आज्ञासे 


ददर्श भगवान्‌ भशोक वनिका आश्षमे । 
क्षामाम्‌ स्व विरह व्याधिम्‌ शिशपा सूलम्‌ आध्यिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ततः १. तदनस्तर क्षामाम्‌ ६, क्षीण मोर 
ददशं १३. देखा स्व ७. अपने 
सगवान्‌ २; भगवान्‌ ने विरह ८. विरह से 
अशोक ३. अशोक उपाधिम्‌ थे. पोडित 
वनिका ४. वाटिका के शिशपा १०. शिशपा वृक्ष के 
आमे । ५; आशममे 


सूल ११. नीचे 
आस्थिताम्‌ ॥ १२, बंठो हुई सीता को 


इोकार्थ--तदनम्तर मगवानु ने अशोक वाटिका के आश्रम में क्षीण और अपने बिरह से पीड़ित 
शिशपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता को देखा ॥। 


[ ६६७ 


कंश १० ] बंबवः स्कन्न: 
एकञ्रिशः शलाक 

राम! प्रियतमां आया दीनां बीच्यान्यकरुपत । 

भात्मसंदशंनाह्वादविङसन्छुखपङ्कजास्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- रामः प्रिघतमाम्‌ स्याम्‌ दीनामु बीक्ष्य अनु अकब्पत । 

आत्म संदर्शय आह्वुव विकसत्‌ सुख पङ्नान्‌ ॥ 

ग्रब्दार्थ-- 
रासः १. रामने नात्य २. अपने 
प्रियतमाम्‌ ८. अत्यन्त प्रिय संदर्शन ३. दर्शन के 
भार्याम्‌ चै. पत्नी को बाह्वाद ४. आह्लाद से 
दीनाम्‌ १०. दोन अवस्था में विकसत्‌ ५, लिले हुए 
बोक्षय ११. देखकर मुख ६. मुख 
अनुअकस्पत १२, कृपाको पद्कजास्‌ ॥ ७, कमलवाली 


श्जोकार्थ- राम ने अपने दशंन के आह्वाद से खिले हुए मुख कमल वाली अत्यन्त प्रिय पत्नी को 
दीन अवस्था में देखकर कृपा को ॥ 


द्वार्निश! श्लोक; 
आरोप्यारुरुहे यानं खातम्याँ हतुमध्यतः । 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्त्वा रच्चोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद आरोप्य आररुहे यानम्‌ भ्रातृस्यान्‌ हनुमत्‌ युतः । 
विभोषणाय भगवान्‌ दत्वा रक्षोगण ईशताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

शारोप्प ७, चढ़ाकर विभोषणाय २. विभीषण को 
झायरुहे ११. चढ़ गये भगवान्‌ १. भगवान्‌ राम ने 
यानम्‌ ६. सीता को विमान में वत्त्वा ५. देदिया 
सातृभ्याम्‌ ८, भाई लक्ष्मण ओर सुग्रीव तथा रक्षोगण ३. राक्षपगणों का 
हनुमत्‌ ४. हनुमान्‌ के ईशताम्‌ ॥ ४. स्वामित्व 

युत: । १०. साथ स्वयम्‌ भी 


शत्लोकार्थ -- भगवान्‌ राम ने विभोषण को राक्षत गणों का स्वामित्व दे दिया । सोता को विमात में 
चढाकर भाई लक्ष्मण और पुग्नीव तथा हुनुमात्‌ के साथ स्वयम्‌ भी चढ़ गये ॥ 


पक) 


९८८ है| 


विभीषण को एक कल्प की 


( ॥०१० 
अयस्थत्रिशः श्बोकः 
लङ्कामायुक्च कल्पान्तं ययौ 'चीणंत्रतः पुरीम्‌। 
कुसुमैलॉकपाजापितेः पथि ॥३३॥ 
लङ्काम्‌ आयु; च कश्पाण्दय्‌ यथो चीणंब्नतः पुरीम्‌ । 
कुसुमः लोकपाल आअपितेः पथि॥ 
पुरीम्‌ । ६. अपनो पुरो को 
अवकीर्यमाणः १२. वर्षा होने लगी 
कुसुम: १९. पुष्पों की (उन पर) 
लोकपाल &. लोकपालों के द्वारा 
अपितेः १०. समर्पित 
पथि ॥ =, रास्ते में 


एलोकार्थे--विभोषण को एक कल्प की आयु ओर लङ्का देकर ब्रत को पूर्ण करके अपनी पुरो को 
चल पड़े । और रास्ते में लोकपालों के द्वारा समपित पुष्पों की वर्षा उन पर होने लगी ॥ 


पदख्छेंद-- 
शम्दाथं-- 
उपगोवमान ४५. 
चरितः ४. 
शतर्घात १. 
आदिथिः २; 
मुदा। ३. 


चतुस्त्रिंशः श्व्तोकः 
उपगीयमानचरितः शतधुस्थादिभिश्ु दा । 
गोस्ूअयावक श्र॒त्चा आतरं यलकलास्घरम्‌ ॥३४॥ 
उपपीयमान चरितः शतध्रुति आदिभिः सुदा । 
गोमुत्रयांवकम्‌ भरवा जातरम वल्कल जब्बरम्‌ ॥ 


' गोमूत्र में 

« पकाया हुआ जौ का दलिया खाते है भौर 
- सुना कि 

६; भाई भरत के बारे में 
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१०; वल्कल 
अम्बरम्‌ ॥११. धारण करते दै 


एलोकार्थ- ब्रह्मा आदि प्रसन्न होकर उनके चरित्र का गात कर रहे ये। उन्होंने भाई भरत के बारे 
में सुना कि वे गोमूत्र में पकाया हुआ जो का दलिया ही खाते दै और वल्कल घारण करते हैं। ' शं 


अं० १० ] नवमः स्कन्द! [ ६५६ 


पञ्चचजिंशः श्लोक: 
महाकारुणिकोड्तप्यज्जदिल स्थरिडिलेशयस । 
अरत! प्राप्तमाकण्यं पोराभात्यपुरोहितेः ॥३५॥ 


पदच्छेद-- महा कादणिकः अतप्यत्‌ जदिलस्‌ स्थण्डिल्रेशयभ्‌ ! 
भरतः प्राष्तमू आफकण्ये पौर अमात्य पुरोहितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्महा १, ' अत्यन्त भरतः ६. भरत भी 

कारुणिकः २. दयाशोल भगवान्‌ प्राप्तस्‌ ७, भगवान्‌ को आये 

अतष्यत्‌ ५. दुःखी हुए भाकर्ण्य ८, सुनकर 

नटिलम्‌ ३. जटाधारी ओर पोरअमास्य ८. नगर वासियों मंत्रियों और 
स्थण्ड्लिशयम्‌ । ४. पृथ्वी पर सोने वाले पुरोहितः ॥ १०, पृुरोहितों के साथ चल पड़े 


भरत के बारे में 


षलोकार्थे-अत्यन्त दथाशोल भगवान्‌ जटाघारो और पृथ्वो पर सोने वाले भरत के बारे में 
दुःखो हुए । भरत भो भगवार्‌ को आये सुनकर नगर वासियों; मंत्रियों भोर पुरो हितों के साथ 


चल पड़े ॥ 
घटजिंशः श्लोकः 


पाढुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोषग्रजस्‌ । 
नन्दि्रामात्‌ स्वशिबिरादू गोतवादित्रनिः स्वनै; ॥३६ । 
पदच्छेद-- पादुके शिरसि भ्यव्य रामम्‌ प्रति उद्यतः अग्रजम्‌ । 
नन्विग्राब्रात्‌ त्य शिबिरात्‌ गोतवादित्र नि स्वनेः॥ 


शब्दार्थं = ै 

पादुके ४. पादुकाओं को नन्दि द, नन्दि 
शिरसि ५. सिर पर ग्रामात्‌ १०. ग्रामसे 
न्यस्थ ६, रखकर स्व ७, अपने 
रामम २. रामको शिबिरात्‌ ५ शिबिर 
प्रति ३. अगत्रानी करने के लिए गीत ११. याने 

उद्वतः १४. चल पड़े वादित्र १२९ बजाने की 
क्प्रजमू। १. अपने बड़े भाई निःस्वनेः ॥ १३ ध्वनि के साथ 


एलोकार्थे--अपने बड़े भाई राम की अगवानी करने के लिए पाढुकाओ को सिर पर रखकर अपने 
शिविर नरिद ग्राम से गाते बजाने को ध्वनि के साथ चल पडे ॥ 
फका००-८७ र 


६६० ] श्रौमद्भागवते [ थश १० 


सप्तत्रिशः शत्लोक! 
ज्रह्मचोषेण च सुहुः पठद्धिन्न छावादिलिः । 
स्व्णेकचपताकामिहेंनैत्विचध्वजे रघेः ॥३७॥ 
पदच्छेद ब्रह्म घोषेण च मुहुः पर्ठाद्धि: ब्रह्म वादिभिः । 
स्वर्ण कक्ष पताकाभिः हैमैः चित्र ष्वजेः रथः ॥ 


शब्दार्थे 

लहा ५. वेद मंत्रों के वादिभिः। २. वादियों द्वारा 

घोषण ६. शब्दों से स्वणंकक्ष ८. सुनहरी कामदार 

च्च ७; और पताकाभिः दे. पताकाओं से 

मुहः ३. बार-बार हैमैः १०. स्वर्ण से मढ़ो हुई 

पर्ठाद्धिः ४. उच्चारण किये जाते हुए चित्रध्वजः ११. रंग तिरंगी घ्वजाओं से सजे 
ब्रह्म १. ब्रह्म रथेः ॥ १२. रथों के द्वारा चलने लगे 


शलोकार्थ--ब्रह्म वादियों द्वारा बार बार किये जाते हुये वेद मंत्रों के शब्दों से और सुनहरी कामदार 
पताकाओं से स्वणं से मढ़ी हुई रंगबिरगी घ्वजाओं से सजे रथों के द्वारा चलने लगे ॥ 
अध्टाजिंशः श्त्तोक; 
सदश्ये रुक्‍्मसजन्नाहेमेटेः पुरटवसलिः । 
अणो भिर्वारम्‌ख्याभिञच त्यैश्चैव पदानुगैः ॥ श८॥ 
वदच्छेद-- सदश्वेः रुषम सन्नाहैः भटः पुरटवसंथिः। 
श्रेणोभिः वार मुख्याभिः भृत्येः च एव पद अनुगेः ॥ 


क्षन्दाथ-- 

सदश्यः ३. उत्तम घोड़ों श्रेणोमिः ७, सेठ साहुकारों 

रुक्म ४, सोने के वारमुख्याभिः ८५. श्रेष्ठ वेशयाओं 

सन्नाहैः ५ कवच पहने हुए सत्यः १२ सेवकों के साथ चलने लगे 
भटः ६. सेनिकों च एव दै, और 

पुरट १, सोनेके पद १०, पैदल 

बर्ममिः। २. साज से सजे हुए अनुगेः ॥ ११, चलने वाले 


श्लोकार्थ-- सोने के साज से सजे हुए उत्तम घोड़ों, सोने के कवच पहुने इए संनिकों 3: 
सय १ रा, 
श्रेष्ठ वेश्याओ और पैदल चलने वाले तेवकों के साथ चलने लगे ॥ हने हुए सेनिको, सेठ साहुक। 


४० १० ] नवगः ल्कश्घः [ ६९१ 


एकोन चत्वारिंशः श्लोक? 
पारसेष्ढत्यान्युपादाय पण्यान्यु्यावचानि 'च | 
पादयोरन्यपतत्‌ प्रेम्णा प्रन्त्लिज्ञहृदयेच्णः ॥३६॥ 


पदच्छेद पारमेष्ठ्यानि उपादाय पण्यानि उज्थावचानि च । 
पादयोः भ्यपतत्‌ जेल्णा प्रक्लिघ हृदय ईक्षणः ॥ 


शब्दार्थ 
पररनेष्ड्यानि १. महाराजाओं के योग्य पादयोः १०. चरणों में 
उपादाय ४. लेकर ग्यपतल्‌ ११. गिर पड़े 
पण्यानि ३; वस्तुओं को प्रेस्णा & प्रेम से (भयवान्‌ के) 
उञ्चावचानि २, छोटी बड़ो प्रबिलञ्च ५. याद्रं 
चा ७, और हृदय ६. हृदय 
ईक्षणः ॥ ८, नेत्र वाले (भरत जी) 


इलोकार्थ--महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेकर आद्र हृदय ओर नेत्र वाले भरत जो 
प्रेम से भगवान्‌ के चरणों में गिर पड़े ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाषपलो चनः । 
तमाश्लिष्य चिरं दोभ्या' स्नापयन्‌ नेचजेजलेः ॥४०॥ 


पदच्छेद पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिः बाष्प लोचनः। 
तम्‌ आलिएप चिरम्‌ दोम्पान्‌ स्नापयन्‌ नेत्रजेः जलेः ॥ 


छन्दार्थ-- 

पाुके ४. खडाऊ तम्‌ ७, उन्हें (राम ने) 
न्यष्य ५, रखकर आश्लिष्य १०, आलिङ्गन करके 
पुरतः ६, सामने (खड़े हो गये) चिरम्‌ $. देर तक 
प्राञ्जलिः ३, हाथ जोड़ कर दोर्म्याम्‌ ८. दोनों हाथों से 
बाष्प २, आँसु बहाते इए स्नापयत्‌ १२ नहला दिया 
लोचनः। १. (भरत जी) नेत्रो से चेत्रजे; ११. नेत्रों के 


जलेः ॥ १३. जलसे 


श्लोकार्थ--भरत जी नेत्रों से आंसु बहाते हए हाथ जोड़कर खड़ाऊं रखकर सामने 
उन्है राम ने दोनों हाथों से देर तक मालिङ्गन करके नेतो के जल से नहला दिया || रे हो गये । 


९६२ ] 


शौमदणागवते 


एकचत्वारिंशः शव्तोकः 
रामो लक्ष्मएसीताभ्यां विप्रे्यो थेञहसत्तसाः! । 
तेभ्यः स्वयं नशश्यच्क प्रजाशिश्च नथश्कुतः ॥४१॥ 


पदच्लेद-- रामः लक्ष्मण सोतास्याम्‌ विप्रेस्थः ये भह सत्ताः । 
तेम्पः स्वयम्‌ नसः चक्क प्रजाभिः च नमस्कृतः॥ 


शब्दा्थे-- 

रासः ३. रामने 
लक्ष्मण २. लक्ष्मण और 
सीतास्यास्‌ ३. सोता के साथ 
चिप्रस्ः ४, ब्राह्मणों को और 
चे श. जो 


अहसतत्तमाः। ६. श्रेष्ठ गुरुजन थे 


तेस्ण; 
स्वयसू 
नमः 
चक्रे 
प्रजाभिः 
च 


नसस्कुतः ।। 


१३. 
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उन्हें 

स्वयस्‌ 

नमस्कार 

क्या 

प्रजाओं ने (भी उनको) 
फिर 

नमस्कार किया 


एलोकार्थ--राम ने लक्ष्मण भौर सीता के साथ ब्राह्मणों को ओर जो श्रेष्ठ गुरुजन थे उन्हें स्वयम्‌ 


नमस्कार किया । फिर प्रजाओं ने भो उतको नमस्कार किया ॥। 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


चुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिं वीचय चिरागतम्‌ । 
उत्तराः कोसला माय किरन्तो नबुतुखु दा ॥४९॥ 


पदच्छेद घुष्बन्तः उत्तरा सद्धान्‌ पतिम्‌ वोक्ष्य चिरागतम्‌ । 
उत्तराः कोसलाः माल्येः किरण्तः ननृतुः मुदा॥ 

शब्दार्थ 

घुन्वन्तः ७, हिलाते हुए ओर उत्तराः १; उत्तर 

उत्तरा सङ्काम्‌ ६. दुपद्टों को कोसलाः २. कोसल देश की (प्रजा ने) 
पतिम ४ स्वामीको माल्यः ८. मालाभों की 

बीक्ष्य ५. देखकर किरन्तः ४, वर्षा करते हुए 
चिरागतम्‌ ३. बहुत दिनों के बाद आये हुए ननृतुः ११, नाचने लगी 

सुदा ॥ १०. भानन्द से 

एलोकाथं--उत्तर कोसल देश की प्रजा ने 


हिलाते हुए ओर मालाकओं की वर्षा करते हुए आनन्द तै नाचने लगी ॥ 


बहुत दिनों के वाद आये हुए स्वामी को देखकर दुपट़ों को: 


नवन? स्कण्धः [ ९९१ 
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त्रिचत्वारिशः श्लोक. 

पाढुके मरतोउ्णह्वाउचामरव्यजनोसले । 

विभीषणः सखुझीरः स्वेतच्छचं नरत्खुलः ॥४३॥ 
पदचछेद-- पादुके भरतः अगृह, णातू चामर ष्यजन उत्तमैः । 

विभीषणः सधुग्रीवः श्वेतच्छन्रव्‌ सरत्‌ छुतः ॥। 

शब्दार्ण--- 
पाइक २. पादुकायें विभोष्णः 9 विमीषणने 
भरतः १ भरत ने भगवान्‌ की सघुग्रीचः ४, सुग्रीव सहित 
अगृहणाबू्‌ ४४ उठाली वेत ११. सफेद 
चासर ७, घेवर और च्छृत्रन्‌ १२. छत्र (उठा लिया) 
व्यजन ८, पंखा सदत्‌ ई वाशु 
उत्तवैः। ६. श्रेष्ठ सुतः ॥ १०. पुत्र हनुमानु ने 


इलोकार्थ--भरत ते भगवान्‌ की पादुकायें उठा लीं, श्रेष्ठ चेंबर भौर पंखा सुग्रीव सहित विमीब ने 
भौर सफेद छत्र वायु-पुत्र हनुमान्‌ ते उठा लिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
चजुनिषङ्गाञ्छचप्नः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । 
आबिज्ञदङ्गदः खड्ग हैमं च्म्षराण चुप ॥४४॥ 


पदज्छेद-- धनुः विषज्भान्‌ शत्रुघ्नः सोता तोथं कसण्डुलुम्‌ । 
अधिश्चद्‌ अङ्गदः खड्गम्‌ हैमम्‌ चमं ऋक्ष राद तूप ॥ 


शन्दार्थ-= 

धनुः ३. धनुष (और) अबिभ्रद्‌ १२. घारण क्रिया 
निषङ्ान्‌ ४. तरकसको अद्धःबः ८. अङ्गद ने 

शत्रुघ्नः २. शत्रुष्त खडगम्‌ १०, तलवार को 

सीता ५. सोताने हैसम्‌ ४. सोने की 

तीर्थ ६. तीर्थों के जल से भरा यम ११. ऋक्षराज ने ढाल को 
कमण्डलुम्‌ ७. कमण्डुल को नृप॥ १. हे राजन्‌! 


इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! शत्रुष्व ने धनुष और तरकस को, सीता ने तीर्थो के जल से भरे कमण्डलु को 
अङ्गद ने सोने की तलवार को और जाम्बवान्‌ ने ढाल को धारण किया || 


६६४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १० 


पञ्चचत्वारिंशः श्व्वाकः 
पुष्पकरस्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्त्तुयभानश्च वन्दिभिः । 


विरेजे. भगवान राजन यहैश्यन्द्र इवोदितः ॥४५॥ 
पदच्छेद-- पुष्पकस्यः अर्बितः स्त्रोभिः स्तुयसानः च बन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैः चन्द्रः इव उदितः ॥ 


एन्दार्थ-- 

पुष्पकस्थः २. पुष्पक पर विराजमान विरेजे १०. शोभायमान हुए 
अन्वितः ४. युक्त भगवान्‌ दे भगवान्‌ राम ऐसे 
स्त्रीभि ३. स्त्रियों से राजम्‌ १, हे राजन्‌ ! 
स्तूयमानः ७; स्तुति किये जाते हुए ग्रहैः १२. ग्रहों के साथ 

ख ५, ओर चन्द्रः १३. चन्द्रमा 
बन्दिभिः। ६. वन्दियों से इष ११, मानो 


उदितः॥ १४, उदित हुआ हो 


एलोकार्थ --हे राजन्‌ ! पुष्पक पर विराजमान स्त्रियों से युक्त और वन्दियों से ,स्तुति किये जाते हुए 
भगवान्‌ राम ऐसे शोभायमान हुए मानों ग्रहों के साथ चन्द्रमा उदित हुआ हो ॥ 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 


भ्रातूभिनंन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीस्‌। ! 

प्रविश्य राजभवन जुरूपत्नी! स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद -- ज्ातृभिः नन्दितः सः अपि स उत्सवम्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 

प्रविष्य राज भवनम्‌ गुरुपत्नीः स्व मातरम्‌ ॥ 

शान्दार्थ-- 
आतुभिः ३ भादयों के द्वारा प्रविश्य १०, प्रवेश करके 
भरिवतः ४, भभिनस्दन किये जाने पर राज ८. राज 
सः १. उन भगवान्‌ राम ने भवनम्‌ 5. भवन में 
अपि २ भी गुरु ११; गुरु 
स उत्सवाम्‌ ५. उत्सव से युक्त पत्नी: १२. पलियो (बोर) 
प्राविशत्‌ ७. प्रवेश किया स्व १३. अपनी 
पुरोम्‌ । ६. नगर में मातरम्‌ ॥ १४, माताओं को (प्रणाम किया) 


इलोकार्थे उन भगवान्‌ राम ने भो भाइयों के द्वारा अभिनन्दन किपे जाते पर आनन्दोत्सव से युक्त 
नगर में प्रवेश किया । राजभवन में प्रवेश करके गुर-पत्नियों और पनी माताओं को प्रणाम किया ॥ 
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पदच्छेद 


शन्दार्थ-= 
गुन्‌ 


अवरजान्‌ 
पुजितः 


प्रतिमपुजयत्‌। ५. 


२ 
लयस्य ३. 

४ 

१ 


नंवमः स्कन्धः [ ६९४ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
शुरू वयल्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । 


बैदेही लझ्म्रणश्चेव 


यथावत्‌ सखुपेयतठुः ॥४७॥ 


गुरून्‌ वयश्य अवरजानू पुजितः प्रति अपुजयत्‌ । 
वेबेही लक्ष्मणः च एव यथावत्‌ कमृ उपेयतुः ॥॥ 


. गुरु 


मित्र और 

छोटों का 
सम्मानित राम ने 
सम्मान किया 


घेदेही ६. सीता 
लक्ष्मण ८ लक्ष्मण ने भी 
च्च ७, और 


एव यथावत्‌ ७. यथा योग्य 
सम्‌ उपेथतुः ॥ १०. व्यवहार निया 


रोकार्थे-- सम्मानित राम ने गुरु, मित्र और छोटो का सम्भान किया । सोता और लक्ष्मण ने भो 


यथा योग्य व्यवहार 


किया ॥ 


अष्टचत्वारिशः इत्तोकः 
पुरान्‌ स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः | 
आरो प्याङ्के ऽभिषिश्वन्त्यो बाष्पो चैविंजहुः शु चः ॥४८॥ 
पुत्रान्‌ स्वमातरः ताः तु प्राणान्‌ तन्व इव उत्थिताः। 
आरोष्य अडू अभिषिञ्चभ्त्यः बाष्प भोधेः विजहुः शुचः ॥ 


पदण्छेद-- 
शब्दार्थ 
_ पुत्रान्‌ ३. पुत्रों को (देखकर) 
न्घ्धात्तरः २. अपनो माताये 
ज्या: तु १. उस समय 
ळळाणा न्‌ ५, प्राण सञ्चार हो जाने के 
न्न्न््व ४. शरीर में 
न्प्स ६. समान 
स्ताः ७ उठ खड़ी हुई (ओर) 


आारोष्य दै. बेठाकर 
अड्डे ८. गोद में 


भसिषिञ्चन्त्य;१२, अभिषेक किया और 
बाष्प १०. आँसुओं की 

भौधेः ११. धारा से उनका 
विजहुः १४, त्याग दिया 

शुचिः॥ १३. विरह जनित शोक को 


= ीकार्थ--उस समय वे मातायें अपने पुत्रों को देवकर शरीर में प्राण सञ्चार हो जाने के समान 


छड़ो हुई, भोर गोद में बिठाकर अ 


=== को त्याग दिया 


सुमो की धारा से उनका अभिषेक किया भोर विरह जनित 


३६६ ] श्रोभदभागवते 


शब्दार्थ 
जटः ६. जटाओं को मञ्यषिङचतल्‌ 
निषु च्य ७. उतरवाकर घेव 
विधिवत्‌ ५. विधिपूर्वक इन्द्रम्‌ 

१, कुल के चतुः 
बढ २. वृद्धों के सिश्धु 
ससम्‌ ३. साथ जल 
गुदः । ४, गुरु वशिष्ठ ने आदिभिः ॥ 


एकानप5्चाशत्तमः श्त्वोक 
जरा निछु उय विधिवल्‌ कुलवद्धेः समं शुरुः । 


अभ्थषिळचदू यघेवेन्द्र लुःसिन्धुजजादिओि; ॥४९॥ 
पदच्छेद-- जदाः निसुच्य विधिवत्‌ कुल वद्धः समस गुरु: । 
अस्यषिङचद्‌ यथेव इण्द्रमू चतुः सिन्धु जल आदिभिः ॥ 


१७. 


११. 


[ झ७ १ ७ 


उचका अभिषेक किया 
जिस प्रकार (बृहस्पति ने) 
इन्द्र का किया था 

चारों 

समुद्रों के 

जल 

आदि से 


एलोकाथं- कुल के वृद्धो के साय गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक जटाओं को उतरवारुर चारों समुद्रो के 
जल आदि से उनका अभिषेक किया, जिप प्रकार बृहस्पति ने इन्द्र का किया था ॥ 


पश्चाशत्तमः श्‍लोक: 


एवं कृतशिरः स्नानः सुघासाः राग्व्यलडकूतः । 
स्वकङकुतैः सुवासो भिश्ञो तुलिमायया चभौ ॥५०॥ 


पदच्छेद--- एवम्‌ कुत शिरः स्नानः धुवाताः छर्वो अलङ्कृतः । 
सु मलङकृतेः सुदासोभिः अआतृभिः भार्यया बभौ ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार सु 

कृत ४, करके भलडळतः 
शिर; २, सिरसे सुवासोभिः 
स्नानः ३. स्नान , आतृभिः 
सुवासाः ५, सुन्दर वस्त्र भायंया 

ल्नग्दो ६; पुष्पमाल्लायें ओर बभो ॥ 


अलङ्कृत।। ७. अलंकार धारण करके 


छः 
थ. 
१०, 


११ 


१२. 
१३. 


अच्छी प्रकार 
आभूषित किये हुये 
सुन्दर वस्त्र पह्ने 
भाइयों के (तथा) 
पत्नी के साथ 
शोभायमान हुये 


इलोकार्थे - इस प्रकार सिर से स्नान करके सुन्दर वस्त्र, पुष्प-मालायें ओर अलंकार धारण करके 
अच्छी प्रकार आभूषित किये हुये तथा घुन्दर वस्त्र पहने हुए भाइयों तथा प्रत्नी के साथ 


शोभायमान हुये ॥ 


ल १० 1 नवव: स्कण्वे) [ ६१९७ 


एक पञ्चाशत्तमः श्लोक! 
अग्रहीदासनं खाना प्रणिपत्य घ्रसादितः। 
प्रजा? स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमशुणान्वित्ताः। 


जुगोप पितृवदू राजो मेनिरे पिलरं च लस्‌ ।।५१॥ 
पदच्छेद अग्रहीत्‌ आसनम्‌ ज्ञात्रा प्रणिपश्य धादितः। 
प्रजा! श्वघमं निरताः बर्णाभस शुणअन्विताः॥ 
जुगोप पितृवद्‌ रामः सेनिरे पितरथ्‌ च त्तत्‌॥ 


छब्दाथं-- 

झग्रहीत्‌ ५. ग्रहण किया (और) गुण &ै, गुगों से 
आसनम्‌ ४. राजर्सिहासन अन्विताः। १०. युक्त 

आजा १. भाई (भरत के द्वारा) जुगोप १३. पालन करने लगे 
प्रणिपत्य २ प्रणाम करके पितृवत्‌ १२. पिता के समान 
प्रसादितः । ३. प्रसन्न किये गये (राम ने) रासः १५. उन रामको 
प्रजाः ११. प्रजाओं का मेनिरे १८ मानने लगीं 
ह्वघमं ६, अपने घमं में पितरम्‌ १७. पिता 

निरता ७. तपपर (तथा) | १४, मौर 

वर्णाधम द वर्णंभौरमाश्रमके तत्‌॥ १६. प्रजा भो 


इोकार्थ- भाई भरत के द्वारा प्रणाम करके प्रसन्न किये गये राम (ने राजसिंद्दासन ग्रहण किया । 
भौर अपने धर्मे में तत्पर तथा वर्ण भोर आश्रम के गुणों से युक्त प्रजाओं का पालन 
करने लगे । और उन राम को प्रजा भी पिता मानने लगी ॥ 


द्विपञ्चाशत्तमः श्वोकः 


चतायां वतसानायां कालः कूतसमोऽभवत्‌। 
Cc 
रामे राजनि घर्मज्ञे सवभूतखुखावहे ॥५२॥ 


पदच्छेद घ्रेतायां बतंमानायां फालः फुतसमोऽभवत्‌ । 

रामे राजनि पर्मज्े सर्वभुत सुख भावहे॥ 
शब्दार्थ 
घेतायाम्‌ ६. त्रेता युग के रामे राजनि २ राम के राजा रहते 
बर्तंसानायाम्‌ ७. वर्तमान रन्ते हुये धर्म ४, धमे के जानने वाले 
कालः ८, समय भो सवं मुत १. सभी प्राणियो को 
छृतसमः हे. कृत युग के समान सुख २. सुख 
अभवत्‌ । १०. मालुम होता था भावहे ॥ ३. देने वाले (तथा) 


एलोकार्थ--सभी प्राणियों को सुव देने वाले तथा धर्म के ज नने व'ले राम के राजा रहने त्रेता युग 
के वर्तमान रहुमे पर भो समय इत युग के समान मालूम होता था ॥ 
फाय 
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सिन्धवः । 


श्रीमद्भगवते 


[अब १० 
त्रिपञ्चाशत्तमः श्वोकः 

वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि ठ्वीपसिन्धवः । 
सच कामदुघा आशना प्रजाना 'मरतष भ ॥५३॥ 

वनानि नदाः गिरयः वर्षाणि होप सिन्धबः। 

सर्वे कामदुधाः आसन्‌ प्रजानाम्‌ भरतर्षभ ॥ 
२. वन सच दः सभी 
३. नदियाँ कामदुधा १० कामनाओं को पूर्ण करने वाले 
४. पर्वत झासन्‌ ११. थे 
५. वर्षे प्रजानाम्‌ ६० प्रजाओं की 
६. द्वीप और भरतषंभ।। १. हे परीक्षित्‌ | 
७, 


समुद्र 


एलोकार्थ- हे परोक्षित्‌ ! वन, नदियाँ, पर्वत, वर्ष, होप और समुद्र सभो प्रजाओं की कामनाओं 
को पूर्ण करने वाले थे ॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोक! 


नाधिव्याधिजरारला निळु?खशो कभ यवला? । 
सत्युशरचानिच्छुतां नासीद्‌ रासे राजन्यघो चजे ॥५४॥ 


पदच्छेद न अधिव्याधि जराग्लानि दुःख शोक भय क्लमाः | 

मृत्युः च अनिच्छताम्‌ न आसोत्‌ रामे राजनि अघोक्षजे ॥ 
शब्दार्थ-- 
आधि ४. नहीं होती थी मानसिक रोग मृत्युः १५. मृत्यु भी 
ब्याधि ५, शारीरिक रोग च १३. भोर 
जरा ६; बुढापा अनिच्छताम्‌ १४, न चाहने बालों को 
रलानि ७. दुर्बलता न आसोत्‌ १६. नहीं होती थी 
हुःख . ८, दुःख रामे १३. रामके 
शोक ४. शोक राजनि ३. राजा होने पर प्रज्ञाओं 
भय १०. भय अधोक्षजे॥ १. भगवान्‌ 
क्लमः । ११, थकावट 


एलो कार्थ--भगवान्‌ राम के राजा होने पर प्रजाओं को मानसिक और शारीरिक रोग, बुढ़ापा 


दुर्बलता, दुःख, भय, थकावट नहीं होती थो। और न चाहने वाले की मृत्यु भी नहीं 
होती थी ॥ म क 


॥० १० | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
एकपत्नी 
ब्रत 

धरः 


रार्जाब 
चरित! 
शुचिः। 


२. 


, ववनः स्कण्धः [ ६६९ 


पञ्चपञ्चाशत्तमः श्लोक! 
एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः । 
स्वधन शृहमेचीयं शिक्षयन स्वयलावरल्‌ ॥५५॥ 


एकपत्नी ब्रत थरः राजि चरितः शुचिः। 
ह्वधमं म्‌ गृहमेधीयम्‌ शिक्षयन्‌ ह्वयश्‌ आचरत्‌ ॥ 


एकपत्नी का ह्ब ८, अपने 
व्रत धरन &. धर्मेको 
. घारण करने वाले भगवान्‌ गृहमेधीयम्‌ ७. गृहस्थोचित 
राम 
राजि के शिक्षयन्‌ १०, शिक्षा देते हुये 
चरित्र वाले तथा ह्वयस्‌ ११, स्वयम्‌ भी 
पवित्र भाचरत्‌ ॥ १२. आचरण कश्तेथं 


एलोकार्थं-- राजर्षि के पवित्र चरित्र वाले तथा एक पत्नी का ब्रत धारण करने वाले भगवान्‌ राम 
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गृहस्थोचित अपने धर्म की शिक्षा देते हुये स्वयम्‌ भो झाचरण करते थे ॥ 


घट पञ्चाशत्तमः श्लोक: 
प्रे्णालुघ्चत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती | 


चिया हिया च भावज्ञा अतुः सीताहरन्मनः ॥५६॥ 


प्रेषण! अनुवृत्या शीलेत प्रथय अवनता सती । 
घिया हिया च भावज्ञा भतु: सोता अहरतृमनः॥ 


प्रेम से ह्या ११. लज्जा थादि हारा 
सेवा से च १०. भोर 

शील से (तथा) भावज्ञा १, भाव को जानने वाली 
विनम्रता से tf १२ स्वामौ के 

झुको हुई सीता ५. सीता 

पतिब्रता अहरत्‌ १४. हर लिया 

बुद्धि | सनः १३. मन को 


हलोकार्थ--उनके भाव को जानने वाली, विनम्रता से झुकतो हुई, पतित्रता सीता ने प्रेम, सेवा और 


शील से तथा बुद्धि ओर लज्जा आदि के द्वारा स्वामो के मन को हुर लिया ॥ 
ञोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां नवते स्कन्धे 


रामचरित्रे दशमः अध्याय! ॥ १०॥ 


श्ीमदुभागवतमहापुराणम 
जव? स्कन्धः 
प्ट्ष्काव्ड्डाः आनच्यय्याच्यः 
प्रथसः शत्लाक- 
श्रीशुक उवाच- भगचानात्सना&व्मानं राम उत्तलकएपकै; । 
९७४ ° € 
सर्वदेवभ्य देवसीज आशचायंवान्‌ मखैः ॥१॥ 
पदच्छेद-- सगवान्‌ आत्सना आत्सानन्‌ रामः उत्तमफल्पकेः । 
सर्वे देवमयम्‌ देवस्‌ ईजे आचार्यवान्‌ मखैः ॥ 


एान्दार्थ-- 

भगवान्‌ १. भगवान्‌ सर्वे ७. सभी 

आत्मना १० अपने से देवसयम्‌ ८. देबस्वख्प 

आत्मानस्‌ ११. अपनी आत्मा का देवम्‌ ॐ. प्रकाशमान 

रामः २. रामने ईजे १२. यजन किया 

उत्तम ४, उत्तम आचायँबान्‌ ३. गुरु वशिष्ठ को आचाय बनाकर 
कल्पकः ५. सामग्रियों से युक्त मखैः ६. यज्ञों के द्वारा 


इलोकार्थ¬-भगवान्‌ राम ने गुरु वशिष्ठ को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के हारा 
सभी देवस्वखप, प्रकाशमान अपने से अपनी आत्मा का यजन किया ॥ 


द्विती यः श्व्तोकः 
होचेऽददादू दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रशुः । 
अध्ययये प्रतीची च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 


पदच्छेद होत्रे अददात्‌ दिशम्‌ प्राचोम्‌ ब्रह्मणे दक्षिणाम्‌ प्रभुः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीम्‌ च उदोचीम्‌ सामगाय सः॥ 


शब्दार्थे-- 

होत्रे ३३ होता को अध्वर्यवे ८, अध्वर्यु को 

अदबात्‌ १४, दी प्रतीचीम्‌ ६. पश्चिम दिशा 

दिशम्‌ ५. दिशा च १०. और 

आ ४. पूर्वे क - उदीचोम्‌ १२; उत्तर दिशा 

ब्रह्म ६. ब्रह्मा सामगाय ११. सामगान क॑ गता 
र Co च [न करने वाले उद्गाता को 
प्रभः २, भगवान्‌ रामने 


एलोकार्थ--उन भगवान्‌ राम ने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दारण दिशा, 


अध्वर्यु को पश्चिम 
दिशा भोर साभगान करने वाले उद्गाता को उत्तर दिशा दो ॥ ड 


छ० ११ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
अ्ार्याथ 
दबो 
शेबाम्‌ 
- यावती 
सयुः 
तत 
अण्तरा 


तबमः स्कन्ध: 


तृतीय श्लोक 


[ ७ (0 


भाचार्याय ददौ शेषां यावती अूस्तदन्तरा । 

मन्यघान इदं कुत्स्नं त्राह्मणोऽहेलि निःस्शुहः !!81 
आवार्याय ददो शेबाम यावतो तु: तत्‌ भग्वरा 1 
मन्यमानः इदम्‌ छत्स्नम्‌ ब्राह्मण: अहेति विः श्वः भ 


१. भआाचाये को सऱ्यसानः 
७. दे दो (यह इदन्‌ 

६. शेष बची थी झश्हमस 
४. जितनी ब्राह्मणः 
५. भूमि आहुति 

२. उनके निः त्यृहूः 
३. बोच की 


दै | 


ए, 


१५. 


5 


१३. 
१२. 


मानते थे छि 

आर यह 

सम्पूर्णं (भूमण्डल का) 
ब्राह्मण ही है 
अधिकारी 

कामना एहित 


एलोकार्थे--छाचायें को उनके बीच की जितनी भूमि बची थी दे दी । क्योंकि यह मानते थे कि 


पदच्छेद-- 


क्षन्दार्थ-- 
इति 

अयम्‌ 

तत्‌ 
अलङ्कार 
वासोस्याम्‌ 
अवशेषिता 
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६. 


इत्ययं 


सम्पूर्ण भूमण्डल का अधिकारी कामना रहित ब्राह्मण ही है ॥ 


चतुर्थ श्‍लोक! 
तदलङ्कारवासोभ्यामवशेषिलः । 
तथा राइयपि वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता ॥४॥ 


इति अयम्‌ तत्‌ अलङ्कार वासोम्पाम्‌ मवशेषिता । 
तथा राज्ञी अपि बेदेही सोमङ्गल्य अवशेषिता ॥ 


इस प्रकार तथा राज्ञी 
उन भगवान्‌ राम ने अपि 

अपने पास वेवेही 
आभूषण सोमङ्गल्य 
वस्त्र ही अवशेबिता 
बचा रखे 


१०, 
११. 


उसो प्रकार महारानी 
भी 


सोता के 
माङ्गलिक वस्त्रादि ही 
बचे रहे 


एलोकार्थे--इस प्रकार उन भयवान्‌ राम ने अपने पात आभूषण और वस्त्र ही बचा रखे । उसी 


प्रकार महारानी सोता के भी माङ्गलिक वस्त्रादि द्वी बचे रहे |. - - 


७०२ ] 


जीजढशाभवते 


पदच्छेद-- 


झब्दा्थ-- 
ते ठु 
ब्रह्मण्य 
देवस्य 
बात्सल्यम्‌ 
बोक्य 
संस्तुतम्‌ । 


पञ्चमः श्लोकः 
ते तु ज्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीचय संस्तुतस््‌। 
प्रीताः न्लिल्ञधियस्तस्लै प्रत्यप्येदं जमाजिरे ॥५॥ 


ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यम्‌ बीक्ष्य संष्तुतम्‌ । 
प्रीताः बिलन्न धियः तस्मे प्रति अपष्यं इदस्‌ बभाषिरे ॥ 


६; उन ब्राह्मणों ने 
१, ब्राह्मणों के 

. भक्त (भगवान्‌ के) 
४, स्नेऩ को 

५. देखकर 

. अत्यस्त 


प्रीताः ७, 
बिलिम्च ८, 
धियः दे 
तस्सं १०, 
प्रति अप्य १२. 
इदस ११. 
बभाषिरे॥ १३. 


प्रसन्न एवम्‌ 
प्रेम से 
द्रवित होकर 
उनको 
लौटाकर 
यह भूमण्डल 
कहा 


[ ॥० ११ 


एलोकार्थे-- ब्राह्मणों के भक्त भगवान्‌ के अत्यन्त स्नेह को देख कर उन ब्राह्मणों ने प्रशन्न एवम्‌ प्रेम 


नः त्वया 
किम्‌ नु 
अगवन्‌ 


भुवनेश्वर ` 


यत्‌ । 


से द्रवित होकर उनको यह भूमण्डल लौटा कर कहा ॥ 


षष्ठः श्त्लोकः 


अप्रत्तं नस्त्वया किं लु भगवन्‌ भुवनेश्वर । 
यन्नोडन्तद्द दयं विश्य तसो हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 


अप्रत्तत्‌ नः स्वया किम्‌ नु भगवन्‌ भवनेश्वर। 
यत्‌ नः अन्तः हृदयम्‌ विश्य तमः हंसि स्वरोचिषा ॥ 


६. चहीं दिया 
४. हमें अपने 
५, क्या 

१. हे भगवान्‌ ! 
२. ह्वे भुवनपति ! 
७, जो 


नः ८, हमारे 

अच्तः १०. भोतर 

हृदयम्‌ ४. हृदय के 

विश्य ११. प्रवेश करके 

तमः १३. आज्चानान्धकार को 
हंसि १४. नष्ट कर रहे हैं 


स्वरोचिषा ॥ १ २. 


अपनी ज्योति से 


श्चोकार्थ--हे भगवान्‌ ! हे भुवनपति ! आपने हमें क्या नहीं दिया । जो हमारे हृदय के भीतर प्रवेश 


करके अपनी ज्योति पे भज्ञानान्घकार को नष्ट कर रहे हैं ॥ 


थ० ११ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ--- 


नः 
ब्रह्मण्य 
देवाय 
रामाय 
अकुण्ठ 
सेधसे॥ 


नस्तो ब्रह्मण्यदेवाय 


नबेमः स्कर 


सप्तथः श्लोकः 
रामायाकुण्ठनेधसे । 


[ ७०३६ 


उत्तमश्लोकचुर्याथ न्यस्तदणडार्पिताङ्घरये ॥७॥ 


११. 
1. 
२. 

१०. 
३. 
४. 


नसः ब्रह्मण्य देवाय 


राय अफुण्ठ सेधसे। 


उत्तश्लोक धुर्यांच न्यस्त बण्ड भपित नङुन्नये ॥ 


नमस्कार है उत्तमश्लोक 
ब्राह्मणों के घुर्घाथ 
परम मक्त व्यस्तदण्ड 
राम को अपित 
अनन्त भडप्रये । 
ज्ञान वाले 


ष्‌ 

७ 
द 
द 


पवित्र कीति वालों में 


श्रे 
महात्माओं को (अपने) 
देने वाले भगवान्‌ 


« चरण कमल 


इल्ोकार्थ--ब्राह्मणों के परमभक्त, अनन्त ज्ञान वाले, पवित्र कोति वालों में श्रेष्ठ, महात्माबों को 


पदच्छिद-- 


शब्दार्थ -- 


कदाचित्‌ 
लोक 
बिज्ञास्‌ः 
गुढः 
रात्र्पाम्‌ 
अलक्षितः 


कदा चिल्लो क जिज्ञासुण ढो 
चरन्‌, वाचोष्श्श्णोदू रासो आर्याशुदिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 


कदाचित लोक जिज्ञासु; गुढः रात्र्याम्‌ अलक्षितः । 
चरन वाचः अश्जुणोत्‌ रामः भार्याम्‌ उदिश्य कस्यचित्‌ ॥ 


१ 
२ 
३ 
२, 
४ 
६ 


, किसी समय चरन्‌ 
. प्रजा को वाचः 
, स्थिति जानने के लिये अश्वुणोत्‌ 
छिपकर रामः 
« रात्रि में भार्याम्‌ 
श बिना बताये उहिश्य 
कस्यचित्‌ ॥ 


अपने चरण कमल देने वाले भगवान्‌ राम को नमस्कार है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


चत 


राज्यामल चितः 


७ घूमते हुए 
१२. बात 
१३. सुनो 
रामने 
६. सोता के 
« सम्बन्ध में 
किसी की 


एलोकार्थ-- किसी समय प्रजा को स्थिति जानने के लिए रात्रि में छिपकर विना बताये घुमते हुए राम 


ने सोता के सम्बन्ध में किसी की बात सुनी ॥ 


i> ड 


७०६ ] 


श्रीमद्भागवते 


i षब० ११ 


नवमः श्लोक; 
नाहं बिभि त्यां छुष्टामलती परवेश्मगास्‌। 


पदच्छेद 

शब्दाथे४-- 

त्त अहम्‌ ७. नहीं मैं 
बिर्भान ८, रख सकता हूं 
स्वास्‌ श्र 

दुष्टाम्‌ १. दुष्टा 
असतीम्‌ २. कुलटा (एवम्‌) 
परवेश्म ३. दुसरे घर में 
-गाम्‌।. . ४ रहने वाली 


ह्न्री लोभी 
बिसृयात्‌ 
सीताम्‌ 
राव: 

न अहन्‌ 
भ्जे 

पुन; ॥ 


स्त्रीलो भी बिश्षयात सीनां रासो नाहं भजे पुनः ॥६॥ 


न अहम्‌ विर्भाम स्वाप्‌ दुष्टःन्‌ असतोस्‌ परवेश्न गाम्‌ । 
स्त्री लोभी बिभुयात सीताम रामः न अहम्‌ भजे पुनः ॥ 


स्त्री-नोभो 


९ ३. लेकिन (तुझे) 


इलोकाथं-दुष्टा कुलटा एवम्‌ दुसरे के घर में रहने वाली तुझे मैं नहीं एख सकता हूँ । स्त्री-लोमो 
राम भले ही सोता को रखे । लेकिन तुझे मैं नहीं रख सकता ॥ 


दशमः श्लोकः 
_ इति लोकादू यहुछुलादू ढुराराध्यादसंविदः । 


१. इस प्रकार 
६, संसारसे 
४. बहुत 
मुखात्‌ ५. मुख वाले 
२ 
३ 


* अज्ञानी (मर) 


` कठिनाई से प्रसन्न करनेयोग्य घ्राप्ता 


पत्या ड. 
भीतेन ७ 
सा १० 
त्यक्ता दै. 

१२ 
प्राचेतसः ११. 


आश्रमम्‌ ॥ १२, 


यत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥१०॥ 


इति. लोकात्‌ बहु मुखात्‌ दुराराष्यात्‌ असंविदः। 
पत्या भोतेन सा व्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आधसम्‌ ॥ 


पति के द्वारा 


» डरे हुये 


' वह सोता 


त्यागी जाने पर 
पहुँचा दो गई 
वाल्मीकि के 
आश्रम में 


इलोक़ाथे-इस प्रकार कठिनाई से प्रसन्न करने योग्य, अज्ञानी और बहुत मुख वाले संसार से डरे 
हुये पति के द्वारा त्यागी जाने पर वह सीता वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दो गयी ॥ 


अं० ११ ] धव स्कन्धः [७०५ 


एकादशः श्क्ोकः 


न्तर्वत्न्थागते काले यहीं सा खुघुचे खुतौ । 
छुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया खुनिः ॥११॥ 
पदच्छेद अन्तबेत्यी भागते काले यभो सा घुषुबे दुतो। 
कुशः लवः इति ख्यातो तथोः चळे क्रिया धुनिः ॥ 


शब्दार्थ— 

अन्तर्वत्नो १. गरभंवती कुशः ५ कुण (और) 

झाणते ४, आने पर्‌ लबः ६ लव 

काले ३. समय इति ७, इस नाम से 

यमो &. जुड़वा ख्यातो द. प्रसिद्ध 

सा २. उससोताने तयोः १३. दोनों के 

सुषुवे ११. उत्पन्न किया चङ्ग १५ क्रिये 

सुतो । १०. दो पुत्रों को क्रिया १४. जातक्षर्मीदि सस्कार 
सुनिः ॥ १३. वाल्मीकि मुनि उन 


एलोकार्थ--गर्भवती उस सोता ने समय आने पर कुश और लब इस नाम से प्रसिद्ध जुड़वाँ दो पुत्रों 
को उत्पन्न किया । वाल्मीकि मुनि ने उन दोनों के जात कर्मादि संस्कार किये ॥ 


ठादशः श्लोकः 
अझ्ञदशि चत्रकेतुश्च लक्ष्मएस्यात्मजौ स्मृतौ । 
तच्‌? पुष्कळ इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२॥ 


पदच्छेद अङ्गदः. चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मजो स्मृतो । 
तक्षः पुष्कलः इति आस्ताम्‌ भरतस्य महीपते ॥ 


शब्दार्थ-- 

अद्भवः १, अद्भूद तक्षः ७, तक्ष और 

चित्रकेतुः ३. चित्रस्तु पुषकलः , ८ पुष्कल 

च २. ओर इति ६. यह दो 

लक्ष्मणस्य ४. लक्ष्मण के आस्ताम्‌ ११. पुत्र हुए 

मातमजो ५. पुत्र भ तस्य १०. भरत के 

स्मृतौ । ६. कहे यये हैं भहीपते॥ १२, हे राजन्‌ ! 

एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! अङ्गद और चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र कहे गये हैं। तक्ष ओर पुष्कल यह दो 
भरत के पुत्र हुए ॥ 


फा० तं०--८६ 


७०६ | 


हीमद्सागषतै [ अ ११ 
त्रयोदशः श्व्ोकः 

सुघाहः अतसेनश् शन्नुघस्थ बभूवतुः 

गन्धवोन्‌ कोटिशो जघ्ने आरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 
पदछेच्द-- सुबाहुः ध्षृतसेनः च शत्रुघ्नस्य बसूवतुः। 

गन्धर्वान्‌ कोटिशः जघ्ने भरतः विजथे दिशाम्‌ ॥ 

शब्दाथें-- 
सुबाहुः २. सुबाहु गन्धर्दान्‌ १०. गन्धर्वो के 
श्चृत सेनः ४ श्रृतसेन कोटिशः ८. करोड़ों 
चच ३. और जघ्ने ११; मार दिया 
शत्रुघ्चस्य १. शत्रुघ्न के दो पुत्र भरतः ६. भरतने 
बसूवतुः। ५ हुये विजये ८५ विजय करते समय 


दिशाम ॥ 


७. 


दिशाओं की 


श्लोकार्थे--शत्रु्न के दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन हुये। भरत ने दिशाओं की विजय करवे समय 


करोड़ो गन्धर्वो को मार दिया ॥ 


चतु दशः श्त्ोकः 


तदीयं धनमानीय सब राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
शत्रप्नश्व मघो? पुत्रं लवणं नाम राच्च तम्‌ । 


हत्वा मघुवने चक्र मथुरां नास चै पुरीम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तदीषम्‌ धनमुआनीय सर्वम्‌ राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
शत्रघशश्‍च मधोः पुत्रम्‌ लवणम्‌ नाम राक्षसम्‌ | 
हरवा मधुवने चक्क मथुराम्‌ नाम वे पुरीम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तदीयम्‌ १. उसका लवणम्‌ डै लवण 
घनम्‌ आनोय ३. घन लाकर नाम १०. नामक 
सवम २ सब राक्षसम्‌ ११ राक्षसको 
राज्ञ ४. राजारामको हत्वा १२. मारकर 
न्यवेदयत्‌ ५, दे दिया मधुवने १३. मधुवन में 
शत्रघरश्च ६. एात्रध्तनेभी चक्रे १७ बसाई 
मधोः ७, मधुके मथुराम्‌ १४. मथुरा 
पुत्रम्‌ । ८, पुत्र नाम १५. नाम की 


वे पुरीम्‌ ॥ 


१६ 


नगरी 


एलोकार्थ---उनका सब घन लाकर राजा राम को दे दिया । शत्रुध्त ने भी मधु के पुत्र लवण नामक 


राक्षस को मार कर मधुवन में मथुरा नाम की नगरी बसायी ॥ 


2० ] नवमः स्कण्बः [ ७०७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
सुनौ निच्चिच्य तनयौ सीता भर्छ विवासिता । 


ध्यायन्ती रामचरणौ विवश प्रबिचेश ह ॥१५॥ 


पदच्छेद सुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता । 
ध्यायश्ती रामचरणौ विवरम्‌ प्रविवेश हु ॥ 


शब्दार्थ 

घुनो ४ वाल्मीकि मुनि को अपने घध्यायभ्ती ८. ध्यान करती हुई 
निक्षिप्प ६. सौंपकर रास ७, राम के 

तनयो ५. दोनों पुत्रों को चरणो ८, चरणों का 
सोता ३. सीता विवरभ्‌ १०, पृथ्वी के बिल सें 
भर्ना १; पति के द्वारा प्रविवेश ह। ११. प्रवेश कर गई 


विषासित!॥ २. निर्वासित 


इलोकार्थ-- पति के द्वारा निर्वासित सीता वाल्मीकि मुनि को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर राम के 
चरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के बिल में प्रवेश कर गईं ॥ 


षोडशः श्लोकः 
तच्छू त्वा अगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुच! । 


रुमरंस्तस्या युणांस्तांस्तान्नाशकनो दू रोदू घुमीश्वरः ॥ १६॥ 


पदच्छेद तत्‌ शृत्वा भगवान्‌ रामः रून्धन्‌ अपि घिया शुचः। 
स्मरन्‌ तस्याः गुणान तानू-तान न अशक्नोत्‌ रोद्धुम्‌ ईश्बरः॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्‌ १, वह स्मरन्‌ १३. स्मरण करते हुए 
शृत्वा २, सुनकर तस्याः ४, उचके 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ गुणान्‌ ११. गुणों को 

रामः ४. राम तान्‌-तान्‌ १०, उन-उन 

रुम्घन्‌ ७. रोकते हुए न अशक्नोत्‌ १४. नहीं सके 

अपि ८, भी रोद्घुम्‌ १५. रोक 

घिया ५. बुद्धि से ईश्वर; १३. समर्थ होने पर भो 
झुचः ॥ ६, शोकको 


एलोकार्थ--वह सुनकर भगवान्‌ राम बुद्धि से शोक को रोकते हुए भी उनके उन-उन गुणों का स्मरण 
करतेहहुए समर्थ होने पर भी नहीं रोक सके ॥ 


७०८ || 


यः दच्छेद 0 भाडा 


शब्दार्थ--- 


स्त्री पुं 
प्रसङ्ग: 
एतादृक्‌ 
सकेनन 
त्रासम्‌ 
नावहः ॥ 


६. 


श्रीमदृ्षागवते 


सप्दश श्क्षाक 


स्त्री पँपसङ्क एताहक्सर्वंञ चासमावहः। 
अपीम्वराणां किछुत थास्तस्य गृहचेतसः 11१७॥ 
स्त्रो पुं प्रसङ्ग: एतादृक्‌ सर्वत्र त्रासम्‌ आवहः । 
मपिईश्वराणाम्‌ किमुत ग्राम्यस्य गृह चेतसः ॥ 


स्त्री और पुरुष 


१ 

२. का सम्बन्ध 
३. 
४ 
शर 


ऐसा हो 


. सब जगह 
० दुःख 


दायी है 


अणिईश्दराणास्‌ ७. 


कित मु 
ग्राम्यस्य ११. 
गह द 
चेतसतः। १०, 


समर्थो के लिये भी ऐसा ही दै 
फिर क्या कहना है 

विषयी पुरुषों के लिये 

घर में 

आसक्त 


एलोकार्थ--स्त्रो और पुरुष का सम्बन्ध ऐसा ही सब जगह दुःखदायी दै। समथों के लिये भी ऐसा 


बरह्मच यंम 
धारयन्‌ 
अजुहोत्‌ 
प्रभुः॥ 


अध्टादशः श्त्तोकः 
तत ऊध्वं जच्यचये घारयन्ञजुहोत्‌ प्रशन! । 
त्रयोदशाब्दसाहस्रमण्निहो मख णिडतम्ञ ॥१८॥ 


ततः ऊध्वं ब्रह्मचयंम्‌ घारयन्‌ भजुहोत्‌ प्रभः ! 
त्रयोदश अब्द साहम्‌ अग्निहोत्रम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 


इसके 

बाद 

ब्रह्मचयं ब्रत को 
घारण करके 


. हुवन किया 
५५ 


भगवान्‌ राम ने 


त्रयोदश 
अब्द 
साहल्नम्‌ 
अग्निहोत्रम्‌ 
नखण्डितम्‌ । 


ही है । फिर घर में आसक्त विषयी पुरुषों के लिये क्या कहना है ॥ 


६. तेरह 

ब, वर्ष तक 
७. हजार 
११, अग्निहोत्र में 
८. अखण्ड 


'इलोकार्थ--इसके बाद ब्रह्मच व्रत को धारण करके भगवान्‌ राम ने तेरह हजार वर्ष तक खण्ड 


अमित होत्र में हवन किया ॥ 


on SN 


अ० ११ ] नवम? स्कन्धः [७०४ 


mmr em 


एकोनविंश. श्लोक 
स्मरता हृदि विन्यऱ्य विद्धं दण्डककणट कैः । 
स्वणादपल्लबं रान आत्यज्योतिरगात ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद स्मरताम्‌ हृदि दिश्यह्य विद्धथ्‌ दण्डक कण्डकेः । 
दा स्वपादपल्लवं राम आ्वज्योतिः अगात्‌ ततः ॥ 
शब्दार्थ 
ह्वरते ७. स्मरण करने वाले भक्तों वे स्थषाद ५, अपने चरण 
हदि ८. हृदय में पल्लवं ६. कमल को 
विन्यस्य & रखकर रास ११. राभ (अपने धाम को) 
विद्धम्‌ ४, विधे गये आएक्ज्यो ति; १०, स्वयं प्रकाश 
दण्डक २, दण्डक बन के अयात्‌ १३. चले गये 
कण्टकः । ३. कांटों से ततः ॥ १. तदनन्तर 


एलोकार्थ--तदनन्तर दण्डकवन के काटो से त्रिधे गये अपने चरण कमल को स्मरण करने वाले भक्तों 
के हृदय में रखकर स्वयं प्रकाश राम अपते घाम को चले गये ॥ ३ 
विंशः श्लोकः 
नेदं यशो रघुपतेः खुरयाच्ञवाऽऽत्तलीलातनोरघिकसाव्यविडुक्तधाङनः । 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपूरैः किं तस्थ शत्रहनने कपयः सहायाः ॥२०॥, 
पदच्छेद- न इदम्‌ यशः रघुपतेः सुरयाच्यया आत्त लीला तनोः अधिक साम्यविमुक्त धार्यः 
रक्षः वधः जलघिबन्धनम्‌ अस्त्रपुगेः किम्‌ तस्प शत्रु हनने कपयः सहायाः ॥ 


शब्दार्थ 

न १८. नहीं है रक्षः १२. राक्षस का 
इदम्‌ १६, यह वघः १३. वध करना 
यशः १७. यश की बात जलघि १४. समुद्र को 
रघुपतेः ८. भगवान्‌ राम केलिए बन्धनम्‌ १५. बाँधवा 
सृरयाच्जया १. देवताओं की प्रार्थना से अस्त्र १०. अस्त्र 
आत्त ४, धारण करने वाले (तथा) पुगः ११. समूहों से 
लोला २. लीला क्म्‌ २३. क्या 
तनोः ३. शरीर तभ्य २२. उनको 
अधिक ५. अधिक और शत्रु १६, शत्रुओं को 
साम्य ६. समान हनने २०. मारने 
बिमुक्त ८, परास्त करने वाले कपयः २१. बन्दर 
घाम्नः। ७ तेज वालों को सहायाः २४. सहायता करेगे 


सोका ताय की प्रार्थना से लीला शरीर धारण करने वाले तथा अधिक और समान तेज 
वालों को परास्त करने वाले भगवान्‌ राम के लिए अस्त्र-समुहो से राक्षस का वघ 
करना और समुद्र को बाँधना यह कोई यश की बात नहीं है। भला शत्रुओं को मारने 
में बन्दर उनकी क्या सह यता करेगें ।! 


७१० श्रौसदृभाष८ते 
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एकविंशः श्व्वाक! 
यस्थामल दपसदस्खु यशोञ्युनापि गायन्त्यघष्नस्टुषयो दिगिभेन्द्रपटम्‌ । 
त नाकपालवसुपालकिरीटकु०टपादाउबुजै रघुपति शरणं प्रपष्ये॥२१॥ 
पदच्छेद--एस्य अमलम्‌ नुप सदस्सु यशः अधुन! अपि गायन्ति अघध्नस्‌ ऋषयः दिग्‌ इभ इन्द्र पटुम्‌ 
त तम्‌ नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पाद अम्बुजम्‌ रघुपतिम्‌ छरणस्‌ प्रपश्ख॥ 
शब्दार्थे-- 


यस्य ३० जिनका पट्टम्‌ १२. उज्ज्वल बनाने वाला है 
अमलम्‌ ५, निर्मेल लतम्‌ १३. उन 

नप १. राज नाकपाल १४, देवताओं और 
सदस्स्‌ २. सभाओं में चसपाल १५ पृथ्वी के राजा के 
यशः ६ यश का किरीट १६. सुकुटों से 
अघुना ७. आज जुष्ट १३, सेवित 

अपि ८. भो पाद १६. चरण 

गायन्ति ` १०, गायन करते हैं (जो) अब्ब्रुझस्‌ १६. कमल वाले 
अघन्नम्‌ ४, पापचाशक रथुदतिश्‌ २०. रघुपतिरामको 
वषयः थे; ऋषिगण शरणम्‌ २१. शरण 

दिगिइभ इन्द्र । ११; दिशाओं के गण राजों प्रपद्ये । 


२२; ग्रहण करता हूँ 
एलोकार्थ- राज सभाओं में जिसका पाप नाशक निर्मल यश का आज भी ऋषिगण गायन करते हैं 
और जो दिशाओं के गणराजों को भी उज्ज्त्रल बनाने वाला है, उन देवताओं और 
- पृथ्वी के राजाओं के मुकुटों से सेवित चरण कमल वाले रघुपति राम की शरण ग्रहण 


करता हूँ ॥। 
द्वाविश। श्लोक! 
स ये! सएछोडमिहछो या संबिष्टोऽनुगतोऽपि वा । 


कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गञ्छुन्ति योगिनः ॥९९॥ 
पढ्दन्छेद-- सः ये: स्पृष्टः अभिदृष्ट: चा संविष्टः अनुगतः अपि वा। 


कोसलाः ते यपुः स्थानम्‌ थत्र गच्छन्ति योवः ॥ 
शब्दर्थ-- 
सः २. उन राम का वा ७. या 
यः १, जिऱ्होंने कोसलाः १०. कोशल देश के निवासी 
स्पृष्टः ३. स्पर्श किया ते छैन वे 
अभिदुष्टः ४५. दर्शन किया यपुः १३, गये 
वा ४. अथवा स्थानम्‌ १२. उस स्थानको 
संविष्ट ६. साथ क्रिया यत्र १४. जहाँ 
अनुगतः ८५, अनुगमन किया गच्छन्ति १६, जाते हैं 
अपि ११. भी योगिनः , १५, योगी जन 


श्लोकार्थ--जिस्होंने उन राम का स्पर्श किया, दर्शन किया अथवा सा 


क्या, 
` दे कोशल देश निवासी भो उस स्थान को गये, जहाँ बत न्या य अनुगमन 


पदच्छेद-- 


क्षन्दार्थ-- 
पुरुषः 

राम 
बरितम्‌ 
श्रवणः 
उपधारयन्‌ 


पुरुषो रामचरितं 


पुरुषः राप चरितं 


घमः स्कश्धः 


अरथोविंशः श्लोक! 


भरवणे दपघारयन््‌ । 
° > ९ I कप 
आन्ृशस्यपरा राजन कझ्मबन्धा/वद्धुड्यते ॥२९३॥ 


शवण: 


उपधारयन्‌ । 


आनृशंध्य परः राजन्‌ कर्म बन्धः विधुच्यते ॥ 


जो पुरुष 

राम क 

चरित को 
कानों से 
सुनता है (वह) 


MWR 


आनुशंह्प 
परः 

राजन्‌ 

करम 

बन्धः 
विमुच्यते ॥ 


७, सरलता को 
८. प्राप्त करके 
१. हे राजन्‌ ! 
& कर्म 
१०. बन्धन से 
११. मुक्तहो जाता है 


[७११ 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! जो पुरुष कानों से राम के चरित्र को सुनता है, वह सरलता को प्राप्त करके 
कमे बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ 


चतुर्विंशः श्लो कः 
राजोवाच-ऋथ स अगवान रामो सातुन्‌ वा स्वयमात्मनः । 


पदच्छेद— 


शब्दार्थ -- 
कथम्‌ 

सः 
भगवान्‌ 
रामः 
आतृन्‌ 

वा 

स्वयम्‌ 
आत्मनः 


तस्मिन्‌ वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजा! पौराश्य हेश्वरे ॥२४॥ 


कथस्‌ सः भगवान्‌ राधः भ्रतन्‌ वा स्वयम्‌ आत्मनः । 
तस्मिन्‌ वा ते अन्वर्वंतन्त प्रजाः पौराः च ईश्बरे ॥ 


किस प्रकार का व्यवहार करते थे 


वे 

भगवान 

राम 

भाइयो के साथ 
अथवा 

स्वयम्‌ 

अपने 


तस्मिन्‌ १५, उन राम के प्रति 
वा १२, अथवा 

ते ५० वे (साई) 
मन्बइंतन्त १६. बर्ताव करते थे 
प्रजाः ९३, प्रजाजन 

पौराः १३. नगरवासो 

च १०. और 

ईश्वरे १४. प्रभु 


शएनोकार्थ --वे भगवान्‌ राम स्वयम्‌ अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते ये अथवा वे 
भाई, प्रजाजन अथवा नगरवासो प्रभु उन राम के साय कंसा बर्ताव करते थे ॥ 
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श्रोमद्भागवंत्त 1 क्षेऽ ११ 
पञ्चविंशः श्लोकः 

श्रीशुक वाच-- आअधादिशदू दिग्विजये भरात स्तिश्चुवनेश्वरः । 

आत्मान दर्शयन्‌ स्वानां पुरीमैक्षत खाडुगः॥२५॥ 
पदच्छेद अथ रादिशत्‌ दिग्विजये स्रातुन्‌ त्रिभुवनेश्दरः । 

आत्मानन्‌ दर्शयन्‌ स्वानाम्‌ पुरोम्‌ ऐक्षत स अनुग: ॥ 
शब्दार्थ-- 
अथ १, तदनस्तर आत्मानम्‌ ८. अपना 
आदिशत्‌ ६. आदेश दिया (और) दशयन्‌ ७. दर्शन देते हुये 
दिग्विजये ३, दिग्विजय करने के लिये स्वानाम्‌ ७, अपने जनों को 
चातन्‌ ४. भाइयों को पुरीम्‌ १२. नगरी को 
त्रि तीनों ऐक्षत १३. देख भाल करने लगे. 
स॒वनेश्वरः। ३. लोकों के पति राम ने स! १०. वे भगवान्‌ राम 


अनुगः । ११. अनुचरों के साथ 
एलोकाथ--तदन्तर तीनों लोकों के पति राम ने भाइयों को दिग्विजय करने के लिये आदेश दिया । 


मौर अपने जनों को अपना दशंत देले हुये वे भगवान्‌ राम अनुचरों के साथ नगरी की 
देख भाल करने लगे ॥ 


षड्बिशः श्तोकः 
आसिच्त प्रागा गन्धोदैः करिणां मदशीकरैः । 
स्वामिनं प्रा्घालोच्त्य मत्ता चा खुतरासिव ।।२६॥ 


पदच्छेद आसिक्त मार्गाम्‌ गन्घ|ंउदः करिणाम्‌ सद शोकर 1 । 
स्वामिनम्‌ प्राप्तम्‌ आलोक्य मत्ताम था सुतराम्‌ इव ॥ 
झब्दार्थ-.- 
सिक्त ७. सीचे गये स्वामिनम्‌ दे. स्वामी को 
मार्गाम्‌ ८. ` मागे वालो (अयोध्या) प्राप्तम्‌ १०. आये हुये 
गस्च १. सुगन्धित मालोक्य ११, देख कर 
उदेः २. जलसे सत्ताम्‌ १४, मतवाली हो गयी दै 
करिणाम्‌ ४. हाथियों के घ्रा ३० अथवा 
सद ५. मद सुतराम्‌ १३. अत्यन्त 
शोकरंः ६. कणों से इव ॥ | 


१२. मानों | 
श्लोकार्थ--सुगन्धित जल से अथवा हाथियों के मदकणों से सोचे गये मागं वाली वह अयोध्या स्वामी | 
को याये हुये देश कर मानों अत्यन्त मतवाली हो गयी है॥ र है 
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सप्तविंशः श्लोकः 
प्रासादगोपुरसआाचेत्यदेवगूहादिषु 
विन्यस्तहेमकलशेः पताकाभिश्च मणिडतास्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद प्रासाद गोपुर खभा चेत्य देवगृह भादिषु । 
विन्यस्त हेम कलशः पाक्काभिः च मण्डिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

प्रासाद १. महृल विन्यस्त ८. रखे हुए थे 
गोपुर २. फाटक हेम ७ सोने के 
सभा ३. सभाभवन कलशः द. कलश 

चेत्य ४. विहार स्थल और पताकाभिः ११, पताकाभों से 
वेवग॒ह ५. देवालय च १०. और वह नगरी 
आदिषु । ६ आदिमे सण्डिताम्‌ ॥ १२. विभूषित थीं 


इलोकार्थे--महल, फाटक, सभाभवन, विहार स्थल और देवालय आदि में सोने के कलश रखे हुए थे 
आर वह नगरी पताकाओं से विभुषित थी ॥ 
आष्टाविंशः श्लोकः 
पूगैः सवृन्ते रञ्भाभिः पदिशामिः सुवाससाम्‌ । 
आदशेंरंशुकेः खग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद— पः सदृन्तेः रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससास्‌ । 
आदशः अंशुकः स्त्रग्भिः कृत कोतुक तोरणाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

घगेः २. सुपारी आदश! ६. दपंणों 

सबन्ते १. डंठल महित अंशुके ७. वस्तरा 

रम्भाभि ३, केलेकेखम्भे स्रग्भिः ८. मालाओं 

पट्टिकाभिः ५. पट्टों र क्त ११. सजो हुई थी 

घुवासताम्‌ । ४. सुन्दर वस्त्र कोतुक ६. चित्रकारो और 
रोरणाम्‌ ॥ १०, बंदनवारों से 


इलोकार्थे--त्रह नगरी डंठल सहित सुपारी, केले के खम्मों, सुन्दर वस्त्रों, पद्टों, दंगों, वस्त्रों 
मालाओं, चित्रकारी और बष्दनवारों से सजी हुई थो ॥ 


फ[्‌०--६० 


७१४ | 


श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 
एकोनजिशः श्लोकः 

तसुपेसुस्तच तज पौरा अहएपाशणथः। 

आशिषो युयुजुदेब पाहीजां प्राक्‌ त्वयो दुचुताम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ उपेपुः तत्र तन्न पोराः अहँण पाणयः। 

आशिष: घुधुजुः देव पाहि इनान प्राक्‌ त्वया उद्धृताम्‌ ॥। 

शब्दा्थे-- 
तम्‌ ६, उन भगवान्‌ राम के आशिषः ८, आशीर्वाद देते हुये 
उपेयुः ७. पास आते (ओर) युयुजुः ६, प्रार्थना करते 
तत्र १, वहाँ देव १०, है महाराज 
तत्र २. वहाँ पाहिइमाम्‌ १४. पालन कोजिये इस पृथ्वो का 
पौराः ३. नगरवासी प्राक्क ११. पहले 
झहण ५. भेट लेकर हबया १२. आपके ही द्वारा 
पाण! । ४. हाथों में 


उद्धताव्‌॥ १३ उद्धार की गयी 
एलोकार्थे--- वहाँ वहाँ नगर वासी हाथों में भेंटे ले लेकर उन भगवान्‌ के पास आते और भाशीर्बाद 


देते हुये प्रार्थना करते कि हे महाराज! पहले आपके हो द्वारा उद्धार की गयी इस 
पृथ्वी का पालन कीजिये ॥ 


ज्रिंशः श्लोकः 
तत! प्रजा चीच्य पति चिरागतं दिइचयोत्खछ्णहाः ख्तियो नरा! । 
आम्दा हर्याण्यरयिन्दलो चनम तृप नेञाः 


कुखुसैरवाकिरन ॥३०॥ 

पदच्छेद ततः प्रजाः वीक्ष्य पतिम्‌ चिरागतम्‌ दिदृक्षया उत्सृष्ट गृहः स्त्रियः नराः ॥ 

आरुह्य हर्म्पाण अरबिन्द लोचनम्‌ अतृप्त नेत्राः कुसु ते: अवाकिरन ॥ 
शम्दार्थ-- 
ततः १. तदनन्तर नराः १०. पुरुष 
प्रजाः २. प्रजाजन मारुह्य १२. चढ़कर 
वोदय ५. देख कर हर्म्पाणि ११. ऊंची नोची अटारियो पर 
पतिम्‌ ४. स्वामी को अरविन्द १३. कमल 
[चिरागतम्‌ २. चिरकाल के बाद आये हुये लोचनम्‌ १४, नयन भगवान्‌ को ` 
दिदृक्षया ६. दर्शन को इच्छा से अतृप्त १५, अतृप्त 
उत्सृष्ट ८, छोइ कर नेत्राः टु 1 रे 
गृहाः ७ घरको कुसुभेः १७ नेता Ch इ) 
स्त्रियः। ४ स्त्रोओर 


अवाकिरन्‌ ॥ १५. वर्षा करने लगे । 

एलोकार्थ - तदनन्तर प्रजाजन चिरकाल के बाद आये हुये स्वामो को देख कर दर्शन को इच्छा से घर 
को छोड़ कर स्त्री और पुरुष ऊँची नीची अटारियो पर चढ़ कर कमल नयत भगवाव 
को अतृप्त नेत्रो से देते हुये फूलों को वर्षा करने लगे॥ | 


अ० ११ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 


अथ 
प्रविष्ट: 
स्वगृहम्‌ 
जुष्ट्स्‌ 

स्घेः 
पुर्वेराजभिः । 


अनन्ताखिलकोशाह यप्ननध्यो रुप रिच्छुदस्‌ 


नवमः स्कन्धः 


[ ७११ 


एकञिंशः श्लोक; 
अथ प्रविष्ट! स्वयं जुष्टं स्वै! पु्वराजनि! । 


॥३१॥ 


अथ प्रविष्ट; स्वगृहम्‌ जुष्ठनू स्वैः पुर्वराजभिः ॥ 
अनन्त अखिल कोश आढचम्‌ अन्य उउपरिच्डुदन्न्‌ ॥ 


तदतन्तर 
प्रविष्ठ 

अपने घर में 

सेवित 

अपने 

पहले के राजाओं द्वारा 


अनन्त पू 
आलल (न 
कोष ७, 
आढ्यस्‌ ऽ; 
आन्यं छै, 
डर्‌ १०, 
परिच्छदम्‌ ॥ ११ 


अनन्त एवम्‌ 
सम्पूर्ण 
खजातों पे 

भरे हुए (तथा) 
बहु भुल्प और 


बहुत 
सामग्रियों से युक्त 


एलोकार्थ--तदनस्तर अपने पहले राजाओं के द्वारा सेवित, अनन्त एवम्‌ सम्पूर्ण खजाते से भरे हुए 
तथा बहुमुल्य बहुत सामग्रियों से युक्त अपने घर में प्रविष्ट हो जाते थे ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 
विद्रु मोढुस्बरद्वारैवेदुयंस्तमभपङिक्तआिः । 

स्थलैमारकतै। स्वच्छेभातस्फरिकभित्तिभिः ॥३१॥ 


विद्रुम उदुम्बर द्वारेः वहुर्य स्तम्भ पङ्क्तिभिः । 
स्थलः मारकतेः स्वच्छे; भात स्फटिक भित्तिभिः ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


विद्रुम 
उदुम्बर 
दारः 

वेयं 
स्तम्भ 
पड्क्तिसिः। 


१ 

२. 
३. 
9. 
शू 


६. 


« मूँगा ओर 


उदुम्बर के 
दरवाजों से 
वैदुर्यमणि के 
खम्भों की 
पडिक्तयों से 


स्थलेः १०. 
मारकतेः ७, 
स्वच्छेः ८. 
भात थे. 
स्भटिक ११. 
भित्तिभिः॥ १२. 


फशों से (और) 
मरकतमणि की 
निर्मल 

चमकीले 

स्फटिक मणि की 


दोवारों से (सुसज्जित था) 


एलोकार्थे - मूंगे और उदुम्बर के दरवाजों से वंदूये मणि के खम्भों की पङ्क्तियो से मरकत मणि को 
निर्मेल चमकीले फर्शो से ओर स्फटिक मणि को दीवारों से वह महल सुसज्जित था॥ 


७१६ ] श्रीमद्‌ भागवते [ म० ११ 


ञ्जयस्त्रिश श्वोकः 
चित्रजरिलः पदिकाशिर्वासोसणिगर्णांशुकेः । 
खुक्त्ताफलैस्विदुल्लासेः कान्तकामोपपत्तिजिः ॥३३॥ 


पदच्छेद-- चित्र जग्भिः पट्टिकाभिः वास; सण गण अंशुकेः। 
घुक्ताफलेः चित्‌ उल्लासः काश्तक्ाताम उपपत्तिभिः ॥ 
शब्दार्थ 
चित्र १. रंगबिरंगी अशुकः ४. सूक्ष्म 
स्रग्भिः २. मालाओं घुक्ताफलेः १०. मोतियों एवम्‌ 
पद्काभिः २. पताकाओं और चित्‌ ८. शुद्ध चेतन के समान 
वासः ५. वस्त्रों से उल्लासः &, उज्ज्वल 
मणि ६. मणि कान्तकास ११. शुन्दर सुन्दर भोग 
गणान्‌ ७. समूहों से तथा उपपत्तिभिः १९. सामग्रियों से (सुसज्जित था) 


एलोकार्थ- रंगबिरंगी मालाओं, पताकाओं और सूक्ष्म वस्त्रों से मणि, समूहों से तथा शुद्ध चेतन 
के समान उज्ज्वल मोतियों एवम्‌ सुरदर-सुन्दर भोगन्सामग्रियों से वह महल 


सुसज्जित था ॥ 

चतुस्त्रिशः श्त्तोकः 
घूपदीपैः सखुरभिभिमंरणिडतं पुष्पलणडने! । 
खीपुस्मिः सुरसंकाशैजु ष्ट॑ भूषणभूषणे! ॥३४॥ 


पदच्छेद-- घपदीपः सुरभिभिः भण्डितम्‌ पुष्प मण्डनेः। 

स्त्री पुम्भिः सुरसंकाशेः जुष्टम्‌ भूषण भुषण; ॥ 
शब्दार्थ--- 
घपदीपेः २. घधुप-दीपो से (तथा) स्त्री दै. स्त्री 
सुरभिभिः १, सुगर्घित पुस्भि1 १०. पुरुषों से 
सण्डितम्‌ ५४ सुसज्जित था ओर सुरसंकाशेः ८. देवताओं के समान 
पुष्प ३. पुष्पों के जुष्टम्‌ ११ सेवित था 
मण्डनेः ४, पहृनों से 


सुषण ६. आभूषणों को भौ 

भूषण: ॥ ७, शोभित करने वाले 

श्लोका सुगन्धित धुप दीपों से (तथा) पुष्पों के गहनों से सुसज्जित था। और आभूषणों को भो 
भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री-पुरुषों से सेवित था ॥ 


2० ११] नवमः स्कन्ध: [ ७१७ 


पञ्चत्रिश' श्लाकः 
तस्मिन्‌ सा भगवान्‌ रामः स्निज्धय। ग्रिययेच्टया । 
रेसे स्वारामधीराजान्डध शीतया किल ॥३५॥ 
पदच्छेद-- तस्मिन्‌ सः भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रियया इष्टया । 
रेने स्वाराम घोराणायू घ्टबभः सीतय! किल॥ 


शब्दार्थ 

तस्मिन्‌ २. उस महल में रेमे १३. विहार करते थे 
सः ६. वे स्वारास ३. आत्माराम (और) 
भगवान्‌ ७. मगवान्‌ धोराणाम्‌ ४, जितेन्द्रिय पुरुषों में 
रासः ८. राम व्यः ५, श्रेष्ठ 

स्निग्धया १०. प्रेममयी सीतवा १२, सीता के साथ 
प्रियया ११. पत्नी किल । १, ऐसा कहा है कि 
इध्टया ॥ दे. प्राण प्रिया 


एलोकार्थ-- ऐसा कहा जाता दै कि उस महल में आत्माराम और जितेत्द्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ वे 
भगवान्‌ राम प्राणप्रिया, प्रेममयी, पत्ती सीता के साथ विहार करते थे ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोक 
बुसुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्मसपीडयन । 


वष पूगान्‌ बहून्‌ नुणामभिष्याताङ्घिपललवः ॥३॥ 


पदच्छेद बुभूजे च यया कालम्‌ कामात्‌ धमम्‌ अपौडयन्‌ । 
बर्ष पुगान्‌ बहून्‌ नणाम्‌ अभिष्यात अझ्घ्रिपल्लवः॥ 


शब्दार्थ 

बुभुजे १३. भोग करते रहे वर्षे ६, वषो के 

ख १४. भौ पुगानू ७. समूद तक 

पया ११. अनुसार बहून्‌ १, बहुत 

कालम्‌ १० समय के नणाम्‌ १. मनुष्यों के द्वारा 

कामान्‌ १२, भोगों का अभिष्यात २. घ्यान किये जाते हुये 

धमम्‌ ८. धमे का अङ्घ्रि ३. चरण 

अपीडयन्‌ । दै. पालन करते हुये पल्लवः ॥ ४. कमल वाले वे भगवान्‌ राम 


एलोकार्थ- और मनुष्यों के द्वारा ध्यान किये जाते हुये चरण कमल वाले वे भगवान्‌ राम बहुत वर्षों 
के समूह तक घमं का पालन करते हुये समय के अनुसार भोग भी करते रहे॥। | 
ञीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्क्ष 
छो रामोपार्याने एकादशः अध्याय: ।' ११॥। 


शो घदुभागवतम हापुराणस्‌ 
नवस! स्कन्धः 
द्रव्य; डा साथ: 
प्रथमः श्लोक; 
श्रीशुक उवाच=-जङ्कुशस्य चातिथिस्तस्ताजिवपस्तत्खुतो नभ! । 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्र! ज्ञेमघन्यामवत्ततः ॥१॥ 
पदच्छेद कुरस्य च अतिथिः तस्मात्‌ निषबः तत्‌ सृतः नभ; । 
पुण्डरीकः अथ तत्‌ पुत्रः क्षेप धरवा अभवत्‌ ततः ॥ 


शब्दा थँ--- 

कुशस्य २, कुण के पुत्र नप; । ८५, नभ 

च १. भौर पुण्डरीकः १७. पुण्डरीक 

अत्तिथिः ३; अतिथि सथ है. उनसे 

तस्मात्‌ ४. उनसे तत्‌ ११, उनके 

निषधः १. निषध पुत्रः १२, पुत्र 

तत्‌ ६. उनका क्षेम्घरवा १३, क्षेमधस्वा 

सुतः ७. पुत्र आभवत्‌ ततः १ १४. हुए 

श्लोकाथै--कुश के पुत्र अतिथि, उनसे निषत्र, उनके पुत्र नभ, उनसे पुण्डरीक और उनके पुत्र 
क्षेमधन्वा हुए ॥ 


हितीयः श्लोकः 
देवानीकस्ततोञ्नीइः पारियाज्रोञ्श तत्सुतः । 
ततो बलस्थखस्तस्मादू वज़नानोड्कसं अवः ।॥२॥ 


पदच्छेद-- देवानोकः ततः अनीहः पारियात्रः अथ तत्‌ सुतः | 
ततः बल स्थल; तस्मात्‌ बखनाभः अके संभवः॥ 


शब्दार्थ 

देवानोकः १. उनसे देवानोक ततः ८; उनसे 

ततः २. उनसे बलस्यलः ८. बलस्थल और 
अनीहः ३, अनीह तस्मात्‌ ९०, उनके 

परियात्र ७, पारियात्र हुए वज्रनाभः ११. वजनाभ हुए (जिनमें) 
अथ ४. तदनन्तर अकं १२. सूर्यं का 

तत्‌ ५. उनके संभवः॥ १३. अंशथा 

सुतः। ६६ पुत्र 


एलोकार्थ--उनमे देवानीक, उनसे अनीह, तदनन्तर उने पुत्र पारियात्र हुए | उनसे बलस्थल शोर 
उनसे वञ्जनाभ हुए, जिनमें सूर्य का अंश था । न 


अं० ११ ] सेवेम; स्डर्मः [ ७१२ 


खगणस्तत्सुतस्तस्माड्‌ विचतिरचामवत्‌ खुलः । 
ततों हिरण्यनाभोड्शूद्‌ योगाप्वा्थेस्तु जेभिनेः ॥३॥ 
पदच्छेद -- खगणः तत्सुतः तत्वात्‌ विधृतिः च भभवत्र सुतः । 
ततः हिरण्पनाभः अन्नुत्‌ योगाचार्यः तु जेनिनेः ॥ 


शन्दार्थ--- 

खगणः २. खगण ततः =, उनके 

तत्सुतः १ उनके पुत्र हिरण्यनाभः ॐ. हिरण्यनाभ 
तस्मात्‌ ४. उनके असुत्‌ १०. हुये 

विघृतिः ६. विधृति योगाचार्थ: १३. योगचाये थे 

च्च ३. और तु ११, जो 

अभउत्‌ ७. हुये जेमिनेः। १३. जैमिनि के शिष्य 
सुतः ॥ ५ पुत्र 


एलोकाथै---उनके पुत्र खयण ओर उनके पुत्र वैधृति हुये । उनके हिरण्यनाभ हुये । जो जैमिनि के 
शिष्य योगाचाये थे (। 


< 
चतुथः श्लोकः 
शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगादू यतः । 


योगं महोदयबस्तषिह दयग्रन्थिभेदकम्‌ ॥४॥ 

पदच्छेद -- शिष्यः कोसल्यः आव्यात्मम्‌ याज्ञदल्कयः भध्यगात्‌ यतः । 

योगम्‌ महोदयम्‌ ऋषि: हृदय ग्रन्थि भेइकमस्‌॥ 
शब्दार्थं -- 
[शिष्यः १. जिनके शिष्य होकर योगम्‌ ११, योग की 
कोसल्यः २ कोसल देश के निवासी महोदयम्‌ $- परम सिद्धि दायक 
छाष्यात्मम्‌ १०. अध्यात्म ऋषिः ५. फऋषि ते 
याज्ञवल्क्यः ३. याज्ञवल्क्य हृदय ६. हृदय की 
भध्यगात्‌ १२ शिक्षा ग्रहण की थी ग्रन्थि " ७, गाँठ को 
यतः । ४. जिनसे सेदकम्‌ ॥ ८. काटने वाले 


एलो काथं जिनके शिष्य होकर कोसल देश के निवासी याज्ञवल्व? ऋषि ते हृदय की गाठ को काटने 
वाले परम सिद्धि दायक अध्यात्म योग को शिक्षा ग्रहण की थी ॥ 


७२० ३ 


श्रीमद्‌ भागवत श० १२ 
पञ्चमः श्लोकः 
पुष्यो हिरण्यनाअस्थ धवसन्धिस्ततोऽभ वत्‌ । 
सुदर्शनोऽथाग्निवणंः शीघस्तश्य मर सुतः ॥५॥ 
पदच्छेद पुष्यः हिरण्यनाभल्प्र श्रुबसर्धिः ततः अभवत्‌ । 
सुदर्शन: अथ अग्निवर्ण: शीघ्र; तस्य सदः सुतः ॥ 
शबन्दारथं-- 
पुष्यः २ पुष्य अथ ५. तदनन्तर 
हिरण्यनाभष्य १. हिरण्यनाभ के पूत्र अग्निवर्णः ७, अग्निवर्णं (उनसे) 
श्रवसम्धि। ४. ध्ुवसन्धि शीघ्रः ८, शीघ्र 
तत्‌ ३. उनसे तस्य ७५ उनका 
अभवत्‌ १२. हुये। सरुः ११. मरु 
सदशंनः । ६. सुदर्शन (उनमे) सुत: ॥ १०, पुत्र 
एइलोकाथे--हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य, उनसे भ्ुत्रसन्थि, तदनन्तर सुदर्शन, उनसे अग्निवर्णं, उनसे शीघ्र 
और उनका पुत्र मरु हुआ !। 
षष्ठ श्लोकः 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाञ्चितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंश नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 
पदच्छेद यः मत्तो आस्ते योगसिद्धः ऊलापग्रामम्‌ आशितः । 
कलेः भन्ते सुयं बंशम्‌ नष्टम्‌ भावषिता पुनः ॥। 
शन्दाथे-- 
यः १. जो (मरु) कलेः ५- कलियुग के 
मस्तो ८. चे अन्ते १०. अन्त में 
मस्ते ७. सुर्य ११. सूर्य 
योग २. योगकी वंधम्‌ १२, धंशके 
सिद्धः ३. सःधना मे युक्त होकर मष्टम्‌ १३. नष्ट हो जाने पर 
कलाप ४, कलाप भावयिता १५. चलायेंगे 
प्रामम्‌ ५, ग्राम में पुनः | १४. फिर स्ते उसे 


नाधितः ॥ ६ विद्यमान 


एलोकाथं---जो मरु योग को साधना से युक्त होकर कलाप ग्राम में विद्यमान है । वे कलियुग के अन्त 
में सुर्य वंश के नष्ट हो जाने पर फिर से उसे चलायेंगे ॥ 


| 


भं० १२ ] नवमः स्कन्धः [ ७२१ 


सप्तम: श्लोकः 


तस्मात्‌ प्रसुशतस्तस्य सन्धिस्तस्थाव्ध घर्षण! । 
महरस्वांस्तत्खुतस्तमादू विश्वसाहोडन्चजायत ॥७॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ प्रतुभुतः नस्य सग्धिः तस्य अपि अनर्षेणः । 
महर्वान्‌ तत युतः तस्मात्‌ विश्वताह्वः अग्वनायत ॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ १, उनसे महस्वान्‌ १०. महस्वाद 
प्रसुतः ३. प्रसुश्वत तत्‌ ८, उनके 
तह्य ३. उनके सुतः दैन पुत्र 
सभ्धिः ४. सन्धि तस्मात्‌ ११. उनसे 
तस्य ५. उनके विश्वसाह्वः १२. विश्वसाह्व 
अपि ६, भो अन्वजायत । १३. उत्पन्न हुए 


असर्षणः॥ ७, अमर्षण 
एलोकार्थे-- उनसे प्रसुश्रुत, उनके सन्धि, उनक्रे भो अमर्षेण, उनके पुत्र महस्वान्‌ भोर उने विश्‍्वसाह्व 
` उत्पन्न हुए ॥ 


अष्टमः श्लोक! 


ततः प्रसेनजित्‌ तरुमात्‌ तचको भविता पुन! | 
ततो बृहदूबलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ।'८॥ 


पदच्छेद ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षकः भविता पुनः। 
सतः बृहद्बलः यः तु पित्रा ते समरे हतः॥ 


एब्दार्थ-- 
ततः १. उनके ततः ७. उनसे 
प्रसेनजित्‌ २, प्रसेनजित्‌ बुहद्बलः ८, बृउदुबल 
तस्मात्‌ ३. उनसे यः तुः ९०. जिते 
तक्षकः ४. तक्षक पित्रा ८. पिता ने 
भविता ५. हुए ते ११. तुम्हारे 
पुनः 1 ¬ ६ फिर समरे १२६ युद्ध में 
हत्तः ॥ १२. मार दिया था 
एलोकार्थ---उनके प्रसेनजित्‌, उनसे तक्षक हुए । फिर उनपे बृहहल, जिन्हें तुम्हारे पिता ने युद्ध में 


मार दिया था ॥ 
1-1 । 


७२२ ] 


अीमधशागतसी 


] ४० १२ 
नवभः शलोक: 

एते हीच्वाङुसूपाला अतीत श्यरवनागतान । 

बृहद्ठलस्य अविता पुत्रो नाभ बहद्रणः ॥६॥ 
पदच्छेद-- एते हि इक्ष्वाकु भुपांला अतीताः म्पुगु अनागतान्‌ । 

वृहुद्दलस्थ भबिता पुत्रः नाम बृहष्रणः ॥ 

शन्दार्थ-- 
एते १, ये अनागतानु ६. आने वाले के विषय में 
हि ६. हो बृहद्बलस्थ ८, बृह॒दबल का 
इद्वाकु ३. इक्ष्वाकुवंश के अविता १२ होगा 
शुपालाः ४. राजा पुत्रः ७. पुत्र 
अतोताः ५. हो चुके हैं (अब) नाम ११. नाम का 
श्युणु । ७. सुनो बहुद्रणः १० बृहृद्रण 


एलोकाथ--ये ही इक्ष्वाकु वंश के राजा हो चुके हुँ । अब आने वालों के विषय में सुनो । बृहृदुबल का 
पुत्र बृहद्रण नाम का होगा ॥ 
दशमः श्व्तोक; 
खरूक्रियस्ततस्तस्य वत्सव्ृद्धो भविष्यति | 
प्रतिव्योमस्ततो भालुदिवाको याहिनीपतिः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- उरक्किय; ततः तस्य वत्स घृद्धो भविष्यति । 
श्रतिष्योम; ततः भानुः दिवाकरः बाहिदी पतिः॥ 


शब्दाथं-- 

उरक्रिपः २ उरुक्रिय प्रतिष्योमः ६. प्रतिग्योभ (उनसे) 
ततः १. उनके तत; ५. उनसे 

तस्य ३ उनके भानुः ७, भानुः (उसका पुत्र) 
वत्स वृद्धो ४, वत्सवृद्ध दिवाकः 5. दिवाक 
भविष्यति । १०, होगा बाहिनी पतिः॥ ५, सेनापति 


एलोकार्थ--उनके उरुक्रिय, उनके वत्सवृद्ध, उनसे प्रतिव्योम, उनसे भानु, उनके पुत्र सेनापति 
दिवाक होंगे ॥ 


श० १२ ] 


एकादशः श्लोकः 


[ ७२३ 


सहदेवस्ततो चीरो बृहदश्वोऽथ मालुमान। 
प्रतीकाश्यों मालुमतः खुपरतीकोऽथ तत्खुतः ॥११॥ 


पदच्छेद-- सहदेवः ततः वीरः बृहदश्वः अथ भाउुमान्‌ । 

प्रतीकाश्वः भानुसतः सुप्रतोकः अथ ततु सृतः ॥ 
शब्दार्थ -- 
सहदेवः ३. सहदेव प्रतोकाश्वः ८. प्रतीकाइव 
ततः १, उसका भावुभतः ७, भानुमान्‌ का पुत्र 
वीरः २. वीर सुप्रतीकः १२. युप्रतोक (होगा) 
बृहदश्व: ५; बृहदश्व (उससे) अथ दै और 
अथ ४. तथा उससे त्त्‌ १०, उसका 
भानुमान्‌। ६. भानुमान्‌ सुतः ॥ ११. पुत्र 


एलोकार्थ--उसका वीर सहदेवं तथा उससे बृहृदश्व, उससे भानुमान्‌, 
ओर उसका पुत्र सुप्रतोक होगा ॥ 


भानुमान्‌ का पुत्र प्रतीकाश्व 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 
भविता 
मरुदेवः 
अथ 
सुनक्षत्रः 
अथ 

पुष्कर: । 


द्वादशः श्लोकः 
सविता मरुदेवोऽथ सुनचञोऽथ पुष्करः । 
तस्यान्तरिचस्तत्पुः खुतपास्तदमिचजित्‌ ॥१२॥ 


भविता मरुदेवः अथ सुनक्षत्रः अथ पुष्करः। 
तस्य अन्तरिक्षः तत्पुत्रः सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥ 


१२. होगा तस्य ६, उसका 

२ मरुदेव अन्तरिक्षः ७; अन्तरिक्ष 
१. उससे तत्सृतः ८; उसका पुत्र 
४. सुनक्षत्र सुतपाः ७. सुतपा और 
३. उसप्ते तत्‌ १०. उसका पुत्र 
५. पुष्कर अमित्रजित्‌ ॥ ११. अमित्रजित्‌ 


एलोकार्थ-- उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, उससे पुष्कर, उसका अन्तरिक्ष, उसका पुत्र सुतपा भोर 


उसका अमित्रजित्‌ होगा ॥ 


७२४ १ श्रीमद्सागवते [ ष० १२ 


अयोदशः श्व्वोकः 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात कृतञ्जयः । 


रणञ्जयस्तस्य सुत सञ्जयो अविता ततः! ॥१३॥ 
पदच्छेद-- बृहद्वाजस्तु तस्य अपि बहिः तस्मात्‌ कुतळ्जयः । 
रणङजयः तस्य सुतः सञ्जयः अविता ततः॥ 


शब्दार्थ 
बहद्राजस्तु २. बृह॒द्राजपुत्र (उसका पृत्र)रणळजयः ८. रणञ्जय (ओर) 
तस्य १. उसका तस्य ६. उसका 
बाहुः ३. बरहि खुतः ७. पुत्र 
तस्मात्‌ ४ उसका पुत्र सञ्जय; १७, संजय 
कुतञ्जय; । ५. कृतञ्जय भविता ११ होगा 

ततः ॥ के उसका 


एलोकाथँ---उसका पुत्र बृहृद्वाज, उसका पुत्र बहि, उसका पुत्र कृतञजय, उसका पुत्र रणञ्जय और 
उसको संजय होगा ॥ 


चतुर्दशः श्लोक! 


तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुत; स्वतः ।. 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षद्रकों अविता तत! ॥१४॥ 
पदच्छेद तस्मात्‌ शाषपः अथ शुद्धोदः लाङ्गलः तत्‌ सुतः स्मृतः । 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्लुद्रकः भविता ततः॥ 


शब्दार्थे 

तस्मात्‌ १, उसके स्मृतः ८; कहलायेगा 
शाक्यः २. शाक्य ततः ई उससे 
अथ ३, उससे प्रसेनजित्‌ १०; प्रसेनजित्‌ 
शुद्धोदः ४. शुद्धोद तस्मात्‌ १२. उससे 
लाङ्गल ७, लाङ्गल क्षद्रकः १३, क्षुद्रक 
तत्‌ ५. उसका भविता १४. होगा 
सुतः। ६. पुत्र ततः॥ १२. उसका पुत्र 


पलोकार्थ--उत्तके शाक्य, उससे शुद्धोद, उसका पुत्र लाङ्गल कहलायेगा। उससे प्रसेनजित्‌, उसका, 
पुत्र क्षुद्रक होगा । 


थ० १२ ] 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ- 
रणकः 
भवित्ता 
तस्मात्‌ 
सुरथः 
तनयः 

ततः । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
इक्ष्वाकूणाम्‌ 


भविष्यति 
यतः 


MPSS 


४. 
एलोकार्थ--उससै रणक होणा । उसस्ते घुरथ पुत्र होगा । वंश के अन्त में सुमित्र नामक पुत्र होगा । 


रणक 
होगा 
उनसे 
सुरथ 
पुत्र होगा 
उससे 


लवमः स्केल्व? 


पञ्चदशः श्क्ोकः 
रणको मविता तब्मात्‌ सुरथस्तनथस्तत! । 
खुमित्रो नाम निष्ठान्त एते थाहंदुबलान्घयाः ॥१५॥ 


रणकः भविता तब्नात्‌ घुरथः तनयः ततः 
सुमित्रः नाम निठान्त एते बाहँदल अन्वया; ॥ 


सुमित्र: 
तान्न 
निध्ठाश्त 
एते 
बाहुँदबल 
अन्वथा; ॥ 


ये सब बुहद्बल के वंशधर होंगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 


८, सुमित 
&, नामक पुत्र होगा 
७. वंश के अन्त में 
१०. ये सब' 
११. ज्ृद्रल के 
१२. वंशधर होगे 


इद्धवाकूणासयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 


थलस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ ॥१६॥ 


इकवाक्‌थाम्‌ भयम्‌ वंशः सुमित्र भन्तः भविष्यति । 
यतः तम्‌ प्राप्य राजानम्‌ संस्थाम्‌ प्राप्स्यति वे कलो ॥ 


१ 
३ 
४ 
4 


७. 


२ 
६. 


इक्ष्वाकु का 


तम्‌ 
प्राच्य 
राजानम्‌ 
संस्थाम्‌ 
प्राप्ह्यति 
वे 

कलो ॥ 


5. 
१०. 

¢ 
१३. 
१४. 
११. 
१२. 


उसे 

पाकर (यह वंश) 
राजा के रूप में 
समाप्ति को 
प्राप्त हो जायेगा 
निश्चित रूप से 
कलियुग में 


{ ७२१ 


एबोकार्थ--इक्ष्वाकु का यद्द वंश सुमित्र तक ही होगा । क्योंकि उसे राजा के रूप में पाकर यह वंश 


निश्चित रूप से कलियुग में समाप्ति को प्राप्त हो जायेगा ॥ 


ञोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंध्यां संहितायां नवपे स्कम्ध 
इकवाकुवंशवणंनं नाम द्वादशः अध्याय. १२॥ 


श्री जदुभागवतमहापुराणा म 
नद्स स्कन्ध 
ऱ््रयोव्इ्डाः साऽय्पाय्पः 
प्रथश्न. श्लोक 
श्रीशुक उवाच-- निसिरिद्वाकुतनथो व्सिष्ठत्रबृतर्टिबजस । 
जारभ्य सर्च सोऽप्याह शक्रेण प्राण्यृतोऽस्मि मो! ॥१॥ 


पदच्छेद-- निर्मिः इक्ष्वाछु तनथः नसिष्ठस्‌ अघुत श्छत्विजस्‌ । 
अरस्य सत्रस्‌ सः अपि आह शक्तय प्राकूवृतः अस्मि भोः॥ 

शब्दार्थ-- 

निमिः ३. निमि (थे उन्होंने) सत्रम्‌ ४. यज्ञ 

इक्वाकु १. इक्ष्वाकु के सः रस. उनवसिष्ठने 

तनय; २, पुत्र अपि १०. भी 

वसिष्ठम्‌ ६; वतिष्ठको आह ११. कहा 

अबत ८, वरण किया शक्केण १३, इन्द्र 


ऋत्विजमू ७, ऋत्विज के रूप में 


घ्राकूवृतः १५, पहले वरण कर चुके थे 
मारस्य । भ. आरम्भ करके 


आस १४. मुझे 

सो॥ १२. हे राजन्‌ 

इलोकाथं--इइतराक्र के पुत्र निमि]ये । उच्होंने यज्ञ आरम्भ करके वसिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण 
किया । उन वसिष्ठ ने भी कहा हे राजन्‌ ! इन्द्र मुझे पहले वरण कर चुके है ॥ 


द्वितीयः श्लोक! 
तं निवत्यागमिष्याम्ति तावन्मां प्रतिपालय । 
तूष्णी मासीदू णहपतिः सो5पौन्द्रस्थाकरोन्सखम्‌ ॥२॥ 


पदख्छेद-- तभ्‌ नित्य अगमिष्यामि तावत्‌ साम्‌ प्रतिपालय । 
तुष्णीम्‌ आसीत्‌ गुहपतिः मपि इन्द्रस्य अकरोत्‌ सश्चम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
तम्‌ १. उनका आसोत्‌ ८; हो गये 
निर्वेत्ये २. यज्ञ कराकर गृहपतिः ६. वे राजा निमि 
अगमिष्यामि ३, भाऊँगा सः ४, वे वसिष्ठ 
तावत्‌ माम्‌ ४. तब-तक मेरो अपिइन्द्स्य १०. भी इस्द्र का 
प्रतिपालय १, प्रतीक्षा करना अकरोत्‌ १२. कराने चले गये 
तुऽणोम्‌ । ७. चुप मखम्‌ ॥ ११, यज्ञ 


इखोकार्थ--उनका.यज्ञ कराकर आऊंगा, तब-तक मेरी प्रतीक्षा करना । यह सुन कर वे राजा निमि 
चुप हो गये । वे वसिष्ठ भी इन्द्र का यज्ञ कराने चले गये ॥ 


अं० १३ ] नंवंमः स्क॑न्धः [ ७२७ 


तृतो. शलोक! 
निमिश्चलभिदं विद्वान्‌ सञामार मताह्मयान्‌ | 
ऋत्विग्मिरपरैस्तावज्ञागभद्‌ चावता शुचः ॥३॥ 
पदच्छेद निमिः चलप्‌ इदन्‌ विद्वान्‌ चरम्‌ आरभत आात्यबान्‌ । 
घ्टस्विग्भिः अपरः तावत्‌ न थागवत्‌ यावता गुदः ॥ 


छब्दार्थ--- 

निमिः ३. निमि ने (यहु सोचकर कि) ऋऋत्विश्थिः ७. ऋृत्विजों के हारा 
चल म्‌ ५, क्षण भंगुर है अपरः ६, दूपरे 

इदम्‌ ४. यह (जीवन) तावत्‌ ११. तब-तक के लिए नहो 
विद्वान्‌ २. विद्वान्‌ राना च आगब्रत्‌ १०. नहीं लोट भाये 
सत्रस्‌ १२. यज्ञ यायत ८. जब तक 

आरभत १३. आरम्भ कर दिया गुरः &, गुरु वसिष्ठ 


आत्मवान ॥ १. विचारवान्‌ 


शलोकार्थ--विचारवान्‌ विद्वान्‌ राजा निमि ने यह सोचकर क्रि यह जीवच क्षण भंगुर है दुसरे 
ऋत्विजों के द्वारा जब-तक गुरु वसिष्ठ नहीं लोट झाये तब-तक के लिए यज्ञ आरम्म 
कर दिया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
शिष्यव्यतिक्रमं वीचय निवत्ये गुदरागतः । 
अशपत्‌ पततादू देहो निमे! परिडतमानिनः ॥४॥ 


पदच्छेद्‌-= शिष्य व्यतिक्रमम्‌ वीक्ष्य नित्यं गुरः भागतः । 
अशपत्‌ पततात्‌ देहः निमेः पण्डित मानिनः ॥ 


झन्दार्थ-- 

शिष्य ५, शिष्यने अशपत्‌ ७. शाप दे दिया कि 
व्यतिक्रमम्‌ ६. मेरोबात नहींमाती (इसलिए) पततात्‌ १२. गिर जाये 
वोक्ष्य ४. देखा कि बेहः ११. शरोर 

निर्वत्यं १, लोटकर तिसेः १०, निमिका 

गुरुः ३५ गुरु वसिष्ठ ने पण्डित ८. अपने को पण्डित 
आगत; । २. भाये हुए सानिनः॥ ८६. मानने वाले 


एलोकार्थे--लोटकर आये हुए गुरु वसिष्ठ ने देखा कि शिष्य ने मेरी बात नहों मानी, इसलिए शाप 
दे दिया कि अपने को पण्डित मानने वाले निमि का शरीर गिर जाये। | छ 


ऽर ] श्रीमदुर्भागवते 


पञ्चम, श्लोकः 
निमिः प्रतिददौ शाप गुरवेञ्धमेवर्तिने । 
तवापि पततादू देहो खोआदू धे मजानतः ॥५॥ 


[ द° है 


पदच्छेद निमिः प्रतिददौ शापस्‌ गुःचे अधमं वतिने । 

तब अपि पतताव्‌ देहः लोभात्‌ घ्नम्‌ अजानतः ॥ 
शब्दाथे-- 
निमिः १. निमि नेभी तब १०, आपका 
प्रतिददो ४. बदले में अपि ११. भो 
शापम्‌ ६. शाप दे दिया (कि) पततादु १३. गिर पड़े 

४. गुरु वसिष्ठको देहः १२ शरीर 

अघे २. अघम लोभात्‌ ७, लोभ के कारण 
वतिने ३. करने वाले घसंस्‌ । ८. धर्म को 


अजानतः॥ द, न जानते हुए 


एलोकार्थ-'-निमि ने भो अधमं करने वाले गुरु वशिष्ठ को बदले में शाप दे दिया कि लोम के कारण 
घमं को च जानते हुये आपका मी शरोर गिर पड़े ॥ 


षष्ठः श्खोकः 
इत्युससज स्वं देहं निमिरध्यात्मको विदः । 


मित्रावरुणयोजज्ञ उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 

शब्दाथं -- 
पदच्छेद-- इति उत्ससर्ज स्वम्‌ देहस्‌ निमिः अध्यात्म कोविदः । 

मित्रावरुणयोः जज्ञ उर्वश्याम्‌ प्रपितामहः ॥ 
इति १. यह कह कर कोविदः ३. निपुण 
उत्ससं ७. त्याग दिया (तथा) मित्रावरणयोः 5५. मित्रावरुण से 
स्वम्‌ ५. अपने जज्ञे ११; उत्पन्न हुए 
बेहम्‌ ६. शरीरको उर्वश्याम्‌ ७. उवंशी में 
निमिः ४. निमिने प्रपितामहः । १०, वर्सिष्ठजी 
अध्यात्म ॥ २. आत्मविद्या में 


एलोकार्थ--५ह कह कर आत्म विद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर को त्याग दिवा । तथा मित्रावर 
| पे उर्वशी में वसिष्ठ जी उत्पन्न हुये ॥ 


श० १३ | नवमः स्कन्धः [ ७२९ 


सप्तक्रः श्जॉकः 
गन्धवस्तुषु तद॒देहँ निधाय खुनिसत्तनाः । 
समाप्ते सञ्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद गन्ध वस्तुघु तत्‌ देहस निधाय घुनि सत्तब्राः। 
समाप्ते सत्रयागे अथ देवान, ऊचुः समागतान 8 


शब्दाथ--- 

गस्ध ३. सुगन्धित समाप्ते १०. समाप्ति होने पर 
चस्तुषु ४. वस्तुओं में सत्रयागे छै. यज्ञको 

तत्‌ ५, उन निमि का अथ ८. अनन्तर 

बेहम्‌ ६, शरीर देवान, १२. देवतानों से 
निधाय ७, रखकर ऊचुः १३. कहा 

घ्रुनि २. मुनियों ने समागतान्‌ ॥ ११. आये हुए 
सत्तमाः॥ १. श्रेष्ठ 


एलोकार्थ-श्रेषठ मुर्नियों ने सुगन्धित वस्त॒ओं में उन निमि का शरीर रखकर अनन्तर यज्ञ को 
समाप्ति हेने पर आये हुए देवताओं से कहा ॥ 
अष्टमः श्लोक. 
राज्ञो जीवलु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवों यदि । 
तथेत्युक्ते निसिः प्राह मा सन्मे देहथन्धनम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- राज्ञः जोवतु देहः भयम्‌ प्रसन्ना: प्रभवः यदि 
तथा हात उषते निमिः श्राह मा मुत्‌ से देह बन्धनम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

राज्ञः ५. राजा का तथा ८, अच्छा ऐसा ही है 
जीवतु ७, जीवित हो जाये इति थे, यह 

देहः ६, शरीर उक्ते १०, कहने पर्‌ 
अयम्‌ ४. यह निमिः ११. निमिने 

प्रसन्ञाः ३: प्रसन्न हैं तो प्राह १२. कहा 

प्रभवः २. समर्थ आप लोग सा १५. न 

यदि । १. यदि सुत. मे १६. हो मुझे 


बेहबरधनम्‌ ॥ १४. शरीर का बन्धन 
एलोकार्थ-- यदि समर्थं आप लोग प्रसन्न हैं तो यह राजा का शरीर जीवित हो जाये। अच्छा, ऐसा 
ही हो, यह कहने पर निमि ने कहा--मुझे शरीर का बन्धन न हो ॥ 
फा०—६२ 


७३० ] 


वदच्छेद-— 


शन्दाथे१-= 
यस्य 
योगम्‌ 

न्त 
वाञ्छन्ति 
वियोग 
भय 
कातराः 


श्रीमद्भागवते 


नवसः श्लोक: 


( अं० १३ 


यस्य योगं न वाव्छुन्ति वियोगभयकातराः । 


अजन्ति चरणारुभोज झुनयो हरिमेधसः ॥&॥ 
यस्य योगस्‌ न वाङछश्ति वियोग भय कातराः 
सजन्ति चरण अर्भोजम्‌ सुनयः हरि सेधसः॥ 


७, उस शरीर का भजन्ति १३. 
८. सम्बन्ध चरण ११. 
८. नहीं अम्भोजम्‌ १२. 

१०, चाहते हैं और वे मघवान्‌ के सुनयः ३. 
४, वियोग के हरि १. 
५, अयसे सेघसः र, 
६. अघोर होकर 


भजन करते रहते है 
चरण 

कमल का 

सुनिजन 

भगवान्‌ में 

बुद्धि को लगाने वाले 


इलोकाथं- भगवान्‌ में बुद्धि को लगाने वाले मुनि जन वियोग के भय से अधीर होकर उस शरीर का 


अवरुदत्से 
महम्‌ 
डुः ख 

शोक 
भयावहम्‌ । 


दशमः शत्तोकः 


सम्बन्ध नहीं चाहते हैं ओर वे भगवान्‌ के चरण कमल का भजन करते रहते हैं ॥ 


देह नावर्त्सेऽहं दुःखशोकभयावहम्‌ । 
सवेन्रास्थ यतो ख्त्युमंत्स्यानासुदके यथा ॥१०॥ 


देहू न अवरुरत्से अहम्‌ दुःख शोक भयावहम्‌ । 
सर्वत्र अत्य यतः मृत्युः मत्स्यानाम्‌ उदके घया ॥ 


४. शरीरको सर्वत्र १०, सब जण्ह 

६. नहीं अस्य 5 इस शरीर के लिए 
७. धारण करना चाहता यतः ८. जिस लिए 

५. मृत्युः ११० मृत्यु का अवसर दै 
१; दुख मत्स्यानाम्‌ १४. मछलियों के लिए है 
२, शोक और उदक्षे १३. जल में 

३. भय को देने वाले यथा ॥ १२ जंसे 


एलोकार्थ- दुःख, शोक और भय को देने वाले शरीर को मैं नहीं घारण करना चाहता हूँ । जिस लिए 


इस शरीर के लिए सब जगह मृत्यु का अवसर है; जैसे जल में सदछलियों के लिए दै॥ 


ब० १३ | नवमः स्कन्धः { ७३१ 


एकादशः श्लोकः 
देवा ऊचुः--विदेह उष्यतां काननं लोचनेछु शरीरिणाम्‌ । 
उन्मेषणनिब्रेषाभ्यां लच्दितोऽध्यात्नखंस्थितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- विदेह उष्यताम्‌ कामम्‌ लोचनेषु शरीरिणान्‌ । 
उन्मेषण निनेषान्याम्‌ लक्षितः अध्यात्म संस्थितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

बिवेह १, हे विदेह उन्मेषण ६. पलक उठने भौर 
उष्यतास्‌ ५. निवास करें निभेषा न्यान ७. गिरनेसे 

कामम्‌ २. अपनो इच्छानुसार लक्षितः १०. अस्तित्वका पता चलेगा 
लोचनेषु ४. नेत्रों में अध्यात्म ८. आत्माका 
शरीरिणाम्‌। ३. प्राणियों के संस्थितः ॥ ८. चिन्तन करते हुए आपके 


एलोकार्थे. हे विदेह ! अपनी इच्छानुसार प्राणियों के नेत्रो में निवात करें । पलक उठने और गिरने 
से आत्मा का चिन्तन करते हुए आपके अस्तित्व का पता चलेगा ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


अराजकभयं नणां मन्यमाना महषयः । 

देहे ममन्थुः स्म निमे? कुमार! समजायत ॥१२॥ 
पदच्छेद-- अराजक भयन्‌ नणाम्‌ सन्यसानाः महृषंयः । 
देहम्‌ ममन्थुः हम निमेः कुमारः समजायत ॥ 


शन्दार्थ-- 

अराजक २. अराजकताका देहम्‌ ७. शरीरका 
भयस्‌ ३. भय समन्थः ८, मन्थन किया 
नणाम्‌ १, मनुष्यों के लिए स्म 2. जिससे 
मभ्यमानाः ४. मानते हुए निमेः ६. निम्ति के 
महषयः ५; महषियों ने कुमारः। १०. एक कुमार 


समजायत ॥ ११. उत्पन्न हुआ 


श्लोकार्थ-मनुष्यों के लिए अराजकता का भय मानते हुए महषियों ने निमि के शरीर का मन्थन 
किया, जिससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ 


७३२ } 


मस्त 
चेढेहः 
विदेहजः ॥ 


शीषड्भागवते (4० १३ 


्रयोदशः श्लोकः 
अन्ना जनकः सोऽस्रूदू वैदेहस्लु विदेहजः । 
शिथिलो सथनाज्जातो सिथिला घेन निस्िता ॥१३॥ 


जन्सना जमकः सः भसुत्‌ बेदेहः धिदेहजः। 
शिथिल; सथवात्‌ जातः मिथिला थेन निभिता॥ 


१. जन्म लेने के कारण मिथिलः & मिथिल हुए 

३: जनक सथनात्‌ ७, मथने से 

२. चे जानः ८. उत्पन्न होने के कारण 
2. हए घिथिला ११, मिथिला नपरी 

६. वैदेह नाम पड़ा थेन १०. जिन्होंने 

५. विदेह से उत्पन्न होने से नमिता ॥ १२. बसाई 


एलोकाथं-- जन्म लेने के कारण वे जनक हुए | विदेह से उत्पन्न होने से वैदेह नाम पड़ा । मथने से 


पदच्छेद 


एग्दार्थ-- 
तस्मात्‌ 
उदावसुः 
तस्य 

पुत्रः 

अमृत्‌ 


नन्दिवर्धनः । 


उत्पन्न होने के कारण मिथिल हुए। जिर्होने मिथिला नगरी बसाई । 


चतुर्दशः श्लोकः 
तस्मादुदावसुस्तस्य घुत्रो.भूक्षन्दिवधैन; । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
तस्मात्‌ उदावसुः तस्य पुत्रः अभ्रुत्‌ नन्दि =्धेनः। 
ततः सुक्केतुः तस्य अपि देवरातः महीपते॥ 


२. उसक्रा पुत्र तत; ७, उनका 
३, उदावसु हुआ सुक्केतुः ८. सुक्रेतु मोर 
४. उसका तस्थ ६. उसका 
५. पुत्र अपि १२ भो 

१२, हुआ देवरातः ११, देवरात 
६ नब्दिवधेन सहीपते ॥ १; हे राजन्‌ | 


एलोकार्थ--हे राजन | उसका पुत्र उदावसु हुआ । उसका नन्दिवर्धन, उसका सुकेतु और उसका भी 


देवरात हुआ ॥ 


अ० १३ ] नवमः हकश्चा [ ७१३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
तस्मादू बृहद्रथस्तस्य महावीय! छुघुत्पिता | 
खुधतेध ष्डकेलुवें दर्घश्योञ्य सज्स्ततः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- तह्मात्‌ ब्रृहद्रथः तथ्य महावीवँः बुधृत्पिता ॥ 

पुधृतेः धृष्टकेतुः चे हर्यश्वः भथ मणः ततः ॥ 
शब्दाथं-- 
तस्मात्‌ १. उनसे घृष्टकेतुः ८, धृष्टकेतु उसका 
बृहद्रथ २. बृहद्रथ : च ७, निश्चित ङ्प से 
तस्य ३, उनसे हर्यश्‍वः दे. हर्यश्व 
महाषोयं ४. महावीयं अथ १०. अनन्तर 
सुधृत्पिता १. सुधृत्‌ का पिता था सहः १२, भर हुए 
सुधृतेः। ६. सुधृति के तहः॥ ११. उनसे 


इलोकार्थे--उससे बृहद्रथ, उससे महावीर्यं जो सुधृत्‌ का पिता था। धुवृति के निश्चित रूप से 
धृष्टकेतु, उसका हर्यश्व, अयन्तर मरु हुए ॥। 
षोडशः श्लोकः 
सरो? प्रती पकस्तस्माज्जातः कूतिरथो यत! । 
देवमीढस्तस्य खुतो विश्च॒तोऽ्य महाधृतिः ॥१६। 


पदच्छेद मरोः प्रतीपकः तस्मात्‌ जातः कुतिरथः यतः। 
देवमीढः तश्य सृतः विधृतः मथ महाधृतिः॥ 


शब्दार्थ-- 

मरोः १, मरु से देवसीढः ६, देवमीढ 
प्रतीपकः २, प्रतीप तष्य ७. उनके | 
तस्मात्‌ ३ उनसे सुतः ८५ पुत्र 
जातः १२. उत्पन्न हुए विथुतः दै. विश्रुत 
कृतिरथः ४. कृतिरथ अथ . १०. अनन्तर 
यतः। ५. जितसे महाधृतिः॥ ११, महाधृति 


शलोकार्थ-मरु से प्रतीपक, उनसे कृतिरथ, जिनसे देवमीढ, उनके पुत्र विश्रुत; अनन्तर महाधुति 
उत्पन्न हुए ॥ 


७१ ] श्रीमद्भगवते [ ब० १३ 


सप्तदशः श्लो कः 
कूलिरातस्ततस्तस्पान्नहारोघाथ तत्सुतः । 


स्वणरोभा सुतस्तस्थ हुस्वरोसा व्यजायल ॥१७॥ 
पदच्छेद-- कृतिरातः ततः तस्सात्‌ महारोमाः अथ तत्‌ सुतः । 
स्वर्णंरोमा सुतः तस्य हृल्थरोघा गम्पजायत ॥ 


शब्दाथं-- 

कृतिरातः २. कृतिरात सुतः ७, पुत्र 

तत; १, उनसे स्वर्णरोमा ८५ स्वर्णरोमा 

तस्मात्‌ ३. उनसे सुतः १०. पुत्र 

महारोमा ४. महारोमा तस्य ८. उनके 

क्षय ५. अनन्तर ह्लस्वरोसा ११. हृस्वरोमा 

तत्‌ । ६ उनके व्यजायत ॥ १२. उत्पन्न हुए 

श्लोकारथ--उनसे कृतिरात, उनसे महारोमा; अतन्तर उनके पुत्र स्वर्णरोमा, उनके पुत्र हुस्वरोमा 
उत्पन्न हुए ॥ 


अष्टादशः श्लोक 
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थ कर्षतो महीम्‌ । 
सीता सीराग्रतो जात! तस्मात्‌ सीरध्वज! स्वतः ।। १८॥ 
पदण्छेद-- ततः सीर ध्वजः जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतः सहीम्‌। 
सोता सोर अग्रतः जाता तस्मात्‌ सीर ध्वजः स्पृतः॥ 


शब्दार्थ 

ततः १, उनसे सोता & सोता 

सीरध्वनः २. सीरध्वज सोर ७. हलके 

जज्ञे ३, उत्पन्न हुए अग्रतः ८. अग्रभाग से (फाल से) 
यज्ञार्थं ४. उनके द्वारा यज्ञ केलिए जाता १०. उत्पन्न हुई 

कषंतः ६. जोतते समय तस्मात्‌ ११. इसलिए 

महीम्‌ । ५. पृध्ती को सोरध्वजः १२. वे सोरध्वज 


स्मृतः ।। १३. कहे गये 


इएलोकार्थ---उनसे सीरध्वज उत्पन्न हुए । (उनके द्वारा) यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोतते समय हल के 
क्षग्रभाग (फाल) से सीता उतपन्न हुई । इसलिए सीरध्वज कहे गये ॥ 


झ० १३] नभ: स्कः [७१४ 
एकोनविंशः श्लोक; 

कुशध्वजस्तस्थ पुत्रस्ततो घर्मच्बजो छ्ुपः ! 

घर्भध्वजस्य हो. पुत्री. कळृतव्वजनितध्वजी ॥१६॥ 


पदच्छेद-- कुशध्वजः तस्व पुन्नः ततः धर्लष्वलः नुपः । 

घर्मघ्वजश्य द्वौ पुत्रो छुतब्वज सितथ्वञो ॥ 
शब्दार्थ 
कुशध्चजः ३ कुशध्वज घर्मष्वजस्य ७. घमंष्य्रज के 
तस्य १. उनके हौ ८, दो 
पुण: २ पुत्र पुत्रौ &. पुत्र 
चच्चः ४. उनसे कृतध्बज १०. कृतध्वज भौब 
घमंच्दजः ५. घमर्मष्वज नाम के घितथ्बजों । ११. मितध्वण हुए 
ब्रुपः॥ ६. राजा हुये 
इलोकार्थे-- उनके पुत्र कुशध्वज, उनसे घमंध्वज नाम के राजा हुये। घमंष्वज के दो पुत्र छतच्वज 

भौर मितध्वज हुये । 


विंशः श्लोकः 
कूतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । 
कृतध्वजखुतो राजज्नात्म विद्या विशारदः ॥२०॥ 


पदच्छिद--- कृतष्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु सितघ्वजात्‌ । 
कुतष्वज सुतः राजन्‌ आत्मविद्या विशारद: ॥ 


शब्दार्थं 

कुतघ्वजात्‌ १ कृतध्वज से कुतध्वज ६. कृतध्वज के 
केशिध्वजः १. केशिध्वज ओर सुतः ७, पुत्र 
खाण्डिक्यः तु ४. खाण्डिक्य हुये राजन्‌ ४, हे राजन्‌ ! 
मितध्वजात्‌ । ३. मितध्वज से आत्मविद्या ०, आत्मतिद्या 


विशारदः॥ ५. तिपुण ह्ये 
एनोका्थे --कृतध्वज से केशिध्वज और मितध्वज से खाण्डिक्य हुये । हे राजन्‌ ! कृतध्वज के पुत्र 
आत्मविद्या में निपुण हुये । 2 र 


७३६ | 


श्रीमद्भागवत 


शएकांनशः डाक, 


। क्ष० १६ 


स्वाणिडक्यः! कसत'त्सज्ञी भीतः केशिध्वजादू द्र तः। 
आालुमांस्तस्सथ पुन्रोञ्चूच्छुतद्यम्नस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 


खाण्डिक्पः ११ 
कसंतत्वज्ञः २८ 


भीतः 


ब्रुतः। 


२. 
केशिध्वजात्‌ ३. 
द्र 


खाण्डिक्यः कें तत्वज्ञ। भीतः केश्ध्जजात्‌ द्रुत; । 
भानुमान्‌ तस्य पुत्रः असूत, शतद्युम्न; तु तत्सुतः ॥ 


खाण्डिक्य सानुमान्‌ छ, भानुमान्‌ 

कर्मकाण्ड के विशेष तस्थ ६. उनका 

जानकार थे 

डर कर पुन्न। ७, पुत्र 

वे केशिध्वज से नभूतृ ११. हुआ 

भाग गये शतद्युम्नः १०, शातयुस्त 
तत्सुतः ॥। दै. और उनका पुत्र 


इलोकार्थ--खाण्डिक्य कर्मकाण्ड के विशेष जानकर थे । बे केशिष्त्रज से डर कर भाग गये । उनका 
पुत्र भानुमान्‌ और उनका पुत्र शतद्युम्न हुआ ॥ 


ठाविंशः श्लोकः 


शुचिस्तत्तनयस्तस्पात्‌ सनद्काजस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊध्वकेतः सनद्वाजादजोञ्थ पुद्धजत्खुतः ॥२२॥ 


अभवत्‌ ॥ १३, 


शुषिः तत्‌ तनः तस्मात्‌ सनद्वाजः ततः मभवत्‌ । 
ऊध्बंकेतुः सनद्वाजात्‌ अजः अथ पुरुजित्‌ सुतः॥ 


शुचि ऊध्वं केतुः ७, 


ऊर्ध्वेकेतु उनका 
उनका सनद्वाजात्‌ ६, सनद्वाज से 
पुत्र अज; ७* अज - 
उनका अथ १०, अनस्तर उनका 
सनद्वाज पुरुजित्‌ १२. पुरुजित्‌ नाम का 
उन 2 सुत :। ११. पुत्र 
हुमा 


इलोकार्थे--उनका पुत्र शुचि, उनका सनद्वाज, उन सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, उनका भज, अनन्तर 
उनका पुत्र पुरुजित्‌ नाम का हुआ ॥ 


७० १६ ] 


ववमः स्कम्द्ः 
अयोंबिंशः श्लोकः 
अरिष्टनेभिस्तस्यापि ञ्रृतायुस्तस्खुपार्वंकः । 
ततश्चित्ररथो यस्य चेम्मधिर्मिथिलाधिप!ः ॥२३॥ 


[ ७१७ 


पदच्छेद-- अरिष्टनेत्रिः तल्य अपि थुत्वाघुः तत्‌ सुपाएवँकः । 

ततः चित्ररथः थल्य क्षेमधिः मिथिला अधिपः ॥ 
शब्दार्थ 
बरिष्टनेमिः ३. अरिष्टनेमि ततः ७. उनका 
तस्य १. उनका चित्ररथः ८० चित्ररथ 
अपि २ भी यश्य दे जिनका 
थृतायुः ५. श्रृतायु उनका क्षेमधिः १२. क्षेमधि हुआ 
त्त्त्‌ ४. उनका मिथिला १०. मिथिला 
सुपार्श्वकः। ६, सुपाश्‍वेक अधिपः ११. पति 
एलोकार्थ-- उनका भी अरिष्टनेमि, उनका श्रुतायुः उनका सुपाश्वेक, उनका चित्ररथ, उनका 

मिथिलापति क्षेमधि हुआ ॥ 
रवि 
चतुविशः श्व्तोकः 


सुतः 
सत्यरथः 
ततः। 


तस्मात्‌ समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसी छु पणुडस्तस्मा दुपशुप्तोऽग्निसं भवः ॥२४॥ 


तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः। 
आसीत्‌ उपगुदः तस्मात्‌ उए्गुप्तः अग्नि सम्भवः॥ 


१. क्षेमचि से आसीत्‌ ८, हुआ 

२ समरथ उपगुरुःः ७, उपगुरु 

३५ उसका तस्मात्‌ 8. उसका 

४. पुत्र उपगुष्तः १०, उपगुप्त हुआ 
५. सत्यरथ अग्नि ११, जिसमें अग्नि का 
६ उसका सम्भधः॥। १२, अंशथा 


एनोकार्थ--क्षेमधि के समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ, उसका उपगुरु, उसका उपगुप्त हुआ । जिममें 
अग्नि का अंश था ॥ 


फा०्-दैपे 


७३५ | 


श्रीमद्भागवत 


पदच्छेद-- 


शब्दर्थ— 


चस्वतत्तः 
अथ 

तत, 
पुत्र: 
युयुघ; 
यत 


1 


सुभाषणः । 


पञ्चबिंशः शलोकः 


[ २० १९ 


यस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्‌ खु भाषण! | 
आतस्ततो जयस्तस्मादू चिजयो३स्थाइत। सुत ॥२५॥ 


वस्वनन्तः अथ तत, पुत्र युयुः यत. सुशाषणः । 


श्रुतः ततः जयः तस्मात, विजयः अस्मात, ऋतः सुतः ॥ 


वस्वनन्त हुआ 
भनस्तर 
उसका 

पुत्र 

युयुध 

उसका 
सुभाषण 


श्नुः थ. 
तत) दह 
जय: ११. 
तस्मात, १०, 
विजयः १२, 
मस्मात, ऋतः १३, 
सृतः ॥ १४, 


श्रुत 

उसका 

जय (उसके) 
उसका 

विज्ञय 

उसका ऋत नामक 
पूत्र हुआ 


इलोकाथं-- अनन्तर वस्वनन्त हुआ । उसका पुत्र युयुध, उसका सुभाषण, उसका शुत, उसका जय, 
उसका विजय, उसका ऋत नामक पुत्र हुआ ॥ 

षडबिंश श्लोक! 

शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्तत! । 

बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्थ सहावशी ॥२६॥ 

शुनकः तत, सुतः जज्ञे वीतहव्यः घृतिः ततः। 

बहुलाश्वः घ॒तेः तस्य कृतिः अस्य महावशो॥ 


पद्च्छेद— 


षाब्दार्थ-- 


~ 


जज्ञ 
बोतहन्यः 


घृतिः। 


शएबोकार्थ--उसका पुत्र शनक उत्पन्न हुआ । उसका बीतहव्य, उसका 
कृति ओर उसका महावशी पुत्र हुमा ॥ 


शुनक 

उसका 

पुत्र 

उत्पन्न हुआ उसका 
वीतहव्य 

धृति 


ततः ६ उसका 
बहुलाश्वः ४, बहुलाश्व 
घृतेः ८ धृति का 
तस्य १०. ` उसका 


कुतिः अह्य १७ कृति उसका 
महावशी ॥ १२, महावशी पुत्र हुआ 


धृति, धृति का बहुलाएव, उसका 


नवम? स्कन्धः [ ७३६ 


सप्तविंशः श्लोक! 
एते वै मैथिला राजजञात्नविच्याविशारद! । 
योगेश्वरप्रसादेन इन्डैसँक्ता ग्रहेष्वपि ॥२७॥ 


पदच्छेद एते वे वैथिलः राजन्‌ आत्मविद्या विशारदाः। 
योगेश्वर प्रसादेन इन्दः घुक्ताः गृहेषु अपि॥ 


अ० १३ ] 


शब्दार्थ 

एते ३. ये योगेश्वर ७ योगेश्वर याज्ञवल्क्य 
वे २. निश्चितरूप से झतादेन ८, कृपा से (ये राजा) 
सैथिलाः ४, मिथिला के राजा न्वः ११. सुख दुःखादि से 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ मुक्ता १२ मुक्तहोगयेथे 
भात्सविद्ठा ५. आत्मविद्या में गृहेषु दै. घर में रहते हुए 
बिशारदाः। ६ निपुण थे अपि ॥ १०. भी 


श्लोकाथं-हे राजन्‌ ! निश्चित रूप से मिथिला के राजा आत्मविद्या में निपुण थे । योगेश्वर 
याज्ञवल्क्य की कृपा से ये राजा घर में रहते हुए भी सुख-दु.खादि से मुक्त हो गये थे ॥ 


ञोमदूभागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे निमिवंशदर्णलं 
नाम त्रघोदशोऽष्यावः ॥ १३॥ 


शभीषदभागवतमहापुराणस्‌ 
नवसा! स्कन्धः 
च्ञच्सुह्ह्‌ चाः =अछय्पाय्यः 
प्रथसः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--अथात! अयतां राजन्‌ वंशः सोसस्य पावन! ' 


यस्मिन्ञेलादयो रूपा! कीत्यंन्ते पुरयकीत य! ॥१॥ 
पदच्छेद अथ अतः धूयताम्‌ राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः ॥ 
यस्मिन्‌ एल आदयः सूपाः कोत्यंग्ते पुण्यक्तीतंणः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ अत; २. अब इसके बाद यस्मिन्‌ ७. जिस वंश में 
श्यताम्‌ ६. सुनिथे एल ८, पुरूरवा 

राजन्‌ १. हे राजन्‌! आदथः 8 आदि 

वंशः ५. वंश का घर्णन स्रुपाः १२, राजाओं का 
सोमस्य ३. चन्द्रमा के को्यंन्ते १३; कोतँन किया जाता है 
पावनः। ४. पवित्र पुण्य १०; पवित्र 


कीर्तायः॥ ११ कीति वाले 
एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! अब इसके बाद पवित्र चन्द्रमा के वंश का वर्णन सुनिये । जिस वंश में 
पुरूरवा आदि पवित्र कीति वाले राजाओं का कीतंन किया जाता है ५ 


हितीयः श्लोक! 


सहस्रशिरसः पुसो नाभिहदसरोङ्हात्‌। 
जातस्यासीत्‌ स॒तो घातुरत्रिः पितूसमो शुणेः ॥२॥ 

पदच्छेद सहन शिरसः पुंसः नाभि हद सरोरहात, 1 

जातस्य मासीत, सृतः थातुः अन्नि। पितृसमः गुणेः ॥ 


कु रो उत्पन्न 
स १. हजारों जातस्य ७, 
शिरसः २. सिर वाले आसीत, ११. हुये 
पुंसः ३. विराट्‌ प्रुष के सृतः द, पृष 
नाभि 2 नाभि चातुः ८. ब्रह्मा के 
ह्रद ५, सरोवर के अन्निः १०. स सुनि 

. कमल से पितृसमः १३, पिता के समान थे 

सरोव्हात । ६ ठी Ce 


एलोकार्थ--हजारों सिर वाले विराट्‌ पुरुष के नाभि-सरोवर के कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के पुत्र 
त्रिमुनि हुये, षो गुणों मै पिता के समान थे ॥ 


दवस! श्कम्नडै [ ७४१ 
तृतीयः श्वाोकः 

तस्य इग्थ्योञ्नवत्‌ घु! सोझो व्युतसथ। किल । 

विप्रौषध्युडगणानां त्राणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


पदच्छेद-- तस्य दुर्न्यः अभवत्‌ पुत्र: सोन अध्रृदघवः किल । 
विप्र ओषधि उड्गणःनाम्‌ ब्रह्मणा कल्पितः पतिः 1) 


अ० १३ | 


= 


उ 


शब्दार्थ 

तस्थ २. उन अत्रि के घिय्र द. ज्ञाह्मण 

द्ग्स्यः ३. नेत्रों से ओषधि १०, ओषधि और 
अभबत्‌ ७. हुये (जिन्हें) उड्गणानास्‌ ३१. नक्षत्र समूहों का 
पुत्रः ६. पुत्र ब्रह्मणा ८ ब्रह्मा ने 
सोमः ५. चन्द्रमा कल्पितः १३. बनाया 
अमृतमयः ४. अमृतमय वतिः ॥ १२. स्वामी 

किल ॥ १. ऐसा कहा जाता है कि 


एलोकार्थ-- ऐसा कहा जाता है कि उन अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चन्द्रमा पुत्र हुये, जिल्ह ब्रह्मा ने 
ब्राह्मण, ओषधि ओर नक्षत्र समूहृ का स्वामी बनाया ॥ 


चतुर्थः श्लोक! 
सोऽयजदू राजसूयेन विजित्य झुवनच्यम्‌ । 


९ ७ 
पत्नीं बहस्पतेदेपात्‌ तारां नामाहरदू बलात्‌॥४॥ 
पदच्छेद-- सः मघनत्‌ राजसुयेन विखित्य भवनत्रयम्‌ । 
पत्नीम्‌ बृहस्पतेः दर्पत्‌ ताराम्‌ नामअहरत्‌ बलात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः १, उत चन्द्रमा ने पतन्तीम्‌ ११; पत्नी को 

मयजत्‌ ६. यज्ञ किया (और) बृहस्पतेः ८. बृहस्पति की 
राजसुयेन ५. राजसूय दर्पात, ७, घमण्ड के कारण 
विजित्य ४. जीतकर ताराम्‌ ६. तारा 

भुवन ३. लोकको नामअहरत, १०, नामक हरण कर लिया 
त्रयम्‌ । २ तीनों बलात, । १२. बल पुर्वक 


एसोकार्थ-उस चन्द्रमा ने तीनों लोक को जीतकर राजसुय यज्ञ किया भौर घड के कारण 
बृहस्पति की तारा नामक पत्तो को बलपूर्वक हरण कर लिया ॥ 


७४२ ) 


भीमदुभागवते 


( 8० १४ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
यदा 

सः 
देवगुरुणा 
याचितः 
अभीक्षणश। 
मदात्‌ । 


पञ्चः श्लोक: 


यदा ख देदशुर्णा याखितोऽनीच्णशो सदात्‌। 


काह्यञ्ञस्‌ 


३. 


यदा स देवगुरुणा राखितः 


2. ले ८21 द्य 
तत्कूले जच 


खुरवानव्विग्रहः ॥५॥ 
अभीद्षणराः मदात्‌ । 


न अत्यजत ततूङ्ते जज्ञे सुर दानव विप्रहः॥ 


१. जब 
२; उन्होंने 


देवगुरु के 


न्त 
अश्यजत्‌ 
ततुळछुते 


५. याचना करने पर भो जज्ञ 


४ 


६. मद के कारण ताराको दद 


बार-बार 


७. नहीं 
८, लोटाया 


७. तब उसक्रे लिये 
१३. छिड़ गया 
१०, देवता और 
११, दानवों में 
१२. युद्ध 


पलोकार्थ--जघ उच्होंत्ते देवगुरु बृहस्पति के बार-बार याचना करने पर भो मद के कारण तारा 


उड्पम्‌ । 


१; 


द्‌. 
४. 
५ क 


को तही लोटाया, तब उसके लिये ढेत्रत और दानवों में युद्ध छिड़ गया ॥ 


षष्ठः श्लोक 


शुक्तो बुहस्पतेहेंबादद्नहीत्‌ साखुरोडपम्‌ । 
हरो शुशुसुतं स्नेहात्‌ सव अूतगणादूतः ॥६॥ 
शुक्रः बृहस्पत्तेः हेषात्‌ अग्नहीत्‌ स असुर .उड्पस्‌ । 


हरः शुरु सुतम्‌ स्नेहात्‌ संभूत गण 


शुक्राचायें ने 
बृहस्पति के 
द्वेष के कारण 
पक्ष ले लिया 
झसुरों के साथ 
चन्द्रमा का 


हरः ७, 
पुग्सृतम्‌ १२५ 
स्नेहात्‌ घ, 
सर्वे १, 
सुत १०, 


गण आवत; ॥ ११ 


"शंकर ने 


अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का 
स्नेह वश (पक्ष ले लिया) 
सभी 

भुत 

गणों के साथ 


एलोकाथ॑-- शुक्राचार्य ने बृहस्पति के द्वेष के कारण असुरों के साथ चन्द्रमा का पक्ष ले लिया 


शंकर जी ने स्नेह बश सभी भूत गणों के साथ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का पक्ष 
ले लिया ॥ 
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सप्तम. श्लोक 
सर्चदेचगणोपेतो अहेन्द्रो शुड्भन्चयाल । 
सुरासुरचिनाशो5 मत्‌ समरस्तारकाश्चयः ॥७॥| 
पदच्छेद सर्व देवभणः उपेतः महेन्द्र: गुदस अन्वयात्‌ । 
सुर असुर चिनाशः चूत सघरः तारकाबथः॥ 


शब्दार्थ--- 

सघं २. सभी सुर ८, इस प्रकार देवता भौर 
देवगणः ३; देवताओं से असुर छै, दानवों का 

उपेतः ४. युक्त होकर विनाशः १०, संहार करने वाला 
सहेख; १, देवराज इन्द्र ने आश्रुत, १२. हुबा 

गुरुम्‌ ५. बृहस्पति का समरः ११. युद्ध 

अन्वयात्‌ ६. पक्ष लिया तारकासयः॥ ७, तारा के निमित्त 


एलोकार्थे - तारा के निमित देवराज इन्द्र ने सभी देवताओं से युक्त होकर वृदृश्पति का पक्ष लिया। 
इस प्रकार देवता और दानवों का संहार करने वाचा युद्ध हुआ ॥ 


अष्टमः श्लोक! 
निवेदितोऽथाङ्किरसा सोमं नित्य विश्‍वक्कत्‌ । 
तारां स्वभर्चे पायच्छुदन्तवंत्नीमबैल्‌ पत्तिः ॥८॥ 


पदच्छेद - निवेदितः भथ नङ्गिरसा सोभस्‌ निर्भत्स्यं विश्वकृत्‌ । 
ताराम्‌ स्वभन्रं प्राथच्छत, अन्तर्षतनीम्‌ अवत्‌ पतिः ॥ 


शब्दार्थ 

निवेदितः ३. निवेदन करने पर ताराम्‌ ७. ताराको 

भथ १. तदनन्तर स्वभन्ने ८. उसके पति बृहस्पति के 
अञङ्जिरसा २. अंगिरा ऋषि के प्रायच्छत, दै. सुपुदं कर दिया 
सोमम्‌ ५; चन्द्रमा को अन्तर्वत्नोम्‌ ११ गर्भेवतो 

` नि्भेतस्ये ६. भत्संना करके अवेत, १२. जाना 

विश्वकृत्‌, । ४. ब्रह्माने प्तिः ॥ १०. पति ने उसको 


एलोकार्थे-- तदनभ्तर अंगिरा ऋषि के निवेदन करने पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा की भत्संना करके तारा की 
उसके पति बृहस्पति के सुपुदे कर दिया। पति ने उसको गर्भवती जावा ।। 
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नवमः श्लोकः 

त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मत्च्षेञादाहितं परैः। 

नाहं त्वां अस्माल्‌ झुर्या' स्त्रियं सान्तानिकः सति ॥६॥ 
पदच्छेद--- त्यज त्यज आशु दुष्प्र्षो भत्‌ क्षेत्रात्‌ आहितम्‌ परः । 

नाहम्‌ स्वाम्‌ भल्स तात कुर्याम स्नियन्‌ साग्तानिकः सति ॥ 

शन्दाथ--= 
त्यज द. त्याग दे पदः ४. दूसरे के 
स्यज ७, त्याग दे नाहस्‌ १५. नहीं मैं 
आशु ६. शीघ्र श्वास, १७. तुझे 
दुष्प्रज्ञ १ बरे दुबुंद्धि भस्मसात्‌ कुर्याम्‌ १६. जलाऊंगा 
सत. २, मेरे स्त्रियम्‌ १४. स्त्री को 
क्षेत्रात ३. क्षेत्रसे सान्तानिकः १० सन्तान चाहने वाला 
आहितम्‌ । ५. डाले हुये गर्भ को सत्ति ॥ दे 


है सती 


एलोकाथ---अरी दुबु दे, मेरे क्षेत्र से दूसरे के डाले हुये गर्भ को शीघ्र त्याग दे, त्याग दे । हे सती ! 
संतान चाहने वाला मैं तुझ स्त्री को नहीं जलाऊंगा ॥ 


स्पृहा झाडिरसश्चक्र 


वदच्छेंद-- 

शब्दार्थ 

तत्याज ६. 
दोडिता १, 
तारा २. 
कुमारम्‌ ५. 
कनक ३ 
प्रभम्‌ । ४, 


एलोकार्थ--लज्जित तारा ने सोने के समान कुमार को 
भी उस बालक के लिये इच्छा प्रकट को ॥ 


दशम: इत्वोकः 
तत्याज ब्रीडिता तारा छुलार कनकप्रभम्‌ । 


कुसारे सोस एव च ॥१०॥ 


तत्याच व्रीडिता तारा कुमारस्‌ कनक प्र्रम्‌। 
स्पृहाम्‌ आङ््िरसः चळे कुमारे सोमः एव च॥ 


त्याग दिया 
लज्जित 
ताराने 
कुमार को 
सोने के 
समान 


स्पृहाम्‌ १२. इच्छा 
ऑआ्ङ्गरसः ७, बृहस्पति 
चक्क १३. प्रकट की 
कुमारे ११. बालक के लिये 
सोमः 5, चरमा ने 
एव १०. भी उस 


त्याग दिया । बृहस्पति ने और चन्द्रमा ने 


| 
है 
१ 
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एकादशः शोकः 
ममायं न तचेत्युच्चेस्तस्मिन्‌ विवदमानयोः 
पप्रच्छुछ चयो देवा नैवोचे घीडिता लु सा ॥११॥ 


पदच्छेद मम अयस्‌ न तन इति उञ्चेः तल्मिज विवद सावथोः। 
पप्रच्छुः श्टषयः दैवाः ध एव ऊचे ब्रीडिता तु तः ॥ 


शब्दार्थ 

सम २. मेरा है पप्रच्छः ११. पुछा किन्तु 

अयस्‌ १. यह घ्छ्षयः ११. ध्छषियों ने (तारा से) 
नन ४. नहीं है देवाः १०. देवता और 

तव ३. तुम्हारा ल १५, नहा 

हति ५, इस प्रकार एव १६ ही 

उच्चः ७, उच्च स्वर से ऊचे १७; बताया 

तस्मिन्‌ ६. उस बालक के लिये . ब्रीडिता १३. लज्जित 

विवद ८, झगड़ा तु सा॥ १४. उस तारा ने 
सानयोः ॥ &. करने लगे 


एलोका थ--यह मेरा है, तुम्हारा नहीं है इस प्रकार उस बालक के लिये उच्च स्वर तै झगड़ा करने 
लगे। देवता और ऋषियों ने तारा से पूछा। किन्तु लज्जित उस तारा ने नहीं 


हो बताया ॥ 
हादशः श्त्ोकः 
छुमारो आतर प्राह कुपितोञ्लीकबज्जया । 
कि न वोअस्यसदूवृत्ते आत्मावद्यं वदाशु से ॥१२॥ 


पदच्छेद-- कुमारो मातरम्‌ प्राह कुपितः अलीक लज्जया । 
किम्‌ न वोचसि असद्‌ वृत्ते आत्म/अवद्यम्‌ वद आशु मे ॥ 


शब्दार्थ 
कुमारः ४. कुमार ने घ दे नहीं 
मातरम्‌ ५. माता से वोचसि _ ९०. कहतो हो 
प्राह ६. कहा असद्‌ वृत्ते ७ है दुष्टे! 
कुपितः ३, कुद्ध होकर आत्म ११, अपना 
अलोक १. झुठो अवद्यम्‌ १२. निन्दित कर्मं 
लज्जया र्‌. द से बद १५. बताओ 
किम्‌ । ८, ` क्ये शु १३ शीघ्र 

४ से १४ मुझे 


पलोकार्थ- झूठी लज्जा से कुद्ध होकर कुमार ने माता से कहा-- [ क्यों नहों बतातों 
अपना निन्दित कमं मुझे शीघ्र बताओ ॥ ज्यो 
फा०--६४ 
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अयोदशः श्लोकः 
ब्रह्मा तां रह आहेय सम्मप्राक्ठीच्च सान्त्वयन । 
सोमस्येत्याह शनक! सोसस्तं तावदग्रहोत्‌ ॥१३। 


पदच्छेद ब्रह्मा ताम्‌ रहः आहूय सम्‌ अप्राक्षोत्‌ च साग्त्ययन्‌ । 
सोमस्य इति आह शनकेः घोमः तम्‌ तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

ब्रह्मा १, ब्रह्मा ने सोमस्य ६. चन्द्रमा का है यह 
तप्म्‌ २. उसताराको इति ८. उसने 

रहः ३. एकान्त में आह ११. कहा 

झाहूय ४; बुलाकर शनकेः १०; घीरे से 
समुमप्राक्षोत्‌ ७, पुछा सोसः १३. चन्द्रमा ने 

च्च ५. और तम्‌ १४. उस बालक को 
साश्त्वयन्‌ ॥ ६. सान्त्वना देते हुए | तावत्‌ १२. तब 


अग्रहीत्‌ ॥ १५. ले लिया 


एलोकार्थ- ब्रह्मा ने उस तारा को एकान्त मे बुलाकर सान्त्वना देठे हुए पूछा । और उसने धीरे से 
कहा यह चन्द्रमा का है । तब चन्द्रमा ने उस बालक को ले लिया ॥। 


चर्तुदश; श्लोकः 
तस्यात्मयोनिरकुत बुध इत्यभिधां दुए। 


बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराण खुवम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद तस्य आत्मयोनिः अकुत बुधः इति अभिधाम्‌ नृप | 
बुद्ध्या गम्भोरया थेन पुत्रंण भाप उडराड घुदम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

तस्य ५. उस बालक का बुद्ध्या ४. बुद्धि के कारण 
आत्मयोनिः २. ब्रह्मा ने गम्भीरया ३, गम्भीर 
अछृत & रखा थेन १० जिस 

बुधः ६. बुध पुत्रेण , ११. पुत्र से 

इति ७, यह आप - १४. प्राप्त हुआ 
मभिधाम्‌ ८; नाम उडराड १२, चद्धमा को 
बृष १, हे राजन्‌ | मुदम्‌ ॥ १३. हषं 


श्लोकार्थ--हे राजन ! ब्रह्मा ने गम्भीर बुद्ध के कारण उस बालक का बुध यह नाम रखा। बिस 
पुत्र से चन्द्रमा को हृषं प्राप्त हुआ ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
ततः पुरूरवा जज्ञ इलायां य॒ उदाहतः | 
लस्य रूपशुणौदार्यशीलत्रविशबिक्भान्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद ततः पुरूरवाः जज्ञे इलायाभ्‌ यः उदाहृतः। 
तस्य रूप गुण औदार्य शील ब्रबिण विक्रबान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. उस बुध से तस्य ७, उस पुरवा के 
पुरूरवाः ३. पुरूरवा स्पृ ८; रूप 

ज्ज्ञ ४. उत्पन्न हुआ ग्रुण ६, गुण 
इलायाम्‌ २. इला नाम की पत्नी में औदाय्य १०, उदारता 

घः ५. जिसे मैं पहले शील ११, शील 
उदाहृतः। ६, बता चुका हूँ प्रविण १२, धन और 


विक़मानु ॥ १३. पराक्रमो छा (देवि नारद 
इण्द्र की सभा में बखान कर रहे थे) 


एलोकार्थे--उस बुध से इला नाम की पत्नी में पुरूरवा उत्पन्न हुआ । जिसे मैं पहले बता चुका हूँ । 
उस पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, धन और पराक्रमों का देवषि नारद इन्द्र की 
सभा में बखान कर रहे थे ॥ 


घोडशः श्लोकः 
श्ुस्वो वंशीन्द्र भवने गीयमानान्‌ खुररविणा । 


तदन्तिकसुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१६॥ 


श्रुत्वा उर्वशी इन्द्रभवने गोयमानान्‌ सुर ऋषिणा । 
तदन्तिकम्‌ उपेयाय देवी क्सर शर भदिता॥ 


एम्दारथे-~ 

भत्वा ५, पुरूरवा के गुणों को सुनकर तदन्तिकम्‌ ११. उस पुरूरवा के पास 
उर्वशी १०. उर्वशो उपेपाय १२. भाई 

इन्प्रभवने १. इन्द्र के भवन में देवी ८. देवाङ्कना 
गीयमानाबू ४ गाये जाते हुए स्मर ६३ काम देव के 

सुर २. देवर्षि शर ७. बाण से 

ऋषिणा । ३, नारदकेद्वारा ` भेदिता ॥ ८, पीड़ित 


श्लोकार्थे-इन्द्र के भवन में देर्वाब नारद के द्वारा गाये जाते हुए पुरूरवा के गुणों को सुतकर काम 
देव के बाण से पीड़ित देवाङ्गना उवंशो पुरूरवा के पास आई ॥ 


७७८ ] श्रीमद्भागवते 


[ न° १४ 
सप्तदशः श्लोकः 
मिज्ञावरुणयो! शापादापल्ञा नरलोकताम्‌ । 
निशय्य पुरुषञ्चेष्ठं कन्दर्पसिघ रूपिणस्‌ । 
घर्ति विष्टभ्य ललन! उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥ 
पदच्छेद-- सिन्नाबरुणयो: शापात्‌ आपल्या नरलोकताम्‌ । 
निशस्य पुरुष भेष्ठम्‌ कन्दपंभू इव रूपिणम्‌ । 
घुतिम्‌ विष्डस्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तिके ॥ 
शब्दार्थे-- | 
सिन्रावरूणयोः १. मित्रावरुण के कश्दपस्‌ ७. कामदेव के 
शापात्‌ २. शापसे इव ८, समान 
लापच्ञा ४, प्राप्त हुई उवँशो रूपिणम्‌ &. सुन्दर 
नरलोकताम्‌ ३ मृत्युलोक को धृतिस्‌ विष्टल्य ११, धेये धारण करके 
निशम्य १०, सुनकर ललना १२, देवांगना 
पुरुष - . ५. पुरूरवा को परुषों में उपतस्थे १४, उपस्थित हो गईं 
श्रेष्ठस्‌ । ६. श्रेष्ठ तत्‌ मन्तिके ॥ १३. उस पुरूरवा के पास 


इलोकार्थे--मित्रावरुण के शाप से मृत्यु लोक को प्राप्त हुई उर्वशी पुरूरबा को पुरुषों में श्रेष्ठ तथा 


कामदेव के समान सुन्दर सुनकर धैये घारण करके देवांचा उस (पुरूरवा) के पास 
उपस्थित हो गयी ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स ताँ विलोक्य पति ह षेणो त्फुरललो चन! | 
उवाच श्लच्णया वाचा देवीं हुष्टतनूडह! ॥ १८॥ 


पदच्छेद सः ताम्‌ विलोक्य नृपतिः हर्षण उत्फुल्ल लोचनः । 
2 उवाच श्लक्षणया वाचा देवीम्‌ हृष्ट त्‌ रुहः॥ 

शब्दाय 

सः १०, उस उवाय १४. कहा 
ताम्‌ १, उस श्ल_्षणया १३, मीठी 
विलोषय ३. देखकर वाचा १३. वाणी से 
नृपतिः १०, राजा देवीम्‌ २. देवांगना को 
कण ४. आनन्द ष्ट | 
दुल १, विकसित न ३) ही 
लोचनः ६. नेत्र वाले एवं हः॥ दै, वाले 


एलोकार्थ- उस देवांगना (उवंशी) को देखकर आनन्द से विकसित नेत्र वाले एवं रोमाञ्चित शरीर 
वाले उस राजा ने मीठी वाणी से कहा ॥ 


४० १४ | नवमः स्कन्धः [ ७४८ 


एकानविश श्लोकः 
राजोवाच-- स्वागतं ते चरारोहे आइहयतां करवाम किमू । 
खंरसरव जया साक रलिनाोँ शाश्बती। समा; ॥१६॥ 


पदच्छेद-- स्वागतम्‌ ते वरारोहे आस्यतरम्‌ करवास किस्‌ । 
संरमस्व मया साकम्‌ रतिः नो शाश्‍वती: समाः ॥ 


शब्दार्थ -- 
स्वागतस्‌ ३. स्वागत है संरभह्घ द विहार करो 
ते २. तुम्हारा सया ७. मेरे 
वरारोहे १. हे सुन्दरी ! साकम्‌ द, साथ 
आस्यताम्‌ ४. बेठो रतिः ३९, विहार 
करवाम ६. करूं बौ १०. हम दोनों का 
किस्‌ । ५; तुम्हारी क्या सेता शाश्वतीः १२, निरन्तर 
समाः ॥। १३. वर्षों तक चलता रहे 


एलोकार्थे-- हे सुस्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । बैठो । तुम्हारी क्या सेवा करू ? मेरे साथ विहार करो । 
हम दोनों का विहार निरन्तर वर्षों तक तरलता रहे ॥ 


विशः श्लोकः 


उबंश्युवाच-+- कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो हष्टिश्च सुन्दर । 
थदङ्घान्तरमासाथ च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


पदच्छेद करस्थाः त्वयि न सज्जेत मनः दृष्टिः च सुस्दर। 
यतु अङ्ग अन्तरम्‌ आसाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥ 


शब्दार्थ-- . . न 
कस्याः २, किस स्त्री का यत्‌ ८. जिस आपके 

त्वयि ६. आप में अङ्कः १०. अङ्गं का 

न ८, नहीं अन्तरम्‌ ११. सामीप्य 

सज्जेत ७. आसक्त हो आप्ताद्य १२. प्राप्त करके 

मतः ३. मन च्यवते ह १४. मेरा मन धैय खो बैठा है. 
वृष्टिः ५. दृष्टि रिरंसया। १३. रमण की इच्छा से .. 
च्च ४. ओर रो 
सुश्वर ।। १. हे सुन्दर राजन्‌ | 


एलोकार्थ- हे सुन्दर राजन्‌ ! किस स्त्रो का मन और दृष्टि आप में आसक्त नहीं होगा, जिस बयापके 
भङ्गो का सामाप्य प्राप्त करके रमण की इच्छा से मेरा मन धैये खो बँठा है ॥ 


७९० ] नौधदुभागवते 


[ अ० १४ 
एकविंशः श्लोकः 

एतावुरणकौ राजदू न्यासौ रखस्व सानद। 

संरस्थै नवता साकं एलाच्य! रुचीणां वर! सख्त) ॥२१॥ 
पदच्छेद एतो उरणको राजन्‌ भ्यासी रक्षस्व नानद । 

संरंस्पे भवता सकम्‌ श्लाध्य: स्त्रीणाम्‌ वरः स्घृतः ॥ 
शब्दार्थे 
एतो ३. इत दोनों संरंस्ये ७. विहार करूंगी 
उरणको ४. भेड़ के बच्चों का अचत ७ आपके 
रजन्‌ २. हे राजन्‌! साळ ८. साथ 
न्यासो ५. घरोहर के रूप से. श्लाध्यः १०. प्रशंसनीय गुणों से युक्त 
रक्षस्व ६. रख्य श्त्रीणासू १२, स्त्रियों के लिये 
सानद। १. मान देने वाले वरः ११. पति 
सत्व: !) १३. कहा गया है 


इलोकार्थे--मान देने वाले हे राजन ! इन दोनों भेड़ के बच्चों को 


घरोहर के रूप में रख्यि । आपके 


साथ विहार कझूंगो । प्रशंसनीय गुणों से युक्त पति स्त्रियों के लिए कहा गया है ॥ 


द्वाविंशः श्लोक 


चुतं मे चीर अख्यं स्थाज्षेप्ते त्वान्यच सैथुनात्‌ । 
विचाससं तत्‌ तथेति प्रतिषेदे अहना? ।२२॥ 


मैथुन के अतिरिक्त 
वस्त्र हीन 

वह्‌ 

ऐसा ही होगा 
यह 

स्वोकार कर लिया 
महा 


पदच्छेद घ॒तम्‌ मे वोर भयम्‌ स्यात्‌ न ईक्षे त्वा अभ्यत्र सेथुनात्‌ । 
विचाससम्‌ तत्‌ तथा इति प्रतिपेदे महा मनाः ॥ 

शब्दार्थ--- 

घुतम्‌ ४७ घीही धैथुनात्‌ ७, 

मे २. मेरा विवाससम्‌ द. 

वीर १. हे वीर! तत्‌ ११. 

भक्यम्‌ ३. भोजन तथा १२, 

स्यात्‌ ५. होगा इति १५. 

न ईक्षे १०. नहीं देख्‌ प्रतिपेदे १६. 

त्बा ६. तुमको सहा १३. 

अभ्यत्र । ८; दुसरी जगह सनाः॥ १४. 


एलोकार्थ-- है वीर मेरा भोजन घी हो होगा । तुमको दुसरी जगह 


मनस्वो पुरूरवा ने 
मैथुन के अतिरिक्त वस्त्र होत 


देख । वह ऐसा ही होगा, महा मनस्वी पुरूरवा ने यहु स्वीकार कर लिया |। 


| ७५९ 


अं १४ ` नवम: स्कन्द: 
अयाविशः श्लोक. 

अहो खूपशहो आयो नरलोकविलोहनस्‌ । 

को न सेथेत मलुजों देवी त्या स्वयमागताम्‌ ॥२३॥ 
पदश्छेद— महो छप्‌ अहो भाबः नरलोक बिमोहनम्‌ । 

कः न सेवेत मनुजः देवीम्‌ स्वाम्‌ स्वयम्‌ भागतास्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 
अहो २. आशचरयेजतक है न सेडेत १३. नहीं सेवत करेगा 
र्पम्‌ १, तुम्हारा सोन्दये मनुजः ७, अनुष्य 
अहो भावः ३. तुम्हारा भाव अद्भुत है देषीट्‌ ११, देवी का 
नरलोक ४; मनुष्य लोक को त्वा १०, तुम जैसी 
विमोहनम्‌ ५; मोहित करने वाला ह्वै स्वयम्‌ ८, छ्त्रयम्‌ 
कः। ६. कौन आगताम्‌ ॥ बै. आई 


एलोकार्थ--तुम्हारा सौन्दर्यं आश्चयंजनक है । तुम्हारा भाव अद्भुत दै । मनुष्य लोक को मोहित 
` करने वाला है । कौन मनुष्य स्वयम्‌ आई हई तुम जेसी देवी का सेवन नहीं करेगा ? 


चतुवि शः श्लोकः 
तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहंतः । 


रेमे सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ 
तया सः पुरुष ष्ठः रमयस्त्या थथा अहतः । 


पदच्छेद 

रेमे सुर विहारेषु कामम्‌ चत्ररथ आदिषु॥ 
छब्दार्थे--- 
तथा ७. उस उवंशो के साथ रेमे ११. - रमण करने लगा 
सः ३. वहु पुरूरवा सुर ८, देवताओं के 
पुरुष १. पुरुषों में विहारेषु &. निहार स्थलों में 
शेष्ठः २. श्रेष्ठ कामस्‌ १०, इच्छापूर्वेक 
रमयन्त्या ६ रमण करतो हुई चैत्ररथ ६. चंत्ररथ 
यथा । ४. यथा आदिषु ७. आवि | 
नहतः ॥ ५ योग्य 


श्लोकार्थ--पुरुषों में श्रेष्ठ वह पुरूरवा यथा-योग्य रमण करत! हुई उस उवेशो के साथ चंत्ररथ भादि 
देवताओं के विद्दार स्थलों में इच्छापुर्वक रमण करने लगा ।। _ 


७५२ | श्रीमद्भागवते [ #ं० १४ 


पञ्चविंश. श्लोक; 
रससाएस्तमा देव्या पदा किञ्जहकगन्धया । 
तन्छुखामोदड्षिलो सुछुदेऽहर्गणान्‌ बङ्कन्‌॥२५॥ 
पदच्छेद रममाणः तथा देव्या पष्य किङजल्फ गन्धय। । 
तद्‌ सुख मनोद छुणितः खुघुदेः अहः गणान्‌ बहून्‌ ॥ 


शन्दार्थे--- 

रममाणः तया ५. रमण करते हुए राजा ने उस आमोद ८. सुगन्ध से 
देख्या ४. देवो के साथ मुषिउः दै, विभोर होकर 
पश्मक्तीज्जल्क १. कमल केसर की सी मुमुदे १३. विहार किया 
गन्घया २. सुगन्ध वाली अह; ११. वर्षों 

तद्‌ ६. उसके गणान्‌ १२. तक 

सुख । ७; मुख की बहून्‌ ॥ १०. बहुत 


इलोकार्थे --कमल केसर की-सी सुगन्ध वाली उस देवो उर्वशी के साथ रमण करते हुए राजा ने 
उसके मुखकी सुगन्ध से विभोर होकर बहुत वर्षों तक विहार किया ॥ 


षड्विंशः श्त्तोकः 
अपश्यन्नुवंशीभिन्द्रो गन्धर्वान्‌ खसचोद यत्‌ । 
उदेशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 
पदच्छेद -- अपश्यन्‌ उर्वेशीम्‌ इख्ः गन्धर्वान्‌ समूमचोदथत्‌ । 
उवंशो रहितम्‌ सह्यम्‌ आध्यानम्‌ न भति शोभते ॥ 


धब्दार्य-- 
अपश्यन्‌ २. नहीं देखते हुए उवंशो ६, उर्वशी से 
उबंशीमू १ उवेशोको रहितम्‌ ७, रहित 
ह्वरः ३ इन्द्रने मह्यम्‌ ८. मुझे 
गन्धर्वान्‌ ४. गन्धर्वो को (उसे लाने के लिए) आस्थानम्‌ 2. स्वर्ग 
सम्‌अचोदयत्‌।५. भेजा (भोर कहा) न अति १०, नहीं 

शोभते॥ ११. अच्छा लगता है 


_>श्लोकार्थ -- उवंशो को नहीं देखते हुए इन्द्र ने गन्धर्वो को उसे लाने के 


८ लिए भेजा और कहा--उवशी 
से रहित मुझे स्वगं नहों अच्छा लगता दै ॥ छ 


झ० १४ ] नवखे: स्कग्ध; [ ७५३ 


सप्तविंशः श्लोकः 
ते उपेत्य महारात्रे लमसि प्रत्युपस्थिते । 


उर्वश्या उरणौ जह_न्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
पदच्छेद ते उपेस्थ महारात्रे तसि प्रति उपस्यिते। 
उर्वश्याः उरणो नह _ः भ्यस्लो रालधि जायया ॥ 


शब्दार्थ-- 

ते १. वे गन्धव उवण्या ६. उर्वशी के 

उपेश्य ५. जाकर उरणो ७: दोबों भेंड़ों को 
महारात्रे २. आधीरात में जह्न _: ८. हरण कर लिया (जिन्हे) 
तमसि ३. अन्धकार न्यस्तो ११, धरोहर रखा था 
प्रतिउपस्थिते। ४, छा जाने पर वहाँ राजनि १०, राजा के पास 


जायया ॥ ७ पत्नी ने 
इलोकार्थ--वे गन्धर्व आधीरात में अन्धकार छा जाने पर वहाँ जाकर उर्वशी के दोनों भेड़ों को हरण 


कर लिया जिन्हें पत्नी ने राजा के पास धरोहर रखा था ॥ 
अष्टाविंशः श्लोक! 
निशय्याक्रन्दिते देवी पुचयोनीयमानयो! । 


हतास्म्यहं कुनाथेन नपु सा वीरमानिना ॥२८॥ 
पदच्छिद--- निशब्य आक्षर्दितम्‌ देवी पुत्रयोः नोयमानयों:॥ 
हता अस्मि अहम्‌ कुनाथेन नपुंता वीर मानिना ॥ 


णन्दार्थ-- 

निशब्य ४. सूनकर अस्मि १९. गई 
आक्कन्दितस्‌ २ चिल्लाहट अहम्‌ १०, सैं 

देवी ५. देवी उर्वशी ने करा कुनाथेन ७- बुरे पति के द्वारा 
पुत्रयोः २, पुत्रों की नपुंसा ६: कायर और 
नोवमानयोः १, लिये जाते हुए वीर ७. अग्ने को वोर 
हता॥ ११. मारी मानिना ॥ ८. मानने वाले 


इलोकाथं--लिये जाते हुए पुत्रों की चिल्लाहट सुरकर देवी उर्वशो ने कहा कायर और अपने को 
बीर मानने वाले बुरे पति के द्वा 1 मैं भारी गई ॥ 


फा०--८५४ 


७५९४ | श्रीमद्भागवर्ते [ ३० १४ 


एकोनत्रिशः श्व्वोकः 
यहिअस्मादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युखि;।॥ 
य! शेते निशि संचस्तो यथा नारी दिवा एुमान्‌ ॥९९॥ 
पदख्छेद-- यत्‌ विधव्भात्‌ अहम्‌ नष्टा हृत अपत्या 'च दस्थ्रुभिः ॥ 
यः शेते निशि संत्रस्तः यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यष्‌ १. जिसके यतः ७ जो 

विश्ञस्भात्‌ २. विश्वास से शेते १६. सोताहै 

महम्‌ ३. मैं निशि १२. रात में 

नष्टा ४. नष्ट हो गयी संत्रस्तः १३. डर कर 

हूत ८ लुट लिये गये यथा १५. समान 

बपत्या ७, मेरे बच्चे नारी १४. स्त्रो के 

च्च ५. और जो दिवा १०. दिन में 
दस्युभिः। ६. लुटेरों के द्वारा पुमान्‌ ॥ ११. पुरुष रहता है और 


एलोकार्थे--जिसके विश्वास से मैं नष्ट हो गयो । तथा लुटेरों के हारा मेरे बच्चे लूट लिये गये और 
द जो दिन में पुरुष रहता है तथा रात में डर कर स्त्री के समान सोता है ॥ 


त्रिंशः श्तलोकः 


इति वाक्सायकैर्बिद्धः प्रतोत्चेरिच कुख्जरः । 
निशि निस्चिशमादाय विवस्त्रोड्न्यद्रवदू रुघा ॥३०॥ 


पदच्छेद-- इति वाक्सायकेः विद्धः प्रतोत्त्रेः इव कुञजरः। 
निशि निस्त्रिशम आदाय विवस्त्रः अभ्यद्रवत, रुषा ॥ 


शब्दार्थ--- 

इति ५. इस प्रकार निशि ८. रात में 

वाक्‌ ६ वाणी रूपी निरत्त्रशम्‌ ४. तलवार 
सायकः ७; बाणो से विघकर राजा आदाय १०, लेकर 

विद्धः २; विधे हुए विवस्त्रः १२. विना बस्त्र के हो 
प्रतोत्त्र १, अंकुशोसे अभ्यद्रवत्‌ १३: दौड़ पड़ा 


४, संमान रुषा। ११. क्रोधसे 
कुङजरः॥ २. हाथी के 


एलोकार्थ- अंकुशो से विषे हुए हाथी के समान इस प्रकार वाणी रूपी बाणों से विधकर राजा रात में 
तलवार लेकर क्रोध पे विना वस्त्र के ही दौड़ पड़ा ॥ 


भ० १४] बव: स्कम्धः [ ७३५ 


एकञिंशः शोकः 
ते विखज्योरणी तञ्च व्थथ्योलन्त स्थ विद्युतः । 
आदाय सेबाचायान्सं नज्नसैद्चत सा पतिस्‌ ॥३१॥ 


पदछिच्द--- ते विसुज्य उरणी तत्र व्यद्योतन्त हम विचत: 1 
आदाय मेषो आयान्तम्‌ नग्नभ्‌ ऐक्षत सा पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ते १. वे गन्धर्व आदाय & लेकर 
विसृज्य ३. छोड़कर (चले गये) सेषो ८. भेड़ों को 
उरणो २ भेड़' को आयान्तन्‌ १०. आते हुए 
तन्न ४, वहाँ नग्नम्‌ ११, नंगे 
व्यद्योतन्त ६. चमकते एक्षत १४. देख लिया 
स्मत ७. लगी (तब) चा १३. उस उर्वशी ने 
बिद्य॒तः। ५. विर्जालयाँ पतिम्‌ ॥ १२. पतिको 


त्र्लोकार्थ--वे गन्धर्वं भेड़ों को छोड़कर चले गये । वहाँ बिजलियाँ चमकते लगों। तत्र भेड़ों को 
लेकर आते हुए नंगे पति को उस उर्वेशी ने देख लिया ॥ 


ह्वािशः श्लोकः 
ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्‌ चिमना इव। 
तच्चित्तो विहलः शोचन्‌ बश्रासोन्मःतवन्महीम्‌ ॥३२॥ 


वदच्छेद-- ऐलः अपि शयने जायाम्‌ अपश्यन्‌ विमनाः इव। 
तत, चित्तः विह्वलः शोचन्‌ बज्नाम उन्मत्त घत्‌ महीम ॥ 


शब्दार्थ-- 

ऐलः १. पुरूरवा तत, ८. ओर उसी में 
अपि २. भी - चित्तः ७. मनको लगाये हुए 
शयने ३. शय्यापर विह्वलः १०. आतुर होकर 
जायाम्‌ ४. पत्नी को शोचन्‌ ११. शोक करते हुए 
अपश्यन, ५. न देखते हुए बभ्नास १५. धुसने लगे 
विसनाः ६. उदास के उन्मत्त १२. पागल के 

इव। ७. समान हो गये वत, १३. समान | 


महीम्‌ ॥ १४. पृथ्वी पर 


पल्लोकाथं-पुरूरवा भी शय्यापर पत्नी को न देखते हुए उदास के समान हो गये और उसी सें मन 
को लगाये हुए आतुर होकर शोक करते हुए पागल के समान पृथ्वी पर घुमने लगे ॥ 


७५९ ] श्रीमद्भागवते [ ४० ९४ 


त्रयस्त्रिशः श्वाकः 
सता वीचय कुरूनेच सरस्वत्यां च तत्सखीः। 


पञ्च प्रह्मव्टवदनाः प्राह सूक्त पुरूरवा! ॥३३।॥। 
पदच्छेद सः तास्‌ वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्याम्‌ च तत्‌ सखोः। 
पञ्च प्रहृष्ट वदनाः प्राह सुक्तम्‌ पुरूरबाः॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उसपुरूरवाने सखीः १०, सखियों से 

ताम्‌ २. उर्वंशो को पञ्च ७. पाँच 

वीक्षय ५. देखकर प्रहृष्ट ७, प्रसन्न 

कुरुक्षेत्र ३५ कुरुक्षेत्र में वदनाः ८, मुखवाली 

सरध्वश्याम्‌ च ४. सरस्वती नदी के तट पर प्राह १३: कहा 

तत्‌ ॥ ६. शोर उसको सुक्तम्‌ १२. मीठी वाणी में 
पुरूरवाः ॥ ११, पुरूरवा ने 


क्जोकाथं- उस पुरूरवा ने उवंशो को कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर देखकर और उसकी 
पाँच सखियों से पुरवा ने मीठी वाणी में कहा ॥ 


चतुस्िंशः शत्लोकः 
अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुम सि । 
सां त्वसच्याप्यनिद त्य वचांसि कूणबावहै ॥३४॥ 


पदच्छेद अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुम्‌ असि । 
माम्‌ त्वम्‌ अद्य अपि अनिष्‌ं त्य वचांसि कृणवावहै ॥ 


पाब्दाथं-- 
महो १. महा माम्‌ द, मुझे 
जाये र. प्रिये स्वम्‌ ८, हर 
तिष्ठ ३; ठहर जाओ अद्य ६. भाज 
तिष्ठ ४. ठहर जाओ अपि ७, भी 
घोरै ५. हे निष्ठ्रे! अनिवृत्य १०, बिना सुल दिये 
न ११. नहीं वचांसि १४ हम दोतों बातें 
त्यक्तुम्‌ १२. त्याग्ने कृणवावहै। १५. कुछ कर लें 


नहुंसि॥ १३. योग्य हो (आओ) 


एलोकार्थ--अहा प्रिये, ठहर जाओ, ठहर जाओ । हे निष्ठुरे | आज भी तुम मुझे बिना सुख दिये नहीं 
त्यागने योग्य हो । आभो, हम दोनों कुछ बातें कर लें ॥ 


अ० १४ ] नवस? स्कन्द} [ ७५७ 
पञ्चजिशः शलोक! 

खुदेहोऽयं पतह्यञ्ज देवि दूरं हुतस्त्वया । 

खाद्न्न्येनं चका गुश्राइत्वत्णसादस्य नाइपदस ॥8५॥ 
पदच्छेद -- धुदेहः अथ्यू पतति अत्र देवि दूरम्‌ हूतः स्वया ? 

खादर्ति एनम्‌ वुक्काः गृध्या; स्वत प्रत्तादस्थ न मास्पदम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
सुबेहः ३. सुन्दर शरीर खादन्ति १६; खा जायेगा 
अयम्‌ २. यह एबम्‌ १३. इस शरोर को 
पतति ५. गिर रहा है (क्योंकि) बकाः ५४. भेड़िये भोर 
अत्र ४. यहाँ थ्थ्राः १५; गीघ 
देखि १; हे देबी स्वत्‌ दे... तुम्हारी 
द्रभ्‌ ७. दूर प्रसादस्य १०. प्रसन्नता का यह 
हतः ८, फेंक दिया है न्न १२. नहीं है (इस लिए) 
त्वया 1 ६. तुमने (इसे) आस्पदम्‌ ॥ ११. स्थान 


एलोकार्थ--यह सुन्दर शरीर यहाँ गिर रहा है, क्योंकि तुमने इसे दुर फेंक दिया है । तुम्हारी 
प्रसन्नता का यह स्थान नहीं है । इस लिए इस शरीर को भेडिये और गोध खा जायेगे ॥ 


उवेश्युवाच-- 


घटब्रिशः श्लोक! 


मा स्थाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाथज का इमे । 
क्वापि सख्यं न वे स्त्रीणां वरकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 
सा मृथाः पुरुषः असि त्वम्‌ मा स्म त्वा अद्यः वृकाः इसे । 


पदच्छेद-- 

क्वापि स्थं न वे स्त्रीणाम्‌ दुकाणाम्‌ हृदयम्‌ यथा ॥ 
स्ता ४. मत क्वापि ११. कहीं भो 
सृथाः ५; मरो सण्यम्‌ १२. मित्रता 
पुरुषः २. पुरुष नवे १३. नहीं होती 
भसि ३. हो स्त्रीणाम्‌ १०. स्त्रियों की 
स्वम्‌ १. तुम घुकाणाम्‌ १५. भेड्यिके 
मा स्म &, नहीं हृदयम्‌ १४. उनका हृदय के 
अद्यः ८. तुम्हे खाये यथा | १६, समान होता दै 
वकाः इसे ॥ ७. भेड़िये ये 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! तुम पुरुष हो । मत मरो ! ये भेड़िये तुम्हें नही खायेंगे स्त्रियों को कहीं भो 


मित्रता नहीं होती । उनका हृदय भेड़ियें के समान होता है ॥ 


७५८ ] लौधदृभागणते [.झअ० १४ 


सप्तन्रिशः श्लोक; 
स्त्रियों खकडणाः ऋरा ढुसघा; प्रियलाहसाः । 
इणन्त्यहपार्थेऽपि विश्वष्य पति आतरभप्युत ॥३७॥ 


पदच्छेद-- स्थियः हि अकदणाः छूराः छुमर्षा: प्रिय साहसाः। 
ध्नम्ति अल्प अथं अपि विशन्धम्‌ पतिछ्‌ जातरसम्‌ अपि उत ॥ 


धान्दार्थे-- 
हत्त्रयः हि ४, स्त्रियाँ थह्प ६ थोडे 
अकरुणाः १. दयाशुन्य अर्थे ७. धन के लिए 
क्राः २. कठोर अपि ८, भो 
ुमर्षाः ३. असहनशील विशब्धम्‌ देश विश्वासी 
प्रियसाहसाः ४. साहसी पतिम्‌ १०; पति 
ष्नन्ति!\ १४ मार देती है जातरम्‌ १२. भाईको 
अपि १३, भो 
उतत ॥ ११, अथवा 
इलोकार्थ--दयाशुत्य, कठोर असहनशील, साहसी, स्त्रियाँ थोडे धन के लिए भी विश्वासी पति 
अथवा भाई को मार देती है ।। 


'ष्टाजिशः श्व्वोकः 


विघाचालीकविश्रममभञ्ेछु त्यक्तसौहृदाः । 
नचं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वेरबृत्तयः ।। ३८॥। 
पदच्छेद-- विधाय अलोक विभ्वम्मम्‌ अज्ञेषु त्यक्त सोहूदा: । 
नवम, नवस, अभोप्सत्त्य:; पुंश्चल्यः स्वर वृत्तयः ॥ 


शब्दार्थे--- 

विधाय ५, दिलाकर नवम्‌ ८. नये 

भलोक ३. झूठा नवम्‌ दै> नये पुरुषों को 

विश्रम्भम्‌ ४, विश्वास भभौष्सन्त्यः १०, चाहती हुई 

अन्ञेषु १. अनजान पृंश्‍चल्प्रः ११, कुलटा स्त्रियाँ 

त्यक्त ७, त्याग देने वाली स्वर १२, स्वच्छन्द 
सोहृदाः ६, बन्धुओं को भी - वृत्तयः॥। १३. विचरण करने वाली होती दै 


अलोकार्थे- अनजान मनुष्यों को झूठा विश्वास दिलाकर बन्धुओं को भी त्याग देने वाली तथा तमे 
नये पुरुषों को चाहती हुई कुलटा स्त्रियाँ स्वच्छन्द विचरण करने वाली होती हैं ॥ 


[ ७५६६ 


झ० १४] नवमः स्कन्ध: 
एकानं चत्वारर शलाकः 
संवत्खरान्ले हे सावमेकराञं भचेश्वर । 
यत्स्थत्यपत्यानि च ते लविष्यन्ट्यपराणि भो! ।!है६॥ 
पदच्छेद-- संवत्सरान्ते हि भवान्‌ एक रावस सया ईश्वर ॥ 
दत्ह्यति बयत्यानि च ते भदिव्यव्वि अपराणि भोः ॥ 
शब्दा्थ--- 
संवत्सराग्ते ९. वर्ष के अन्त में उत्स्यति ८. बाल करेंगे 
हि ५. निश्चित रूप से अपत्यानि १२. सन्ताने 
अवान्‌ ४. आप चते ११. भो आपको 
एकरात्रम्‌ ६. एक रात भविष्यन्ति १३. होगी 
मया ईश्वर॥ ७, मेरे साथ साथ महाराज अपराध्षे १०. दूसरी 
भोः ॥ १. 


इलोकाथं--हे महाराज ! वर्ष के अन्त में आप निश्चित रूप से एकरात मेरे साथ वास करेंगे । 
भापको दूसरी भी सन्ताने होंगी ॥ 
चत्वारिँशः श्लोकः 
न्तर्वरनीछुपालच्ध देवो स प्रययो पुरस्‌। 
गतोऽब्दान्ते उववशी वीरमातरम्‌ ॥४०॥ 


पुनस्तन्न 
पदच्छेद-- अन्तः पत्नीम, उपालक्ष्य देदीम्‌ सः प्रययो पुरम्‌ । 
पुनः तत्र गतः अब्दान्ते उरवंशीम, बोर मातरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
अभ्तः वत्नीम्‌ २, गर्भवती पुनः ७, फिर्‌ 
उपालक्ष्य ३, देखकर तश्र ८. वहाँ 
देवीम्‌ १. उवँशो को गतः १३, गये 
सः ४. वे राजा पुरूरवा अपने अब्दान्ते & एक वर्ष के अन्त में 
प्रययौ ६. चले गये -उर्चशोम्‌, १२. उर्वशी के पास 
पुरम्‌ । ५, नगरको बीर १०, एक पुत्र की 
मातरम्‌ ॥ ११, माता 


एलो कार्थ---3वंशी को गर्भवती देखकर वे राजा पुरूरवा अपने नगर को चले गये । फिर वहाँ एक 
वर्ष के सन्त में एक पुत्र की माता उवंशी के पास गयें।।। 


७६० ] 


उपलब्ध सुदा 
अच्चेनखुवेशी पाह 

पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- टर 

उपलब्ध १. उवंशी को पाकर 
सुदा २. हर्षसे 

युक्तः ६. युक्त होकर 

सम्‌ उवास ६. निवास किया 

तया ५. उसके पास 

निशाम्‌ । ४. रातमें 


श्रीमद्भागवते 
एकचत्वारिंशा. शल्यो क$ 


युक्तः सझुवास 


झुपण्णं 


[ झ० 9४ 


तया निशाम्‌ । 


चिरहालुरस्र्‌ ॥४१॥ 


उपलभ्य सुदा युक्तः सम्‌ उवास तया निशाम्‌ । 


सथ एनम्‌ उर्वशी प्राह कृपणम्‌ बिरह भाठुरम्‌ ॥ 


अथ ७, तदनन्तर 
एनन्‌ ११. उस राजा से 
उर्वशी १२. उवंशी ने 
प्राह १३. कहा 
कृपणस्‌ १०. दीन 

बिरह ८. वियोग से 
आलुरम्‌ ॥ ॐ, दुःखी 


एलोकार्थे->उवेशो को पाकर हर्ष से युक्त होकर रात में उसके साथ निवास किया । वियोग से दुःखो 


दोन उस राजा से उवँशी ने कहा ॥ 


गन्धर्वीनुपघावेमांस्तुभ्यं 
तस्य संस्तुवतस्लुष्टा 


उवशी मन्यमानस्तां 
पदच्छेद-- 
शब्दार्थ-- - 
गन्घर्वान्‌ २. गरा के पास 
उपधाष इमान्‌ ३२: जाओ इन 
तुम्यम ४: तुम्हे वह 
दास्यन्ति ६. दे देंगे 
माम्‌ ५. मु 
इति ७, इसके वाद 
तस्य ४. उस राजा के ऊपर 
संस्तुवत ८. स्तुति करते हुए 
तुष्टा! १०. प्रसन्न हो गये भौर 
अग्नि ११. एक अग्नि 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


दास्थन्हि 


साघ्तिति । 


अग्निस्थालीं ददुन् प । 


सोऽबुध्यत 


प्यर्‌ यने ॥४९॥ 


गन्धर्वान्‌ उपधाव इमान्‌ तुभ्यम्‌ दास्यन्ति माम्‌ इलि । 
तस्य संस्तुतः तुष्टा अग्नि स्थालोम्‌ दढुः नुप। 
उर्दशीम्‌ सभ्यमानः ताम्‌ सः अबुध्यत चरन्‌ नने॥ 


स्थालोम्‌ १२. स्थाली 

दडुः १२; देदी 

नुप १. हे राजन्‌! 
उबंशीम्‌ १६. उवंशी 

मन्यमानः २०. मानता हुआ 

ताम १५, उस स्थाली को 
सः १४. उस राजा पुरूरवा ने 
अबुध्यत १७, समझा (भोर यह) 
परत २०, विचरण करने लगा 
वने १७; वन में 


एलोकार्थ--है राजन्‌ ! इन गन्घर्वो के पास जाओ । तुम्हें वह मुझे दे देगे । उसके बाद स्तुति करते 
हुए उस राजा के अपर गन्थवे प्रसन्न हो गये । और एक अग्निस्थाली दे दी। उस राणा. पुरूरवा 
ने उस स्थाली को उवंशी समझा । आर यह मानता हुआ वन में विचरण करने लगा ॥ 


अं १४ | तवं? स्कन्धः [ ७६१ 


अयश्चत्वारिंशश श्लोकः 
स्थालीं न्यस्य चने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि। 
चलायां संप्रशत्तायां सनसि जअवय्यवतत ॥४३॥ 


पदच्दछे-- स्थालीम्‌ ण्यस्य बने गत्वा गृहान्‌ आध्यायतः निशि। 
त्रेतायास्‌ संप्रवृत्तायाम्‌ अनसि त्रयी अवतत ॥ 


शब्दार्थ 

स्थालीम्‌ १; उस स्थाली को निशि ६. रात में उर्वशी का 
ण्यस्य ३. रखकर च्रेताथास्‌ ८. नेता युग के 

वने २. वन में संप्रवृत्तायान्‌ ३; प्रारम्भ में 

गरा ५, जाकर (राजा) सनसि १०. राजा के मन में 
गृहान्‌ ४. घरको त्रयी ११. तीनों वेद 
आध्यायत ७. ध्यान करते रहे (तथा) भवतंत १२. प्रकट हुए 


एलोकार्थे--उस स्थाली को वन में रखकर घरको जाकर राजा पुरूरवा रात में उर्वशी का ध्यान 
करते रहे । तथा त्रेतायुग के प्रारम्भ में राजा के मन में तोनों वेद प्रकट हुए । 
चतुश्चत्वारिशः श्खोकः 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगसं विलक्ष्य सः । 
तेन हे अरणी कुत्वा उवंशीलोककास्यया ॥४४॥ 


पदच्छेद- स्थालो स्यानम्‌ गतः अशअत्थम्‌ शमोगभंम्‌ विलक्ष्य सः। 
तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक कास्पया ॥॥ 


शब्दार्थ 

स्थालो २. स्थाली के तेन & उससे 

स्थानम्‌ २. स्यान पर द्व १२. दो 

गतः ४. जःने पर नरणी १४. मन्थन काष्ठ 
अश्वध्यम्‌ ५, पीपलको कुत्वा १२. बनाये 

शमी ६; शमो वृक्ष के उवंशी १०. उवंशो 

गर्भम्‌ ७; कोटर में लोक ११ लोक को 
बिलक्षय ८. देखकर काम्यया १२. कामना करते हुए 
सतः १. उस राजा ने 


एलोकार्थं--उस राजा ने स्थाली के स्थान पर जाने पर पीपल फो शमी वृक्ष के कोटर में देखकर 
उससे उर्वशी लोक की कामना करते हुए दो मस्थच काष्ठ बनाये । 
फ०--६६ 


७६२ | श्रीमद्भागवत 
पश्चचत्वारिंश; श्वोकः 
उर्वशी सन्त्रतो भ्यायन्नघरारणिछ्त्तराम्‌। 


आत्मानझुमयोमेध्ये तत्‌ यत्‌ प्रजननं प्रश्चः ॥४५॥ 
पद्ख्छेद-- उर्वशीम्‌ सन्त्रतः ध्यायन्‌ अघर अरणिम्‌ उत्तराम्‌। 
आस्मानस्‌ उभयोः मध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननम्‌ प्रभुः ॥ 


॥ अ० १४ 


घछन्दाथे--- 

उवंशीम ३. उर्वशी और आत्पानमू ५. पुरूरवा तथा 
सन्त्रतः १२. मन्त्रसे उधयोः ६. दोनों के 

घ्यावन्‌ १३. ध्यान करते हुए स्रष्ये ७. बीच में 

अघर १. नीचे कौ यत्‌ ८; जोकाष्ठ था 
अरणिम्‌ २. अरणि को ततत्‌ 8. उसको 

उत्तराम्‌ ४, ऊपर की अरणि को प्रजननम्‌ १० पुत्र रूप में समझकर 


प्रभुः ११. राजाने 
श्लोकार्थ-=नीचे कौ अरणि को उर्वशी और ऊपर की अरणि को पुछरवा तथा दोनों के वीच में जो 
काष्ठ था उसको पुत्र रूप में समझकर राज। ने मन्त्र से ध्यान करते हुए मन्थन किया । 


घटचत्वारिंशः श्लोक! 
तस्य निर्मन्थनाउजातो जातवेदा विभावसुः । 


त्रय्या स विष्यया राज्ञा पुत्रत्वे कलिपत स्त्रित ॥४९॥ 
पदच्छेद तस्य निर्मन्यनात्‌ जातः जातवेदाः विभावसुः ॥ 


त्र्पा॥ सः विद्यया राज्ञा पुत्रस्वे कल्पितः त्रिवृत्‌ ॥ 


घब्दायें--- 

त्य १; उसके सः ६. उस 

निमंस्यनात्‌ २. मन्थन से विद्यया ७ विद्या से 

जातः ५. उत्पन्न हुआ राज्ञा ७. राजाने 

जातवेदाः ३ जातवेदा नामक पुत्रत्वे ११. पुत्र के रूप में 

विभावधुः ४. अग्नि कल्पितः १२. स्वोकार कर लिया ही 

त्रय्याः ८. तीवों वेद की त्रिवृत १०, तीन भागों में विभक्त तीन अरि 
को 


एलोकार्थ--उ सके मन्थन ते जातवेदा नामक अग्नि उत्पन्न हुयी । उस राजा ने तीनों वेद की विद्या पे 
। तीन भागों में विभक्त तीन अग्नियों को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया । 


अ० १४ ] नवम! एकन्धः [ ०६३ 


सप्चचत्वारिशः श्लोकः 
तेनायजत यज्ञेशं भआगवन्तनधोचजस्‌ । 


उर्वशीलोक मन्विच्छुन्‌ सबंदेबमथं हरिस्‌ ।४७॥ 


पदच्छेद तेन अयजत यज्ञेशन्‌ अगरवश्तन्‌ भधोक्षजम्‌ । 
उर्वशीलोकम्‌ अश्विच्छन्‌ सबं देवसयन्‌ हरिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

तेन ४. उन तीनों अस्ति के द्वारा उर्वशी १, उवँशी 

अयजत ११. यजन शिया लोकम्‌ २. लोक की 

यज्ञेशस ५. यज्ञपति अन्विच्छन्‌ ३. इच्छा से 

भगवश्तम्‌ दे. भगवान्‌ सर्व ७. सर्व 

अधोक्षजम्‌ ६. इन्द्रियातोत देवसयम्‌ ८. देबस्व्रूप 
हरम्‌ १०. हरि का 


एलोकार्थ--उवँशी-लोक की इच्छा से राजा ने उन तीनों अग्नियों के द्वारा यज्ञपति, इन्द्रियातीत, सर्व 
देवस्वरूप भगवानु श्री हरि का ध्यान किया । 


अष्टचत्वारिंशः श्लोक! 


एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाड्मयः । 


देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निवेणं एब च ॥४८॥ 


पदच्छेद-- एकः एव पुरा वेदः प्रणवः सर्व वाड'प्रयः । 
देवः नारायणः न अन्यः एकः अग्नि; वर्ण: एव च ॥ 


शब्दार्ष -- 

एकः २. एक देवः ८. देवता 

एब ३. ही नारायणः 5. वारायणहीथे 
पुरा १. पूर्वकाल में (सत्ययुग में) न अन्य १०. नहीं दूसरा था 
वेदः ४. वे एक १२. एक 

प्रणवः ७. प्रणव ही था अर्ति वर्णः ११. अग्नि और वर्ण भी 
सर्वे ५. सम्पूर्ण एव च १३ हीथा 

वाङमय ६. वाणी रूप में 


एलोकार्थ--पूर्वकाल में (सत्ययुग में) एक ही वेद सम्पूर्ण वाणीरूप में प्रणव ही था । देवता नारायण 
ही थे। दूसरा नहीं था। अग्नि और वर्ण भी एक ही था । 
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एकानपज्चाशत्तमः श्छो कः 
पुरूरवस एवासीत्‌ चयी जेताखुखे रूप । 
अरिनना प्रजया राजा लोकं गान्धवमेयिवान्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- पुरूरवसः एवं आसीत त्रयी त्रेतापुखे बुप। 

अग्निना प्रजपा राजा लोकस्‌ गाश्थबेस्‌ एयिवान्‌ ॥ 
शब्दार्थे -- 
पुरूरवसः ३० पुरूरवासे अग्निना ८. अग्नि रूप 
एव ४. हो प्रजया ७. सन्तानसे 
आसोत्‌ ६, हुए राजा ७. राजा पुरूरवा ने 
त्रयो ५. तीनों वेद प्रकट लोकम्‌ ११. लोकको 
त्रेतामुखे २ तेता के प्रारम्भ में गान्धवस्‌ १०. गन्धर्व 
न्‌प १. हे राजन ! परीक्षित्‌ एयिवान्‌ १२, प्राप्त किया 


इलोकार्थ- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! त्रेता के प्रारम्भ में पुरूएवा से ही तीनों वेद प्रकट हुये। राजा 
पुरूरवा ने अरिनरूप सन्तान से गष्धर्व लोक को प्राप्त किया । 


झीमवृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमस्कन्धे 
एलोपाश्याने चतुदंशः मध्यय: ॥१४॥ 


भ्रीमदमागवतमहापुराणाच 
नघ? स्कन्यः 
प्नडऱ्च्ाल्हच्शाः अङ्याय्यः 
प्रथम; श्लोक! 
श्रीशुक उवाच-- ऐलस्थ चोयंशीगभोत्‌ षद्चासज्ञाल्मजा बुप । 
आयुः शतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥१॥ 


पदच्छेद-- ऐलस्य च उर्वशी गर्भात्‌ बड़ भन्‌ आत्मजाः बुष । 
आयुः भरुतायुः सत्थायुः रयः अथ विजयः जय ॥ 


छब्दार्थ--- थे 

ऐलस्य च २. पुरूरवाके आशुः ८, आयु 

च १५, और शृतायुः ठे. श्रुतायु 

उवंशी ३. उवेशोके सत्याधुः १०. सत्यायु 

ग s ० 

पय (फर 0100 

आसन्‌ ७. हुये विज्ञयः १४, बिजय 

आत्मजाः ६. पुत्र जयः १२. जय 

दप १, हे राजन्‌ ! 

श्लोकारथं--हे राजन्‌ ! पुरूरवा के उवेशी के गर्भ से छः पुत्र हुये--आयु, श्रुतायु, सत्यु, रय, 
जय, भौर विजय ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
अतायो वसुमान्‌ पुत्र! सत्यायोश्च अनञ्जयः ~ 


रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥२॥ 
पदच्छेद श्ुतायोः वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोः च थुतञ्जयः । 
रयस्य सुतः एकः च जयस्य तनयः अमितः॥ 


शब्दार्थ-- 

थुतायोः १. श्रुतायु का रयस्य ७. रयका 
बसुमान्‌ २. वसुमात हुआ सुतः ८. पुत्र 

पुत्रः २. पुत एकः ष. एक 

सत्यायोः ५, सत्यायु का च १०. और 

च : ४. और जयस्य ११. जय को 
धृतळ्नयः ६. श्रुतञ्जय तनयः १२. 


पुन 
अमित १३. अमित हुआ 


एलोकार्थे--श्रुतायु का पुत्र वसुमान्‌ हुआ, और सत्यायु का श्रुतञ्जय, रयका पुत्र एक और जय का 
पुन्न अमितः हुआ ॥ 
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तृतीयः शोक 
सीससतु विजयस्थाथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । 
तस्य जह! सुनो गङ्गां गण्डूषी कुटण योऽपिबत्‌ । 
जह्ोोस्लु एड्स्तत्पुची जलाकश्चात्मजोऽजकः ॥ ३॥ 


पदच्छेद भीमः तु विजयस्य अथ फाञ्चनः होत्रकः ततः। 
तष्य जह. नुः सुतः गङ्गाम्‌ कण्ड्यीकुत्ण यः अपिबत, । 
जह्लोः तु पुषः तत्पुत्रः बलाकः च यात्मजः अजव ॥ 
शब्दार्थे--- 
सोमः तु ३. भीम हुआ, भीम का काञ्चन, गण्ड्षीकृर्थ ६. अञ्जलि में लेकर 
विजयस्य २. विजय का पुत्र यः अपिबत्‌ १०. पी यये थे 
मथ १५ तदनन्तर जन्नोः १९. जल्न का पुत्र 
काञ्चनः ४. काश्चनका पुरु १२. पुरु 
होत्रकः ततः ५. होन्नक फिर तत्पुत्नः १३. उसका पुत्र 
तस्य जह नुः ६, उसका जल्न, हुआ बलाकः १४, बलाक 
सुतः ७, पुत्र च आत्मजः १५. ओर उसका पुत्र 
गळू । ८ जौगङ्गाको अजकः ॥ १६ अजक हुआ 


एलोकार्थ-- तदनन्तर विजय का पुत्र भीम हुआ, भीम का काञ्चन; काञ्चर का होत्रक, फिर उसका 


पदच्छेद-- 
शन्दार्थ-- 


ततः 
कुशः 
कुशस्य 
अपि 
कुशाम्बुः 
तनपः 


बसु: । 


पुत्र जल्न, हुआ । जो गङ्गा को अञ्जलि में लेकर पी गये थे । जह्न _ का पुत्र पुर, उसका 
पुत्र बलाक झौर उसका पुत्र अजक हुआ ॥ 


चतुर्थः श्लोकः | 
ततः कुशः कुशस्यापि कुशास्चुस्तनथो वरु! । 


कुशनासश्च चत्वारो गाघिरासीत्‌ कुशाब्बुज! ॥४॥ 
ततः कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बुः तनयः वसु! । 
कुशनाभः च चत्वारः गाधिः आसोत्‌ कुश अम्बुजः ॥ 


१, तदनन्तर उससे कुशनाभः &. कुशनाभ 

२. कुश च ८ और 

३. कुश के चत्वारः १० चार पुत्र हुए और 

४, भी गाधिः १२. याधि 

५. कुशाम्बु आसीत्‌ १७ हुए 

६. तनय कुश ११. कुशाम्बु से 

७, वसु अग्ब्रुजः॥ १३. उत्पन्न 


एल्लोकार्थ --तदनन्तर उससे कुश, कुश के भी कुशाम्बु, तनय वधु और कुशनाभ यें चार पुत्र हुए 


और कुशाम्बु से गाधि उत्पन्न हुए ॥ 
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अ० १५ ] ववम! श्छन्धः 
पञ्चमः श्त्वोकः 

तस्य सत्यवतीं कन्याञ्चीकोऽचाचत हिज! । 

वरं विसदृशं मत्वा गाचिमार्गवमञ्नवीत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद तस्थ सत्यवतीम्‌ कम्याम्‌ श्छचीकः भवाचत हिज: । 

चरम्‌ विसद्शमू मस्वा गाधिः भागंबलू अश्नबीद्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
तस्य १. उनगाघि के वरस्‌ ७. बएको 
सत्यवतीम्‌ २. सत्यवती नामक विसबुशम्‌ ८; अयोग्य 
कश्पाम्‌ ३. एक कन्या थी मत्वा छैन मानकर 
ऋचोकः ५. (उसको) ऋचीक नामक गाधिः १०, याविने 
अयाचत ६ याचना को भार्गबम्‌ ११. कऋचीक से 
द्विनः। ४. ब्राह्मण ने अन्नवीत्‌ ॥ १२. कडा 


एलोकार्थ--उन गाधि के सत्यवती नामक एक कन्या थी । उस कन्या को ऋचीक नामक ब्राह्मण ने 
याचना की । वर को अयोग्य मानकर गावि ने ऋचीक मुनि से कहा ॥ 


ष्ठः श्त्तोकः 


एकत! श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌। 
सहस्र' दीयतां शुल्क कन्याया! कुशिका चयम्‌ ॥९॥ 


पदच्छेद-- एकतः श्यामकर्णानाम्‌ हयानाम्‌ चन्द्रवचंसाम्‌ । 
सहस्रम्‌ दीयताम्‌ शुल्क कन्यायाः कुशिकाः वयम्‌ ॥। 


शन्दार्थ-- 

एकतः ५. एक ओर सहल्रम्‌ ५. 

श्यामकर्णानाम्‌ ६; श्याम कणं वालेतथा दीयताम्‌ १९. 

हयानाम्‌ १०. घोडे शुल्कम्‌ ४. 

चन्द्र ७. चन्द्रमा के करपायाः ३. 

वर्चसाम्‌। ८. समान उज्ज्वल कुशिकाः २, 
वयस्‌ ॥ १. 


एक हजार 
दीजिये 

शुल्क के रूप में 

कत्या के 

कुशिक वंश के हैं भतः 
हुम 


इचोकाथं--हम कुशिक वंश के हैं अतः कन्या के शुल्क के रूप में एक ओर श्याम कणं वाले तथा 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वल एक हजार घोड़े लाकर दीजिये ॥ 


७६८ ३ 
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[ ० १५ 


सप्तम श्लोकः 


इत्युक्तस्लन्मतं ज्ञात्वा गतः स बरूणान्तिकस्‌ । 


आनीय दवा 


पदच्छेद- 


लतानश्वालुपथेने वयराननास्‌ ॥७॥ 
इति उत्तः तश्मतम्‌ ज्ञास्व! गतः सः बण अन्तिक्म्‌ । 


आनोय दर्वा तान्‌ अशश्‍्वाव्‌ उपयेषे घराननाम्‌॥ 
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ऐसा 


अन्तिकस्‌ ७. 
कहने पर आनोघ ११. 
उनका आशय दर्द १३. 
जानकर तान्‌ दै. 
गये (ओर) अश्वान्‌ १०. 
वे घ्ट्चोक मुनि उपयेमे १४. 
वरुण के 


वराननाम्‌ ॥ १३, 


पास 

लाकर 

राजा को देकर 

उन 

घोड़ों को 

विवाह कर लिया 

उत्तम मुखवाली कन्या से 


एलोकाथे--एऐसा कहने पर उनका आशय जानकर वे ऋचीक मुनि बरुण के पास गये । और उन 
घोड़ों को लाकर राजा को देकर उत्तम मुख वाली कन्या से विवाह कर लिया ॥ 


अष्टमः श्त्तोक! 


स ऋषिः प्रार्थित! पत्न्या श्वश्षया चचापत्यकास्यया । 


भ्रपयित्वोनयेमन्चेरश्‍चड 


स्नातु 


गलो झुनिः ॥८॥ 


सः ऋषिः प्राथितः पतन्या पवभूबा च अपत्य वाल्यया । 


शपपिस्वा उभयेः मरत्रेः चदम्‌ स्नातुम्‌ गतः मुतिः ॥ 


पदच्छेद 
शब्दार्थ-- 

ततः ७, 
च्छविः ८. 
प्रयतः ६. 
पक्क्या ३८ 
शवभ,वा ५. 
च्य ४, 
अपत्य १. 
काम्यया। २. 

अलोकार्थ-- 


वे श्रंवयित्वा १३. 
ऋचीक उभ्यः १०. 
प्रार्थना क्रिये जाने पर सध्त्रेः ११. 
पत्नी और चच्म्‌ १२, 
सास के हारा स्नातुस्‌ १४. 
और गतः १५, 
पुत्र मुनिः॥ ७ 
प्राप्ति की कामना से 


पकाकर 

दोनों प्रकार के 
मन्त्रों से 

चरु को 

स्तनात करने 
चले गये 

मुनि 


पुत्र प्राप्ति की कामना से पतनी और सास के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर वे ऋचो ® मुनि 


दोनों प्रकार के मन्त्रों से चरु को पकाकर शतान करने चले गये ॥ 
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नवन! शकक; 
तावत्‌ सत्यवती नाचा स्वचरू' याचिता लतो । 
श्रेष्ठ सत्वा तयाथच्छुन्नाचे माठुरदल्‌ स्वयम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद-- तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्व चदत्‌ याचिता सती । 
श्रेष्ठमू सत्वा तया अयच्छत्‌ साचे भातुः अदत्‌ स्वयम्‌ ॥ 


शन्दार्थे?-= 

तावत्‌ १. तब-तक श्रेष्ठम्‌ ५. श्रेष्ठ 

सत्यवती ३. सत्यवती ने सत्वा ८, मानकर 

मात्रा ५, माता द्वारा (उसके) त्या ४. उस 

स्व ६. अपने नयच्छत्‌ १२. दे दिया (और) 

चरुम्‌ ७, चरुको मान्ने ११. माता को 

याचिता १०. माँगने पर मादुः १३. माता का 

सती । २. सती अदत्‌ १४. खा लिया 
स्वयम्‌ ॥। १४. अपने आए 


षलोकाथं--तब-तक सती सत्यवती ने उस माता के द्वारा (उसके) अपने चर को श्रेष्ठ मानकर 
माँगने पर माता को दे दिया ओर माता का चरु अपने आप खा लिया ॥ 


दशमः श्त्तोकः 


तदू विज्ञाय सुनिः धाह पत्नीं कष्टमकारवी! 

घोरो दण्डधर! घुञ्रो आता ते ब्रह्मवित्तमः ॥१०॥ 
पदच्छेद हत्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीम्‌ कण्टम्‌ अकारषोः। 
घोरः दण्डधरः पुत्रः आता ते ब्रह्म वित्तमः॥ 


शब्दार्थं 

तत्‌ १. उसे घोरः ५ घोर 

विज्ञाय २. जानकर दण्डघरः १०. दण्ड देने वाला होया ,मौर) 
मुनिः ३. मुनि ऋचोक ते पुत्रः ८. तुम्हारा पुत्र 

प्राह ५, कहा स्राता १२, भाई 

परनीम्‌ ४. पत्नी से ते ११. तुम्हारा 

कष्टम्‌ ६, तुमने अनर्थ ब्रह्म १२. ब्रह्म 


अकारषोः। ७, कर डाला (अत्र) वित्तमः ॥ १४. वेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा । 


एलोकार्थे --उमे जान "र मुनि ऋचीक ने पट्नो से करा तुमने अनं कर डाला । अब तुम्हारा पुत्र 
घोर दण्ड देनेवाला हो । और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा ॥ 


फा०- ४६७ 


७७० पु श्रीमद्भानवते [ अ १६ 


एकादशः शोकः 
प्रसादितः सत्यवत्या सैवं भूदिति भागव! । 


अथ तहि भवेत्‌ पौत्रो जलद रिनस्ततोऽभवत्‌ ॥१ १॥ 
पदच्छेद प्रसादितः सत्यघर्या मा एव्‌ सुत्‌ इति भागंब: । 
अथ तहि भवेत्‌ पोत्रः जमदग्निः ततः भभवत्‌ ॥ 


शनब्दार्थ-- 

घ्रसादितः २. प्रसन्न किये जाने पर अथ ६. अच्छा 

सत्यवत्या १, सत्यवतो के हारा तहिभवेत्‌ ७. तब तुम्हारा होगा 
सा एवम्‌ रे. ऐसा नहीं होता चाहिए पोन्रः ८. पौत्र ऐसा 
मुतइति ४. यह कहने पर जमदग्निः १०. जमदर्नि 

भागंवः । ५, ऋचीक मुनि ने कहा ततः दै. उससे 


मभवत्‌ ॥ ११. उत्पन्न हुए 
एलोकार्थे--छत्यवती के द्वारा प्रसन्न किये जाने पर ऐसा नहीं होना चाहिए यह कहने पर ऋचीक 
मुनि ने कहा अच्छा तब तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा । उससे जमदग्नि उत्पन्न हुए ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


सा चाभूत्‌ खुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी । 


रेणो? सुतां रेणुकां चे जमदग्निद्वाह थाम्‌ ॥१९॥ ` 


पदच्छेद सा च असूत्‌ सुमहा पुण्या कोशिको लोक पावनी । 
रेणोः सुताम्‌ रेणुकाम्‌ वे जमदर्तिः उवाह याम्‌ ॥ 


श्चन्दाथं-- 

सा २० वे सत्यवती रेणोः ८. रेणु मुनि की 
खर १. भोर सुताम्‌ 5. पुत्री 
अमृत ७. हुई रेणुकाम्‌ १०. रेणुका थी 
शुमहापुण्या ६० परमपुण्यमयो नदी वे ११, उन 
कौशिको ५. कोशिक्री नाम की जमदग्निः १२, जमदग्नि से 
लोक ३. लोकों को उवाह १४, विवाह किया 
पावनी । ४, पवित्र करनेवाली थास्‌॥ १३. जिससे 


एलोकार्थ-- और वह सत्यवती लोकों को पवित्र करने वाली कौशिकी नाप की परम पुण्य नदी हुई । 
रेणु मुनि की पुत्री रेणुका थी । उन जमदरिन ने जिससे विवाह क्रिया ॥ [ 


अ० १५ | नवमः स्कण्षः 


ञ्रयोदशः श्लोकः 
तस्यां वे आर्गवच्छचेः सुता वसुमदादयः । 


[ ७७१ 


यवीयाज्जज्ञ एतेषा राम इत्थभिबिश्चृतः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- तस्याम्‌ चे भागव ऋषेः सुताः घसुमद्‌ आदयः । 
यवीयान्‌ जज्ञे एतेषाए रामः इति अभिविधुतः ॥ 
शब्दार्थ 
तस्याम्‌ २. उस रेणुका के गभं से यबोयान्‌ १२. 
वे १. निश्चित हो जज्ञे १४. 
भार्गव ३; जमदग्नि एतेषाम्‌ हल 
च्छ्षेः ४ ऋषि के रामः ११. 
सुताः ७. पुत्र हुए इति १२. 
वसुमद्‌ ५. वसुमान्‌ अभिविश्षुतः ॥ १३. 
आदयः । ६. आदि 


सबसे छोटे 
उत्पन्न हुए 
उनमें 
परशुराम 

इस नाम से 
प्रसिद्ध पुत्र हुए 


झ्चोकार्थ--निश्चित ही उस रेणुका के गर्भ से वसुमान्‌ आदि पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम 


इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥ 


चतुर्दशः श्लोक! 


यमाहुवाजुदेवांशं हैहयानां ङुलान्तकम्‌। 


त्रिश्सप्तकृत्वो य इमां चक्रे नि'चत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद यम्‌ आहुः वाधुदेव अंशम्‌ हैहयानाम्‌ कुल अन्तकम्‌ । 
त्रिः सप्त कृत्वः यः इमाम्‌ चक्रे निःक्षत्रियाम्‌ महीम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यम्‌ १; जिन परशुराम को त्रि: सप्तकृत्वः ११. तीन, सात इक्कीस बार 
आहुः ७. कहागया है यः ८. ओर जिन्होंने 
वासुदेव २. भगवान्‌ के इमाम्‌ द, इस 
अंशम्‌ ३. अंश से उत्पन्न चक्र १२, करदियाथा 
हैहयानाम्‌ ४. दैहय निःक्षत्रियाम्‌ १२. क्षत्रिय रहित 
कुल ५, वंशका महोम्‌ ॥ १०. पृथ्वी को 
अन्तकम्‌ ॥ ६. वाश करते वाला भी 


 नोकार्थ--जिन परशुराम को भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न तथा दवय वंश का नाश करने वाला कहा 
गया है । ओर जिन्होंने इस पृथ्वी को तीन, सात इक्कीस बार क्षत्रिय रहित कर 


दिया था ॥ 


। 


७७२ ] 


पदच्छेद 


षान्दार्थे--- 


दुष्टम्‌ 
त्रम्‌ 

भुवः 

सारम्‌ 
अन्नहसण्यस्‌ 
अनीनशत्‌ । 


fe ०००० छी 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० १% 


पञ्चदशः शाक, 
दुष्टं क्षण सुवो भारमञ्जह्मण्यमनी नशत्‌ । 


रजस्तसोड्लघहन्‌ प्हल्गुन्यपि कुलेव्हलि ॥१५॥ 
दुष्टम्‌ क्षत्रम्‌ भुवः अरम्‌ अब्नह्मण्यस्‌ अनीनशत्‌ । 
रजः तमः बुत्‌ अहन्‌ फल्गुनि अपि छते अंहसि॥ 


दुष्ट 

क्षत्रियों का 

पृथ्वी के 
भारस्वरूप 
ब्राह्मणो के अभक्त 
नाश करए दिया 


रजः तसः ५. 
वतस ६. 
अहृन्‌ १२. 
फलगुनि छै, 
अपि १३ 
छुतेअंहसि.॥ १०. 


रजोगुण तमोगुण से 
युक्ते 

सार दिया 

थोड़ा सा 

भी 

करने पर अपराध 


एलोकार्थ- दुष्ट, पृथ्वी के भार स्वरूप, ब्राह्मणों के अभक्त और रजोगुण तथा तमो गुण से युक्त क्षत्रियां 


पदच्छेद 


मात्मभिः॥ 
एलोकार्थ-- 


2 27 005900022८ 


का थोड़ा सा अपराध करने पर भी मार दिया ॥ 


षोडशः शल्लोकः 
राजोवाच--कि तदंहो भगवतो राजन्येरजितात्मलि! । 
कृत येन कुलं नष्टं चत्रियाणासभीदणशः ॥१६॥ 


किम्‌ तत्‌ अंहः भगवतः राजन्ये: अजित नात्मनिः । 
कृतम्‌ येन कुलम्‌ नष्टम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ अभोक्ष्णशः॥ 


कोन सा 

घह्‌ 

अपराध 

भगवान्‌ परशुराम का 
क्षत्रियों ने 

अजित 

इन्द्रिय 


कृतम्‌ ऽ, 
येन 5. 
कुलम्‌ ११. 
नष्टम्‌ १२. 


क्षत्रियाणाम्‌ १०. 
अभीक्षणशः ॥ १२, 


अजितेद्िय क्षत्रियों ने भगवान्‌ परशुराम का कौन सा वह अपराध किया था। जिस 
क्राएण उन्होंने क्षत्रियों के वंश का बार-बार संहार किया ॥ 


क्रिया था। 

जिप्त कारण (उन्होंने) 
वंश का 

संहार किया 

क्षत्रियों के 

बार-बार 


2० १५] नवमः स््डः [ ७७३ 


सप्तदशः इत्ताकः 
श्रीशुक उवाच-- हेहयानालचिपतिरजु न! चञञ्रियष भः 
दत्तं नारायणस्यांशजाराइय परिकमेभिः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- हेहयारान्‌ अधिपतिः अर्जुन' क्षत्रिप ऋषभः॥ 
दत्तम्‌ नारायणस्य अंशनु आराध्य पटिकसंभिः ॥ 


, शब्दार्थ-- 

हैहयानास्‌ १. हैहयों के दत्‌ छ, दत्तात्रेय की 
अधिपतिः २. स्वामी तारा णस्य ६. नारायण के 
अर्जुनः ५. अर्जुन ने अंशस्‌ ७, अंश से उत्पन्न 
क्षत्रिय ४, क्षत्रियो में आराध्य १०. आराधना कौ 
ऋषभः । ४. श्रेष्ठ परिकर्मभिः ॥ है सेवा शुश्रूषा के द्वारा 


एलोकार्थ --दैहयों के स्वामी; क्षत्रियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय की सेवा 
शुश्रूषा के द्वारा आराधना की ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्धषत्यसरातिषु। 
अव्याहतेन्द्रियौज! श्री तेजो वीर्यं यशो बलम, ॥१८॥ 


पदच्छेद बाहून्‌ दशशतम्‌ लेभे दुर्धषंत्बम्‌ अरातिषु। 
अव्याहत इत्थिय ओः भोतेजः वीर्यं यशः बलम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

बाहुन्‌ २. बाहे इन्द्रिय ६. इन्द्रियों का 
दशशतम्‌ १, उन्होंने दस सो (एक हजार) ओजः ७, बल 
लेमे १३. प्राप्त किया श्रौ ८. सम्पत्ति 
दुर्घषं ४, पराजितन होता तेजः &. तेज 
त्वम्त अरातिषु ३. शत्रुओं से वीर्य १०. वीरता 
अव्याहत । ५, अबाध यशः ११. यश भोर 


बलम्‌ ॥ १२. बल 


एलोकार्थे--उन्होंने उनसे एक हजार बाहे, शत्रुओं से पराजित न होना, अबाध. इन्द्रियों का बल, 
सम्पत्ति, तेज, वीरता, यश और बल प्राप्त किये ॥ क 


उ ४ | 


श्रीमद्‌भागवते 


[ अ० १५ 


एकोनविंशः श््ञोकः 


झोगेश्वरत्वमेश्वय गुण! यञ्जाणिस्ञादयः | 


वष्वाराव्याइतगतिलोकेधु पवनो यथा ॥१६॥ 


योगेश्वर स्वम्‌ ऐश्वयंभ्‌ गुणाः यत्र अणिमादथः। 
चचार अव्याहत गतिः लोकेषु पवनः यथा॥ 


पदश्छेद्‌-- 
शणब्दर्थ-- 
योगेश्वरत्वम्‌ १. 
ऐश्वथंस्‌ २. 
गुणा! र: 
यत्र ३. 


अणिमादयः॥ ४. 


वह योगेश्वर हो गया और ऐसा चचार 
ऐश्‍वर्य 


अव्याहत 
गुण हैं गतिः 
जिसमें लोकेषु 
अणिमायादि पबनः 
यथा ११ 


११ विचरण करने (लगा 
§. निर्बाध 
गति से 
६, संसार में 
७. वायु के 
८ समान 


श्लोकार्थं---वह योगेश्वर हो गया और ऐसा ऐश्दये प्राप्त किया। जिसमें अणिमा आदि गुण हैं। 
तव वह संसार में वायु के सनान निर्बाध गति से विचरण करने लगा ॥ 


विंशः श्लोकः 


स्त्ररत्नेरावतः कडन रेचारुमसि लदोत्कट! । 
चैजयन्ती सरजं चिञ्नद्‌ रुरोध सरितं खुजे! ।।२०॥ 


सत्री रत्ने; आवृतः क्रोडन्‌ रेव! अम्भसि मद उत्कट; । 
बजयन्तीम्‌ जम्‌ बिभ्रद्‌ रुरोध सरितम्‌ भुजेः ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ 

स्त्रो ६, 
रत्नैः ९. 
आवतः ७, 
कोडन्‌ १०, 
रेवा ष. 
मन्भसि र, 


मद उटकटः। ४, 


स्त्रियों के बजयस्तीमू १: 
उत्तम स्रजम्‌ २, 
साथ बिभद्‌ ३ 
क्रीडा करते हुए रुरोध १३. 
तमेंदा के सरितम्‌ १२. 
जल में भुजेः॥ ११. 
मदोन्मत्त होकर 


(एक बार सहुचार्जुन) वैजयन्ती 
माला को 

धारण करके 

रोक दिया 

नदो के प्रवाह को 

हाथों से 


एलोकार्थ--एक बार सहस्रार्जुन वैजयन्ती माला को धारण करके मदोन्मत्त होकर उत्तम सिश्यों के 
साथ नर्मदा के जल में क्रीडा करते हुए हाथों से नदी के प्रवाह को रोक दिया ॥ 
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छठ १५ | नंवंसः क्कच्धः 
एकविंशः शलाकः 
विप्लावितं स्थशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिञ्जल्लेः । 
नास्टुष्यल्‌ तस्थ तद्‌ वीर्यं वीरमानी दशाननः॥२१॥ 
पदच्छेद -- विष्लाबितम्‌ श्बशिबिरय्‌ अति श्रोतः सरित्‌ जले; । 
घ असुष्यत्‌ तस्य तत्‌ बीयंू वीरमानी दशाननः ॥ 
शब्दाथं-- 
विष्लावितम्‌ ५. बहाये जाते हुए देखकर न अघुष्यत्‌ ११; नहीं सहन किया 
स्वशिबिरम्‌ ४, अपने शिविर को तह्य ७, उसका 
प्रतित्ञोतः २३. अनेक प्रवाहों से तत्‌ १ वहु 
सरित्‌ १. नदो के वोर्यस्‌ १०. पराक्रम 
जलेः। २. जल के बीरमानो ६. अपने को वोर मानने वाले 
दशाननः ॥। ७. रावणने 


एलोकार्थ--नदी के जल के अनेक प्रवाद्दो से अपने शिविर को वहाये जाते हुए देखकर अपने को वीर 
मानने वाले रावण ने उसका वह पराक्रम नहीं सहच फिया ॥ 


Eः 
4 
शभ 
4० ९० ८० :० 2: » 


द्वाविंशः शोकः 


गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कुतकिल्विषः । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धो झुकतो येन कपियंथा ॥२२॥ 


गहीतः लोलया स्त्रोगाम्‌ समक्षम्‌ कृत किल्बिषः । 
माहिष्मत्याम्‌ संनिरुद्धः मुक्तः येन कपिः यथा ॥ 


पकड़ लिया (धोर) 
लीला पूर्वक 
स्त्रियों के 

सामने 


माहिष्पत्याम्‌ दे. 


संनिष्द्धः 


भुक्तः 
येन 


करने वाले (उस रावण को) कपिः 


« अपराध 


यथा 1! 


१०, 

१२ 

११ 
७, 
८+ 


माहिष्मती पुरी में लाकर 

बन्द कर दिया तथा 

छोड़ दिया 

जिसे पुलस्त्य क्रषि के कहने पर 
बन्दर के 

समान 


इलोकारथं-=सित्रयों के सामने अपराध करने वाले उस रावण को लोला पूवक पकड़ लिया भौर 
बन्दर के समान माहिषमतीपुरी में लाकर बंद कर दिया तथा जिसे पुलस्य ऋषि के कहने 


पर छोड दिया । 


७७६ ) ओमद्भागवतै 


| छा० १५ 
जअ्योविशः श्क्वोकः 

स एकदा तु सगयां विचरन्‌ विपिने वने । 

यहच्छुयाव्ञश्रतपदं जलसवग्नेर्या विशत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- सः एकवा तु घृगवास्‌ विचरन्‌ बिपिचे बने । 

यदृच्छया भास पदलु जणदरनेः उपाबिशत्‌ ॥ 
शब्दार्थे--- 
सः १. वह यदृच्छया ७. दैव वश 
एकदा २. एक बार आशन &. आश्रम 
तु मृगयाम्‌ ५. शिकार पदम १०; पर 
विचरन्‌ ६: खेलते हुये जभजरगनेः ८, जमदग्नि के 
विपिने ३. घोर उपाविशत्‌ 8 ११. पहुँच गया 
घने ॥ ४. जंगल में 
इलोकार्थ वह एक बार घोर जङ्गल में शिकार खेलते हुये दैववश जमदरित के आश्रम पर पहुँच 
पया ॥ 
चतुविं 
वेशः श्लोक 


तस्मे स नरदेवाय सुनिरईणयाइरत्‌ । 
ससैन्यासात्यवाहाय हविष्णत्या तपोधनः ॥२४॥ 
पदच्छेद तस्मे सः नरदेदाय घुनिः अरहृणन्‌ आहरत्‌ ) 
ससेन्य अभार्य बाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥ 


शब्दाथे¬ 

तले १, उस सह्रबाहु ससेन्य ७, सेना सहित 

सः ३. उन अभात्य च. मंत्री 

नरदेवाय २. राजाका वाहय ५ वाहनों के 

भुनिः ५, सुनिने हविष्मस्या ६९. कामधेनु के प्रभाव से 
अहेणम्‌ १०. सहकार ततरोधनाः। ४, 


तपस्वी 
भाहरत्‌ ॥ = ११. किया 


एथ्बोकार्थ--उस सहलबाहु राजा का तपस्वी मुनि ने कामधेनू के छ ह | 
के सहित सत्कार किया॥ नु के प्रभाव से सेना, मंत्री और वाहन | 


ग० १५ ] घबमः स्कन्ध: [ ७७७ 
>चविंश. श्क्ष 
पञ्चावश. श््षांकः 
स चीरस्तच तदू इष्ट्चा आत्मैरवयातिशायनस््‌ । 
तन्नाद्वियताग्निहोश्यां सांभिलाघः ख हैहय! ।॥।२५॥ 


पदच्छेद सः वीरः तत्र तत्‌ दृष्टवा आश्म ऐश्वयं अतिशायनद्‌ । 
तत्‌ न आद्वियत अग्नि होऽ्याव्‌ साभिलावः सः हैहयः ॥ 


शब्दार्थ 

स्‌ १, उस अतिशायनम्‌ ७, बढ़ा चढ़ा 

बोरः २. वीरने तत्‌ न ड, उसका बहीं 

तन्न ३. वहाँ आाब्रियत १०. आदर किया (किन्तु) 
तत्‌ ४, उनके ऐश्वर्य को अग्निहोन्यामू १३. काठमेनुकी 
दुष्ट्वा ८; देख कर साभिलाषः ५४. अभिलाषा हो गयो 
आत्म ५. अपने सः ११, उल 

ऐश्बयें ६. ऐश्वयं से हैहयः ॥ १२, राजाको 


षलोकार्थ--उस वीर ने वहाँ उनके ऐश्वर्य को अपने से बढ़ा-चढ़ा देखकर उसका आदर नही किया । 
किन्तु उस राजा की कामवेनु को अभिलाषा हो गयी ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 


हविर्धानोख्षेदंपान्नरान्‌ हतु मचोदथत्‌ । 

ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां ऋन्डतीं बलात्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद हविर्घानीम्‌ ऋषेः दर्पात्‌ नरान्‌ हतुम्‌ अचोदयत्‌ । 

ते च माहिष्मतीम्‌ निन्युः सवर्साम्‌ क्रवतोन्‌ बलात्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 
हविर्धानीस्‌ ३ कामधेनु को तेच ७, वे लोप 
घ्छ्षेः २. मुनिको साहिष्मतीम्‌ ११.  माहिष्मती नगरी 
दर्पात्‌ १. घमंड के कारण राजाने निन्युः १२, गये 
नरान्‌ ५. सेवकों को सवत्साम्‌ ८. बछडे के साथ 
हर्तुम्‌ ४. हरण करने के लिये क्रन्दतीम्‌ रथ, क्रन्दन करती हुई गाय को 
भचोदयत्‌। ६. प्रेरित किया बलात्‌ ॥ १०, बल पूर्वक 


एलोकाथँ---घमंड के कारण राजा ने मुनि की कामधेनु को हरण करने के लिये सेवकों को प्रेरित 
किया। वे लोग न&ड़े के साथ क्रन्दन करतो हुई गाय को माहिष्मती नगरी ले गये ॥ 


फाण्न्न्देद 


७७६ ३ 


श्रीमदुभागंबंते | अ० १९ 
सप्तविशः इत्लोकः 

अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः । 

आत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्यं चुकोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 
पदच्छेद अथ राजनि निर्वाते रालः आशमते आगतः। 

शुत्वा तत्‌ तस्य वोरात्म्यन्‌ चुक्कोध हिः इव आहतः ॥ 

शब्दार्थे-- 
अथ १ तदनन्तर तत्‌ छः वह 
राजनि २. राजा के तस्य ७ उसकी 
निर्याते ३. चले जाने पर दौरात्स्घस्‌ ४, दुष्टता 
रामः ४. परशुराम चुक्रोध १४, क्रोध से तिलमिला उठे 
आमे ५. आश्रम पर अहिः १२. साँप के 
गतः ६, आये भौर (उन्होंने) इव १३. समान 
शृत्वा । १०, सुनकर आहतः ॥ ११. चोट खाये हुए 


एलोकार्थ-- तदनन्तर राजा के चले जाने पर परशुराम आश्रम पर भाये । और उन्होंने उसकी वह 
दुष्टता सुनकर चोट खाये हुए साँप के समान क्रोध से तिलमिला उठे ॥ 


अष्टाविंशः शत्तोकः 
घोरमादाय परशु सतूणं चम कारु कम्‌ ¦ 
अन्वधावत दुर्घषों खगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥३२८॥ 
पद्च्छेद्‌-- घोरम्‌ आदाय परशुम्‌ सतुणम्‌ चं कार्मुकम्‌ । 
अन्वधावत दुधंषंः मृगेष्ट्रः इव यूथपम्‌॥ 


शब्दार्थ 

घोरम्‌ १. परशुराम भयंकर कार्मुकम्‌ ५. धनुष 

आदाय ६, लेकर (उसके) अन्वधावत्‌ ७, पीछे दौड़ पड़े 
परशुम्‌ २. फरसा दुषषः है. किसी से न दबने वाला 
सतुणम्‌ ३; तरकस सहित मृगेन्द्रः १०, धिह 

चर्म ४. ढाल भोर ह्व1 ८, जैसे 


क प यूथपम्‌ ॥ ११. हाथी पर टूट पडे 
काथ--परणुराम ने भयंकर फरसा, तरकत सहित ढाल और धनुष लेकर उसके पीछे दौड़ पडे । 
जैसे किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पढ़े ॥ हे पक 


झ० १५ ] नवमः स्कन्धः [ ७७९ 
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ऑशरशिशिसशिशिशिसलटिशि0ॅपि0िससॅटिटट00?0?0?00?पप प हनन क्‍रउन्‍न+ 


एकोनबत्रिंश? श्लोकः 
तमापतन्तं श्ुगुवयभोजसा घलुधर बाणपरश्वधायुधम । 
ha Q डि क Le) 
ऐणेध चर्मीस्बरमकघाननियु ते जरासिवंहशे पुरी विशन्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद तम्‌ आ पतम्तन्न भगुव्येस शोोऽला धनुर्घरम्‌ बाण परश्वध आयुधम्‌ । 


०७५, 


ऐणेय चर्म अश्‍्बरम्‌ अकं धान्नथिः युतस्‌ जटाभिः ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥। 


शब्दार्थं 

तम्‌ १३ उन ऐणेयचसं ५, सुग चमे रूपी 
आपतन्तम्‌ १२. आते हए अश्बरस्‌ ६. वस्त्र धारण किये 
भुगुवर्यस्‌ १४. परशुराम को अव ७. सूर्य रूपी 

ओजसा ११. बड़े वेग से धामभिः द, क्रिरणों के समान 
धनुर्धरम्‌ १, धनुर्धारो युतम्‌ १०. युक्त 

बाण २. बाण ओर जदाशिः 5. जटा्यों से 

परश्व्धम्‌ ३, फरसा रूपी ददृशे १६, देखा 

आयुधस्‌। ४. अस्त्र लिये हुए पुरीं विशन्‌ ॥ १५. नगर में प्रवेश करते हुए 


इलोकार्थे-- धनुर्वारी बाण और फरसा रूपो अस्त्र लिये हुए, मृगचमे खपी वस्त्र धारण किये, सूर्य 
की किरणों के समान जठाओं से युक्त और बड़े वेग से आते हुए उन परशुराम को 
नगर में प्रवेश करते हुए सहस्ाजुंन ने देखा ॥ 


त्रिशः शोकः 
अचो दयद्धस्तिरथाश्वप त्तिभिगं दासिबाणष्टिशतद्निशक्तिस्रिः । 
अचौ हिणी? सप्त दशातिमीषणास्ता राम एको भगवानसूदयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद अचोदयत्‌ हस्तिरथ अश्वपत्तिभिः गदासिबाण ऋष्टिशतध्नि शक्तिभिः । 
अक्षोहिणीः सप्तदश अति भौषणाःताः रामः एकः भगवान्‌ असुदयत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

अचोद”त्‌ १०, भेजा सप्तदश ७, सन्वह 

हस्ति रथ १. राजा सहस्रार्जुन ने हाथी रथ छै; 

अश्वपत्तिभिः २. घोड़े पैदल अतिभोषणाःताः ६: अत्यन्त भयंकर उस सेना को 
ऋष्टिंशतच्नि ४. ऋष्टि शतध्तो ओर रामः १२. परशुराम 

गदाअसिबाण २, गद, तलवार,बाणयुक्त एकः १३. अकेले हो 

शक्तिभिः। ५. शक्ति आदि अस्त्रोसे भगवान्‌; ११. भगवान्‌ 

अक्षो हिणीः ८, अक्षोहिणी सेना को असुदयत्‌ । १४ नष्ट कर दिया 


एलोकार्थ-राजा सहस्नाजुन ने हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, गदा, बाण तलवार, ऋष्टि, शतघ्नी ओर 
अस्त्रों से युक्त, अत्यन्त भयंकर उस सत्रह अक्षोहिणी पेना को भेजा) उस सेना को 
भगवान्‌ परशुराम चे अकेले ही नष्ट कर दिया ॥ 


७७०० भु 


श्रीमद्भागवते 


एकज्िशः श्लोक 


[ झ० १४ 


यतो यत्तोऽसौ प्रहरत्परश्वधो भनोडनिलौजा! परचऋतुदनः । 


निपेतुरुष्या' हतखूतवाहना! ॥३१॥ 


८. वर्हा-वहा 
१०. कटी हुई 
११. बाहे जाधें 
१२. मन्धे वाले बीर 
१६. गिर पड़ते थे 
१५. पृथ्वी पर 
१४, नष्ट होकर 


ततस्ततशिछुल्लजुज्ञो रुन्घरा 
पदच्छेद यतः यतः असो प्रहरत्‌ परश्वधः सनः अनिलओणाः परचक्र सुदन; । 
ततः ततः छिनच्चभुज ऊर कन्धराः निपेदुः उध्यां हुत सुत घाहनाः॥ 
शब्दार्थ-- 
यतः प्र. जहाँ ततः ततः 
यतः ६, जहाँ छिज्च 
नसो ४. वे परशुराम भुज ऊर 
प्रहरत्‌ ८ प्रहार करते थे कब्ध्राः 
प्रश्दधः ७. फरसे का निपेतुः 
सनः १. मन और उर्व्यास्‌ 
मनिलभोजाः २३. वायु के समान गति वाले हत 
परचक्रसुदनः। ३. 


शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सुहबाहनाः॥ 


१३. सारथी और वाहनों के 
साथ 


इलोकार्थ--मन और वायु की गति के समान गति वाले, शत्रु सेना को नष्ट करने वाले वे परशुराम 


द्वात्रिशः श्तोकः 


जहाँ-जहाँ फरसे का प्रहार करते थे, वहाँ-नहाँ कटी हुई बाँहे, जाँघें वाले वीर सारथो 
आर वाहनों के साथ नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे ॥ 


इष्ट या स्वसैन्यं रुघिरौधकदमे रणाजिरे रासकुठारसायके! । 


पदच्छेद 


एाब्दाथे— 
दृष्ट्या 
स्वसन्यम 
रुघिर 
भोघ 
कदमे 
रणाणिरे 
रामकुठार 


सायक: ॥। 


विव्वक्ण ७ मं ध्वजचापडछिग्रह निपातितं है थ आपतदू रुघा ॥३२९॥ 


दृष्ट्वा ससन्यम रुधिर ओघ कदंपे रणाजिरेराप्र कुठार सायकेः । 
विद्दवण चमंध्वज चाप विग्रहन्‌ निपातितम्‌ हैहय आपतत्‌ दष ॥ 


१२. देखकर विवषण ३ 


६ अपने सैनिको को संघ्बज ४ 
७, रक्त भे चापव्ग्रिहम्‌ ५ 
८. लथ-पथ हो निपातितम्‌ ११ 
१०. क चड़ में हेय १३ 
&. रण भूमि को हि णू, 


१ परशुराम के फरसे और रुषा | १४. 


२. बाणों से 
एल्नोकार्थ-- परशुराम के फरसे और बाणों पे कटे हुए ढाल, ध्वजा, बाण और शरीर वाले अपने 


कटे हुए 

ढाल ध्वजा 

बाण और शरीर वाले 
गिरे हुए 

सहस्रार्जन 

टूट पड़ा 

क्रोध से उन पर 


सैनिक को रक्त से लथ-पथ ही रण भु की कीचड़ में गिरे हुए देवकर सहसखाजुन क्रोध 
से उन परशुराम पर टूट पड़ा ॥ 


झ० १५ | 


नवम्‌ स्वश्वः 


अयस्त्रिशः श्लोकः 


[ ७५१ 


अथाजु न! पञ्चशतेघु याहुनिधेलुःचु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दघे । 


रामाय रासोष्स्ञथ्तां समगणीरसत 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर 
अर्जुनः ३. सहखाजु न ने 
पञ्चशतेषु ४. प्या 
बाहुभिः ५. बाहों से 
धनुःषु ६ घनुषों पर 
बाणान्‌ ८. बाणों को 
युगपत्‌ ७. एक साथ 
सः २. वह 

सन्दधे । ८. चढ़ाया (और) 


रामाय १०, 
राम; १३. 
अस्त्रमृताम्‌ ११. 
सम्ग्रणोः ५२. 
तानि १३, 
एकधघन्चेषुसिः १४. 
अच्छिनत्‌ १७ 
सथम्‌ ॥ १६. 


7न्येक्थन्येघु भिराविळनल्‌ खमस्‌ ॥३३॥ 
जथ अर्जुनः पञ्चशतेषु बाहु पि घनुःघु बाणान्‌ घुगरत्‌ सः सन्दधे 
रामराय रामः अस्त्र भृताम्‌ सनग्नणीः तान्‌ एकघभ्वेषुभिः आच्छिनत्‌ समम्‌ ॥ 


परशराम पर (छोड़ा) 
परशुराम ने 
अस्त्रध्ारियों में 

सवे श्रेष्ठ 

उन सब बाणों की 

एक ही धनुष के बाणों से 
काट दिया 

एक साथ हो 


इलोकार्थ-तदनस्तर उस सहस्नाजु'न ने पाँच बाडों में घनुषों पर एक साथ बाणों को चढाया और 


परशुर 


उच स 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
पुनः १. 


मुघे 
अंडिप्रपान्‌ 
उत्क्षिप्य 
बेगात्‌ 


३ 

४ 

ण. 
र्‌. 
६, 
७ 
र्‌ ८. 
अभिधावतः । १०. 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
पुनः स्वहर्तेरचलान्‌ ग्वघेडडिघूपालुत्लिप्य वेगादभिधावतो युधि । 
सुजान, कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद राम! सभं त्वहेरिव ॥३४॥ 


फिर सह्खाजुन 
अपने 
हाथों से 
पर्वंतों को 

युद्ध भूमि में 
वृक्षों को 
उखाड़कर 
बडे वेग से 
झपटा किन्तु 


युधि थे, 
भजान १७, 
कुठारेण १५. 
कठोर १३. 
नेमिना १४. 
चिच्छेइ `5. 
रामः १३, 
ध्रसभस्‌ १८. 
अहेः १६. 
एब ॥ ९७. 


म पर छोड़ा । अस्त्र घारियों में सर्वश्रेष्ठ परशुराम ने एक ही धनुष के बाणों से 
ब बाणों को एक साथ ही काट दिया ॥ 


पुनः स्वहम्तः अचलान्‌ मृधे अङश्रप/न उत्क्षिप्य वेगात अभिधावतः युधि । 
भुजान्‌ कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः प्रसभन्‌ तु अहेः इव॥ 


युद्ध में परशुराम पर 
उसकी भुजाओं को 
फरसे से 

तीखो 

घारवाले 

काठ दिया 
परशुराम ने 

फुर्ती के साथ 
साँपके 


समान 


एलोकार्थ- फिर सहस्राजु'न युद्ध भूमि में अपने हाथों से पर्वतं एवं वृक्षों को उखाड़कर बड़े वेग से 
युद्ध में परशु-म पर झपटा । किन्तु परशुराम ने तीखी घार वाले फरंसे से साँप के 


समान उसको भुजाओ को फुर्ती के साथ काट दिया ॥ 


७८२ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
क्त 
बाहोः 
शिरः 
तस्य 
शिरेः 
उङ्गम्‌ 
इच 
आहरत्‌ । 


श्ीचषूशायवते ] ४० १५ 


पञ्च्जरिशः श्लोक 
कुन्तबाहो! शिरस्तव्य निरे! श्क्सिवाइरत्‌ । 


हले पितरि तत्पुर अयुनं दुदु छु अँथात्‌ ॥३५॥ 
छुत्त बाहोः शिर; तस्य गिरेः शुद्भम्‌ इद आहरत्‌ । 
हते पितरि तत्‌ पुत्राः जयुतल्‌ इुद्वुः भयात्‌ ॥ 


२, कट जाने पर हते १० मार दिये जाने पर 
१, बाहे पित्तरि के. पिता के 

७ सिरको तत्‌ ११, उसके 

६. उसको पुञ्चाः १३. पुत्र 

३. पहाडको अयुतस्‌ १६. दस हजार 

४: चोटी के दुद्दुवुः १२, भाग गये 

५. समान भयात्‌ १ १४७ डर कर 

८, कॉट दिया 


एनोकार्थ-बांहें कट जाने पर पहाड़ की चोटी के समान उसके सिर को काट दिया । पिता के मार 


पदच्छेद 


शब्दार्थे 


मग्निहोत्रीम्‌ 


उपावत्यं 
सवत्साम्‌ 
पर 

बीरहा। 


दिये जाने पर उसके दस हजार पुत्र डर कर भाग गये ॥ 


घटनत्रिश; श्व्तोक; 
अस्निहो चीछुपावत्यं सवत्सां पश्चीरहा | 
समुपेत्याश्रम पिते परिक्लिष्टां ससपंयल्‌ ॥ ३६॥ 


अग्रिहोश्रीम्‌ उपायत्यं सवत्साम्‌ पर वीरहा । 
समुपेत्य आश्रमम्‌ पित्रे परिक्लिष्टाम्‌ समर्पयत्‌ ॥ 


२ कामधेनु को समुपेत्य ८५ आकर 

४. लोटादार आशमम्‌ ७, आशक्षम में 

३. बछड़े सहित पित्रे 5. पिता को 

५. शत्र परि'क्लष्टाभू १. दुःखी 

६. वीरो को मारने वाले समर्पयत्‌ ॥ १०. सौंप दिया 
परशुराम ने 


इलोकार्थ=-दुःखी कामधेनु को बछड़े सहित लोटाकर शत्रु वोरों को 


मारने वाले ने आश्रम 
में आकर पिता को सौंप दिया ॥ परशुराम ने आ 
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न॑० १५ | नवस स्कथ्घा 
सप्तात्रशः श्लोक; 
स्वकर्म तत्कूत॑ रामः जिन्ने आतृभ्य एव च। 
0 हि 

वणयामास तच्छ त्वा जमदज्नरजाषत ।।३७॥। 

पदच्छेद स्वक्ष तध्कुतव्‌ रामः पित्रे ञ्रातृभ्यः एव च 
बर्णयानास तत्‌ शुस्वा ज्रदग्निः अभाषत ॥ 

शब्दार्थ 
स्वकम ३. वह कमे वर्णवामक्‍मास ७. कह छुनाया 
तत्कृतम्‌ २. अपना किया तत्‌ द, चहू 
राम! १. परशुराम ने शृत्वा है... छुनकर 
पित्रे ४. पिताको जभदग्तिः १०, जमदग्नि ने 
आतुस्यः ६. भाइयों को अभाषत ॥ ११ कहा 
एव घ । ५. और 


इजोकार्थ--परशुराम ने अपना किया बह कर्म पिता को ओर भाइयों को कह सुनाया । वह घुतकर 
जमदग्नि ने कहा ॥ 


आष्टातरिंशः श्लोकः 
रास राम सहायाहो अवान्‌ पापसकारबीत्‌ । 
अधधीन्नरदेध यत्‌ सर्वदेषमयं वृथा ॥३८॥ 


पदच्छेद राम राम महाबाहो भवान्‌ पापस्‌ अकारषोत्‌ । 
अवधीत्‌ नरदेवम्‌ यत्‌ सर्वदेव सयम्‌ वृथा ॥ 


झन्दाथं-= 

राम राम २, हे परशुराम मवधीत्‌ ११, मार दिया 

महाबाहो . हे महापराक्रमी नरदेवम्‌ ८६. राजाको 

भवान्‌ ३. आपने यत्‌ ६ जोकि 

पापम्‌ ४. पाप सवंदेव ७, सभी देवों के 

अक्कारषीतु । ५. किया हैं मयम्‌ ५, स्वरूप 
ब॒था ॥। १०. व्यर्थ ही 


एलोकार्थ--हे महापराक्रमी परशुराम ! आपने पाप किया है, जो क्रि समो देवों के स्वरूप राजा 
को व्यर्थ हो मार दिया ॥ 0 Rh 


७८४ ] 


श्रीमद्भागवते 


एकानचत्वारिशः श्ताकः 


i झ० १५ 


यथं हि ब्राह्मणास्तात जघयाइणतां गता! । 
थया लोकशुङ्देंबः पारभेष्ठचमजात पदम्‌ ॥३६॥ 


बयम्‌ हि ब्राह्मणाः तात क्षमया अहुंषतार्‌ गताः 1 
यया लोक गशुए्देवः पारनेव्छ्यलू अगात्‌ पदस्‌ ॥ 


6 2 ८२०००४० 


ह्म यथा 
निश्‍चित रूप से लोक 
न्र'हाण शुर्देयः 
है बेटा 

क्षमा के प्रभाव से हो अगातू 
पूजनीय पदस्‌ ॥ 
हुये हैं 


पारसेष्ठ्र्म्‌ 


जिस क्षमा से 
लोकों के 
गुरु देवता ब्रह्मा जो ने 


9. ब्रह्म 


प्राप्त किया दै 


« पद को 


इलोकार्थे--हे बेटे ! हम ब्राह्मण निश्चित रूप से क्षमा के प्रभाव से ही पूजनीय हुये हैं । जिस क्षमा 
से लोको के गुरु देवता ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद को प्राप्त किया है ॥ 


पदच्छेद-- 


चत्बारिंशः श्लोक! 


कृपया रोचते लच्मीजोहझी खोरी यथा घरमा | 


चसिणालाशु 'नगयांस्लुड्यते 
क्षमया रोचसे लक्ष्मी; ब्राह्मो सोरी थथा प्रभा । 
क्षसिणान्‌ आशु भगवान्‌ ठुष्यते हरिः ईश्वरः ॥ 


१८ 60.१८ ६०००७ < 


क्षमा के प्रभाव से क्षमिणाम्‌ 
चभक उठती है आशु 
शोभा भगवान्‌ 
ब्राह्मणों की हुष्यते 
सूर्य की हरिः 
समान ईश्‍वर: ॥ 
कात्ति के 


हरिरीश्वरः ॥४०] 


क्षमावानो पर 
शीघ्र 


« भगवान्‌ 
० प्रसन्न होते हैं 
« हरि 


सवशक्तिमान्‌ 


इलोकार्थ--क्षमा के प्रभाव से ब्राह्मणों की शोमा सुयं को कान्ति के समान चमक उठती है। क्षमा” 


वानों पर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हरि शोध्र प्रसन्न होते हैं॥ 


७० १५ ] घवमः स्कण्धः [ ७५५ 
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एकचत्वारिशः श्लोकः 
राज्ञो सूर्घामिविक्तश्य वधो घ्रह्मवधादू गुदः । 
तीथंसंसेवया चांहो जशझङ्ञाच्युतचेतनः ॥४१॥ 
पदसख्छैद-- राज्ञः सुर्धा अभिवित्तत्थ नघः श्रह्ववधात्‌ गुड: । 
तीर्थ संसेवया च महं जहि भङ्ग अच्युत चेतनः ॥ 


शब्दार्थ 

राज्ञः ९. राजाका संसेवया च १० सेवन के द्वारा 
सुर्धा अभिषिक्तस्य ३. सार्व॑भोम अंहः ११, पापको 

बघः ४. वघ जहि १२, धो डालो 
ब्रह्मवधात्‌ ५. ब्राह्मण के वघ से अङ्क १, बेटा 

गुरु ६, बढ़ कर है अच्युत ७; भगवान्‌ का 
तोथं दै. _ तीर्थो के चेतनः ८, स्मरण करते हुये 


एनोकार्थे-बेटा, सार्वमौम राजा का वध, ब्राह्मण के वघ से बढ़ कर है । भगवान्‌ का स्मरण करते 
हुये तोथो के सेवन के द्वारा पाप को धो डालो ॥। 


शीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १४॥ 


फा०--८६६ 


शी मदुभांगवतम दाएुंराणभ् 
नयस स्कन्ध? 
प्गोज्डचाः छ्स्पाय्यः 


प्रथनः श्लोकः 
श्ञीशुक उवाच--पितन्रोपशिचितो रालस्तथेति कुरूनन्दन । 
संवत्सर तीर्थचाचां चरित्थाऽऽश्रसमान्नजत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद पित्रा उपशिक्षितः रामः तथ! इति फुदनश्दन । 
संवत्सरम्‌ तीर्थयात्राम्‌ चरित्वा आथभम्‌ आद्रजत्‌ ॥ 

शब्दार्थं 

पित्रा २. पिता के द्वारा कुरुनन्दन १. हे परीक्षित्‌ ! 

उपशिक्षितः ३. शिक्षा दी जाने पर संवत्सरम्‌ ७. एक वर्ष तक 

रासः ४. परणुराम तीर्थयात्राम्‌ ८, तीर्थं यात्रा 

तथा ६७ तथा चरित्वा ७८० करके 

इति ५ जो आज्ञा कह कर मासम्‌ । १०. आश्रम पर 


आज्चजत्‌ ॥ ११, लौट आये 
इलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! पिता के द्वारा शिक्षा दी जाने पर परशुराम जो आशा कह कर तथा एक 
वषं तक तीर्थं यात्रा करके आश्रम पर लोट आये ॥ 


द्वितीय; श्लोकः 
कदाचिद्‌ रेणुका याता गङ्गायां पद्ममालिनस्‌ । 
गन्घवराजं ऋडब्लभप्सरोभिरपश्यत ॥२॥ 


पदच्छेद-- कदाचित्‌ रेणुका! याता गड्भायाभ्‌ पग्मसालित्तमू । 

गन्धवे राजम्‌ कोडभ्तम्‌ अष्सरोभिः अपश्यत ॥ 
शब्दाथे-= दु 
कदाचित्‌ १, किसी समय गन्धवे ७, गरे 
रेणुका २. रेणुकाने राजम्‌ ऽ, राजको 
याता ४, गई हुई फ़रीडन्तम्‌ १०. क्रीडा करते हुये 
गङ्गायाम्‌ ३. गङ्काकेतटपर भष्सरोभिः 5. अप्सराभों के साथ 
पद्य ५ पद्म अपश्यत। ११ देखा 


मालिनम्‌ ॥ ६० मालाधारी 


इल्लोकार्थ--किसी समय रेणुका ने गङ्गा के तठ पर पई हुई पद्ममालाधारी शम्धवंराज को 
अप्सराओं के साथ क्रीडा करते हुए देखा ॥ 


श० १९ ] तथ॒मः त्वण्चा f ७८७ 


तुतोयः श्लोक! 
विलोकयन्ती ऋीडन्तसुदकाथ नदा गता । 


होमवेलां न सऱ्तार किव्विडिचजरथस्पहा ॥३॥ 
पदच्छेद विलोकचन्ती छोडन्तन्‌ उदकार्थेश्‌ नदीस्‌ गता । 
होमवेलास्‌ न सस्प्रार किङ्चित्‌ चित्ररथ स्पृहा ॥ 


शब्दार्थ 
विलोकयन्ती ५६ देखती हुई होसथेलालू ६० हवन के समय का 
क्रीबग्तस्‌ ४. क्रोडा करते हुए गन्धर्वं न ७. नहीं 

राजको 
उदकार्थम्‌ १. जल लाने के लिए सस्मार ८. स्मरण किया (भोर) 
नदीम्‌ २: नदी तठ पर किञ्चित्‌ & थोड़ी सी 
गता ३. - गई हुई उस रेणुका ने. चित्ररथ १०. चित्ररथ के प्रति 

स्पृह ॥ ११. उनको भभिलाबा हो गई 


श्लोका थं-=जल लाने - के लिए नदी तट पर गई हुई उस रेणुका ने क्रीडा करते हुये गन्बर्वराज को 
देखता हुई हवन के समय का स्मरण नहीं किया। ओर थोड़ी सौ चित्र रथ के प्रति 
उनकी अभिलाषा भी हो आयी ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
कालात्ययं तं विलोफ्य सुने; शापबिशङ्किता । 
आगह्य कलशं तस्थौ. पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥४॥ 


पदच्छेद काल अत्ययम्‌ तम्‌ विलोक्य भुनेः शाप विशङ्किता। 
आगत्य कलशम्‌ तस्यो. पुरोधाय कृत अञ्जलिः॥ 


शब्दार्थ--- 

फाल १. समय आगत्य ८. आश्रम में आकर 
अस्ययम्‌ २. बोत गया कलशम्‌ ८७. कलश को 

तम्‌ ३. यह तस्थो १०. रखकर 

विलोक्य ४, . जानकर पुरोधाय १२. सामने 

मुनेः ५. मुनि के कृत १२. जोड़कर खड़ी हो गयी 
शाप ६ शाप से अञ्जलिः॥। ११. हाथ 


विशङ्किता ॥ ७. भयभीत होकर 


एलोकार्थ--समय बौत गया यह जानकर मुनि के शाप से भयभीत होकर आश्रम में भाकर कलश 
को-रखकर सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो,गयी ।! 


७८७ | 


पदच्छेद-- 


छशब्दार्थ-- 
वज्यभिषारणसू 
सुनिः 
त्त्व 
पत्न्याः 
प्रकुपितः 
मङ्गवोत्‌ । 


श्ञौमद्भागवतै [ ० १६ 
पञ्चमः शलो कः 
व्यजिचार झुनिज्ञोत्था पह्ल्याः घक्ुपिलोऽञ्रवीत्‌ । 
च्नतैनां पुजका! पापासिस्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 
ब्यभिचारस्‌ सुनिः ज्ञात्वा परश्या) प्रकुपितः अञ्नवीत्‌। 
च्नत एनाम्‌ पुत्रकाः पापाम्‌ इति उक्ताः ते न चक्रिरे ॥ 
२ मानसिक व्यभिचार इनत १०. मार डालो 
(४. सुनि एनाम्‌ . इस 
३. जानकर पुत्रकाः ७. है पुत्रो | 
१. पत्नीका पापाल्‌ &. पापिनी को 
५. कुद्ध होकर इति उक्ताःते ११. यह कहे जाने पर उन्होंने 
६. बोले न बिरे ॥ १२. नहीं ऐसा किया 


इलोकाथं-- पतनी का मानसिक व्यभिचार जानकर मुनि कुछ होकर बोले । हे पुत्रो ! इस पापिनी 


पदच्छेद 


छन्दा 
रासः 


सञ्चोदितः 
वित्र 


इल्लोकार्थ--पिता के द्वारा आदेश दिये जाने पर परशुराम ने भ्राता स 
वे परशुराम मुनि को समाधि और तपस्या के प्रभाव को 


को मार डालो । यह कहे जाने पर उष्होंने ऐसा नहीं किया ॥ 
षष्ठः श्लोकः 


रासः सञ्चोदितः पिचा आ्रातुन्‌ माचा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो सुने? सम्यक्‌ समाधेश्तपसश्च सः ॥६॥ 


रामः सञ्चोदितः पित्रा ञ्ातुन्‌ मात्रा सह अवधीत्‌ । 
प्रभावज्ञः मुनेः सम्यक्‌ समाधेः तपसः च सः॥ 


३; परशुराम ने 


२. आदेश दिये जाने पर 


१ पिता के द्वारा 
६ भाइयों को 
४, माता 

५; सहित 

७, मार डाला 


प्रभावज्ञः १३. प्रभावको 

सुनेः 5. मुनि की 

सम्यक्‌ १४ अच्छी तरह जानते थे 
समाधेः १०. समाधि 

तपसः १२. तपस्या के 

च ११. और 


सः ॥। ८, 


वे (परशुराम) 
हित भाइयों को मार डाला । 
अच्छो तरह जानते थे ॥ 


भ० १६ ] घवस/ स्कम्धः [७५६ 


सप्तनः शलाकः 
वरेणच्छुन्द्यायास प्रीत! सत्यवतीसुतः । 
यन्नो हतानां रामोऽपि जीवित चास्छतिं बचे ॥७॥ 


पदच्छेद-- वरेण  छत्दयासाल. झीतः सध्यच्रती सुतः! 
वन्ने हतानाम्‌ रासः अपि जीविततत्‌ च अल्युतिम्‌ बधे ॥ 


शब्दार्थ 

बरेण ४. वरदान हतानाम्‌ पै. सरे हुये (भाई मातादि) 
छन्दयामास ५: दिया . रासः ६. परशुराम ने 

प्रोतः ३. प्रसन्न होकर अपि ७; भी 

सत्यघती १. सत्यवतो जोवितश्‌ च १०, जीवित हो जाय और उन्हें 
सुत; ३. पुत्र (जमदरिन ने) अध्यूतिमू १२. स्मरणन रहे 

घब्ने। ८. वरदान माँगा कि वधे ॥ ११. बच का 


एलोकार्थ -सत्यवती-पुत्र जमदरित ने प्रमन्न होकर वरदान दिया । परशुराम ने भी वरदान साँगा कि 
मरे हुये भाई, माता आदि जीवित हो जाँय और उन्हें वध का स्मरण न रहे ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
उत्तस्थुस्ते छुशखिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । 
पितुर्विद्वांस्तपोवीयं रामश्चक्रे सुह्ृद्वघम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद उत्तस्थुः ते कुशलिनः निद्रापाये इव मञ्जसा। 
पितुः विद्वान्‌ तपः वीर्यम्‌ रामः चक्रे घुहुद्वबधम्‌ ॥ 


शब्दाथं-= 

उत्तस्थुः ६. उठ खड़े हुये पितुः ७; पिता के 
त्ते १. वे विद्वान्‌ १०. जानने वाले 
कुशलिनः ३. कुशल पूर्वक तपः ८. तपस्या का 
निद्रापाये ४. निद्राट्टजानेके बयोयम्‌ थ, बल 

इव ५, समान रामः ११. परशुराम ने 
बञ्जसा २. शीघ्र हो चक्ने। १३. किया था 


सुहुृद्वधम्‌ ॥ १२, बर्धुओ का वध 


एलोकार्थ--वे शीघ्र हौ कुशल पूर्वेक निद्रा ट्ट जाने के समान उठ खडे हुए । पिता की तपस्या का 
बन्न जानने वाले परशुराम ने बन्धुओं का वध किया था:।| 


७६० | लीवंद्भागवति [ अ० १६ 
नवमः शलोक! 

घेब्जु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्‌ । 

राझचीयेपराञूला खे।मरे शं न क्बचित्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद घे अजु तस्य सुताः राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुः वघस्‌ । 
रास दीय पराध्रुलाः लेभिरे शर्म न चवचितू ॥ 
शब्दार्थ-- 
ये २. जो राम ८, परशुराम के 
अर्जु चस्थ रे. अजुत के ची &. बलसे 
सुताः ४. पुत्र भागगये थे पराभुश १०. पराजित हो;गये थे । 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ लेशिरे १४. प्राप्त हुई 
स्तरन्तः ७, स्मरण करते हुए शे १२. शातग्ति 
स्वपितुः ५. वे अपने पिता के न १३. नहीं 
बचम्‌ | ६. वध का 


क्वचित्‌ ॥ ११. उन्हें कहीं भो 
एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जो अजु'न के पुत्र भाग गये थे, चे पिता के वत्र का स्मरण करते हुये 
परशुराम के बल से पराजित हो गये थे । उन्हें कहीं भो शान्ति नहीं प्राप्त हुई ॥ 
दशमः श्लोक; 
एकदाऽऽभ्रप्रतो रासे सञ्जातरि बन गते। 
देरं सिसाघयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागअन्‌ ॥ १०३ 


पदच्छेद एकदा आथमलः रामे सभ्रातरि यनम्‌ गते। 
वरम्‌ सिसाधयिषवः लब्ध छिट्राः उपागमन्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
एकदा १, एक बार वेरम्‌ ७. वैर 
आश्रमतः ४. आश्रमसे सिसाघयिषवः ८. साधने के लिये अर्जन के पुत्र 
रामे ३; परशुराम के लब्ध १०. पाकर है 
सञ्चातरि १: भाइयों के साथ छिब्राः छै अवसर 
बनम्‌ ५० वन में आगमन्‌ । ११. वहाँ आ पहुँचे 
गते ॥ ६; . चले जाने पर 


एलोकार्थ---एक बार भाइयों के साथ परशुराम के आश्रम से वन में चले जाने पर वैर साधते के 
लिये वे अजुन के पुत्र अवसर पाकर वहाँ आ पहुंचे । ,_ 


अ० १६ | नवमः स्कन्धः (७६१ 


एकादशः इत्लांक? 
इष्टवाग्न्यगार आसी नआवेशितचिध छनिस्‌। 
अगवत्युत्तमशखोके जच्छुएते पापनिव्यया! ॥११॥ 
पदच्छेद-- दुष्ट्या अरस्ययारे आसीनम्‌ लाबेशित धियम्‌ घुनिम्‌ । 
भगवति उत्तमश्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चय 11 


शब्दार्थे--- 

दृष्ट्वा ८, देखकर सगबति ४. गवाय में 
अग््यगारे १. अग्निशाला में उत्तमश्लोके ३. पवित्र कीति वाले 
जझासीनस्‌ २, बैठे हुये (और) जषछुः १५९, मार डाला 
आवेशित ६. लगाये हुये ते १०. उन्होंने उनको 
घियम्‌ ५. मनको पाप ०. पाप पूर्णं 
सुनिस्‌। ७. सुनि को निञ्चशः॥ दे. निश्चय करने बाले 


इजोकार्थ--अग्तिशःला में बैठे हुये ओर पवित्र कोति बाले भगवान्‌ सें मन को लगाये हुये मुनि को 
देखकर पाप पूर्ण निश्चय करने वाले उन्होने उनको सार डाला ॥ 


द्वादशः श्लो कः 
याच्यमाना? कूपणया राममाचालिदारणाः । 
प्रसद्ध शिर उत्कृत्य निन्युस्ते चच्चबन्धबः ॥१२॥ 


पदच्छेद याच्यसानाः छुपणवा रावमात्रा अलि दाइणाः। 
प्रसह्य शिरः उत्कृत्य निन्युः ते क्षत्रबश्धवः॥ 


शब्दा 

वाच्यमानाः ३. याचना किये जाने पर भी प्रस्य ८. बल पूर्वक (मुनि के) 
कृषणया १. दीन शिरः &. सिर को 

राममात्रा २ परणुराम की भाता रेणुका के दारा उत्कृत्य १०. काट कर 

अति ५, ` अत्यस्त निन्युः ११. ले गये 

दारणा। ६. भयंकर ते ४. वे 


क्षत्रबन्धवः।। ७, अघम क्षत्रिय 


श्लोका्थे---दोन परशुराम को माता रेणुका के द्वारा याचना किये जाने पर भी के अत्यन्त भयंकर 
अधम क्षत्रिय बलपूर्वक सुनि के सिर को काट करले गये ॥। | 


७९९ है| 


श्रीमद्भागवते [ भ० १६ 
नरयोदश. श्लोकः 

रेशुका दुःखशोकाता निघ्नन्ल्या5वत्सानसात्मना । 

रास रासेहि तातेति विजुक्षोशोच्चके! सती ॥१३॥ 
पदचछ्छेद-- रेणूका दुःख शोकार्ता निच्न*्ती आत्मानम्‌ आत्मना ॥ 

रास रास एहि तात इति विचुक्कोश उच्चकः सती ॥ 
छान्दार्थ-- 
रेणुका २. रेणुका शास 8. परशुराम 
दुःख ३. दुःख और राम एहि १० परशुराम 
शोकरर्ता ४. शोक से व्याकुल होकर तात इति घ, बेटा धाओ 
निघ्नन्ती ७; छातो पीटती हुई इति ११ इस प्रकार 
आत्मानम्‌ ६, अपनी विचुक्कोश १३. जोर-जोर से विलाप करने लगी 
आए्मना । ५; श्वपने से उच्चकः १२. ऊंचे स्वर से 
सतो ॥ १. सती 


इलोकार्थ- सती रेणुका दुःख ओर शोक से व्याकुल होकर अपने हाथों से अपनी छाती पीटती हुई 
बेटा परशुराम, परशुराम ! आओ । इस प्रकार जोर-जोर से ऊंचे स्वर से विलाप करने 


लगी ॥ 
चतुर्दशः श्त्तोकः 


तकुपशुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातेबत्स्वनस्‌। 
त्वरयाॉऽऽश्रममासाव्य दहशे पितरं 


हतभ्ञ्‌ ॥ १४॥ 
पदच्छेद तद्‌ उपञ्रुत्य दुरस्थः हा राम हति आतंघत्‌ स्वनम्‌ ॥ 
स्रया आभमम्‌ आसा ददृशे पितरम्‌ हतम्‌ ॥ 
शम्दाथ-- 
ततद्‌ १. वह स्वनम्‌ ७; शब्द 
उपशुत्य ८, सुनकर स्वरया ४. शीक्रत्ता से 
घूरस्थः २. दुर में स्थित परशुराम ने आथमस १०, आश्रम पर 
हा ४. हा आसाद्य ११. पहुँचकर 
राम इति ३; राम इस प्रकार ददृशे १४. देखा 
आतंवत्‌। ६. दीनता से भरा पित्तरम्‌ १२. पिता ष्ठो 
हुतम्‌ ॥ १३ मरा हुआ 


एल्लोकार्थ--वह दूर में स्थित परशुराम ने हा राम इस प्रकार दीनता से भरा शब्द सुनकर शीघ्रता 
से आश्रम पर पहुँच कर पिता को मश हुआ देखा ॥ 


नवमः स्कण्बः | ७६४ 
पञ्चदशः श्लोकः 


तदू दुःखरोघामबार्तिशोकवेगबिमोहितः । 


हा तात साधो घर्लिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वगतो भवान ॥१५॥ 
पदच्छेद - तत्‌ दुःख रोष अमर्षं अति शोक बेग विमोहितः 
हा तात्‌ साधो र्धावष्ड त्यकत्वा अध्यान स्वगतः भवान्‌ ॥ 


अ० १६ ] 


शब्दाथं-= 


तत १, उस समय हा तात ८, हाय पिता जी 

दुःख २. दुःख साधो &, सादु 

रोष ३. क्रोध र्घा १०. धर्मिष्ठ 

अमषं ४, असहनशोलता त्यक्त्वा १२. छोड़कर 

अतिशोक ५. पीडा शोक के अस्सान्‌ ११. हम लोगों को 

वेग ६, वेगसे ल्वगंतः १४. स्वगं चले गये 

बिभोहितः ७. सुध-बुघ खोकर भबान्‌ १३. आप 
(परशुराम जी) 


इलोकार्थं==उय समय दुःख, क्रोध, असहतशोलता, पीडा शोक के वेग से सुध-बुध खोकर वे 
परशुराम जो विलाप करने लगे 'क हाय पिता जो साघु घ्मिष्ठ ! हम लोगों को छोड़कर 


झाप स्वयं चले यये ॥ 
षोडशः श्लोकः 


विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय अ'लृषु स्वयम्‌। 

प्रश परशु' राम! चञरान्ताय मनो दधे ।१६।। 
पदच्छेद £ लव्य एवम्‌ पितुः वेहम्‌ निधाय भ्रातृषु स्वयम्‌ । 
प्रगृद्ण परशुम्‌ रामः क्षत्र अन्ताय मनः दघे॥ 


ग़म्दार्थे = 

विलप्य २. विलाप करके प्रगृह्य १०. लेकर 

एवम्‌ १; इस प्रकार परशुम्‌ ८. फरसा 

पितुः ३, पिता का रामः ८. परशुराम ने 
देहम्‌ ४. शरौर क्षत्र ११. क्षत्रियों का 
निधाय सौंपकर अन्ताय ' संहार 

तषु हे भाइयों को सनः कहे म में करने का 
स्वयम ७, स्वयम्‌ दधे १४. निश्चय किया 


एलोकार्थ--इस प्रकार विलाप करके पिता का शरीर भाइयों को सौंपकर स्वयम्‌ परशराम ने 
फरसा लेकर क्षत्रियो का संहार करने का मन में निश्चय किया ॥ 


[०-१०० 
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सप्तदशः श्लोकः 


शत्या साहिष्सलीं रासो ज्रहमध्नविहतशियम | 
तेषां स शीष भी राजन्‌ मध्ये चक्क सहागिरिस्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद--- गत्वा भाहिष्सतीस्‌ रासः ब्नह्मवत विहत शियम्‌ । 
तेषाम्‌ सः शोषनिः राजन्‌ सध्ये चक्क महागिरिम्‌ ॥॥ 


शब्दाथं-= 

गर्द ८; जाकर तेषाभ्‌ 5. उन सहस्रार्जुन के पुत्रों के 
साहिष्प्रतोम्‌ ७. माहिष्मतोपुरो में सः २. उन 

रामः ३. परशुराम ने शीषंभिः १०. सिरों से (नगर के) 
ब्रह्मदन ९. ब्राह्मण की हत्या से राजन्‌ १. हे राजन! 

विहत ५ नष्ट सध्ये ११. बीचो-बीच 

धियम्‌ ॥ ६. श्रीवाली चक्क १३ खड़ा कर दिया 


महागिरिम्‌ १२. एक बड़ा भारी पर्वत 
एलोकार्थ- हे राजन्‌! उन परशुराम ने ब्राह्मण को हत्या से नष्ट श्रीवाली माहिष्मती पुरी में जाकर 
उन सहस्रार्जुन के [पुत्रों के सिरों से नगर के बीचो-बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा 
कर दिया ॥ 


अष्टादशः श्त्तो क 
तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रह्मणयभयावहाम्‌ । 
हेतं क्त्वा पितृवधं चन्रेष्मङ्खलकारिणि ॥१८॥ 
पदच्छेद तत्‌ रक्तेन नदीम्‌ घोराम्‌ अन्रह्मण्यभयावहाम्‌ । 
हेतुम्‌ कत्वा पितृ दघम्‌ क्षत्र अमङ्गलकारिणि ॥ 


शब्दाथं-- 
तत्‌ उनके हेतुम्‌ ६ निमित्त 
| रक्तेन डैश रक्त से कृत्वा ७. बनाकर 

ब्रदोम्‌ १३ नदी बना दो पितृ ४. पिता के 

घोराम्‌ १० भयंकर र वधम्‌ ५. वघ को 

अब्रह्मण्य ११. ब्राह्मण द्रोहियो के लिए क्षत्रे ३. क्षन्नियों के लिए 

भयावहाम्‌ । १२. भयावह अमद्धल १. अमङ्गल 
कारिणि॥ २. करने वाले 


इल्लोकार्थ--भमङ्गल करने वाले क्षत्रियो के लिए पिता के व 


हियों ध को निमि 
भयंकर ब्राह्मणद्रोहियों के लिए भयावह नदी बना दो ॥ नाक ता 


झ० १६ [ नवमः स्कल्धः £ ७९५ 
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एकोनविशः श्लोक 
जिःसप्तकृत्य! पथिवीं छुत्या निःक्षज्षियाँ प्रछुः । 
समन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ छदःन्‌ वप ॥१९॥ 
पदच्छेद-- न्रिःसष्त कृत्वः पृथ्वीत्‌ कुत्वा निःक्षत्रियाम्‌ प्रभुः ॥ 
समन्तप्चके चळे शोणित उदन्‌ ह्लवान्‌ नुप ॥ 


शब्दार्थ 
त्रिःसप्तकृत्वःः ३, तीन सात इवक्रीस बार सभश्तपन्यके ७. (कुरुक्षेत्र के) समन्त पञ्चक में 
पृथ्वीम्‌ ४, पृथ्वी को चक्र ११. बना दिये 
कुश्च ६. करके शोणित ८, रक्त के 
निःक्षत्रियाम्‌ ५. क्षत्रियों से रहित उदान्‌ दै, जल से भरे हुए (पाँच) 
प्रभुः २. भगवान्‌ परशुराम ने ह्वदान्‌। १०. तालाब 
नुप ॥ १, हे राजन ! 


एलोकार्थे- है, राजन्‌ ! भगवान्‌ परशुराम ने (तीन सात) इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियो से रहित 
करके कुरुक्षेत्र के समन्त पञ्चक में रक्त के जल से भरे हुए पाँच तालाब बना दिये ॥ 


विशः श्लोकः 

पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिषि । 

सवदेवमयं देवमात्सानसयजन्मखै। ॥२०॥ 
पदच्छेद पितुः कायेन सन्धाय शिरः आदाय बहिषि। 

सवं देव मयम्‌ देवम्‌ भात्मानम्‌ भयजन्‌मखेः॥ 

शब्दार्थ 
पितुः १. (परशुराम ने) पिता के सर्वे ७, सभी 
कायेन २. शरीर से देवमयम्‌ ८, देवमय 
सन्धाय ४. जोड़ कर देवम्‌ १०, भगवान्‌ का 
शिरः ३. मस्तक को आत्मानम्‌ ८५. आत्म स्वरूप 
मादाय ६. रखकर अयजन्‌ १२. यजन किया 
बहिषि । ५. कुशा पर सखः॥ ११. यज्ञोंद्वारा | 


इलोकार्थ- परशुराम ने पिता के शरीर से मस्तक को जोड़कर कुशा पर रख कर सभो देवमय 
आत्मस्वरूप भगवानु का यज्ञो द्वारा यजत किया ॥। 


श्रीमद्भागवते 


एकविंशः श्लोकः 


| झछ० १६ 


>>> 


ददौ प्रारदी दिशे होचे ज्राह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ । 
अध्वर्यवे प्रतीची वै उद्गाञे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 


ददो प्राचीम्‌ दिशम्‌ होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ । 
अध्वंथे प्रतीचीम्‌ वे उद्गात्रे उत्तराम्‌ दिशम्‌ ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थे 

ददो १३. दे दो 
प्राचीम्‌ १. पूर्व 
दिशस्‌ २. रिशा 
होत्रे ३. होता को 
ज्ञह्वाणे ६. ब्रह्मा को 
दक्षिणाम्‌ । ४. दक्षिणा 


दिशस्‌ शर 
अध्वयंवे द. 
प्रतोचोम्‌ ७. 
बे १२. 
उद्गात्रे ११. 
उत्तराम्‌ दै. 
दिशस्‌॥ १० 


दिशा 

अध्वंगु को 
पश्चिम दिशा 
निश्चित रूप से 
उद्गाता को 
उत्तर 


« दिशा 


एलोकार्थे---पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्‍चिम दिशा अध्वेयु को और उत्तर दिशा 
उद्गाता को निश्चित रूप से दे दी ॥ 


द्वाविशः श्तोकः 
न्यैभ्योञ्वान्तरदिश;ः कश्यपाय च खध्यत! | 
आयो वतेसुपद्रष्ट्रो सदस्पेभ्यस्ततः परस ॥२२॥ 
पदच्छेद-- अन्येम्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यतः । 
आर्यावर्तम्‌ उपद्रष्टे सदस्येभ्यः ततः परस्‌॥ 
शन्दाथं-- 
| अन्येन्यः १. दूसरे ऋत्विजों को सध्यतः ६. मध्य भूमि 
अवान्तर २, अग्निकोण आदि न्नार्यावतंम्‌ ५. आर्यावतं और 
। दिशः ३. विदिशायें उपद्रष्ट ७ उग्द्रष्टा को 
1 कश्यपाव ४- कश्यप को सदस्येम्पः ४. सदस्यों को 
५ चा ४. भोर ततः १०. उसके 
परम्‌ ॥ ११. बाद को दिशायें दे दीं 
49 एलोकार्थ--दूसरे ऋत्विजों को अग्विकोण आदि विदिशायें ओर कश 


ण को 
झार्यावर्त ओर सदस्यों को उसके वाद की दिशायें दे दीं॥ यप या यमि, उपद्रष्टा को 
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त्र्योविशः श्लोकः 


तत चावथृथब्नानचिधूताशषकिह्िचिवः | 
सरस्वत्यां न्रहमानव्यां रेजे व्यश्च इवांशुमान ॥९३॥ 
पदच्छेद ततः च अवश्य स्यान विधत अशेष किल्विषः। 
सरस्वध्यान्‌ ब्रह्म तान्‌ रेजे व्यक्षः इव अंशुसान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
ततः २. तदनन्तर सर्ल्वश्यासू ११, सरस्वती के तट पर 
च १, और ब्रह्म छ, ब्रह्म 
अवसथ ४, यज्ञान्त के नद्याम्‌ १०. नदी 
स्नान ५ स्नान से रेजे १४ शोभित हुए 
बिधूत ६. मुक्त ब्यश्चः १२. सेध रहित 
अशेष ७. समस्त इनन १४. समान 
किल्बिषः। ८ पाप वाले परशुराम ने अंशुप्रात्‌ ॥ १३. सूर्य के 
इलोकार्थ- आर तदनन्तर यज्ञान्त के स्नान से मुक्त समस्त पाप वाले परशुराम ते ब्रह्मचदी सरस्वती 
के तट पर मेघ रहित सूये के समान शोभित हुये ॥ 


चतुर्विंशः श्लो कः 
स्वदेह जसग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलचणश्र । 
अषीणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो राम पूजितः ॥२४॥ 


पदच्छेद स्वदेहम्‌ जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम्‌। 
ऋषोणाम्‌ मण्डले सः अमुत्‌ सप्तमः रामपुजितः॥ 


शब्दार्थ 

स्वदेहम्‌ ५, अपना शरीर सण्डले ८. मण्डल में - 
नमदगितः ३. जमदरग्तिने सः २. वे 

तु लब्ध्बा ६, प्राप्त करके भभूत्‌ १०. हो गये 
संज्ञानलक्षणस्‌ ४. संकल्पमय सप्तमः _ द सातवें ऋषि 
ऋषीणाम । ७. ऋषियों के रामपूजितः १ परशुराम से सम्मानित 


लोकार्थं - परशुराम से सम्मानित वे जमदरित संकल्पमय अपना शरीर प्राप्त करके ऋषियों के 
म१उल में सातवें ऋषि हो गये ॥ 


७६८ ] शीसद्भागवते { श० १६ 
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पञ्चविशः शोकः 
जाघदर्न्योऽपि भगवान रासः कमललोचनः । 
एरगासिन्यन्तरे राजन्‌ वतयिष्यति जे बृहत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद जामदरन्यश अपि अगदान्‌ रामः कल लोचनः । 
आागार्मिनि अग्दरे राजन्‌ वर्तयिष्यति बे बृहत्‌ ॥ 
शान्दार्थे--- 
जासदरस्य; २, जमदरिन के पुत्र आगामिनि ८; माने वाले 
झप ७, भी अण्तरे &. मन्बन्तर में 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ राजन १. हे राजन्‌! 
रामः ६. परशुराम चर्तेयिष्यलि १२, विस्तार करेगे 
कमल ३. कमलके समान बे १०. विश्चित ही 
लोखनः। ४; नेत्र वाले बृहत्‌ ॥ ११. वेदों का 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! जमदरिन के पुत्र कमल के समात नेत्र वाले भगवान्‌ परशुराम भो आने वालो 
मन्वन्तर में चिश्चित हो वेदों का विस्तार करेगें ॥ 


घडविंशः शलोक: 
आस्तेऽद्यापि झहेन्द्रादौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः । 


उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणेः ॥२६॥ 
पदच्छेद आस्ते अद्य अपि महेन्द्र आदो न्यस्त दण्डः प्रशाग्तधोः ६ 
उपगीयमान चरितः . सिद्ध गन्धर्व चारणेः॥ 
शन्दायं- 
मस्ते १३. विराजमान है प्रशान्तधोः ६. शान्तचित्त वाले 
मद्य ८५. आज उपगीयमान ४. पाये जाते हुए 
अपि १०. भी चरितः ५. चरित्र वाले 
महेन्द्र ११, महेन्द्र है सिद्ध १. सिद्धों 
आदो १२. आदि पर्वतो पर गन्धर्व २. गन्धर्वो और 
| न्यस्त ८. न देते हुए (परशुराम) चारणः ॥ ३. चारणों के द्वारा 
दण्ड ॥ ७. दण्ड 


एलोकार्थ--सिद्धों, पन्धर्वो और चारणों के द्वारा गाये जाते हुए चरित्र वाले, शान्त चित्त वाले, दण्ड 
न देवे हुए परशुराम आज भी महेन्द्र भादि पवेतो पर विराजमान है ॥ 
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सप्तविशः शाकः 
एवं थृणुघु विश्वाल्मः भगवान हरिरीश्वरः 


भवती य॑ परं आरं झुवोऽइन्‌ बहुशो दुपात ।२७॥ 
पदच्छेद एवम्‌ चरृगुषु विश्वात्मः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः ! 
नवतोर्थं परन्‌ भारमू भुवः अहृन्‌ बहुशः वृषान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
एवम्‌ १, इस प्रकार अवतीय ७, अवतार लेकर 
सृगुषु $ भुूगुवंशियो में परम्‌ ७. अत्यन्त 
विश्वात्मा २. विएवरूप भारन्‌ १०; भार स्वरूप 
भणवान्‌ ४. भगवान्‌ भुवः ८. पृथ्वी के 
हरिः ५, श्री हरि अहृन्‌ १३. भार दिया 
ईश्वर: । ३. सर्वशक्तिमान्‌ बहुशः ११, बहुत से 
नृपान्‌ १२; राजाओं को 


एलोकाथं--इस प्रकार विश्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्री हृरि भृगुवंशियो में अवतार लेकर पृथ्वी 
के अत्यन्त भार स्वरूप बहुत से राजाओं को मार दिया ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
गाघेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावक! | 
तपसा चात्रसुत्खज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्‌ ।।२८॥ 


पदच्छेद-- गाधेः अभुत्‌ महातेबाः समिद्ध इव पावकः। 
तपसा क्षात्रभ्‌ उत्सुञ्य यः लेमे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ 


पाब्दार्थ-- 

गाधेः १; महाराजगाधि के तपसा द; तपस्या से 
मसुत्‌ ६, हु क्षात्रम्‌ &. क्षत्रिय घर्भं का 
महातेजाः श महातेजस्वी पुत्र (विश्वामित्र) उत्सृज्य १०, त्याग करके 
समिद्ध २. प्रज्वलित यः ७, जिन्होंने 

इव ४; समान लेभे १३. प्राप्त किया 
पावकः। ३. अग्नि के ब्रह्मवचंसम्‌ ॥ ११ ब्रह्मतेज को 


एलोकार्थ-महाराज गाघि के प्रज्वलित अग्नि के समान महातेजस्वी पुत्र.विइवामित्र हुए) जिऱ्होने 
तपस्या से क्षत्रिय धमै का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया ॥ 


६००७ } 


ब्वीसदमध्शदति 


[ ब १६ 


एकोनजिंश: श्लोकः 
विश्वाभिज्वर्य चेवासन पुचा एकशतं चुप । 
सध्यलस्तु भचुच्छुन्दा मघुच्छुन्दस एच ते ॥२६॥ 


विश्ञासिन्नल्थ च एव आसन्‌ पुत्र; एकशतत्‌ तूप । 
सष्यसः तु मधुच्छण्दाः मधुच्छश्दस; एव ते ॥॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 


दिश्वासित्रस्य 
द एक 
आसन्‌ 
पुत्राः 
एकशतम्‌ 
सुप । 


विश्वामित्र के 
और ही 
थे 


4९ 


पुत्र 
एक सौ 
« हेरानत्‌! 


20 £ ८6५७७ 


सण्यसः 


तु मधुच्छन्दाः 


मधुच्छन्दसः 
एब 
ते 


६6, सझला पुत्र 


मधुच्छन्दा था 

मधुछन्दा के ` 

ही नाम से विख्यात हुए 
वे उनके पुत्र 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ | विश्त्रामित्र के ही एक सो पृत्र हुए थे) और मझला पुत्र मधुच्छन्दा था। धे 
उनके पुन्न मघुछन्दा के नाम से विख्यात हुए ॥ 


जिंशः श्लोकः 


पुं कृत्या शुन/शेष देवरालं च आगँवम्‌ । 
आाजीगतं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकष्प्यताम्‌ ॥३०॥ 


पुत्रम्‌ कृत्वा शुनः शेपम्‌ देवरातम्‌ च भार्गवस्‌। 
अजोगतंभ्‌ सुतान्‌ आह ज्येष्ठः एषः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 


“करै 


६. 
७. 
शुनःशेपम्‌ ५, 
३. 
च्च ४ 
भागेबम्‌ । २: 


पुत्र 
बनाकर विश्वामित्र ने 
शुनःशेप को 

देवरात नाम से विख्यात 
भी 


भृगुवंशी 


अजीगतेम्‌ 
सुतान्‌ 

आह 

ज्येष्ठः 

एषः 
प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 


१. 
छ, 
चर 
११. 
१०. 
१९. 


झजोगते के पुत्र 
अपने पुत्रों से 
कहा 

बड़ा भाई 

इसे 

मान लो 


एलोकार्थ--अजीगत के पुत्र भूगुवंशी देवरात नाम शे भी विख्यात शुनः शेप को पुत्र बनाकर 
विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा--उसे बड़ा भाई मान लो ॥ 


भ० १६ ] धेवणः ल्यन्थो [००१ 
एकत्चिश; श्क्षोकः 
यो बै दरिश्यन्द्रमखे विक्तीतः पुरूष! पशु! । 
स्तुत्वा देवान प्रजेशादीन्‌ खुखुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद यः बे हुरिश्चख मखे विक्लीतः पुरषः पशुः 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेश आदीन्‌ घुमुचे पाशबश्धनात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यः थे १, जो निश्चित रूप से स्लुस्वा ११. स्तुति करके 
हरिश्चन्द्र २. हरिश्चन्द्र के देवान्‌ १०; देवताओं की 
सखे ३. यज्ञ में ` प्रजेश ८. वरुण 

विक्कीतः ५ खरीदा गया था आदीन्‌ &, भादि 

पुरुषः ६. पुरुष सुमुचे १३ सुक्त हो गया था 
पशुः ७. पशु के रूप में (लाया गया था) पाश। ११, पाशके 


बन्धनात्‌ ॥ १२, बन्धन से 
एलोकार्थ--जो हरिश्चन्द्र के यज्ञ में निश्चित रूप से खरीदा गया था, पुरुष पशु के छू में लाया यथा 
था । और वरुण आदि देवताओं क' स्तु'त करके पाश के बन्धन से मुक्त हो गया था ॥ 


द्वा्रिशः श्लोकः 
यो रातो देवयजने देवेगांधिषु तापसः। 
देवरात इलि ख्यात! शुरःशेपः स आगँवः ॥३२॥ 
पदच्छेद यः रातः देवयजने देवेः गावषु तापस: । 
देवरातः इति ख्यातः शुनः शेपः सः भागंवः॥ 


शब्दार्थं 

यः १. जो देवरातः १०. देवरात 
रातः ६. दिया गया था इति ११. इस नाम से 
देवयजने ३, देवताओं के यज्ञ में ह्यात: १२. प्रसिद्ध हुआ 
देव: ४. देवताओं के द्वारा शु>ः शेप: 8. शुनः शेप 
गाधिषु ५. विश्वामित्र को सः ७ वह 
तापसः। २. तपस्वी भार्गव: ॥ ८. भृगुवंशी 


एलोकार्थ-- जो तपस्वी देवताओं के यज्ञ में देवताओं के द्वारा विश्वामित्र को दिया गया था, वह 
भृगुवंशी शुनः शेप देवरात इस नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ 
फा०--१०१ 
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त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
ये सघुच्छुन्दसो ज्येष्ठाः कुशल सेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान्छुनिः क्र द्धो स्लेच्छा जवत दुजेनाः ॥३३॥ 
पदच्छेद ये सधुच्छन्दसः ज्येष्ठाः कुशलल्‌ सेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान्‌ घुनिः कुद्धः म्लेच्छाः भवत दुर्जनाः ॥ 


शब्दार्थ 

थे १, जो झशपत्‌ १.० शाप दे दिया कि 

सधघुच्छन्दसः २. मधुच्छन्दा के तान्‌ ७. उन्हें 

ज्येष्ठाः ३: ज्येष्ठ पुत्र सुनिः ८. विश्वामित्र मुनि ने 

कुशलम्‌ ५. अच्छा क्र्द्धः ५ क्रुद्ध होकर 

सेनिरे ६, मानते थे स्लेच्छाः १२. स्लेच्छ 

न तत्‌ ४. नहीं उसको भवत । १३. हो जाओ 
दुजेनाः ॥ ११. हे दुष्टो तुम लोग 


एलोकार्थ-'-जो ज्येष्ठ मधुच्छन्दा के पुत्र उसको अच्छा नहीं मानते थे, उन्हें विश्वामित्रमुनि ने क्रुद्ध 
होकर शाप दे दिया कि हे दुष्टो ! तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ ॥ 


चतुस््रिशः श्तोकः 
स होवाच मधुच्छन्दाः सार्ध पञ्चाशता तत! । 
यक्षो भवान्‌ संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयस्‌ ॥३४।। 


पदच्छेद-- सः ह्‌ उवाच मधुच्छन्दाः सार्धम्‌ पळचाशता ततः । 
यत्‌ नः अवान्‌ संजानीते तस्मिन्‌ तिष्ठामहे दयम्‌ ॥ 


शान्दार्थ-- 

सःह २. वह मझला यत्‌ ८ जो 

उवाच ६. बोला नः & हमें 

मधुच्छन्दाः ३; मधुच्छन्दा सवान्‌ ७; आप 

साधम्‌ : ५ साथ संजानीते १०, आज्ञा देते हैं 
पञ्चाशता ४. पचास भाइयों के तस्मिन्‌ १२, उसका 

ततः १, तब तिष्ठामहे । १२; ` पालन करने को तैयार हैं 


वयम्‌ ॥ ११; हम लोग 


इलोकार्थ--तब वह मझल। मधुच्छन्दा पचास भाइयों के साथ बोला आप जो हमें आज्ञा देते हैं 
हम लोग उसका पालन करने को तैयार हे ॥ : 


अ० १६ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
ज्येष्ठम्‌ 
मन्त्र 

दुशम्‌ 

चक्रः 

त्वास्‌ 
भभ्बञ्चः 
वयम्‌ 
स्महि 
विश्वामित्रः 


] नवमः स्कन्धः [ ८०३ 


पञ्चन्जिशः श्लो कः 
ज्येष्ठ सन्त्रहशं चकऋ स्त्याञन्यश्चों थथं स्म हि। 
चिश्वाम्रिञ्र! सुतानाह बीरवन्लो अविष्यथ । 
ये मानं नेव्यग्रहन्तो चीग्वन्तथक्ते मास ॥३५॥ 
ज्येष्ठव मन्त्र दशस चक्रः त्वास्‌ अन्वञ्चः चयम्‌ स्म हि। 
विश्वामित्रः छुतान्‌ आह घौोरवन्तः भविष्यथ । 
ये मानम्‌ से अनुगृहू णश्तः बीरवभ्तस्‌ अकतं साम्‌ ॥ 


३. बड़ा भाई आहवीरबभ्तः १०. कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ 

१. मन्त्र भविष्यय ये ११. होगे जो कि तुम लोगों ने 
र, उष्ट्रा शुनः शेपको सानम्‌ १४. सम्मान किया है और 

४. मान कर से १२ मेरी 

६. धारके अनुगुह.णन्तः १३. आज्ञा का पालन करते हुए 
७, अनुयायी वीरवश्तम्‌ १६. पुत्रवान्‌ 

५. हम लोग अकतं १७ वना दिया है 

ड. साम्‌ । १५. मुझे 


है 
सुतान्‌ ॥ दे. विश्वामित्र ने पुत्रों से 


ए्लोकार्थ-- मन्त्र द्रष्ट्रा शुनः शेप को बड़ा भाई मानकर हम लोग आप के अनुयायी हें । विश्वामित्र 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
एषः 


वः 
कुशिकाः 
वीरः 
देवरातः 
तम्‌ 
अन्वित । 


ने पुत्रों से कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ होंगे । जो कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन 
करते हुए सम्मान किया है और मुझे पुत्रवान्‌ बना दिया है ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
एष चः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 
न्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३६॥ 


एषः वः कुशिकाः वीरः देवरातः तम्‌ अन्वित। 
अन्ये च अष्टक हारीत जय फ़तुसत्‌ आदयः॥ 


२. यह झन्ये १४. विश्वामित्र के दुसरे पुत्र थे 
५ तुमलोगोकेगोत्रका च _ १३. भौ 

१ हे कुशिक गोत्र वाले पुत्रो ! अष्टक ५. अष्टक 

३. वीर हारीत 5. हारीत 

४. देवरात जय १०; जय 

६ उसका क्रतुमत्‌ ११. क्रतुमान्‌ 

७. अनुसरण करो आदयः॥ १२. आदि 


एलोकार्थ--हे कुशिक गोत्र वाले पुत्रो ! यह वीर देवरात भी तुम लोगो के ही गोत्र का है । उसका 


अनुसरण करो । अष्टक, हारोत, जय, क्रतुमान्‌ आदि भी विश्वामित्र के दूसरे पुत्र थे ॥ 


५०४ ] क्षीमद्भागवते [ अ० १६ 


सप्त्रिंशः श्लाकः 
एवं वहौशिकगोचं तु विश्वासितः एथज्विधम्‌। 


घ्रवरान्तरसापत्न॑ तद्धि चेवं एकलिपलस्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ कौशिक गोत्रम्‌ तु विश्वासित्रेः पृथक विधस्‌ । 

प्रचरअन्तरम्‌ आपन्नम तत्‌ हि च एवम्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ 
छब्दार्थ--- 
एवम्‌ १. इस प्रकार प्रबरअन्तरसू ८. दुसरे गोत्र को 
कौशिक २. कौशिक आपन्नम्‌ ६. प्राप्त होने के कारण 
गोत्रम्‌ तु ३. गोत्र में तत १०, वह 
विश्वामित्रः ४. विएवामिन्न हि ५१. भी 
पृथक ५, अलग च एवष ७. और इस प्रकार 
विषम्‌ । ६. अलग कई भेः हो गये 


प्रकहिपतम्‌ ॥॥ १२ दूसरे प्रवर का हो गया 
एलोकार्थ---इस प्रकार कौशिक गोत्र में विश्वामित्र के गोत्र के अलग-अलग कई भेद हो गये । दूसरे 
गोत्र को प्राप्त होने के कारण वह भो दूसरे प्रवर का हो गया ॥ 


आोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहिताया नवमस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६॥ 


अीमदुर्भागवतमहापुराणमर्‌ 
नबर? इकनन्‍्यच।ः 
स्वप्न्ल्नस्टच्टाः चञच्य्याय्य: 


प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--थ! पुरूरवसः पुर आयुस्तस्याभवन्‌ खुला? । 
नहुषः चञशद्धश्य रजी रख्भश्च वीयवान ॥१॥ 


पदच्छेद यः पूख्रबसः पुत्रः आधुःतस्य भवन्‌ घुलाः 1 
नहुषः क्षत्रवृद्धः च रजो रस्भ: ब वीववानृ ॥ 


छब्दार्थ -- 

यः १. जो नहुषः ७. नहुष 

पुरूरवसः २ पुरूरवा का क्षत्रषुद्धः ८, क्षत्रवृद्ध 

पुत्रः ३. पुत्र च द. और 

आयुः ४. आयुथा रजिः १०, रजि 

तस्य ५. उसके र्ब्भः १३. रम्भ 

अभवन्‌ १४. ईए च्च ११. तथा 

सुताः । ६ पुत्र बौर्यवाच्‌ ॥ १२. शक्तिशाली 

शलोकार्थ---जो पुरूरवा का पुत्र आयु था, उसके पुत्र भहुष, क्षत्रवृद्ध और रजि तया शक्तिशाली 
रम्भ हुये ।। 


द्वितीयः श्लोकः 


अनेना इति राजेन्द्र शुणु चत्रश्॒घोऽन्वयस्‌ | 
चत्रवृद्धसुतस्थासन्‌ सुह्दोत्रस्यात्मजास्त्रयः ॥२॥ 


पदच्छेद-- अनेनाः इति राजेख "उण क्षत्रवधः अन्वयम्‌ । 
क्षत्रवुद्ध सुतस्य आसन्‌ सुहोत्रस्य आत्मजाः घय: ॥ 


शब्दार्थ-- 

अनेनाः २. अनेना क्षत्रवृद्ध ७. क्षत्रवृद्ध के 
इति ३. इस नाम से भी एक पुत्र हुआ सुतस्य ८, पुत्र सुहोत्र 
राजेन्द्र १. हे महाराज ! आसन्‌ ८. हुए 

भ्पुणु ६. सुनो बुहोत्रस्य १०. सुहोत्र के 
क्षत्रवूधः ४. क्षत्रवृद्ध के आत्मजा: १२. पुत्र 
अन्वपस्‌ । ५. वंश को चय? ॥ १०. तीन 


ए्लोकार्थ--हे महाराज ! अनेना इस नाम से भी एक पुत्र हुआ। अब क्षत्रवृद्ध के वंश को सुनो । 
क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र हुए । । सुहोत्र के तीन पुत्र हुए ॥ 
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तृतीय; श्लोकः 


कारण! कुशो गत्ससण इति शत्समदाद थत । 


शुनकः शौनको यश्य बह चप्रवरो झुलिः ।।३॥ 

पदच्छेद-- काश्यः कुशः गृत्समद: इति गृश्ससदात्‌ अभूत्‌ । 

शुनकः शोनकः यस्थ बहवृच प्रवरः धुनिः !। 
शब्दार्थ-- 
काश्य; १. काश्य शुनकः ७. शुनक 
कुशः २. कुण शौनकः १२. शौनक नामक पूत्र हुए 
गत्समदः ३. गूर?मद यस्य ऽ, जिसके 
षति ४. इस जाम के पून बह्‌.दूच ९. ऋग्वेदियों में 
गत्समदात्‌ ६. गृत्समद से प्रवर: १०. श्रेष्ठ 
असूत्‌ । ५. उतपन्न हुए 


सुनिः ॥ ११. मुनि 


शलोकार्थ--काश्य, कुश, गृत्समृद इस नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। गृत्समद से शुनकः हुए जिनके 
ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनि शौनक नामक पुत्र हुए ॥ 


चतुथः श्क्षोकः 


शि २ 
काश्यस्थ ,काशिस्तत्पुचरो राष्ट्रो दीघतमःपिता । 
€ 
घन्वन्तरिदेधतस आयुर्वेदत्रवलेकः ॥४॥ 


पदच्छेंद-- काश्यस्य काशिः तत्‌ पुत्रः राष्ट्र, दीर्घतमः पिता । 

धर्बन्तरि; देर्घतमः आयुवेद प्रवतेकः ॥ 
शन्दार्ष-- 
काश्यस्य १. काशय के पूत्र पिता ७. पिता थे 
काशिः २. काशि हुए धन्वन्तरिः ७. धन्वन्तरि हुए 
तत्‌ ३: उसके देघंतम ५, दीघंतमा के पुत्र 
पुत्रः ४, पुत्र आयुवद १०. जो आयुर्वेदके 
राष्टूः ५. राष्ट्र हुए प्रवतेकः ॥ ११ प्रवतंक है 
दीर्घतमः ॥ ६ जो दोघंतमा के 


इलोकार्थ--काश्य के पुत्र काशि हुए, उनके पुत्र राष्ट्र हुए, जो दीघंतमा के पिता थे। दीर्घतमा के 
पुत्र धन्वस्तरि हुए जो आयुवेद के प्रवतेक थे । 


अं० ६७ ] घवमा स्छन्वंः [००७ 


पञ्चम्‌ः श्व्वांकः 
यज्ञमुग्‌ वाखुदेवांशः स्शतभाञातिनाशनः । 
तत्पुत्र केतुनानस्य जझे भीनरथस्तरतः ॥५॥ 


वदच्छेंद-- यज्ञभुक बासुदेव अंशः स्टुत माच आतिनाशन: ! 

तत्‌ पुत्रः केदुमाब्‌ अध्य जज्ञे भीसरथः ततः ॥ 
शब्दा थे 
यज्ञभुक्‌ १. वे यज्ञों के भोक्ता वत्‌ ७. उनके 
वासुदेव २ वासुदेव के पुन छ; पुत्र 
अँशः ३. अंश (और) केतुपान्‌ भस्य ८. केतुमान थे उनसे 
स्मृत ४. स्मरण जज्ञे १३. उत्पन्न हुए 
मात्र ५. मात्रसे भीमरथ १५. भीमरथ 
अतिनाशनः। ६. पीड़ा को हरने वाले है ततः 11 १० उन्ले 


घएलोकार्थ--े यज्ञों के भोक्ता वासुदेव के अंश और स्मरण मात्र से पीड़ा को हुरने वाले हैं । उकके 
पुत्र केतुमान्‌ थे । उनसे भीमरथ उत्पन्न हुए ।। 
षष्ठः शत्तो कः 
दिवोदासो यमांस्तमात्‌ प्रतदेन इति स्वतः । 
स एव शत्रजिदू वत्स ऋतध्चज इतीरितः 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलर्कादयस्ततः ॥६॥ 
पदच्छेद दिवोदासः युप्रान्‌ तस्पात्‌ प्रतर्दन इति स्म्रृतः। 


स एव शत्रुजित्‌ वत्सः श्तुष्वजः इति ईरितः। 
तथा कुवलयाशव इति प्रोक्तः अलक आदयः ततः॥ 


छब्दार्थ--- 
दिवोदा पः १. दिवोदास ऋतुष्चजः १०. ऋतुधष्वज 
द्य॒मान्‌ ३. द्युमान्‌ इति ईरितः ११. भो कहे जाते हैं 
तस्मात्‌ २. उनके पुत्र तथा १२. तया 
प्रतर्दन इति ४. जो प्रतदंन इस नाम से भी कुदलयाशव १२. कुवलयाश्ब 
स्मृतः ५ कहे जाते है इति १४. इस नाम से भो ` 
सः ६. प्रोक्तः १५. प्रसिद्ध है 
एव ७. हो ब्लक १७, अलक 
शत्रुणिद्‌ ८ शत्रजित्‌ । आदयः १८. आदि हुए 
हे, वत्स ततः॥ १६. उनसे 


एचोकाथं--दिवोदास, उनके पुत्र द्यमान्‌ जो प्रतर्दन इस नाम से भो कहे जाते हैं। वे ही शत्रजित्‌ 
वत्स ष्ष्टतध्वज भी कहे जाते हैं| वे कुवलयाशत्र इस नाम से भो प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र 


अलक आदि हुए ॥ अकु म 
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सप्तमः श्लोक; 
घण्टिवषेसहस्राणि घष्टिवर्घशतानि च। 
नालकोदपरो राजन मेदिनी बुछुओे युबा ॥७॥ 
पदच्छेद-- षष्टिवर्षलहुलाणि षब्डिवर्धशलालि च । 
नअलर्काद्‌ अपरः राजन्‌ लेदिनोमू बुभुजे युबा ॥ 
शब्दार्थ 
बष्टिवषंसहस्राणि २. साठ हज'र वषं राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
घष्टिवषेंशतानि च ३. साठ सौ वर्ष (६०००) तक सेदिनीम्‌ ७. पृथ्वीका 
न अलर्क्राद्‌ ४, नहीं किया अलक के बुभुजे ८ भोय 
अपरः ५. सिवा दुसरे किसी भी राजाने युथा ६. युवा रह कर 


इलोकाथं--हे राजन्‌! साठ हजार साठ सौ वर्ष (६६०००) वर्षों तक अलर्कं के सिवा दूसरे किसी 
भी राजा ने युवा रह कर पृथ्वो का भोग नहीं किया ॥। 


अष्टम्नः शोकः 


अलकील्‌ सन्ततिस्तस्सात्‌ सुनीथोऽथ खुकेतनः । 
धमकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत ॥८॥ 


पदच्छेद -- अनर्कात्‌ सन्ततिः तस्मात्‌ घुनीथः अथ सुकेतनः। 

घमंकेतुः सुतः तस्मात्‌ सत्यकेतुः अञ्चाथत॥ 
इन्दा 
अलर्कात्‌ १. अलक से घर्मकेतुः ६. धमकेतु और उनसे 
सन्ततिः २. सन्तति सुतः ८६ पुत्र 
तस्मात्‌ ३; उससे तस्मात्‌ ७. उनसे 
सुनोथः ४. सुनोथ सत्यकेतु: १०. सत्यकेतु 
अथ ५. तदनन्तर अजायत । ११. उत्पन्न हुए 
सुक्केतनः ॥ ६, सुकेतन 


इलोकार्थ--बलर्क से सन्तति, उनसे सुनोथ, तदनन्तर सुकेतन, उनके पुत्र धमंकेतु और उनसे सत्यकेतु 
उत्पन्न हुए ॥ 
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नवनः श्व्वोकः 
घुछकेतुः खुतस्तस्मात्‌ झुछुमार। चितीरवर! । 
बीलिहो चश्च अर्गोऽतो भाग भूनिरशून्दंपः ॥8॥ 
पदच्छेद-- धृष्टकेतुः सुतः तत्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 
बीतिहोत्रथ्य भगअतः भाष॑:भुभिः अश्नुत्‌ नुपः॥ 


शब्दार्थे 

धृष्टकेतुः १. सत्यकेतु का घृष्टरेतु वीतिहोत्रस्य ६ उससे वीतिहोत्र 
धुत! २. पुत्र हुआ भर्ग अतः ७ वीतिहोत्र से भगं 
तस्मात्‌ ३. ओ उससे भार्य मुमिः ८. उससे भाग॑भूमि 
सुकुमारः ५. सुकुमाश हुए अमुत्‌ ११. हुए 
क्षितीश्‍वर: । ४. राजा नप: 11 छः राजा 


एलोकार्थे---सत्यकेतु का घृष्टकेतु पुत्र हु गा, उससे राजा सुर्‍ुमार हुए । उसपे वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से 
भगं और उसमे राजा भागंभूमि हुए ॥ 
दशम शोक. 
इतीमे काशयो सूपाः चत्रबद्धान्वयायिनः । 
रम्भस्य रभसः पुत्रो गरुभीरश्चाक्रियरुततः ॥१०॥ 


पदच्छेद इति इसे काशयः सुपाः क्षत्रवद्ध अन्वयायिनः । 
रश्भस्य रभसः पुत्रः गम्भीर: च अक्रियः ततः ॥ 


शन्दा्थ-- 

इति इमे १. ये सब के सब रभस! ७, रभस 
काशयः ७ काशि से उत्पन्न पुत्रः ६. पुत्र उनका 
सूपाः ५, राजा हुए गम्भीर; ९०. गम्भीर 
क्षत्रवृद्ध २, क्षत्रवृद्ध के ष्च १ और 
अश्ब्यायिनः ३. वंश में अक्रियः १३; अक्रिय हुए 
रम्भस्य । ६. रम्भ के पुत्र ततः ॥ १२, उनसे 


एलोकार्थ- ये सब के सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशि से उत्पन्न राजा हुये । रम्भ के पुत्र रभस, उनका 
गस्भोर ओर उनसे अङ्गिय हुये ॥ 
फा०--१०२ 


६१७ ] श्रीमद्भागवत 


पप्पा NNN NNN NNN. 


एकादश श्लोकः 


[ao १७ 


तस्य क्षेत्र न्रा जज्ञे श्शुणु यंशमनेनसः। 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्सात्‌ त्रिककुदू धर्मसारथिः ॥११॥ 
पदच्छेद तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे शुणु घंशम्‌ अनेनसः। 
शुद्धः ततः शुचिः तस्मात्‌ न्रिककुद्धमं तारथिः ॥ 


एन्दार्थे-- 

तस्य १. उनकी शुद्ध ड 
कषेत्रे २. पतली से तता छ. 
ग्न्हा ३. ब्राह्मण वंश शुषिः ११. 
जज्ञे ४. चला (अब) तस्मात्‌ १०. 
शुणु ७. सुनो त्रिककुद्‌ १२. 
वंशम्‌ ६. वंश्य धर्म ९३. 
मचेतसः । ५, अनेना का सारथिः ॥ १४. 


शुद्ध 
उनसे 


शुचि 

उससे 
त्रिककुद्‌ और 
उससे धमे 
सारथि हुए 


एलोकार्थ-- उनकी पत्नी से ब्राह्मणवंश चला । अब अनेना का वंश सुनो। उनसे बुद्ध, उनसे शुचि, 


उनसे जिककुद्‌ और उचसे धमं सारथि हुए ।। 


द्वादशः श्तोकः 


तत! शान्तरयो जज्ञे कतकस्य! स आत्यवान्‌ । 


रजे! पञ्चशतान्यासन्‌ पुञाणाममितोजसास्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद ततः शान्तरयः जज्ञे कृत छृत्यः स आश्मवान्‌ । 
रजेः पञ्च शतानि आसन्‌ पुत्राणाम्‌ अमित ओजसम्‌ ॥। 


प्रग्दार्थ-- | 

त्ततः १; उनसे रजेः ७. 
शाग्तरयः २. शान्तरय पथ्च ८, 
जज्ञे ३, उत्पन्न हुए शतानि Ly 
कृतङ्कृत्यः ६, कृतार्थं थे आसन्‌ १३. 
सः ४, वे पुत्राणाम्‌ १२. 
आत्मवान्‌। ५ आत्मज्ञानी होने के कारण अभित १०; 


ओोजसाम्‌ ॥ ११. 


तेजस्वी 


एलोकार्थ-- उनसे शास्तरय उत्पन्न हुए। वे आत्मज्ञानी होने के कारण कृतार्थं ये । रजि के अत्यस्त 


तेजस्वी पाँच सौ पुत्र हुए ॥ 


० १७] नवमः ह्कण्घ) [४११ ` 


अयोदशः श्लोकः 
देवैरभ्यर्थितो दैत्यान्‌ हत्वेन्द्रायाददाद्‌ दिवस्‌ । 
इन्द्रस्तस्मै पुनर्दस्गा शृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 
पदच्छेद देवेः अभ्प्रथितः दंत्यान्‌ हत्वा इन्द्राय अददात्‌ दिवस्‌ । 
इन्द्रः तस्मे पुनः दत्वा गहीत्वा चरणो रजेः॥ 


शब्दार्थ 

देवः १. देवताओं के इन्द्रः ८; इन्द्र ने 

मभ्यथितः र, प्रार्थना करने पर (रजि ने) तस्यं दै. उन्हें 

दैत्यान्‌ ३, दैत्यों को पुचः १०. फिर (स्वग का राज्य) 
हत्वा ४. मार कर दत्वा ११, देकर 

इन्द्राय ५, इन्द्रको गृहोत्वा १४, पकड़ लिया 
अददात्‌ ७, देदिया चरणौ १३. परो को 

दिवम्‌ । ६. स्वर्ग का राज्य रजेः ॥ १३. रजि के 


श्लोकार्थ--देवताओं के प्रार्थना करने पर रजि ने द॑त्यों को मार कर इन्द्र को स्वगं का राज्य दे 
दिया । इद्र ने उन्हें फिर स्वगं का राज्य देकर रजि के पैरों को पकड़ लिया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


आत्मानमर्पयामास प्रहादाथरिशङ्कितः । 

पितर्यपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 
पदच्छिद-- आत्मानम्‌ अपंयाधास प्रह्वाद भादि अरिशङ्धितः॥ 

पितरि उपरते पुत्राः याचमानाय नो दुदुः॥ 

शब्दार्थ 
आत्मानम्‌ ५. अपने को भी रजि को पितरि ७; पिता (रजि के) 
अर्पपघामास ६. अरित कर दिया उपरते ८. मर जाने पर 
प्रह्माद १ प्रह्ठाद पुत्राः दैः उनके पूत्रो ने 
आदि २. आदि दु याचमानाय १०. इन्द्र के प्रार्थना करने पर 
अरि ३. शत्रुओं के नो ११. नहीं 
शद्धूतः । ४. डरसे दबुः॥ १२ दिया 


एनोकार्थ-प्रह्नाद आदि शत्रुओं के डर से अपने को भी रजि को अर्पित कर दिया । पिता रजि के 
मर जाने पर उनके पुत्रों ने इन्द्र के प्राथना करने पर भी राज्य नहीं दिया ॥ 
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पञ्चदशः श्व्वोकः 
त्रिदिष्टपं सहेन्द्राथ यज्ञभागान्‌ समाददुः । 
श्ण हूयसूानेऽणनौ बलभिल्‌ तनथान्‌ रजे! ॥१५॥ 


पदच्छेद न्रिष्टिपस्‌ सहेशाय यज्ञ भागान्‌ सम्‌ आदधुः । 
गुरणा हूयमाने अग्नो बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥ 


छन्दार्थे-- 

्रदिष्टपस्‌ २. स्वर्ग नहीं दिया (भोर) हूयमाने ७. हवन किये जाने पर 
महेन्द्राय १, इन्द्रो अग्नो ६ अनन में 
यज्ञभागान्‌ ३. यज्ञ के भागों को भी बलभित्‌ ८. इन्द्र ने 


समुआददुः। ४. स्वयं ग्रहण करने लगे तनयान्‌ १०. पुत्रों को मार दिया 
गुरुणा ५. (तब) बृहस्पति के द्वारा रजेः ॥ ८६. रजिके 


शलोकार्थे- इन्द्र को स्वगं नहीं दिया और यज्ञ के भागों को भी स्वयम्‌ ग्रहण करने लगे। तब 
बृहस्पति के होरा अरिन में हवन किये जाने र इन्द्र ने रजि के पुत्रों को मार दिया ॥ 


षोडशः श्व्तोकः 
अवघीदू खे शतान्‌ सा्गाल कश्पविद्वशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः चात्रबृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जयः ।।१६॥ 


पदच्छेद अबधीत्‌ अंशितान्‌ मार्गान्‌ न कश्चित्‌ अवशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्र वृद्धात्‌ सञ्जयः तत्‌ युतः जयः॥ 


शब्दार्थ-- 

अवधीत्‌ ३, मार दिया प्रति; १०, प्रति उत्पन्न हुए 
अंशितान २. भ्रष्ट हुए (रजि के पुत्रों को) क्षात्र ७. क्षात्र 

मार्गान्‌ १. मागं से वृद्धात्‌ ८. वृद्ध के पोत्र 

न ४. नहीं सथ्जयः १३. सञ्जय 

कश्चित्‌ ५. कोई भो तत्‌ १). उनके 

अवशेषितः ६. बचा सुतः १२, पूत्र 

कुशात्‌ । दै, कुशसे जय: । १४, उनके पुत्र जय हुए 


एलोकार्थ--मागं से भ्रष्ट हुए रजि के पुत्रों को मार दिया, कोई भो नहीं बचा । क्षत्रवृद्ध के पौत्र' 
कुश पे प्रति उत्पन्न हुए, उचकै पुत्र सञ्जय हुए और उनके पुत्र जय-हुए ।। 
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सप्तदशः रक; 
ततः कृत! कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनों रूप! । 
सहदेवस्ततो दीनो जयसेनस्तु तह्छुल? ॥१७॥ 
पदच्छेद ततः कृतः छुतस्य अघि जज्ञे हर्यज्वः नृपः। 
सहदेवः ततः हीनः जयसेनः तु घत्‌ ।छुतः ॥ 


शन्दाथं-- 

ततः १, उनके सहदेवः ८. उनके सहदेव 

कृतः २० कृत ततः 8, उनके 

कृतस्य ३. कृत के हीनः १०; हीन 

अपि ४. भौ ज सेनः १३, जयसेन हुए 

जज्ञे ७, उत्गन्न हुए हु तत्‌ १, भोर उनके 

हर्यवनः ६. हयवव सुनः ॥ १२, पुत्र 

नुषः। ५. राजा 

श्लोकार्थ- उनके कृत, कृत के भी राजा हयेवन उत्पञ्च हुए । उनके सहदेव, उनके हीन और उनके 
पुन जयसेन हुए !। 


अष्टादशः श्लोकः 
सङ्कृतिस्तस्य च जयः चञ्रघर्मा सहारथः। 
चत्रशृद्धान्वया सूपाः श्ण वंशं च नाहुषात्‌ ॥ १८॥ 


पदच्छेद सङ्कृतिः तस्य च जयः क्षत्रधर्माः सहारथः । 
क्षत्रवृद्ध अन्वयाः सूपाः शृणु बंशं च नाहुषात्‌॥ 


शब्दार्थ-- 
सडकृतिः २. सड्कृति क्षत्रवद्ध ७. क्षत्रवृद्ध के 
तस्य १. उनके अन्वयाः ८ वंश में 
चच ३ और उनके मुपाः ७* ये राजा हुए भब 
जयः ६ जय हुए शुणु १३. सुनो 
क्षत्रधर्मा ५. क्षत्रिय श्रेष्ठ वंश ११. वंश को 
सहारथः। ४. महारथी च्च १२. भी 
नाहुषात्‌ ॥ १०. नहुष के 


इलोकार्थ-उनके सडकृति और उनके महारथी क्षत्रिय श्रेष्ठ जय हुए । क्षत्रवृद्ध के बंश में ये राजा 
हुए अब नहुष के वंश को भी सुनो ॥ 
भीमदृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताथां चवमस्कभ्षे चन्द्रबंशानुवर्णने 
सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ se 


पदजछेद-- 


शन्दार्ष-- 
यतिः 
ययातिः 
संयातिः 
आयतिः 
बियतिः 
कुतिः । 


श्रीमद्भागबतमहाएुराणम्‌ 
नवस? रूकन्धः 
ञ्ज्ट्टाष्ह्छाः अध्ज्ययाच्यः 


पथमः 


इ्स्त्ञोकः 


यत्तियेयातिः संयातिरायतिर्वियतिः कुलिः । 


चढिसे नहुषरुपासल्षिन्द्रियाणीय देहिनः 


॥१॥ 
यतिः य्यातिः संयातिः आणतिः वियतिः कृतिः । 
बड इसे नहुषस्स आसन्‌ इन्द्रियाणि इव देहिनः ॥ 
१, यत्ति षडइसे ८. छा यह 
२. ययाति नहुषस्थ ४ नहुष के 
३. संयाति आसन्‌ १०, पुत्र वैसे थे 
४. आयति इन्द्रियाणि १३; इन्द्रियाँ 
५; वियति इव ११. जैसे 
६, कृति देहिनः ॥ १२ शरीरधारी को 


एलोकार्थ- यति, ययाति, संयाति , आयति, त्रियति, कृति यह छः नहुष के पुत्र वैपे थे जैते 


यतिः 
पित्रा 
वत्तम 


a हद 
ne 

कः 

है ५५० 


शरीश्घारी की इन्द्रियां होतो हैं ॥ 


हितीयः श्लोकः 


राज्यं नैच्छुदू यतिः पित्रा दत्तंःतत्परिणामवित्‌ । 


यञ्ज प्रविष्टः 


पुरुष आत्मानं नावकुध्यत !।२॥ 


राज्यम्‌ न ऐच्छत्‌ यतिः पित्रा दत्तम्‌ तत्‌ परिणम्‌ब्ित्‌। 


यत्र प्रविष्टः 
७, राज्य 

नहीं 

चाहता था (क्योंकि) 
यति 

पिता का 

दिया हुआ 

उसके 


2m २०० ३२? ठा 


| 


पुरुष; आत्मानम्‌ 


परिणाम 
वित्‌ 

यत्‌ 

प्रविष्ट: 
पुष्षः 
आत्मानम्‌ 
न 

झवबुध्यते ॥ 


११. 


१२. 


१२, 
१४. 
१५६ 


इस्ोकार्थ--उसके परिणाम को जानने वाला यति पिता का दिया हुआ राज्य नही चाहुता था! 
क्योंकि उ्रमें प्रविष्ट होने पर मनुष्य आत्मा को नहीं जानता दै ॥ 


न अवबुध्यते ॥ 


« परिणामको 


जानने वाला 
उसमें 

प्रविष्ट होने पर 
मनुष्य 
आत्माको 

नहीं 

जानता है । 


अं० १५ ] नवमः त्कन्च? [ ०११ 
तृतीयः शश्‍नोकः 
पितरि अंशिते स्थानादिन्द्राएथा धर्षणादू द्विजै! | 
प्रापितेऽजगरत्वं घे यथातिरभवन्दपः ॥३॥ 
पदच्छेद-- पितरि भ्रंशिते ह्यानात्‌ इश्ब्राण्या धर्षणात्‌ दिजे: । 
४ प्रापिते अज्चगरत्वस्‌ थे यथातिः अभवत्‌ घुपः ॥ 
शब्दा थें--- 
पितरि ४. पिताके प्रापिते ५. धारण कर लेने पर 
अंशिते ६. गिरा दिये जाने षर (और) अजगरस्तरस्‌ ७. अजगर शरीर 
स्थानात्‌ ५. (स्वग) इन्द्रपद से बेययातिः ४. ययाति ही 
इन्द्राण्या १. इस्ट्राणी से अभवत्‌ ११. हुमा 
घर्षणात्‌ २. सहवास करने की चेष्टा कारण नुपः। १०, राजा 
हिज: । ३. ब्राह्मणो द्वारा 


शलोकार्थ-- इन्द्राणी से सहवास करने की चेष्टा के कारण ब्राह्मणों हारा पिता के (इन्त्रपद) स्वर्ग से 


पदड्छेद-- 


भाता 
यवीयसः 


गिरा दिये जाने पर भौर अजगर शरीर धारण कर लेने पर ययाति हो राजा हुआ ॥ 
Cc 
चतुथ श्वोकः 
चतरूष्वादिशद्‌ दिक आतृन्‌ आता यवीयसः । 
कृतदारो ज्ञ॒गोपोर्धी काव्यस्य वृषपवण! ॥४॥ 
चतसृषु आदिशत्‌ दिक्षु भ्रातन ज्ञाता यबीयतः । 


कृतदारः जुगोप अर्घीम्‌ फाग्यत्य वृषपवंण: ॥ 
२. चार कृतदारः «८ विवाह करके 
६. नियुक्त कर दिया जुगोप ११. रक्षा करने लगा ड | 
३. दिथाओं में ऊर्षोम्‌ १०. पृथ्वी को कक स्व 
४, भाइयों को काव्यत्य ७. शुक्राचार्य को कत्या देयानीसे 


१. भाई (ययाति ने) वृषपर्वणः ०. घोर वृषपर्वा की कस्या शतिष्ठासे २ 
४, छोटे ड 


इबोकाथै--भाई ययाति ने चार दिशाओं में छोठे भाइयों को नियुक्त कर दिया । शुक्राचार्य को कर कत्या 


देवयावी से और वृषपर्वा की कन्या शमिष्ठा से विवाह करके पृथ्वी क 


‘५१६ ] श्ीमब्शायवछै 


[० १८ 


MR ~ 


पञ्चमः लोकः 


ज्रह्ापिरभगवान्‌ काव्य) चञ्चयन्युश्स नाहुषः । 
राजन्यविप्रयोः कस्सादू विवाह! प्रलिलो सकः ॥५॥ 


पदच्छेद-- बह्माषः अगदान्‌ काऽ्णः क्षत्रबन्धुः च नाहुषः। 
राजस्य विप्रयोः कस्मात्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥ 


शन्दार्य-- 
अह्यविः ३. ब्रह्मवि थे राजन्य ७, क्षत्रिय वर और 
भगवान्‌ १. भगवान्‌. चिप्रयोः ८. ब्राह्मिणकन्या का 
काव्यः ६. शुक्राचाये कस्मात्‌ ११. केसे हुआ 
क्षत्रबश्घुः ६. क्षत्रिय थे व्वाहः १०, विवाह 
च ४. शोर प्रतलोमकः॥ 5. प्रतिलोम (उलटा) 
ताहुषः। ५, ययाति 
इलोकार्थे--भगवान शुक्राचाये न्रह्मषि थे । और ययाति क्षत्रिय थे । क्षश्रियवर और ब्राह्मण कन्या का 
प्रतिलोम उलटा \ववाह कैसे हुन! ।। 
षष्ठः श्लोक; 


शुक उवाच-एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाक कन्धका । 
सखो सहस्रसंयुक्ता शुरुपुश्या च भामिनी ॥६॥ 


पदच्छेद एकदा दानबेख्रस्थ शामष्ठा नास कन्यका । 
सखी सहस्र संयुक्ता गुदपुत्र्पा च भामिनी॥ 


| शब्दाथ-- 

| एकवा १, एक बार सखो 
दानवेशास्य २. दानवराज वृषपर्वा की सहस्र 
शप्तिष्ठा ३. शर्मिष्ठा संयुक्ता 


नाम “४, 'नाम को गुरुपुच्र्या 
__ कृस्परका । ६. कन्या 
भामिनी । 


यै-एक बार दानवराज वृषपर्वा की शमिष्ठा नाम को 


१०. सखियों के 

दे, हजारों 

१३. साथ (वन में गई) उ 

७. गुस्पुत्री (देवयानी के) . 
हर टर 


५, सुन्दरी BE 
सुन्दरी क्या गुरुपुत्र दे या 9 


श० १८ 1 नवम? स्कन्ध? 


सप्तमः श्लोकः छुः 

देवयान्या पुरोयाने पुष्पितद्रुमलङ्कुले^ 

व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुखिनेऽवला ॥७॥ र 

पदच्छेद-- वेवयाऱ्या पुरोद्याने पुष्पित बुम सङ्कुले । र 

व्यचरत्‌ कलगोत अलिनलिनी पुलिने अबला ॥ जवळ 

शब्दार्थ-- २ 

देवयान्या १०. देवणनी के साय व्यचरत्‌ ११, धुम रही थी म >> 

पुरोद्याने ८, नगर के बीचमै कलगोत ४. मधघुरस्वरसे 

पुष्पित १. फूल्ने हुए न अलि ५, गुञ्जार करते हुए «ह 
ब्रम २. अनेक वृक्षो से नलिनी ६. कमनिनीके 3. हे 

सङ्कुले । ३. परिपूर्ण पुलिने ७ सरोवर से युक्त 


अबला ॥ ८. शमिष्ठा 


. श्वोकार्थे - फूले हुए अनेक वृक्षो से परिपूर्ण, मधुर स्वर से गुञ्जार करते हुए भौरो वालो कमलिनी र 
के “रोवर से युक्त नगर के बग'चे > वह शमिष्ठा देवयानी के साथ धुम रही थो ॥ 
9 


अष्टमः रत्तांकः 
ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । 


तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह १ सिश्चतीमिंधः ॥द॥ ` 


पदच्छेद ताः जलाशयम्‌ आसाद्य कम्याः कमल लोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि £उजह्व_: तिव्यतो; मिय: ॥ 


शब्दाथ-- 

ताः ३. उन तोरे ७, तट पर 
जलाशयम्‌ ५. तालाब पर श्यस्य दे. रख दिया और 
आसाद्य ६. पहुंचकर दुकूलानि द. वस्त्रों को 
कस्याः ४. कन्याओं ने विबह्ल: १२. 

कमल १. कमलके समान 'सिनन्नतीः ११. ज 

लोचनाः । २. नेत्रो बाली मिथः ॥ 7 १०. एक 


इच्चोकार्थ-- कमल के समान नेत्रों वाली उन कन्याओ ने तालाब प 


oR 


८पै८ ] त्रोभदभागवते 


[ झँ० १८५ 
नवमः श्व्वोकः 

वीचय व्रजन्त गिरिशं सह देव्या दृषस्थितम्‌ । 

सहसोत्तीयं वासांसि प्थचुर्नीडिताः स्त्रियः ॥६॥ 
पदच्छेद वीक्य व्रजन्तम्‌ गिरिशस्‌ सह देव्या वृष स्थितम्‌ । 

सहसा उत्तो्यं वासांसि पर्यघुः ब्रोखिताः स्त्रियः ॥ 

शन्दार्य-- 
बोक्य ७, देखकर सहसा १०. एकाएक 
व्रजन्तम्‌ ६. आते हुए उत्तोयं ११, सरोवर से निकलकर 
गिरिशम्‌ ५. महादेवजी घासांसि १२. वस्त्रों को 
सह २. साथ पर्यंघुः १३. पहन लिया 
देव्या १. पार्वेतो के घोडितः ७. लज्जित होकर 
षष ३. बैल पर स्त्रियः ८. कृस्याओं ने 
स्थितम्‌ ४, बैठे हुए 


एलोकार्थं-_पार्वंती के साथ बैल पर बैठे हुए महादेवजी को आते इए देखकर कन्याओं ने लज्जित 
होकर एकाएक सरोवर से चिकलकर वस्त्रों को पहुन लिया ॥ 


दशमः श्त्ोकः 


शर्मिच्ठाजानती वासो शुरूपुत्या! समव्ययत्‌ । 


स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमन्नवीत्‌।।१०॥ 
पदच्छेद-- शमिष्ठा अन्नानती वासः गुरु पुत्र्याः सम्‌ अव्ययत्‌ । 
स्वीयम्‌ मत्बा प्रकुपिता देवयानो इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


प्रन्दार्थ-- 

शर्मिष्ठा १, शमिष्ठा ने स्वीयम्‌ ६. अपना 

सजाचती ३. अनजान में सत्वा ७, जानकर 

दासः ५, वस्त्र प्रकुपिता है, क्रोधित होकर 

शुर ३. गुरु देवयानी १०. देवयानी ने 

पुश्र्याः ४, पुत्री देवयानी का इदम्‌ ११. यह 

समूभव्ययत्‌ ८. पहन लिया (इस पर) शभन्नवीत्‌ १ कहा 
इलोकार्थ--शर्मिष्ठा ने अनजान में गुरु-पुत्री देवयानी का वस्त्र अपना जानकर पहन लिया। इस 

पर क्रोधित होकर देवयानी ने यह कहा ॥। 


[ate 


भ० १८ ] तवसः स्कण्ध। 
एकादशः श्वकः 

अहो निरीद्यतानस्या दह्याः कमण्यसाअ्प्रलम्‌ । 

अस्मद्धाय घुतवली शुनीच इविरध्वरे ॥११॥ 
पदच्छेद-- महो निरीक्ष्यताम्‌ अस्याः दास्याः क्लं हि असाम्प्रतम्‌ । 

अस्मत्‌ धार्यम्‌ धृतवती शु्री इव हृविः अध्वरे ॥ 

शब्दाथ-- 
अहो १. अरे अस्सत्‌ ७. मेरे 
निरीक्ष्यताम्‌ ६. देखो धार्यम्‌ ८. धारण करने योग्य वस्त्र को 
अस्याः २. इस घृतबद &. इसने पहन लिया 
दास्याः ३. दासीका शुनी इव ११. कुतिया जैसे 
कमं हि ५, कामको हविः १३. हविष्य को उठा ले 
असाम्प्रतम्‌ ४, अनुचित अध्वरे ४१२. यज्ञ के 


एलोकाथं--अरे इस दासी का अनुचित काम तो देखो। मेरे धारण करने योग्य वस्त्र इसने पहन 
लिया । जँसे कुतिया यज्ञ के हविष्य को उठा ले ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
यैरिदं तपसा खष्टं सुखं पुंसः परस्य ये। 


घायेते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दशितः ॥१२॥ 
येः इदम्‌ तपसा सृष्टम्‌ मृ्षम्‌ पंस: परस्य ये । 


पदच्छेद 

घायंते ये! इह ज्योतिः शिवः पन्थाः च दशितः, ॥ 
धन्दार्थ-- 
येः १. जिन ब्राह्मणों ने घायंते १२. धारण करते हैं 
इदम्‌ ३. इस संसारको यः ८. जो 
तपसा २. तपस्या के बल से इह १०. यहाँ 
सृष्टम्‌ ४. सृष्ट की (ओर) ज्योति ११. ज्योतिर्मय परमात्मा को 
सुखम्‌ ८. मुखढै [शिवः १४. कल्याणकारी 
पुंसः ७. पुरुष परमात्मा के पन्थाः १५. वेदिक मागे को 
परस्य ६. परम च १३. और (जिन्होंने) 
ये ५. जो दाशतः १६. दिखाया द्वै। 


श्लोकार्थ--जिन ब्राह्मणों ने तग्स्या के बल से इस संसार की सृष्टि को ओर जो परम पुरुष 
परमातमा के मुख हैं.। जो यहाँ ज्योतिमंय परमात्मा को धारण करते हैं। ओर जिन्होने 


कल्याणकारी वेदिक मागं को दिखाया है ॥ 


कै » 


८२० | शोमदभाणवते [ ० १८५ 


ञ्ञयोदशः श्व्तोकः 
यान्‌ चन्दन्त्युपतिदठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरो? । 
लणगवानपि सिश्वात्सा पाचनः ओऔनिकेतनः ॥१३॥ 


पद्ख्छेद-- यान्‌ वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोक नाथाः सुरेश्वराः । 
भगवान्‌ अपि विश्वात्मा! पादनः शी निकेतनः ॥ 


शब्दाथं-- 

यान्‌ १०. जिनकी सणवान्‌ ८, भगवान्‌ 

दन्दभ्ति १२. वन्दना करते हैं अपि दै, भो 

उपतिष्ठभ्ते ११. उपासना विश्वास्स ७. विशवस्वरूप 
लोक १. लोक पाबनः ६. पवित्र करने वाले 
नाथ २. पाल श्री ४. लक्ष्मीके 
सुरेश्वराः ३. देवराज इत्द्र आद और Fिफितनः ५. निवास स्थान 


एलोकार्थे--लोक पाल देवराज इन्द्र आदि और लक्ष्मी के निवास स्थान, पवित्र करने वाले, विश्व- 
स्वरूप भगवान्‌ भी जिनकी उपासना वन्दना करते हैं॥ 


चतुर्दशः श्तोकः 
चयं त्रापि भगवः शिष्योऽस्या नः णिता सुरः । 
अस्मडायं घृतवती शुद्रो घेदमिचासती ।' १४॥ 


पदच्छेद बधम्‌ तत्र अपि भृगवः शिष्य: अस्याः नः पिता असुर: | 
अस्मत्‌ घाषंम्‌ धृतवतो शुद्र वेदस्‌ इव असती ॥ 


छन्दार्थ- 

चयम्‌ ३. हम लोग असुरः ७, असुर 

तत्र १. उनमें अस्मत्‌ ११. हमारे 

अपि २, भी चार्थम १२ घारण करने योग्य वस्त्र को 
सगवः ४. भृगुवंशी हैं घृतवतो १३. पहन लिया 

शिष्य; ८. शिष्य है (इस) शुत्र: १५, शुद्र 

अस्याः ५. इसका बेदम्‌ १६, वेद॒ को पढ़ ले 

नः ८. हुमारा इव १४. जेपे 

पिता ६. पिता - असती १०. दुष्टा ने 


एलोकार्थ-- उनमें भी हम लोग भृगुवंशी है। इसका गिता असुर हमारा शिष्य है। इस बुष्टा ने 
हमारे घारण करने योऽय वस्त्र को पहत लिया, जेसे शुद्र वेद को पढ़ ले॥ 


७० १५ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 

एवम्‌ १ 

शपन्तीम्‌ २. 
शर्मिष्ठा ५, 
गुरु ३. 
पुत्रीम्‌ ४ 

अभाषत १२. 


[ ५२१ 


बवसः स्कन्धः 
पञ्चदशः श्लाकः 
शपन्तीं शर्मिष्ठा युडपुञीमसाषत । 
श्वसन्त्युरङ्गी घर्षिता दष्ददच्छुदा ॥१५॥ 


एवम्‌ शपश्तीम्‌ शम्षिष्ठा गुरु पुत्रो अभाषत । 
इषां शवसश्ती उरङ्कीव धर्षिता दष्ट दच्छदा ॥ 


इस प्रकार रष? ६. क्रोध से 

शाप देनी हुई श्वसण्ती ७, सांस लेती हुई 
शर्मिष्ठा ने डरङ्गोव $. नागिन के समान 
गुरु वितः घ, चोट खाई हुई 
पुत्री देवयानी से दष्ड ११. होठ दबाकर 
कहा इच्छदा १०. तों से 


इलोकाथं--इस प्रकार शाप देती हुई गुरु पुत्री देवयानी से शर्मिष्ठा ने क्रोध से सांस लेती हुई चोर 
खाई हुई नागित के समान दाँतो से होठ दबाकर कहा॥ 


आत्म वृत्तसबिज्ञाथ 


घोडशः श्लोक! 
कत्थसे बहु सिल्लुकि। 


किंन प्रतीचसेऽस्पाकं थहान्‌ बलिसुजो यथा ॥१६॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ— 

आत्म र्‌. 
वत्तम्‌ $. 
अविज्ञाय ४ 
कर ६. 
बहु ण 
भिक्षकि १, 


एलोकार्थ- भिखारिन अपना वृतान्त न जानकर नहुत बहक रहो है। हमारे घर को भोर कोए ओर 


आत्म वृत्तम्‌ अविज्ञाय कत्यसे बहु भिक्षाकि। 
किम्‌ न प्रतीक्षसे अस्माकम्‌ गहान्‌ बलिभुजः यथा ॥ 


कुत्ते के समान क्या नहीं प्रतीक्षा करती है ? ॥ 


अपना किम्‌ न ११; क्या नहीं 

वृतान्त प्रतोक्षसे १२: प्रतीक्षा करती है 
. न जानकर अस्माकम्‌ ७; हमारे 

बहक रहो दै गृहान्‌ ६. घर की ओर 

बहुत बलिभूजः ७. कोए भोर कुत्ते के 

भिखारित यथा १०. समान 


SP पो ये 


७२६ ] 


पदच्छेद 


शब्दा 
एवम्‌ दिषेः 
सुपरुषेः 
क्ष्प्त्वा 
आायाये 
सुताम्‌ 
सतीम्‌ 


खीसदुशाशदते [बर १८ 


सप्तदशः श्लोक; 
एवंयिचैः सुपर्चै; क्तिप्ट्वाउड्चा्थछुलां सतीम। 
शसिष्ठा प्रालिपत कूपे वास आदाय सन्युना ॥ १७] 


एवम्‌ दिः सुप दषः क्षिप्त्वा आचाये सुताम्‌ सतीम्‌ । 
शरसिच्ठा प्राक्षिपत्‌ कपे चासः अशदाथ सन्युना ॥ 


२ इस प्रकार के शिष्ठा १. शर्मिष्ठा ने 
३; कठोर वचनों से प्राक्षिपत्‌ १२. ढकेल दिया 
७, निन्दा करके क्‌पे ११. कुए में 

५, गुरु वासः दै, वस्त्र 

६. पुत्री देवयानी की मादाय १०. लेकर उसे 
७. साध्वी सन्युनः ८. क्रोध से| 


इलोकार्थ--शमिष्ठा ने इस प्रकार के कठोर वचनों से साध्वी गुरु पुत्री देवयानो की निन्दा करे 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे--- 


तस्याम्‌ 
गतायाम्‌ 
स्व 
गृहम 
ययातिः 

ढैमुगयास्‌ 
चरन्‌ 


क्रोध से वस्त्र लेकर उसे कुये में ढकेल दिया ।। 


अष्टादशः श्लोकः 

तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिस्ट गयां चरन्‌। 

प्रा्ो यइच्छुया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह ॥१८॥ 
तस्पाम्‌ ।गतायाँ स्व गृहम्‌ ययातिः सृगयास्‌ चरन्‌ । 
प्राप्तः यद्च्छणा कूपे जलार्थी ताम्‌ ददर्श ह॥ 


१. उस शिष्ठा के प्राप्तः ८* वहाँ आये और 

४. चले जाने पर यदृच्छया ५, संयोग वश 

२. अपने क्पे १०. कुये में 

३, घर जलार्थो ८; जल पीने की अभिलाषा से 
प; राजा ययाति ताम्‌ ११. उस देवयानो को 

६. शिकार ददशं ह १२. देखा 

७. खेलते हुए 


एजोकार्थ--उस शिष्ठा के अपने घर चले जाने पर राजा ययाति शिकार खेलते हुए जल पीने १ 


भ्रभिलाषा से वहाँ आये ओर संयोग वश कुये में उस देवयानी को देखा ॥ 


अं० १८ ] नवमः स्कन्ध: [ ८२६ 


एकोनविशः इलोकः 
दत्त्वा स्वखुत्तरं चासस्तस्यै राजा विवाससे | 
गहीत्वा पाणिना पाणिजुज्जद्दार दयापरः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- दत्त्वा स्वयञ उत्तरम्‌ वासः तस्थे राजा विवाससे । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिम्‌ उज्जहार दया परः॥ 


शब्दार्ष-- 

दत्त्वा ७. देकर ओर गृहोस्था १०. पकड़कर 
स्वयम्‌ ४, अपना पाणिवा ८, हायसे 
उत्तरम्‌ ५. ऊपरका पाणिस्‌ < उसके हाथ को 
वासः ६. वस्त्र (दुपट्टा) उज्जहार १३. निकाल लिया 
तस्यै ३. उस देवयानी को द्या ११. दया 

राजा १. राजा ययाति ने परः १२. करके बाहर 
विवाससे २. निवस्त्र 


एलोकाथे-- राजा ययाति ने निवस्त्र उ देवयानी को अपना ऊपर का वस्त्र दुपट्टा देकर और 
हाथ से उसका हाथ पकड़कर दया करके बाहर निकाल लिया ॥ 


विंश. श्लोकः 
तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्मरयां गिरा । 


राजस्त्वया गृहीतो से पाणिः परपुरञ्जय ॥२०।। 
पदच्छेंद-- तम्‌ वीरम्‌ आह ओशनसो प्रेम तिभंरया गिरा। 
राजन्‌ त्वया गृहोतः मे पाणिः परपुरञ्जयः॥ 


शब्दार्थ--- 

तम्‌ १, उस राजन ८. राजन्‌ 
चोरम्‌ माह २. वोर राजा से कहा त्वया ८. भापते 
मओोशवसो ३ शुक्राचार्य की पुत्रो देवयानी ने गृहीतः १२. पकड़ लिया है 
प्रेम ४. प्रेम से १०. मेरा 

निभं रया ५; भरो पाणिः ११. हाथ 

गिरा ६. वाणी से परपुरञ्जय ७; हे श्रेष्ठ वीर 


श्लोकार्थ--उस वीर राजा से शुक्राचार्य को पुत्री देवयानी ने प्रेम सरी मधुर वाणी से कहा--हे 
श्रेष्ठ वीर राजन्‌! आपने मेरा हाथ पकड़ लियाहै। | द 


६२४ | 


आीसदभागवतै 


[ छो० १। 
एकविंशः श्लोकः 
इस्तय्राहोऽपरो सा खद गहीतायास्त्यया हि से । 
एष इेशकूतो वीर सझ्घन्धो नौ न पौरष! । 
यदिदं कुपलआाया खआ्वतो दशनं सम ॥२१॥ 
पदच्छेद हस्तग्राहः अपरः न! सुद्‌ गहीतायाः त्ववा हिमे। 
एषः ईशक्कतः बोर सम्बन्ध: नो न पौरुषः | 
यत्‌ इदस्‌ कूपलग्नादएः भवतः दर्शनम्‌ भस॥ 
शब्दाथं-- 
हस्तप्राहः ४. हाथ पकड़ने वाला नो ७, हम दोनों का 
अपरः ५. दूसरा कोई नन १२. नहीं है 
सा सूद्‌ ६. ह्यो पौरुषः ११. मनुष्य का किया हुभ 
ग॒होतायाः २. ग्रहण को गई यत्‌ १३, जो 
त्वया हि १. आपके हारा इदभ्‌ १४; यह 
ह्‌ मे ३. मेरा कूपलग्ताथाः १५. कुथे में गिरी हुई 
एषः ८. यह भवतः १७ आपका 
ईशक्कत। ९०. भग्वातु के हारा किया हुआ दै दर्शन १५, दशंन हुआ 
वोर १. हे वोर सस १६. मुझे 
सम्बन्ध: 5. सम्बन्ध 


एलोकाथँ- हे वीर | आपके द्वारा ग्रहण की गई मेरा हाथ पकड़ने वाला दूसरा कोई न हो । य। 


सम्बन्ध भगवान के हारा क्रिया हुआ है । म 


गिरो हुई मुझे आपका दशन हुना है ।। हि UO 
हाविशः शत्लोक! 

न ब्राह्मणो से भविता हस्तग्राहो महालुज । 

कचस्य बाहंस्पत्यस्थ शापाद्‌ यमशप पुरा ॥२२॥ 


पदच्छेद-- * न ब्राह्मणः से भविता हस्तग्राहः महामुज॥ 
कचस्य बाहुस्पत्यस्य शापाद्‌ यम्‌ अशपम्‌ पुरा ॥ 
शब्दार्थ-- 
न ११. नहीं कचस्य ६. कच के 
ब्राह्मणः १०, ब्राह्मण बाहुंस्पत्यस्थ ५. बृदस्पति के पुत्र 
मे द. मेरा है शापात्‌ ७. शाप के कारण 
भविता १२. होगा (क्योंकि) यम्‌ २, जिसे 
: , हाथ पकड़ने वाला अशपम्‌ ४. शाप दिया था उस 
ता i हे पार सिसी पुरा | ३ पहले (मैने) 


एल्लोकार्थ---हे महान्‌ पराक्रमी | जिसे पहले मैंने शाप दिया था उत ब्रहस्पति के पुत्र कचं के शाप ) 
न मेरा हाथ पकड़ने वाला ब्राह्मण नहीं होगा ॥ य र 


[ ५२५ 


हॅ १८ ४ नवमः स्कन्ध? 
ञरयांविशः श्लोक 

ययातिरन मिनरल दैवो पहुतमात्मन! । 

मनस्तु लदूगतं बुद्घ्वा घतिजथाह तहूचः २३॥ 
पदच्छेद ययातिः अर्नानग्रेतम देब उपहुतम्‌ आत्मनः ३ 

सनः तु तृ गतम्‌ बुद्‌ष्वा प्रतिजप्राह तत्‌ बच: ॥ 
शब्दार्थे 
ययातिः १. राजा ययाति को सनः तु ८. मनको 
अनभिप्रेतम्‌ ५; अमाष्ट नहीं था 'कस्तु तत्‌ ६. उसको 
देव २. प्रार्यके द्वारा गतम्‌ ७, ओर लगे हुए 
उपहूतम्‌ ४. दिया हुआ उपहार बुद्ध्वा दैः जानकर 
आत्मनः ३. अपने को प्रतिजम्राह ११. स्वीकार कर लिया 
तत्‌ चः १०. उसकी बात को 


शजोकार्थ राजा ययाति को प्रारब्ध के दढःरा अपने को दिया हुआ यह उपहार भभीष्ट नही था 
किन्तु उसकी ओर लगे हुए मन को जानकर उसको बात को स्वीकार कर लिया ॥ 


चतुविंशः श्‍लोक 
गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रूदती पितुः । 


न्यवेदयत्‌ ततः सबंजुक्तं शर्मिष्ठया करुतब् ॥२९४॥ 
गते राजनि सा वोरे तत्र स्म रुदती पितुः । 


पदच्छेद -- 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्वम्‌ उक्तम्‌ शमिष्ठया कुतस्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
गते ४. चले जाने पर पितुः ८. पिता के पास जाकर 
राजान ३. राजोके न्यवेदयत्‌ १३, बता दिया 
सा ५. उसते ततः १ 'तदतन्तर 
घोरे २. वोर स्वंम्‌ १२, सब कुछ 
तन्रध्म ६. वहाँ उक्तम्‌ ११. जो कद्दा था वह 
रुदतो ७ रोती हुई रशामष्ठया दै. शमिष्ठा ने 
कृतम्‌ १०, जो किया था और 


एलोकार्थ -तरनस्तर वीर राजा के चले जाने पर उसने वहाँ रोती हुई पिता के पास जाकर . 
शर्मिष्ठा ने जो किया था और जो कहा था, वहु सब कुछ बता दिया ॥ 


फा०==१०४ 


८२६ | छीमद्भाँगवते | ० १६ 


पञ्चविशः श्ञोकः 
तुर्सेना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं बिगईँयन्‌ । 
स्तुवन्‌ इत्ति च कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद हुमनाः भगवान्‌ काव्यः पोरोहित्यस्‌ विगर्हयन्‌ । 
स्तुवन्‌ वृत्तिम्‌ ब कापोतोम्‌ हुहित्रा सः थयो पुरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

हु्ंनाः ४; उदासोव होकर वृत्तिम्‌ 5 जीविका को 
आगवान्‌ २. भगवान्‌ च्च ७, और 
काव्यः ३. शुक्राचाये कापोतोम्‌ ८. कबूतए की 
पौरोहित्यम्‌ ५. पुरोहिताई को दुहित्रा ११. पुत्री के साथ 
विगहेयन्‌ ६. निन्दा करते हुए सः ययो १, वे चल पडे 
स्तुवन्‌ । १०. प्रशंसा करते हुए पुरात्‌॥ १२. नगर से 


एलोकार्थे--वे भगवान्‌ शुक्राचार्य उदासीन होकर पुरोहिताई की निण्दा करते हुए और कबूतर को 
जीविका की प्रशंसा करते हुए पुत्री के साथ नगर से चल पड़े॥ 


घड़विंशः श्व्तोकः 
खूषप्चा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवचितम्‌ । 
गुरु प्रसादयन्‌ सूध्नो पादयो? पतितः पथि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- वुषपर्वा तम्‌ आज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितम्‌ । 
गुरुम्‌ प्रसादयम्‌ मुर्ध्ना पादयोः पतितः पथि॥ 


शब्दार्थ-- | 
वृषपर्वा १. वृषपर्वा गुरुम ६. गुरु शुक्राचाये को 
तभ २. उसे प्रसादयन्‌ ७. प्रसन्न करने के लिए 
माशाय ५. जावकर मुर्धर्ता &» खिर के बल (उनके) 
प्रत्यनीक ३. शत्रुओं को पादयोः १०, चरणों पर 
विवक्षितम्‌ । ४. चाल पतित ११; गिर पड़े 

पथि॥ ८, रास्ते में 


इलोकार्थ-- वृषपर्वा उसे शत्रुओं की चाल जानकर गुरु शुक्राचा को प्रसन्न करने के लिए रास्ते 
सें सिर के बल चरणों पर गिर पड़े ॥ 


घ० १८ ] तवस स्कग्ध। | ५२७ 


सप्तविंशः श्लोकः 
खृणाधेमन्युर्मगयान्‌ शिष्यं व्याचच्ट मागव! । 
कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ चैनां त्यक्‍तुनिहोत्लहे ॥२७॥ 


पदन्छेद--- क्षणाधसन्युः भगवान्‌ शिष्यम्‌ व्याचष्ट भागवः 1 
कामः अस्याः क्रियताम्‌ राजन्‌ न एनाम्‌ त्यवतुन्‌ इह उत्सहे ॥ 


शब्दार्थ 

क्षणाधं १. आधे क्षण के लिए अस्या; ८. इस (देवयानी) की 
सन्युः २. क्रोध करने वाले क्रियतास्‌ १०. पूर्ण करो 
भगवाच ३. भगवान्‌ राजन्‌ ७, है राजन्‌ | 
शिष्यम्‌ ५. शिष्य से न एनाम्‌ १३. नहीं इसको 
व्याचष्ट ६. कहा स्यक्तुम्‌ १३, छोडकर 

भागँव। ४. शुक्राचार्य ते इह ११. यहाँ मैं 

कामः & इच्छाको उत्सहे १७ रह सकता 


एलोकार्थ--अआधे क्षण के लिए क्रोध करने वाले भगवान्‌ शुक्राचायँ ने शिष्य से कहा हे राजन्‌ ! 
इस देवयानी की इच्छा को पुर्ण करो । यहाँ सै इसको छोड़कर नहीं रह सकता ॥। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तथेत्यचस्थिते प्राह देययानी मनोगतस्‌। 


पिता दत्ता यत्तो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 
पदच्छेद तथा इति अधस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतः यास्ये स अनुगा यातु मास्‌ अनु ॥ 


श्चन्दा्थं-= 
तथा १. ठोक है पित्रा ७. पिता के द्वारा 

इति २. ऐसा कहकर दत्ता ८. दी षाने पर 

अवस्थिते ३, विरत हो जाने पर यतः & जहाँ मैं 

प्राह ६. कही यास्ये १०. जाऊं 
देवयानी ४. देवयानोने सअनुपा ११. वहीं शिष्ठा भो अपनी सेविकाओं के साथ 
मनोगतम्‌ । ५, मन को बात यातु १३. जावे 


सामनु॥ १२. मेरे पीछे-पीछे 


इलोकार्थ--ठीक है, ऐपा कह कर विरत हो जाने पर देवयानी ने मन को वात कहो । रिता के द्वारा 
दी जाने पर जहाँ मैं जाऊं वहीं शमिष्ठा भा अपनी सेविश्ञाओं के साथ मेरे पीछे- 


पोछे.जावे ॥ 


८२७ गु 
पद्च्छेद-- 
शब्दार्थे-- 
स्दानास्‌ १६ 
त्त्त्‌ २ 
सङ्कटम्‌ ३ 
दोक्ष्य ४ 
तत्‌ ६. 
झर्थस्य ७, 
ष भ, 
गोरवम्‌॥ ८. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनत्रिंश. श्लोक 
स्वानां तत्‌ सङ्कटं वीचय तदर्थस्य च गौरवम्‌ । 


देवयानी पर्यचरत्‌ स्त्रीसहस्रण दासवत्‌ ॥२६॥ 
स्वानःथ्‌ तत्‌ सङ्कटम्‌ वीक्ष्य तत्‌ अर्थस्य च गोरवम्‌ । 


देवयानीस्‌ पर्यचरत्‌ 


अपने परिवार का 
वह्‌ 
संकट 


र देखकर 


उनके 
काये का 
कोर 


देवयानीस्‌ 
पर्थं 

चरत्‌ 
स्त्री 
सहलेण 
दास 

षत्‌ । 


महत्व जानकर षामिष्ठा 


श० १६ 


सन्नी सहलेण दाशवत्‌ ॥ 


' १३. देवयानी की 
५४. सेवा 

१५. करने लगो 
१२, सहेलियों के साथ 
११. हजारों 

&ै. दासीके 

१०. समाव 


एलोकाथे अपने परिवार का वह संकट देखकर भर उसके कार्ये का महत्त्व जानकर शर्मिष्ठा दासी 
के समान हजारों सहेलियों के साथ देवयानी कौ सेवा करने लगी ॥ 


त्रिशः श्तोकः 


नाहुषाय सुताँ दच्त्चा 


सह शस्रिष्ठयोशना । 


तमाह राजव्छुसिष्ठामाधारतलपे न कहिचित्‌ ॥३०॥ 
नाहुषाय सुतास्‌ दत्वा सह शर्मिष्ठया उसना । 
तम्‌ आह राजन्‌ शमिष्ठाम्‌ अधः तहपे न फहिथित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

नाहुषाय २, 
सुताम्‌ 4 
दत्त्वा ष्‌ 
सह ४. 
शमिष्ठया ३. 
उशना १; 


ययाति को 
पुत्री को 

देकर 

साथ (अपनी) 
शर्मिष्ठा के 
शुक्राचार्यं ने 


तम्‌ आह ७, 
राजन्‌ द 
शमिष्ठास्‌ 8. 
अधः १३. 
तल्पे ९२. 
कहिचित्‌॥ ११, 


उस ययाति से कहा 
हे राजन्‌ | 

शर्मिष्ठा को अपनी 
आने देना 

शय्या पर 

कभी नहीं 


एलोकार्थ-- शुक्राचायं ने ययाति को शमिष्ठा के साथ अपनी पुत्री को देकर उस ययाति से कहा-- 
हे राजन्‌ ! शर्मिष्ठा को अपनी शय्या पर कभी नहीं आने देना ॥ 


_ ८२९ 


छ० १८३ तवमः स्कश्धः 
एकत्रिशः श्वकः 
विलोक्यौशनसीं राजऽ्छसिच्ठा सप्रजा क्वचित्‌ । 
तसेच यत्रे रहसि सख्याः पलिसलों सती ॥११॥ 
पदच्छेद बिलोबय ओशनतीम्‌ राजन शामिष्ठा। सप्रजा क्वचित्‌ । 
तम्‌ एव बन्ने रहसि सख्या; पिम्‌ शृतो सती॥ 
शब्दार्थ 
विलोक्य ५, देखकर तन्‌ एव १०. उस राजा से ही 
ओऔशनसीम्‌ ३. शुक्राचायं की पुत्री देवयानो को अन्ने १३. याचना की 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! रहसि १२. एकाण्ठ में 
शमिष्ठा ७. शर्मिष्ठा ने सल्याः ८. सखी के 
सप्रजाम्‌ ४, पुत्रवती पतिम्‌ ई, पति 
क्वचित्‌ । १, किसी समय च्छ्ती ११. ऋतु काल में 
तती ॥ ६, सती 


एलोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! किसी समय शुक्राचाय॑ की पुत्री देत्रयानी को पुरवतो वेखक्रर सती 
शर्मिष्ठा ने सखी के पति उस राजा परे ही ऋतु काल में एकाष्त में याचना को ॥ 


हार्बिशः श्लोकः 


राजपुश्यार्थितोऽपत्ये घमं यावेच धभ वित्‌ । 
काले दिष्टमेथाभ्यपद्यल ।३२॥ 


स्सरञ्छु ऋच थः 

पदच्छेद राजपुत्या आपत! अपत्ये धमम च अवेक्ष्य धमंवित्‌ ॥ 
स्मरन्‌ शुक्रवचः काले दिष्टम्‌ एज अम्यपद्यत॥ 

शब्दार्थं ¬ 
राजपुत्र्या १. राजपुत्री एण्ष्ठा के द्वारा स्मरन्‌ १०. स्मरण करते हुए 
अर्थितः ३. याचना किये जाने पर शुक्र ८, शुक्राचायं के 
अपत्ये २. सन्तान के लिए वचः दै, वचन का 
घमंम्‌ ५, धर्मे को काले ११. समय पर 
चच ६. भो दिष्ढम्‌ १२. - भाग्य को 
अवेक्ष्य ७, जानकर एव १३. ही 
घर्भवितू । ४. घमं के ज्ञाता राजा ने अस्पपद्यत ॥ ९४. स्वीकार किया 


पन्लोकार्थ--राजपत्री शर्मिष्ठा के द्वारा सन्तान के लिए याचना किये जाने पर धर्म के ज्ञाता राजा 
ने धर्म को जानकर णुक्राचायं के वचन का स्मरण करते हुए समय पर भाग्य को ही 


स्वीकार किया ॥ 


८६० ] शीमद्भागवते [ भ० १८ 
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अयस्थत्रिशः श्लोकः 
यतु' च ठुर्डसु चेव देवयानी व्यजायत । 
हह यु चालु' च पूरा च शजिंब्डा वाघेपर्वणी ॥३३॥ 
पदच्छेद-- यद्स्‌ च तुधेसुम्‌ च एव देवयानी ष्यजायत। 
दुहा म्‌ थ अनुस्‌ च पुदम्‌ च शमिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ 


शब्दार्थे-- 

यडुस्‌ १. यदु बल्ल स्‌ ४. दुह्य 

ष २. भौर अन्नुम १०. भन्नु 

तुबंुम्‌ ३; तुर्व॑सु को न्ष ११, और 

च एव ६, तथा पुर १२ पुरु को उत्पन्न किया 
देवयानो ४, देवयानी ने न १३, तथा 

व्यजायत । ५. उत्पन्न किया शिष्ठा ८, शर्मिष्ठा ने 


दाशपर्वंणी ॥ ७, वृषपर्वा की पुत्री 
एजोकार्थ¬-यदु और तुर्वषु को देवयानी ने उत्पन्न किया । तथा वृषपर्वा की पुत्री शिष्ठा ने दुह्य 


और अनु तथा पूरु को उत्पन्न किया ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोक: 
रामेसरूमघमासुर्या 'मतु र्थिज्ञाय सानिनी । 
देवयानी पितुगेहं ययौ कऋोधविस्ूच्छिना ॥३४॥ 
पदच्छेद-- गर्भेसम्भवम भासुर्याभतंः विज्ञाय सानिनी । 
देवयानी पितु! गेहम्‌ ययो क्रोध विभुच्छिता ॥ 


शब्दार्थ 

गर्भ २. इस शर्मिष्ठा को गमे देवयानी ७; देवयानी 

सम्भबम्‌ . ३ रहा हैं पितुः १०. पिता के 

पुर्या ५. ईर्ष्या से जलकर गेहम्‌ ११. घर 

भर्तेः १, मेरेपतिसेही ययो १२, चली गयी 
विज्ञाय ४. ऐसा जानकर क्रोध ; ८, क्रोधसे 

मानिनी । ६. मानिनी विमुच्छिता॥ ७. बेसुध होकर 


इलोकार्थ--मेरे पति से ही इस शर्मिष्ठा को गर्भ रहा है, ऐसा जानकर ईर्ष्या से जलकर मानिन 
देवयानी क्रोध से बेसुध होकर पिता के घर चलो गयी ॥ 


भं. १५ ] धवम! हक्षस्व; [ ८१६ 


पञ्चञ्ञिंशः श्लोकः 


प्रियाथद्ुगत! कामी वशच्चोधिषपमन्तयच्‌ । 
न प्रसादयिलु शेके पादसंवा ?नाविसिः ॥३५॥ 


पदच्छेद प्रियाम्‌ अनुगतः कामी घचोभिः उपमन्त्रयन्न्‌ ॥ 
न प्रसादयितुम्‌ शेके पादसंवाहन आदिभिः ॥ 

शम्दार्थ१-= 

प्रियास्‌ १. प्रिया के न प्रसादयितुम्‌ १०. नहीं उसको प्रसन्न 

भवनुगतः २. पीछे-पीछे जाते हुए शेके ११. कर सका 

काग्री ३. कामी राजाने पाद ६. चरण 

वचोभिः ४, वचनों से संवाहन ७, दबाने 

यार्दिमः॥ ८, भादि से भी 


उपमस्त्रयत् । ५, मनाते हुए तथा 
इलोकार्थ--प्रिया के पीछे-पीछे जाते हुए कामी राजा मीठे वचनो से मनाते हुए तथा चरण 
दबाने आदि से भो उसको प्रसन्न नहीं कर सका ॥ 


षटत्रिंश श्लोकः 
शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामाचतपूरुष । 
त्वां जरा विशतां मन्द विरू करणी न्णाम्‌ ।।३६॥ 


बदच्छेद-- शुक्रः तम्‌ आह कुपितः स्त्रीकाम अवृत पुरुष । 
स्वाम्‌ जरा विशताम्‌ मन्द विरूप करणो नृणाम्‌ ॥ 


छब्दार्थ-- 
शुक्तः १. शुक्रावायं ने स्वाम्‌ १२, तुझें 
लम्‌ ३. उससे जरा ११. बुढापा 
माह ४. कहा विशतास्‌ १३. भा जाये 
कुपितः २. क्रोधित होकर भन्द ५; हे भूखे 
स्त्रीकामा ६. स्त्री लम्पट बिड्प ४. कुरूप 
मनुतपुरष । ७. मिथ्यावादी पुरुष करणी १०. करने वाला 
नुणाम्‌ ॥ ८. मनुष्यों को 


इलोका्थं ==शुकाचारयं ने क्रोधित होकर उससे कहा हे मुखे | स्त्री लम्पट | मिथ्यावादी पुरुष | मनुष्यों 
को कुरू[ करने बाला बुढापा तुझ में आ बादे ॥ 


६३२ | श्रीमद्भायबसै [ ष० १६ 


सप्तर्निशः श्लो ऋः 
ययातिषंवाच—क्षतुप्लोऽर्घ्थच्य काशानां चलन दुहितरि स्स ले । 
व्यत्यस्यतां यथाकाम बसता योऽभिधास्यति ॥३७॥ 


पदचछेद-- अतृप्तः अस्मि अच क्ञासानाम्‌ ब्रह्म छुहिपरि स्म ते । 
व्यत्यव्घतास्‌ घथा करालम्‌ बघता यः अभिधास्यति ॥ 


शब्दार्थ 

अतुप्तः छ; अतृप्त ब्पस्यस्यताल्‌ १२. बदल लो 

अस्मि ३. मैं हुं (इस पर) यथा ८. अनुसार 

अद्या ६. छाज भो कामस्‌ ७, इच्छा के 

कामानाम्‌ ३. विषय भोग से वयसा १०. जवानी 

ग्रहान्‌ १. हे ब्रह्मन ! यः ` ७, जो अपनी 

दुहितरि ४, पुत्रो के अभिवास्थति॥ ११. दे दे उससे अपचा बुढ़ापा 
स्मते। ५, साथ आपकी 


एलोकार्थ- हे ब्रह्म्‌ ! मैं आपको पुत्रो के साथ आज भो विषय भोग से अतृप्त हुँ । इस प 


शुक्राचार्यं ने कहा--जो अपनो इच्छा के अनुसार अपनी जबानी दे दे, उससे अपन 
बुढ़ापा बदल लो ॥ 


अष्टानिशः श्लोकः 
इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येदठनवो चत । 
यदो तात प्रनीच्छेसां जरां देहि निज बय! ॥१८॥ 


पदच्छेद इति लब्ध व्यवस्थानः पुत्रम्‌ जपेष्ठम्‌ अवोचत । 
यदो तात ध्रतोच्छ इमाम्‌ जरां देहि निजं बयः ॥ 


शन्दार्थे-- 

इति १. ऐसी यदो ८. यदु 

लब्ध ३. मिल जाने पर राजाने तात ७. बेटा 
ष्यवस्थातः २. व्यवस्था प्रतीच्छ १०. नले लो और 
पुत्रम्‌ ५. पुत्रसे इमास्‌ जराम्‌ दे. इस बुढ़ापे को 
ध्येष्ठम्‌ ४, ज्येष्ठ देहि ६३. देदो 
मोचत। ६. कहा निजम्‌ ११. अपनी 


चपः ॥ १२. जवानी 
एलौकाथँ- ऐसी व्यवस्था मिल जाने पर राजा ने ज्येष्ठ पुत्र से कहा-वेठा यदु | इस बुढ़ापे व 
ले लो और अपनी जवानी दे दो ॥ 


- 
(२३ 
नस 


[ ८३३ 


#० १६) नवम? स्कण्छ 2 
एकांनचत्ञारिश श्लोक 

सातामहकूतां वत्सल न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ । 

वयसा अवदोयेन रंस्ये कतिएयाः सला? ॥३६॥ 
पदच्छेंद-- सातामह कताम्‌ वत्स न ठुष्तः विषयेषु अहम्‌ । 

वयसा भवदीयेत्र रंल्ये कतिपयाः समाः ॥ 

शब्दार्थे-- 
मातामह १ अपने नाना को अहम्‌ ४, सै 
कृताम्‌ २, दी हई इस वृद्धावस्था को ले लो बयसा दै. जवानी से मै 
वस्स ३. ह्वे वत्स भवदीयेन ८, तुम्हारी 
नन ७, नहोंहुआाहूं। रत्ये १२. आनन्द लूँगा 
तृप्तः ६, तृप्त कतिपथाः १०. कुछ 
विषयेषु । ५, विषय भोण से ससाः॥ ११, वर्षों ठक 


एलोकार्थ--अपने नाना को दी हुई वृद्धावस्या को ले लो। क्योंकि में विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ 
हँ । तुम्हारी जवानी से में कुछ वर्षो तक आनन्द लूँगा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
नोत्सहे जरसा स्थातुभन्तरा प्राप्या तव । 
अविदित्वा सुखं ग्राम्य बैतृष्ण्ये नैति पूरूष! ॥४०॥ 


न उत्सहे जरा स्थातुम्‌ अन्तरा ध्राप्तया तव । 
अविदित्वा सुखम्‌ ग्राम्यम्‌ वेतुष्ण्यम्‌ न एति पुरुषः ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 


न 
उत्सहे 
नरसा 
स्थातुम। 
अन्तरा 
प्राप्तया 
तव । 


४४ ८० (0 Gy 


३ ७ 


नहीं भविदित्वा 
चाहता हूँ सुखम्‌ 
बुढापा लेकर मैं. पग्राम्यम्‌ 
रहना चतुष्ण्यस्‌ 
असमय में न एति 
मिला हुआ पुरुषः ॥। 
आपका 


बिना अनुभव किये 
सुख का 

विषय 

वैराग्य को 

नहीं प्राप्त करता है 


पुरुष 


छ, 
१०. 
5. 
१३. 
१४. 
१२, 


एलोकाथं-- असमय में मिला हुआ आपका बुढापा लेकर भै रहना नहीं चाहता हें । विषय-सुख का 


बिना अनुभव किये पुरुष वैराग्य को नहीं प्रः होता है ॥ 


फा०--१०५ 


६३४ है| श्रीमद्भागवत [ स॑० १८ 


एक चत्वारिंशः श्त्ताकः 
तुवंखुश्चोदितः पित्ना द्रुह युश्चाज्ञुश्च भारत । 
प्रत्याचख्युरघर्मज्ञा श्यनित्ये ` नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 


पदच्छेद-- तुर्वसुः चोदितः पित्रा द्रृहू युः च नचुः च भारत । 
प्रत्याचख्पु: अधर्मज्ञाः हि अनित्ये निस्य बुद्धयः ॥ 


शब्दार्थ--- 

ठुदेसुः ८. तुवँसु प्रश्णाचष्णुः १२. अस्वोकाए कर दिया 
चोदित ३. कहने पर अधर्सज्ञाः ४. घर्म को न जानने वाले तथा 
पित्रा १. पिता के हि अनित्पे ५, अनित्य को 

दर्यः &. द्रुह्य से नित्य ६. नित्य 

ष्य १०. और बुद्धयः ॥ ७. समझने वाले, 

अनुः च ११. अनुने भी 

भारत। १, हे परोक्षितु ! 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! पिता के कहने पर घमं को न जानने वाले तग्रा अनित्य को नित्य समझने 
वाले तुर्वेसु, द्रुह्य, और बानु ने भी अस्वीकार कर दिया ।। 


हाचत्वारिंशः श्लोक! 
अए्च्छुत्‌ तनयं पूछ वयसोन शुणाधिकम्‌ । 
न त्वमग्रजवदू वत्स मां प्रत्याख्यातुम हसि ॥४२॥ 
पदच्छेद-- अपृच्छत्‌ तनयम्‌ पुरुम्‌ चयसा ऊनम्‌ शुण अधिकम्‌ । 
न त्वम्‌ अग्रजवत्‌ वत्स साम्‌ प्रत्याश्यातुम्‌ भह॑सि ॥ 


शन्दार्थ-- 

अपृच्छत्‌ ७, पूछा (और कहा) अघिकम्‌ ४. अघिक 

तनयम्‌ ६; पुत्र से (राजा ने) न त्वम्‌ १४. नहीं हो तुम अपने 

पुरुम्‌ ५. पुरु नामक अग्रजवत्‌ १०. बड़े भाईयों के समान 

वयसा १. अवस्था में बर्स ८. बेटा 

नम्‌ २. कम मौर सामु ११. मेरी बात को 

गुण ३, गुणों में प्रत्याख्यातुम्‌। १२. अस्वोकार करने 
झहुसि॥ १३० योग्य 


ए्लोकार्थ--अवस्था में कम और गुणों में अधिक पुरु नामक पुत्र से राजा ने पूछा और कहा बेटा ! 
तुम अपने बड़े भाइयों के समान मेरी बात को अस्वीकार करने योग्य नहीं हो ॥। 


[ ८३५ 


अयश्चत्वारिश! श्लोकः 
पूबदवाच -- को नु लोके मनुष्येन्द्र पिठुरात्सक्कतः पुमान। 
प्रतिक्ते, चमो थस्य घसादादू विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 
को नु लोके मनुष्येख पितुः आत्मक्षतः पुमान्‌ ॥ 


पद्दच्छेद न कट 

प्रतिकर्तुम्‌ क्षमः यस्य प्रसादात्‌ विश्वते परम्‌ ॥ 
शब्दा 
कोनु ५, कौन प्रतिकर्तुम्‌ ७. वदला चुकाने में 
लोके २. संसार में क्षः ८, समर्थ हो सकता दै 
सनुष्येर्द् १. हे महाराज! यस्य 5 जिमकी 
पितुः ३ पिता का प्रसादात्‌ १०. कपा मे वह 
आत्मछुतः ४, उत्पन्न किया हुआ विन्दते १९३. प्राप्त कर सकता है 
पुमान्‌ ६. पुरुष परमु ११. परस पद को 


एलोकार्थ-- हे महाराज ! संसार में प्ता का उत्पन्न किया हुआ कौन पुरुष बदला चुकाने सें समर्थ 
हो सकता है जिसको कृपा से वह परम पद को प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुचइत्वारिंश. श्लोकः 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 


पदच्छेद उत्तमः चिन्तितम्‌ कुर्यात्‌ प्रोक्तकारो तु भष्यघः। 
अधनः भथद्धया कुर्यात्‌ अकर्ता उच्चरितम्‌ पितुः॥ 


शब्दार्थ~- 

उत्तमः १. उत्तम पुत्र वहो दे अधमः ८. अधम पुत्र है (भोर जो) 
चिन्तितम्‌ २. जो पिता के मन को बात अधड्या ७. अश्रद्धा पूर्वक 

कुर्यात्‌ ३. करदे कुर्यात्‌ः ८, करे 

प्रोक्तकारी ५ कहने पर करे .अकर्ताः १०. बिल्कुल न ही करे 

तु ४. जो (पिता के) उच्चरितम!ः १२. मल है 

मध्यम: ६. वह मध्यम पुत्र दै व्तिः ११. वह पिता का 


एलोकार्थ- उत्तम पुत्र बही है, जो पिता के मन को बात कर दे और जो पिता के कहने पर करे वह 
मध्यम पुत्र है । जो अध्रद्धापुर्वक करे वह अधम पुत्र है।ओर जो बिल्कुल न करे वह 
पिता का मल है ॥ 


८३६ एँ श्रीमद्भागवते (2० ९८ 


पञ्चचत्वारिशः श्‍लोक! 
इति प्रसुदितः पूरुः प्रत्यश ह्णाञ्जरां पितु।। 


सोऽपि तद्॒घसा कासान्‌ यथाचज्जुजुषे नप ॥४५॥ 
पदच्छेद इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगृह्हात्‌ जराम्‌ पितुः ३ 
सः अपि तत्‌ वयसा कामान्‌ यथावत्‌ जुजुषे न्‌प॥ 


शब्दाथं-- 

इति २, ऐसा कहने पर अपि ८. भो 

प्रमुदितः ४; प्रसन्न होकर तत्‌ दै, उसकी 

पुरुः ३ पुरुने बयसा १०. जवानी से 
प्रत्पगृह्ात्‌ ७. स्वीकार कर लिया कामान्‌ १२. विषयों का 
जराम्‌ ६. बुढ़ापे को यथावत्‌ ११ पूर्वेत्रत्‌ 

पितुः ५ पिता के जुजुषे (१३. सेवन करने लगा 
सः। ७, वह राजा ययाति नुप ॥ १. हे राजन्‌! 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! ऐसा कहने पर पूर नै प्रसन्न होकर पिता के बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया । 
वह राजा ययाति मी उसकी जवानी से पूर्ववत्‌ विषयों का सेवन करने लगा ॥ 


E - पलोकार्थ- सातो द्वोपों के एक छत्र राजा ययाति पिता के समान भली भाँति प्रजाओ का पालन 
ल करते थे। ओर इच्द्रियों की शक्ति से परिपुर्ण वे अ.तन्द क साथ विषयो का उपभोग _ 
करते थे ।। टि: 


घटचत्वारिंशः श्व्तोकः 
सप्तद्वीपपतिः सस्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः । 
यथोपजोषं विषयाञ्जुषेऽव्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 
पदच्छेद सप्तद्वीप पतिः सम्यक्‌ पितृ वत्‌ पालयन्‌ प्रजाः । 
यथा उपनोषम्‌ विषयान्‌ जुजुषे अव्याहत इच्द्रियः ॥ 
शब्दार्थे-- 
सष्तद्वीप १. सातों द्वीप के यथा १०. साथ 
पतिः २. एक छत्र राजा ययाति उपजोषम्‌ & आनन्द के साथ 
सम्यक्‌ ४, भली माँति डिषयान्‌ ११, विषयों का 
पितृवत्‌ ३. पिता के समान जुजृषे १२. उपभोग करते थे 
पालयन्‌ ६. पालन करते थे और अव्याहून ८, शक्ति से परिपूर्ण वे 
ङ .. प्रजा:। ४. प्रजाओंका | इन्द्रियः ॥ ७. इन्द्रियों की 


भ० १८ 1 नवमः स्कृश्धः [ब्श्छ ` 
सप्तचत्वारिशः श्लोक 

देवयान्यप्यलुदिन अनो वाण्देहचस्ठुभिः । 

प्रेय? परम प्रीतिशुवाह प्रेयसी रहः 1४७1 
पदच्छेद-- वेवधानी अपि अनुदिनम्‌ यनः वाग्देह वत्तुभिः । 

प्रेयसः परमाम्‌ भीतिम्‌ उवाह प्रेयसी रहः ॥ 

शब्दार्थ 
देवयानी २, देवयानी प्रेयसः ७, प्रियतम राजा ययाति को 
अपि ३. भी परसा ईँ, अत्यन्त 
अनुदिनम्‌ ४. प्रतिदिन प्री'तम्‌ १०, सुख 
सनः ५. मत्त उवाह ११, देने लगी 
घारदेंह ६. वाणी, शरोए ध्रेषसी १. प्रियतमा 
वस्तुभिः । ७. और वस्तुओं के द्वारा रहः ८. एकान्त में 


श्लोका्थं--प्रियतमा देवयानी भो प्रतिदिन मत, वाणो, शरीर भौर वस्तुओं के द्वारा प्रियतम राजा 


ययाति को एकाभ्त में अत्यन्त सुख देने लगी ॥ 
अष्टचत्वरिंशः श्लोक! 
अयजदू यज्ञपुरुषं ऋतुभिभ रिदच्चिणेः । 
सर्वदेवमयं देव सर्ववेदमयं हरिस्‌ ॥४८॥ 
पदच्छेद अयजत्‌ यज्ञ पुरुषम्‌ फ़्तुभिः सुरि दक्षिणेः। 
सबंदेव मयम्‌ देवम्‌ सर्ववेद स्यम्‌ हरिम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

भयजत्‌ १२. (राजा ययाति ने) यजत किया सबंदेव ४. सर्वदेव 

यज्ञ वै, यज्ञ मयम्‌ ५. स्वरूप 

पुरुषम्‌ १०. पुरुष देवम्‌ ८. भगवान्‌ A 
क्रतुभिः ३, यन्नों के द्वारा सववेद ६. सर्ववेद ` न 
सुरि १. बहुत सयम्‌ ७. स्वरूप . 
दक्षिण; । २. दक्षिणा वाले हरिम्‌ ॥ ११, हरि का 


एलोकार्थ---राजा ययाति ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के छारा सर्वेदेव स्वरूप एवं सनंबेद स्वरूप 


भगवान्‌ यज्ञ पुरुष हर का यजन किया 11... . 


८३८ | क्षींमद्भागवते 


[ भ० १५ 


एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोक; 
खर्घिलिदे चिरचितं व्योर्नीच जलदावलि! । 


जञानेच मालि नाभाति स्थप्नमायालनोरधघः ॥४६॥ 
पदच्छेद यस्मिन्‌ इदम्‌ विरचितम्‌ व्योग्नि इव जलद आवलिः। 
नाना इव भाति न आभाति स्वप्न साया सनोरथः॥ 


शब्दार्ष--- 

यस्मिन्‌ १. जिस परमात्मा में नाला ११. 
इदस्‌ ६. यह जगत्‌ इ १२. 
विरचितस्‌ ५. कल्पित भाति १३. 
व्योस्नि ७, आकाश में न भाभाति १५, 
इव १०. समान स्वघ्न ३. 
जलद ८. मेघो की साथा ३. 
सवलिः । & पंक्तियों के सनोरथः॥ ४. 


अनेक 

प्रकार का 

मालूम होता है 

कमो नही भी मालूम होता है 
स्वप्म 

माया और 

मनोरथ के समान 


एलोकार्थ--जिस परमात्मा में स्वप्न, .माया और मनोरथ के समान कल्पित यह जगत्‌ आकाश मे 
मेघों को पंक्तियों के समान अनेक प्रकार का मालूम होता है कभो नहीं भी मालूम 


होता है ॥ 
पञ्चाशत्तमः श्लोक! 


तमेव हृदि विन्यस्थ वासुदेव शुहाशथस्‌। 
नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ एव हृदि विग्पस्य वासुदेवं गुहार स्‌ । 
नारायणम्‌ सणीयांसम्‌ निराशीः,अयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ एव ४. उन्हीं नारायणम्‌ द्‌. 
हृदि ७, हृदय में अणीपांसम्‌ ३. 
विश्यस्य ८; स्थापित करके (राजा ने) निराशीः 4. 
बावुदेवम्‌ ५; वासुदेव अयजत्‌ १०: 
गुहाशयम्‌ । १० सवके हृदय में विराजमान प्रभुम्‌ ॥ २. 


नारायण को 

सूक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म 
निष्काम भाव से 

यजन किया 

सर्वशक्तिमान 


एलोकार्थ--सबके हृदय में विराजमान सर्वेशक्तिमान, सुक्ष्म से सुक्ष्म, उन्हीं वासुदेव नारायण को हुद 


में,स्थापित करके राजा ने निष्काम माव से यजन किया 


छ० १ द ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
एवम्‌ 

बर्ष 
सहत्नाणि 
सनः 
षष्ठः 
सनः 
सुखम्‌ । 


ववम स्क्रम्धः 


एकपञ्चाशत्तनः श्लोक; 


[ ५३४ 


एवं वर्षसहस्राणि अनाषष्ठेसन!खुखस । 
विदधानोऽपि नातृच्यत्‌ सार्वभौम? कदिन्द्रियैः ॥५१॥ 
एवन्‌ वर्ष सहत्वाणि मनः षष्ठे: मतः धुखम्‌ । 
विदधा्ः अपि न अतुष्यत्‌ सार्वभौतः कदिस्त्रियेः ॥ 


१, इस प्रकार निदधानः छ, 
३. वर्षों तक झपि १०. 
२. हजारों न १३. 
५, मन इन्द्रिय के साथ अतुष्यत्‌ १२. 
४, छठे साबंभोसः ११. 
७; मन के कछदिखियः ॥ ६. 


क, अनुकूल विषयो को 


भोगते हुए 
भी 


नहीं 

तृष हुए 

चक्रवर्ती राजा थयाति 
कुत्सित इर्द्रियों से 


एलोकार्थे-<इस प्रकार हजारों वर्षो तक छठे मन, इन्द्रिय के साथ कुत्सित इद्धियों से मन के भनुकू त 
विषयों को मोयते हुए भी चक्रवर्ती राजा ययाति तृप्त नहीं हुए ॥ 


आओनद्भागवते महापुराणे पारमहुत्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 


मष्टादशोऽष्यायः ॥ १८॥ 


श्रीमदुभागवतमहापुराणंंभ्‌ 
नला स्कन्य्‌? 
प्र्च्को च्तन्तरिष्ठाः लवक्ठव्याय्पः 
प्रथम. इत्लाकः 
स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्तरेणोऽपह्ूघमाह्मनः । 
बुद्ष्डा प्रियाये निचिण्णो गाथामेलामगायल ॥१॥ 
पदच्छेद सः इत्यभू आचरन्‌ कासान्‌ स्त्रगः अपह्वृंचस्‌ आश्मनः ॥ 
बुद्ष्या प्रियाये निविण्यः गाथाम्‌ एताम्‌ अगायत॥ 


शब्दार्थे--- 

सः १. वह राजा ययाति बुद्ध्या ८, जानकर 
इत्यम्‌ २. इस प्रकार न्र्यायि १०, पत्नी देवयानी से 
आचरन्‌ ५. भोग करते रहे निडिण्ण। ६. विरक्त होकर 
कामान्‌ ४, विषयों का गाथाम्‌ १३. याथा का 
स्त्रेणः ३. स्त्री के वश में होकर एताम्‌ ११. इस 

झपह्ववम्‌ ७. अघःपतन नगायत ॥ १३. धान किया 
आत्मनः । ६. अन्त सें अपना 


एलोकाथं--वह राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग करते रहे । अन्त 
थापना अध:पतन जानकर विरक्त हाकर पत्नी देवयानी से इस गाथा का गायन किया 


द्वितीयः श्लोकः 
अणु सार्गव्यस गाथां लद्विधाचरितां छुयि । 
चीरा यस्याचुशाचन्ति यने यआभानिवासिन! ॥२॥ 


पद्छेद-- शुणु भार्ग भमुभ्‌ गाथाम्‌ मत्‌ विध आचरिताम्‌ भुदि। 
घोराः यस्य अनुशोचन्ति वने प्रास निबासिनः॥ 


शन्दार्थ-- 

ञ्जुणु ४. सुनो भवि ७. पृथ्वी पर 

भागवि १. हे भृगुपुत्री ! धीराः १३, ज्ञानो पुरुष 

अमूम्‌ २. इस यस्य वः ऐसे ही 

गायाम्‌ ३. गाथा को अनुशोचन्ति १४. दुःख के साथ विचार करते हैं 
यत ५. जो मेरे घने १२. थन र | 
विष ६; जैसे व्यक्ति से ग्रासे १०. गाँव में 

आचरिताम्‌। ५. आचरित दै निवासिनः ॥ ११. निवास करने वाले के सम्बन्ध 


__ श्लोकार्थ- ! इस गाथा को सुनो, जो मेरे जसे व्यक्ति से पृथ्वी पर आचरित है 1९ 
क क निवास करने बाले के सम्बन्ध में वन में ज्ञानी पुरुष दुःख के साथ ल च 
. करतेहैँकि इसका कल्याण कैसे होगा ॥ | 


थं १८ | नेवमः स्कश्घा [ बह 


तृतायः श््यांकः 


बस्त एको बने कञ्चिदू विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- बस्तः एकः वने क शद्‌ विचिन्वन्‌ प्रिपम्‌ आत्मन! 1 
ददर्शं कूपे पतिताम्‌ स्वकमं वशगाम्‌ अजाम्‌ ॥ 


शढ्दाथे--- 

बस्तः ४. बकराथा बदर्श १३. देखा 

एकः ३. एक क्‌पे १०. कुये में 

वने १. वन में पतिताम्‌ ११. गिरी हुई 
कश्चिद्‌ २. कोई स्धकमं ८, अपने कमे 
विचिन्वन्‌ ७; ढंढ़ते हुए उसे वशगाम्‌ दै. वश 

प्रियम्‌ ६. प्रिय लगने वाली वस्तुको अजाम्‌ ॥ १२. एक बकरी को 
आत्मनः । ५, अपने को 


एलोकाथ---चन में कोई एक बकरा था अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु को ढूढते हुए उसते अपते 
कमंवश कुय में गिरी हुई एक बकरो को देवा ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


तस्या उद्धरणोपायं बस्त! कामी विचिन्तयन्‌ । 
व्यधत्त तीर्थसुदू्त्य विषाणाग्रेण रोध पी ॥४॥ 


पदच्छेद तस्याः उद्धरण उपायम्‌ बस्तः कामो विचिन्तयन्‌ । 
व्यघत् तीर्थम्‌ उद्धृत्य विषाण अग्रेण रोधसी ॥ 


शब्दायं -- 

तस्याः - १. उस बकरो के व्यधत्त १२ बनालिया - 
उद्धरण २ उद्धा? करने का तीर्थम्‌ १० धरती i 
उपायम्‌ ३; उपाय उद्धृत्य ११. खोदकर रास्ता 
बस्त! ६. बकरे ने (अपने) विषाण ७. सोंग के र 
कामो ५, कामी अग्नेण ८. अग्रमाग से Rosse 


विचिन्तयन्‌ ४. सोचते हुए (उस) रोधपो ॥ द. कुर्य के पास की 
एलोकार्थं--उस बकरी के उद्धार क ने का उपाय सोचते हुए उस कापी बकरे ने अपने सोंग के अग्र | 
भाय ते कुयें के पास को घरतं! खोदकर रास्ता बना लिया। . अल 


न 
फ़ा[०-१०६ उ 
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पञ्चमः शोकः 


[ अ० १६ 


सोक्तीय कूपात्‌ सुश्रोणी तमेच चक्रसे किल। 
तया खतं सखुद्ठीद्य बहयोंऽजाः कान्तकापिनीः ।।५॥ 
पदच्छेद सः उत्तोयं कूपात्‌ सुशोणी तम्‌ एब चकमे शिल । 
तया बुतम्‌ सपुद्वोक्ष्य बहू व्यः अजाः कार्तकासिनोः ॥। 


शन्दार्थ-- 
सः २. उस बकरी ने तया छ. 
उत्तीयं ४. निकल कर वृत्तस दः 
कूपात्‌ ३. कुरे से समुद्चीकष्य १०. 
शोणो १ रो बह्‌ व्यः १२, 
स एच शर जिलों बकरे से प १३. 
चकमे ६, प्रेम करना चाहा कान्तकासिनोः । 1११. 
क्लि। ७. ऐसा पूर्वे वृत्तान्त है 


उस बकरी के द्वारा 
चुने गये बकरे को 
देखकर 


बहुत सो ग 
बक्ररियाँ उसके पीछे हो लं 
पति की इच्डा करने वाली 


इलोकार्थ-सुन्दरी उप बकरी ने कुयें से निकल कर उती बकरे से प्रेम करना चाहा, ऐसा पूर्व 
वृत्तान्त है । उस बकरी के द्वारा चुने गये बकरे को देवकर पति को इच्छा करने वाली 


बहुत सी बकरियाँ उसके पीछे-पीछ हो लीं ॥ 
षष्ठः श्लोकः 


पीवानं श्मश्चलं परेष्ठं मीढवांसं याभकोविदम्‌ ¦ 
स एकोऽजवृषस्तासां बहीनां रतिवर्धनः । 


रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुष्यत ।।९॥ 
पदच्छेद पीवानं श्मश्रलम्‌ प्रेष्ठम्‌ मोढ्वांतम्‌ याश्रकोथिदम्‌ ¦ 
सः एकः अजबुषः तासाम्‌ बह्वीनाम्‌ रतिवध॑नः। 


रेमे कामग्रह ग्रस्तः आत्मानम्‌ न भवब्रुष्यत॥ 


शन्दार्थ-- 

पोवानम्‌ १, हृष्ट बह्वीनाम्‌ ७, बहुत सी बकरियों को 
श्मधृलं २. ढ़ स से युक्त रारन द, रसत को बढ़ाने बाला 
प्रेष्ठम्‌ ३. अत्यन्त प्रिय रेमे १४. रमण करता था और 
मोढ़बांसम्‌ ४. सबको सुख देने वाले उस कामग्रह १२. कामरूपी ग्रह से 
याभकोबिदम ५. विहार कुशल बकरे को चाहने लगी ग्रम्तः ५३. ग्रस्त होकर उनके साथ 
स्तः एकः थे. वह रेला ही आत्मानम्‌ १४, अपनी सुध-बुष 
अजवृषः ११. बकरा-साँड के समान न भवब्रुघ्यत॥ १५. खा बैठा था 


तासाम्‌ । ६ उन 


 न्लोकार्थ--हृष्ट पुष्ट, दाढ़ी मूछ से युक्त, अत्यन्त प्रिय, सव को सुख देने वाले, उस विह्वार-कुशल | 


 खोषंठा॥ 


Cn टर. 


बकरे को चाहने लगी । उन बहुत सी बकरियों की रति कों बढ़ाने बाला वह अकेला | 
ही साँइ के समानत बकरा र रूपी ग्रह से प्रस्त होकर उनके साथ अपनो घुष-बुण 
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सप्तमः श्लोक; 
लसेच प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया । 
विलोक्य कपसंविउना नास्टृप्यदू बस्तकम तत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद तम्‌ एव प्रेष्ठतमया रममाणस मजान्यया। 
विलोक्य कूप संविग्ना न अमृष्यत बस्तकमं तत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ एच ४ उसीको कप ६, कुर्येसे 

प्रेष्ठत मया १. अत्यन्त प्रियतमा संविग्ना ७. निकाली हुई 
रममाणम्‌ ३. रमण करते हुए न अमृष्यत्‌ १०. सहन नहीं हुई 
अळाभ्यया । २. दूसरी बकरी के साथ बस्तकमें ४. बकरे को यह करतूत 
विज्ञोदय ए. देखा तब तत्‌ 11 ८. उस बकरी को 


एलोकाथं-- अत्यन्त प्रियतमा दूसरी बकरी के साथ रमण करते हुए उसो को देखा तब कुर्ये से 
निकाली हुई उस बकरी को बकरे को यह करतूत सहन नहीं हुई ॥ 


अष्टमः श्व्तोकः 
तं दुद्द द सुहृद्रपं कामिनं चणसौह्ृदम्‌। 
इन्द्रियाराससुत्खज्य स्वामिनं दुःखिता ययो ॥८॥ 


पदच्छेद - तम्‌ दुद्द दम्‌ सुहृद्‌ रूपम्‌ कामिनम्‌ क्षणसोहृदम्‌ । 
इन्ब्रिय आरामम्‌ उत्सुज्यस्वामिनस्‌ [दुःखिता ययो ॥ 


छब्दा्थ--- 

तम्‌ 8. उस बकरे को इखरिय ६. इन्द्रिय 

बुह दम्‌ १. दुष्ठ हृदय वाले आराम ७, 47% 
सुहृद २. मित्र का उत्सृज्य १० त्याग कर (वह बकरी) 
रूपस्‌ ३. रूप धारण करने वाले स्वामिनम्‌ ८. स्वामी पि 
कामिनम्‌ ४. कामी दुःखिता ११. दुःखी होकर ` 


क्षणसोहूदम्‌ । ५. क्षण भर मित्रता करने वाले ययौ ॥ १२, चलोगयी | 
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नवस! श्लोकः 
सोडचि चालुगतः स्न्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 
कुचेजिडबिडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संघितुम्‌ !&॥ 


पदच्छेद-- सः अपि च अनुगतः स्त्रेणः कृपणः ताम्‌ प्रसावितुम । 
कुदंन्‌ इडविडाकारम्‌ न अशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌ ॥। 


शब्दार्थ 

सः अपि १. वह बकरा भी कुवन्‌ १०, करता हुआ 
च अनुगतः ८ और पीछे पीछे चलता हुआ इडविडाकारम्‌ ६. में में 

स्त्रेणः ४. स्त्री के वश में होकर न अशक्कोत्‌ . १३. नहीं सका 
कुपणः २. दीन पथि ११. रास्ते में उसे 
तम्‌ ५. उस बकरी को संधितुम्‌ ॥ १२० मना 
प्रसादितुम्‌ । ६. मनाने के लिए 


एज्ञोकार्थे--वह दोन बकरा भी स्त्री के वश में होकर उस बकरी को मनाने 
चलता हुआ और में में करता हुआ रास्ते में उसे मचा नहीं सका ॥ 
दशमः श्लोकः 
तस्थास्तच द्विजः कश्रिद्जाश्वारुथच्छिछुनदू डुबा । 
लस्बन्ते ज्ूषणं सूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌ ॥ १०॥ 
पदच्छेद-- तस्याः तत्र हिजः कश्चिद्‌ अजा स्वामी अच्छिनत्‌ रुषा | 
लम्बन्तम्‌ वृषणम्‌ सूयः सन्दधे अर्थाय योगदित्‌ ॥ 


लिए पीछे पीछे 


शब्दार्थ 

तस्याः २. उसबकरीका लम्बन्तस्‌ ८. लटकते हुए बकरे के 

तत्र १, वहाँ वृषणम्‌ 8, अण्डरेश को 

हिजः ४. ब्राह्मण था सुयः १३. फिर 

कञ्चिदः ३. कोई सन्दधे १४, जोड़ दिया 

मजा ५, बकरी के अर्थाय १२. प्रयोजन वश बकरे के अण्डकोश को 
स्वामी ६, स्वामीने योग ११ योग के 

अच्छिनत्‌ १०, काठ दिया बित्‌॥ १०. जानकर (उसने) 

रषा | ७, क्रोध वश 


एलोकार्थ वहां उस बकरी का स्वामी कोई ब्राह्मण था । बकरो के स्वामी ने क्रोध वश लटकते हुए 
बकरे के अण्डकोश को काट दिया । याग के जानकार उसने प्रयोजन वश उस करे के 
अण्डकोश को फिर जाड़ दिया ॥ 
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एकादशः श्याक? 
सम्बद्धचूघण! सोऽपि छाजया कूपलब्धया | 
काले बहुतिथं अद्रे कालैर्नाव्यापि लुष्यलि ॥११॥ 


पदच्छेद सम्वद्ध वृषणः सः अपि हि अजरा कूपलध्धवा । 
कालप्‌ बहुतिथम्‌ भवे कामे: न अद्य अपि तुष्यति ॥। 

सम्बद्ध १. अण्डकोश के जुड़ जाने पर कालम्‌ ६. तक 

वुषणः ३. बकरा बहुतिथमु ८. बहुत दिनों 

सः अपि २. वहभी भन्ने ११. हे प्रिये वह 

हि अजया ७. बकरी के साथ कामः १०. विषय भोग करता रहा 

कप ५. कुर्ये से न अद्य १३. नहीं आज भी 

लब्धया । ६. निक्राली हुई अपि ठुग्पति ॥ १४. सन्तुष्ट हुआ है 


शलोकार्थ- अण्डकोश के जुड़ जाने पर वह बकरा भी कुर्ये से निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों 
तक विषय भोग करता रहा । हे प्रिये, वह आज भी सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥ 
शब्दार्थ-- 
द्वादशः श्लोकः 
तथाहं कृषणः सुन्न भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । 
आत्मानं नासिजानामि मोहितस्तत्र मायया ॥१२॥ 


पदच्छेद तथा अहम्‌ कृपणः सुञ्चु भवध्याः प्रेम यस्त्रितः। 
आत्मानम्‌ न अभिजानामि मोहितः तव मायया॥ 


शन्दार्थ-- 

तथा २, उसी प्रकार आत्मानम्‌ ११. अपने को 
झहस्‌ 2, मै न १२. नहीं 
कृपण: ३. दीन अभिजानामि १३. जानता हूँ 
सुन्नु १. हे सुन्दर भौहों वाली मोहित; १०, मोहित होकर 
सवत्याः ५, तुम्हारे तव ५५ तुम्हारी 
प्रेम ६. प्रेम पाश सें मायया ॥ ८ मायासे 
यन्त्रितः। ७, बँधकर 


एलोकार्थ--हे सुन्दर भौहो वाली ! उसो प्रकार दीन मैं तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर तुम्हारी माया 
से मोहित होकर अपने को नहीं जानता हूँ ॥ 
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त्रयांदशः श्लोकः 
यल्‌ एथिज्यां न्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न ढुखन्ति सनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


पदच्छेद यत्‌ पृथिथ्याभ ब्रोहि यवस्‌ हिरण्यम्‌ पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति सनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्म ते॥ 


शब्दार्थे 

यत्‌ २. जो नन १४. नहीं 

पृथिव्यामू १. पृथ्वी पर दह्यन्ति १५. पुरा कर सकते हैं 

श्रोहि ४. घास्य मनः १२. मन के 

यवम्‌ ३. जौ आदि प्रीतिम्‌ १३. सन्तोषको 

हिरण्यम्‌ ५. सोना पुंसः ११. मनुष्य के 

वशवः ६. पशु (और) कास है. कामनाओं से 

स्त्रियः । ७, स्त्रियाँ (है) हतस्य १०. जर्जर किये हुए 
ते॥ ८. वे सब 


श्लोकार्थे-- पृथ्वी पर जो जो आदि घास्य, सोना, पशु और स्त्रियँ हैं, वे सब कामनाओं से जर्जर 
किये हुए मनुष्य के मन के सन्तोष को पूरा नहीं कर सकते हैं ॥ 


चतुर्दशः श्लोक; - 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । 


हविषा कूष्णवत्मेंव सूय एवाभिवर्धते ॥१४। 


पदच्छेद न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णावर्त्सा इव भुयः एव अभिवर्धते ॥ 


शन्दार्थ-- 

न ५. नहों हविषा छ, घी की आहुति से 
जातु ४. कभी कुषुण वर्त्मा छ अग्नि 

कामः १. भोग वासना इव ७. जमे 

काम्रानाम्‌ २. विषयों के भुयः १०. पूनः 

उपभोगेन ३. उपमोगसे एव १२. ही रहती है 
शाम्यति। ६, शान्त होती है अभिवर्धते ॥ ११. बढ्तो 


` इलोकाथ---भोग वासना विषयों के उपभोग से कभी नहीं शान्त होती है। जैसे घी को आहुति से 
अग्नि पुनः बढ़ती ही रहती है बैसे उपभोग से भोग बढ़ता ही रहता है ॥ 
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पञ्चदशः श्त्तांकः 
यदा न कुरुते भावं सर्वस्यूतेष्वसल्गलस्‌ । 
समदृष्टेस्तदा पु सः सर्वाः सुखसया दिशः !।१५।। 


पदच्छेद यदा न कुर्ते भवम्‌ सवचंसतेषु भमङ्गलम्‌ । 
सम दृष्टेः तदा पुत: सर्वाः सुखमयाः दिशः ॥ 


छन्दार्थ-- 

यदा १. जब (पुरुष) सम ष सम 

न ६. नहीं दुष्डेः १०. दर्शी 

कु रते ७. करता है तदा ८. तब 

भावम्‌ ५, भाव पुंस: ११. पुरुष के लिए 

सर्वे २. सभी चर्वा: १२. सभी 

सूतेषु ३. प्राणियों के सुखमयाः १४. सुखमयो हो जाती है 
अमङ्भलम्‌॥ ४. अकल्याण का दिशः॥ १३. दिशायें 


एलोकार्थे--जब पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अकल्याण का भाव नहीं करता है तब समदर्शी पुरुष 
के लिए सभी दिशायें सुखमय हो जाती हैं ॥ 
षोडशः शत्तोकः 
या दुस्त्यजा दुमेतिभिजीयतो या न जीयते । 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो दुतं त्यजेत्‌ ।१६॥ 
पदच्छेद-- या दुस्त्यजा दुसंतिभिः जीर्यतः या न जीगंते। 
ताम्‌ तृष्णाम्‌ दुःख निवहाम्‌ शसंकानः व्रतम्‌ त्यजेत्‌ ॥ 


शब्दाचं -- 

या १. जो तृष्णा ताम्‌ १०. उस 

हस्त्या ३ कठिनाई से त्यायने योय तृष्णाम्‌ ११. तृष्णा के 

दुर्मतिभिः २. मन्द बुद्धियों के द्वारा दुःख ८. दुःखों के 

जोयतः ५. शारीर के वृद्ध होने पर भी निवहान 5. समुद्र रूप छम 
पा ४. जो शमंकातः ९२. कल्याण चाहने वाला 

न ६. नहीं ब्रुतम्‌ १३. शीघ्र es 
जोयते । ७. वृद्ध होतो है त्यजेत्‌ ॥। १४. त्याग दे. म्ह 


ए नोकारथं जो तृष्णा मर्द बुद्धियो के लिए कठिनाई से त्यागने योग्य दै और जो शरीर केवृद् होने | जम 


पर भी नहीं वृद्ध होती है, दुःखों के समूह रूप उस तृष्णा को कल्याण चाहने वासा पुरुष. 
शोध्य त्याग दे ॥ Ra न sp हर नी 


श्र 
=> 
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श्रीमद्भागवते [ अ १६ 
सप्तदशः श्लोक: 

साचा स्वस्रा दुहिचा वा नाविविक्तासनो 'भवेत्‌ । 

बलवान्द्रिय्यामो विद्वासलपि कर्षलि॥१७॥ 
पदच्छेद-- मात्रा स्वस्त दुहित्रा दा न अविविक्त आसनः भवेत्‌ । 

बलवान्‌ इन्द्रिय प्रामः विद्वांसम्‌ अपि कर्षेति ॥ 

शन्दाथे-- 
मात्रा १; माता बलवान्‌ &. बलवान्‌ 
स्वजा २. बहन इन्द्रिय १०. इन्द्रियों का 
दुहित्रा ४. पुत्री के साथ ग्रामः ११. समुह 
वा ३. अथवा डिह्वांसस्‌ १२. विद्वान्‌ मनुष्य को 
न अविविक्त ७. नहीं एकान्त में अपि १४, भो 
आसनः ६. एक आसन पर कषति । १५, खींच लेता है 
सबेत्‌ ॥ ८. बैठे 


एलोकार्थ- माता, बहन अथवा पुन्नो के साथ एकान्त में एक आसन पर नहीं 
का समूह विद्वान्‌ मनुष्य को भी खींच लेता हे ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


पूणं वषंसहस्र' से विषयान्‌ सेवतोऽसक्रूत्‌ । 


तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 
पदच्छेंद-- पुर्णम वर्ष सहन्नम्‌ से विषयान्‌ सेवतः असकळृत्‌ । 
तथापि च अनुसतनस्‌ तृष्णा तेषु उपजापते ॥ 


बँठे । बलवान्‌ इच्द्रियों 


शन्दार्थे-- 

पूर्णम्‌ ५. पुरा तथापि ८. तोभो 

वर्षसहुम्‌ ६. एकहुत्तर हजार वर्ष बीत गया च ७, और व 

मे: ४. मेरा अनुसवनम्‌ १०. प्रतिक्षण 
ड विषयाय्‌ १. विषयों का तृष्णा ११. तृष्णा - 
सेबतः ३. सेवन करते हुए तेषु 6. उन विषयों के प्रति 
i - असकुत्‌। २. बार-बार . उपजायते ॥ १२. बढ़तो ही जा रही १७ 
Se. जु 


अ० १६ | नवमः स्कन्धः [ave 


एकोनविशः श्लोक 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा त्रह्मण्याधाय मानसस्‌ | 
निर्ईन्द्रो निरहंकारश्चरिष्याभि सगेः सह ॥१९॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ एताम्‌ अहम, त्यक्त्वा ब्रह्मणि भाषाय मानसम्‌ । 
निह्ठंग्दः: तिरंहकारः चरिष्यालि स्रगेः सह॥ 


शब्दार्थ | 
तस्मात्‌ १. इसलिए नि्न्द्ः ८; सुल्ल-दु।ख सर्दी-गर्मी आदि से परे 
एताम्‌ २. इस तृष्णा को निरंहकारः रै अहंकार रहित होकर | 

महम्‌ ४. सै चरिष्यामि १२. विचरण करूँगा 

त्यक्त्वा ३. त्याग कर सृगेः १०, मृगोंके 

ब्रह्मणि ५. ब्रह्म में सह ॥ ११. साथ रहकर वन में 

आधाय ७, लगाकर १ 


सानप्रम्‌ । ६. मनको 
एलोकार्थे--इसलिए इस तृष्णा को त्यागकर मैं ब्रह्म में मन को लगाकर सुख-दुःव सर्दो-गर्मी आदि 
से परे अहंकार रहित होकर मृगो के साथ रहकर वन में विचरण करूँगा ॥ 


विश श्लोक; 


दृष्ट श्रतमसद्‌ बुदूध्वा नानुष्यायेन्न संविशेत्‌ । 
संखतिं चात्मनाश च तत्र विद्वान्‌ स आ।ट्महक ।२०॥ 


पदच्छेद दुष्टम्‌ घृतम्‌ असव्‌ बुवृष्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌ । 
संततिम च आएमनाराम च तत्र विद्वान सः आतमदक ॥ 


शब्दार्थं 

दृष्टम्‌ १, देखा संसृतिम्‌ ४. यही संगर है | 
धुतम्‌ ३ सुना हुआ सब च ५३ और इससे - . 
झसढ्‌ ३. म्थ्या है आह्मनाधम्‌ ६. अपना विनाश होता दै कप 
बुदृध्या , ७. ऐसा समझकर च तत्र - ११. इसको जो ऐसा कद 
नमअनु : ८, नतो उसका विद्वान्‌ १२. जानता है .. .... : 
च्याथेत्‌ दै, चिन्तन करना चाहिए सः “१३... वही वा 


न संविशेत्‌ । १०. ओर न भोग हा कना वाडिए माह्मवृक्‌ ॥. १४. आतमज्ञानीह | 
एखोकाथं--देला सुना हुआ सत्र मिथ्या है, यहो संसार है । इससे अपना विनाश' होत 
- समझकर न ता उसका चिन्तन करना चाहिए और न, भोग ही 
इसको जो ऐसा जानता दै, वह 


[+ -) EN, PN 
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श्रोमर्दुभागवतै 


एकविंशः श्लोकः 


[ धै० १६ 


इत्युक्त्या नाहुबा जायां तदी पूरवेयं वय! । 
द्वा स्वां जरस तस्थादादद विगतरणहः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- इति उषत्वा नाहुषः जायां तदीयम्‌ पुरवे घयः । 

दत्वा स्वाम्‌ लरसम्‌ तस्मात्‌ आददे विगत स्पृहः ॥ 
शन्दाथं-- 
इति १. इस प्रकार दरवा ८. देकर 
उक्र्वां ४. कहकर (ओर) स्वाम्‌ १०; अपना 
नाहुषः २. नहुष पुत्र ययाति जरसम्‌ ११, बुढ़ापा 
जायाम्‌ ३. पत्वी से यह तस्मात्‌ ८६. उससे 
तदीयम्‌ ६. उसकी माददे १२; ले लिया (भोर) 
पूरये ५. पूरु को घिगत १४. रहित हो गया 
वयः ७. जवानी स्पृहः १३. अभिलाषा से 


एलोकाथं- इस प्रकार नहुष पुत्र ययाति पत्नी से यह कहकर और पूरु को उसको जवानी देक 
उससे अपना षुढापा ले लिया और अभिलाषा रहित हो गया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


दिशि दद्विणपूवस्यां द्रुह्य ` दचिणतो यढुम्‌ । 
प्रतीच्यां तुषंखु' चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद दिशि दक्षिण पुवस्याम्‌ द्रह्म_म्‌ दक्षिणतः यडुम्‌ । 
प्रतोच्याम्‌ तुवंसुम्‌ चक्क उदोच्याम्‌ मनुम्‌ ईश्वरम्‌ ॥ 

शब्दार्थ--- 
बिशि ३; दिशा में (अग्नि कोण में) प्रतोच्याम्‌ ७. पश्चिम दिशा में 
दक्षिण १. दक्षिण ओर तुवंसुम्‌ ८ तुर्वेसु को ओर 
पुर्बेस्याम्‌ २. पूर्वे की जके १२; बना दिया 2 
द्द्यम्‌ ४. द्रुह्य, को उदीच्याम्‌ ७. उत्तर दिशा में 
दक्षिणतः ५; दक्षिण दिशा में अनुम्‌ १०. अनुको 
यदुम्‌ । ६. यदु को ईश्वरम्‌॥ ११ राजा | 
इलोकाथं--दक्षिण पूर्व की दिशा में द्रुह्य, को, दक्षिण दिशा में यदु को, पश्चिम दिशा में तुर 

भौर उत्तर दिशा में अनु को राजा बना दिया ॥ 


भूमण्डलस्य सवस्य पूरुमहंत्तमं विशाम्‌। 
अभिषिच्याग्रजांस्तत्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥' 


पदण्छेद-- मुमण्डलस्य सर्षस्य पुदम्‌ आहेत्तमन्‌ बिशास्‌ । 
अधिषिच्य भग्नजान्‌ तस्य वंशे ह्याप्य बनं ययो ॥ 


शम्दार्थ-- 
सुमण्डलस्य २, भूमण्डलको अभिषिच्य ६. अपने राज्य पर बभिविक्त करके तथा ४ 
सवस्य १, सम्पूणं मग्रजान, ७ बड़े भाइयों को 
पुम्‌ ५. पूरुको तस्य ८; उसके 
अहुत्तमम्‌ ४, योग्यतम पात्र वशे दे अधीन 
विशाम्‌ ३: सम्पत्तियों के स्थाष्य १० बनाकर (राजा ययाति) 
बन ययो ॥ ११. वन में चले यये 
'लोकार्थ--सम्पुणं भुमण्डल की सम्पत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके. | 


तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर राजा ययाति वन में चले गये ॥ 
चतुर्विंशः श्लोक! 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ बडवगं विषयेषु सः | 
चणेन सुसुचे नीडं जातपच इव द्विजः ॥२४॥ 


पदच्छेद आसेवितम्‌ बर्ष पूगान्‌, षड्वगं विषयेषु सः। 
क्षणेष मुमुचे नीडम्‌ जात पक्षः इव द्विजः॥ 


शब्दार्थ 
आसेवितम्‌ २, सेवन किये हुए क्षणेन ६. क्षण भर में ब्द 
वर्षपुगान्‌ १. बहुत वर्षों तक मुमुचे ७. छोड दिया आ 


वड्वगंस्‌ ३. काम क्रोषादि छः वर्गो को नीडम्‌ ११ 
विषयेषु ४. विषयों के प्रति 
सः ५, उस ययाति ने 


इलोकाथ---बहुत वर्षो तरु सेवन किये हुए काम, 
ययाति ने क्षण भर में छोड दिया जसे पंख 


८५६ १ शोभद्भाणवणे [ ४० १९- 


पञ्चविशः श्व्वोकः 


स्‌ तच निसव्त्तसनस्तसकू आत्नातुभूत्मा विघुतत्रिलिझः । 
परेऽसले जाणि वासुदेवे लेसे गति जागवती प्रतीत! ॥२५॥ 


पदच्छेद-- सः तन्न निर्मक्त समस्त सङ्गः आत्म अनुभूत्या विधुत त्रिलिङ्कः । 
परे अमले श्रह्म'ण वाएुदेवे लेसे गतिस्‌ भागवतीम्‌ प्रतीतः ॥ 

शब्दार्थे-- 

सः ९. उस राजा ययातिने चरे १०. परमात्मा 

तत्र ६. वरी वन में असले ११. निर्मल 

सिक्त ५. सुक्त होकर ज्ञह्मणि १२. ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ 

सपस्त ३. सब वासुव्ये १ वासुदेव में 

सङ्गः ४. आसक्तियों से लेसे १७ प्राप्तकर ली 

झात्म ६. आत्म लिस ९६ गति 

अनसूत्या ७ साक्षत्कार के द्वारा भागव म्‌ १५ भागवतो 

विघुत दै. नष्ट करके प्रतीत: ॥ १४. सिलकर 


त्रिलिङ्गः । ८. त्रिगुणमय सुक्ष्म शरीर को 


षलोकार्थ- -उस राजा ययाति ने वहाँ वन में सब आसक्तियों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के द्वारा 


त्रिगुणमय सूक्ष्म शरीर को नष्ट करके +रमात्मा, निमंल, ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में 
मिलकर भागवतो गति प्राप्त कर ली ॥ 


घड्विश श्लोकः 
अत्वा गाथां देवयानी सेने प्रस्तो अम्रात्सनः । 
स्त्रीए'सो! स्नेहवेक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितस्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद शृत्वा गाथाम्‌ देवयानी मेने प्रस्तोभभ्‌ आत्मनः । 
स्त्रो पुंसोः स्नेह बेषलव्यात्‌ परिहासम्‌ इव ईरितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

श्रृत्वा ३. सुनकर स्त्रो ७, स्त्री 

गाथाम्‌ २. उस गाथाको पुंषोः ८, पुरुष के 

देवयानी १ देवयानीने स्नेह ६ प्रेम कौ 

मेने ६. समझा बेषलव्यात्‌ १०. विकलता होने पर उपे 
प्रस्तोभम्‌ ५. प्रोत्साहन परिहाष्तम्‌ ११. परिहास के 
आत्मनः । ४, अपना २. समान 


ईरितम्‌ ॥ १३. माना 
एलोकार्थ--देवयानी ने उस गाथा को सुनकर अपना प्रोत्साहन समझा | स्त्री पुरुष के प्रेम को 
: विकलता होने पर,उसे परिहास के समान साना ॥ 


नवगः त्कश्चः | ५१९ 


सप्तविशः श्व्वॉकः 
सा संनिवास खुहृदां प्रपाचाभिव गच्छुतास्‌ । 
चिज्ञायेश्वरतन्त्राणां भनाथाविरचितें घ्रमोः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- सा संनिधासम्‌ सुहृदाम्‌ घ्रयायास इवच गच्छतास । 
विज्ञाय ईश्वर तन्त्राणाम्‌ साया विरचितम्‌ प्रभो: ॥ 


श० १९] 


शब्दार्ष-< 

सा ११. उस देवयानी ने ऐसा विज्ञाय १२; जाना 
संनिचासम्‌ ७, इकट्ठा होना (बसे ही) ईश्वर १, ईश्व के 
सुहुदास्‌ ३. अपने बभ्घुशों का तम्भाणाशू २. अधीन 
घ्रवायाल्‌ ४. प्याऊ पर साया ५६ आयासे 
इव ८. जैसे बिरनितद्‌ ६. रचित 
गच्छतम्‌ । १०. पायकों का प्रभोः ॥ ४, भगवाच की 


एलोकार्थ---ईश्वर के अधीन अपने बन्धुओ का भगवान्‌ की माया से रचित इकट्ठा हो जाना वैसा 
ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का, उस देवयानी ने ऐसा ही जाना ॥। 


अष्टाविशः श्कोकः 
सवच सङ्घखुत्खुज्य स्वप्नौपम्येन भागंची । 
कृष्णे मन! समावेरय व्यघुनोविलङ्गमात्मनः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- सर्वत्र सङ्गम्‌ उत्सुज्य स्वप्न ओपम्येन भागंवी । 
कुष्णे मतः समावेश्य व्यधुनोत्‌ लिद्गम्‌ आत्मनः ॥ 


छब्दार्थ -- 


सर्वेत् १ सब जगह कष्णे ७. भगवान्‌ कृष्ण में 
सङ्गम्‌ ५, आसक्ति को सनः ८. मन को 
उत्सृज्य ६. त्यागकर समावेश्य &. लगाकर 

स्वप्न २. स्वप्न के व्घधुनोत्‌ १२; त्याग दिया 
औपस्यैन ३, समान लिङ्गम्‌ ११. लिङ्ग शरीरको 
भागँवी । ६; देवयानी ने झात्मनः॥ १० अपने 


एलोकार्थे--सब जगह स्वप्न के समान आसक्ति को त्याग कर देवयानी ने भगवाच कृष्ण में मन 
लगाकर अपने लिङ्ग शरीर को त्याग दिया || 


५४] जौमद्भाववते 


[ ब० १९ 
एकोनत्रिश; श्त्तोकः 
नमस्तुन्य भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
सचे स्ूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२६॥ 
पदच्छेद नसः तुम्यस्‌ भगवते वाधुदेवाय वेधसे। 
सर्वेमुत अधिवासाय शान्ताय बृहते नमः॥ 
शब्दाथे-- 
नस; 5» नमस्कार है सबंसुत रे. सभी प्राणियों के 
तुस्पमुभगवते ८. भगवान आपको अधिवासाय ४. आश्रय स्वरूप 
वासुदेवाय १. वासुदेव शाग्ताथ ५. शान्त ओर 
बेघसे । २. संखार के रचयिता बृहते ६. अनन्त 
नमः ॥ १०. नमस्कार है। 


इलोकार्थ--वासुदेव, संसार के रचयिता, सभो प्राणियों के आश्रयस्वरूप, शान्त, अनन्त भगवान्‌ 
आपको नमस्कार है नमस्कार है ॥ 


ोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमस्कन्धे 
एकोर्नावश! अध्यायः समाप्तः ॥ १९॥ 


श्रीमद्भागबतमहापुराणम्‌ 
नवमः स्कन्ध! 
ब्विच्याः वधच्याच्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--पूरो वंशं प्रवच्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
€ ७ ० 
यत्न राजषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥१॥ 


पदज्छेद-- पुरोः घंशम्‌ प्रवक्ष्यामि घत्र जातः असि भारत । 

यत्र राजर्षयः बेश्या: ब्रह्मवंश्याः च जज्षिरे ॥ 
शब्दार्थ 
पुरोः २. पूरु के यत्र ८; जिसमें 
वंशम्‌ ३. वंश का राजवंथः ८६, राजि 
प्रवक्ष्यामि ४. वर्णन करूंगा बंश्याः १०. वंशबर 
यत्र ५, जिसमें तुम ब्रह्मवंश्याः १२; ब्रह्मषि वंशवर 
जातः ६ उत्पन्न हुए ख ११, तया 
भसि ७. हो और जज्ञिरे॥ १३. उत्पन्न हुए हैं 
भारत । १. हे परीक्षित्‌ 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! अब पुरु के वंश का वर्णन करूंगा । जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें 
राजि वंशधर तथा ब्रह्मषि वंशधर उत्पन्न हुए हैं ॥ 


ट्वितीयः श्तोकः 
जनमेजयो झछम्रूत्‌ पूरो! प्रथिन्वांस्तत्सुतस्ततः | 
प्रवीरोऽथ नमस्युवै तर्माच्यारपदोऽभवत्‌ ॥२॥ 
जनमेजयः हि अमृत्‌ पुरोः प्रचिग्वान्‌ तत्‌ सुतः ततः । 


पदच्छेद 
प्रबोरः अथ तमस्युः थे तस्मात्‌ चादपदः अभवत्‌ ॥ 
शब्दाथं— 
जनमेजयः २, जनमेजय प्रवोरः ८. प्रत्रोर 
हि अ सूत्‌ ३ अथ दर तथा उनसे >> 
पुरोः १. पुर के पुत्र नमस्यु १०, नमस्यु २ 
प्रलिधान ६ प्रचिन्वान्‌ व १३, और 
तत्‌ ४. उनके तस्मात्‌ १२ उनसे . 
सुतः ५, पुत्र चारपदः १३. चारुपद ब 
ततः । उनसे अमवत्‌॥ १४. उत्पन्न हुए. 


शलोकार्थ--- पुरु के पुत्र जनमेजय हुए । उनके पुत्र प्रचिखान्‌, उनसे प्रवीर तथा उनसे नमस्यु और | >> 
. उनसे चारपद उत्पन्न हुए ॥ ४ 


८५६ | श्रीमद्भागवते 


[ अ०२। 
तृतीयः श्लोकः 

तस्य खुद रचूत्‌ पुत्रस्तस्माद्‌ यहुगवर्ततः । 

सं यातिस्तस्याहं याती सैद्राश्वस्तत्सुतः स्वतः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तस्य सुद्यः अभुत्‌ पुत्रः तत्मात्‌ बहुगवः तत; । 

संयातिः तस्य अहुर्यातः रोद्राश्वः तत्‌ सुतः स्मृततः ॥ 
शब्दार्थे-- 
तस्य १. उनके संयातिः ८; संयाति 
चुचः ३. सुद्यु तस्य छैन उनसे 
अभूत्‌ ४. हुए महंयातिः १०, अहंयाति (ओर) 
पुत्रः २, पूत्र रोद्राश्व १३. रौद्राश्व 
तस्मात्‌ ५, उनसे तत्‌ ११, उनके 
बहुगवः ६. बहुयव सुतः १२. पुत्र 
ततः। ७ उनप्ते स्मृतः ।। १४. कहे गये है 
एल्रोका्थ- उनके पुत्र सुय॒ हुए, उनसे बहुषव, उनसे संयाति, उनके पुत्र अहंयाति और उनके पु 
रोद्राएव कहे यये दै 


[ चतुर्थः श्लोकः 
घऋनेयुस्तस्य कुभेयुः स्थणिङलेयुः कृतेयुक। । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च घर्ससत्यब्रतेयवः ॥४॥ 
पदच्छेद-- शऋतेयुः तस्य कुक्षेवुः स्थण्डिलेवुः कृतेयुकः। 
जलेयुः सन्ततेयुः च घमं सत्य व्रतेयबः ॥ 


शब्दार्थ-- व 
घ्यतेयु: २. ऋतेयु जलेयुः ६. जलेयु 
तस्य १, उसके सन्ततेयुः ७. सन्ततेयु 
कुक्षेपुः के कुक्षेयु च १०. और 
स्थण्डिलेयुः ९, स्थण्डिलेयु घस घ, घर्मेयु 
___ कृतेयुकः। ५, कृतेयु ` सत्य दे. सत्येयु 


श्रतेययः॥ ११. ब्रतेयु हुए हा खु 
कार्थ--उतके तरते, व॒क्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मयु, सत्येयु भोर प्रतैयु 


० २० J 


छुताच्यामिन्द्रियाणीव खु्यस्य 6. ग 

पदच्छेद-- दश एते अव्सरसः पुत्राः वनेयुः च अवभः 
घताच्याम्‌ इन्द्रियाणि इव घुल्यस्य जगत्‌ भार 

शन्दाथं-- 
दश एते ८; दशये स्मृतः 
अष्सरसः . ६, अप्सरासे घुताच्याम्‌ 
पुच्चाः ८ पुत्र उत्पन्न हुए इन्द्रियाणि इव _ इस्द्रियो के समान 
घनेयुः _ १२. वनेयु घुख्यस्य [घान प्राण से 
चच १०. और जगत्‌ 
अवमः । ११. उनमें सबसे छोट आत्मनः॥ _ 


एलोकाथ---विश्व आत्मा प्रधान प्राण से इन्द्रियों के समान घृताची : र 
हुए और उनर सबसे छोटा वनेयु कडा गया दै 


खु८तिभ्र बोञ्यंतिरथ! 
ऋतेगे रस्तिभारः अभूत्‌ त्रयः तह्य 


Be) श्रीमद्भागवते [ ४6 २७ 


सप्तमः श्लोक: 
तस्य सेघातिथिस्तस्थात्‌ प्रस्कणवाच्या द्विजातयः । 
पुत्रोञ्मूत्‌ सुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तत्खुनो मत! ॥७॥ 


पदच्छेद तस्य मेधातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्व आद्या हिजातथः ॥ 
पुत्रः असुत्‌ सुमतेः रेभ्यो छुष्यश्तः ततृ सुतः मत्तः ॥ 


एाब्दाथं-- 

तस्य १. उसके असुत १०. हुना 
सेघातिथिः २, मेघातिथि सुमतेः ७, सुमति का 
तस्मात्‌ ३. उससे रेस्यो ८. रस्य 
प्रस्कण्व ४. प्रस्कण्व दुष्यण्त! १२ दुष्यन्त 
आद्याः ५. आदि तत्‌ ११. उसीका 
जातयः ६. ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुए सुतः १९. पुत्र 

पुत्र: ९ ८. पुत्र सतः ॥॥ १४. कहा गया है 


इलोकार्थे --उसके मेधातिथि, उससे प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुए । सुमति का पुत्र रॅम्प 
हुआ । उसी का पुत्र दुष्यन्त कहा गया है ॥। 


अष्टमः श्तोकः 
दुष्यन्तो सगयाँ यातः कण्वाश्रमपदं गत! । 
तत्रासीनां स्वप्रमया मण्डयन्ती रमामिव ॥८॥ 


पदच्छेद-- दुष्यन्तः मृगयाम्‌ यातः कण्व आश्रम पदम्‌ गतः । 
तत्र आसोनाम्‌ स्वप्रभया मण्डयश्तीम्‌ रमाम्‌ इव ॥} 


शन्दाथं-- 
दुष्यन्तः १. एक बार दुष्यन्त गतः ७, पहुँचे 
मृगयाम्‌ २, शिकार के लिए तत्र ८. वहाँ 
यातः ३. बन में गया (भोर) आसोनाम्‌ १३. बेठी हुई एक स्त्री को देखा 
कण्व ४. कण्व के स्वप्रभया ११. अपनो कान्ति से 
आथम ५, आश्रम मण्डयन्तीम्‌ १२. शोभित करती हुई 
पदम्‌ । ६. स्थान पर रमाम्‌ ७, लक्ष्मो के | 
टे इच॥ १०. समान (क्ाश्रम को) 


एलोकार्थ-- एक बार दुष्यन्त शिकार के लिए वन में गये ओर कण्व के आश्रम स्थान पर पहुंचे । वहाँ 
लक्ष्मी के समान बाश्रम को अपची कान्ति से शोभित करती हुई बैठी हुई एक स्वी 
छो रेखा ॥ 5 


अ० १० ] लवमः प्कन्धः [ 5१५६ 


नवमः श््यकः 
विलोक्य खबष्यो झुसुहे देवमायाभित स्तिथस््‌ । 


यभाषे ताँ बरारोहां अरेः कतिपयेद्ठीतः ॥8॥ 


पदच्छेद विलोक्य सद्यः मुमुहे देवमायाम्‌ इव स्त्रियम्‌ । 
बभाषे ताम्‌ वरारोहाम्‌ भटः कतिपयः वृत: ॥ 


शब्दार्थ-- 

विलोक्य ७. देखकर बभाषे १२. वात करने लगे 
सद्यः ८. तुएम्त ताम्‌ १०. उस 

सुषुहे &. योनित हो गये (ओर) बरारोहास्‌ ११. सुन्दरी स्त्री से 

देवमायाम्‌ ४, देवमाया के अदेः २, सँविकों से 

इव ५. समान कतिपयः १. कुछ 

स्त्रियम्‌ । ६. उस स्त्री को धृत: ॥ ३. घिरे हुए वह राजा 


एलोकार्थ- कुछ सैनिकों से घिरे हए वह राजा देवमाया के समान उस स्ती को देखकर तुरन्त 
. मोहित हो गये और उस सुन्दरी स्त्रो से बात करने लगे ॥ 


दशमः श्लोकः 

तदुर्शनप्रसुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः । 

पप्रच्छु क'मपन्तप्तः प्रहसष्श्क्षकृुणया गिरा ॥१०॥ 
पदच्छैद--- तत्‌ दर्शन प्रमुदितः संनिवृत्त परिधमः। 

पप्रच्छ काम सन्तप्तः प्रहसन्‌ श्लक्णया गिरा ॥ 
शब्दार्थ--- 
तत्‌ १. उसके पप्रच्छ ११. पुछा 
दर्शन २. दर्शन से फाम काम से 
प्रमुदितः ३. आनन्दित ओर सन्तप्तः ५, सन्तप्त (राजा ने) 
संनिवत ७. दूर हो जाने पर प्रहसन १०; हंसते हुए (उससे) 
परिक्षमः ॥ ६; थकावट श्लक्णया ८. मधुर 
गिरा ॥ दै, वाणोसे 


पलोकाथे---उसके दर्शन से आनन्दित और काम से-सम्तप्त राजा ने थकावट दुर हो जाने पर्‌ मधुर 
वाणो,से हँसते हुए उससे पुछा ॥ द 


1901 
> 


८६० | खीघद्भागषतै [ भ० २० 


एकादश. श्त्ताक१ 
का त्वं करललपत्राच्षि कस्यासि छुद्थकुसे। 


कि वा चिकीषिलं त्वञ्च अवत्या निजने बने ॥११॥ 
पदच्छेद का स्वम्‌ कमल पत्राक्षि कस्थासि हुदयङ्कमे । 
किस्‌ वा चिकोषितम तु अत्र भवत्या निजने वने ॥ 


शब्दार्थ 

कक ४ कौन हो किम्‌ १२ क्या 

स्वम्‌ ३. तुम वा ६. अथवा 

कमल १. हे कमल निको स्‌ १३. करना चाहती हो 
पत्राक्ति २. दल के समान नयर्नो वालो तु अन्न ८ यहाँ 

कस्यासि ५. किसकी पुत्री हो भवत्या ११ आय 
हृदयङ्कमे। ७. हृदय को आकर्षित करने वाली निजने दै. निर्जन 


वने ॥ १०. वन में 
एलोकार्थ--हे कमल दल के समान नयनों वाली ! तुम कौन हो, किसी पुत्रो हो, अथवा हे हृदय को 
आकर्षित करने वाली ! यहाँ निर्जन वन मे आप क्या करना चाहतो हो ? ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
च्यक्तं राजन्यतनयां वेदूम्यहं त्वां सुमध्यमे । 


न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते ववचित्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद व्यक्तम्‌ राजन्यतनयास्‌ वेदिम अहम्‌ त्वाम्‌ सुमध्यमे । 
न हि चेतः पोरवाणाम्‌ अधमे रमते पबचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ब्यक्तम्‌ ३. स्पष्ट रूप से नहि ११. नहीं 
राजन्यतनयाम्‌ ५. राजा कौ पुत्री चेतः ८. चित्त 
बेदिम ६. जान रहा हूं (क्योंकि) पौरवाणाम्‌ ७. पुरुवंशियों का 
अहम्‌ २. मै अधर्म ८. अधर्म में 
त्वाम्‌ ४, तुमकों रमते १२. रमता वे 
सुमध्यमे । १. हे सुन्दरो कर्वाचत्‌॥ १०. कहीं भी 


_ एलोकार्थ--हे सुन्दरि | मैं स्पष्ट रूप से तुमको राजा को पुत्री जान रहा हे । क्योंकि पुरुव॑शियों 
| का चित्त अधमे में कहीं भी नहीं रमता है ॥। 


नवल? एकान्छा [ नब 

ब्रयादश: श्लाकः 

शकुन्तलोवाच--चिश्यामिचात्मजे बाहं त्यकता सेनकया चने । 
थेदेहडू अगघान्‌ कण्वो जीर कि करवाम ले ॥१३॥ 


पदच्छेद विश्वाम्त्र आत्मजा एब अहम्‌ त्यक्त सेतरकया वने । 
वेद एतद्‌ भगवाच कण्व; वीर किम करवाम ते॥ 


शब्दार्थ-- 
विश्वामित्र २. विश्वात्त्रि की बेद ११. जानते हैं 
आत्मजा ४ पत्रो हूँ घुतद्‌ द, यह 
एच ३. हो भगवान्‌ है. भगवान 
अहम्‌ १. मै कण्वः १०. कण्व मुनि 
त्यक्ता ७. त्याग दिया था धोर १२, हे वोर मैं 
सेनक या ५. मेनका ने किम्‌ १४. क्या (ववा) 
सते ॥ ६. वव में फरजास १५. करूँ 
ते॥ १३. आपकी 


श्लोकार्थ-- मैं विश्वामित्र की ही पुत्री हुँ । वन में मेनका ने त्याग दिया था । यह भगवातू कण्व मुनि 
जानते हैं । भापको क्या सेवा करू? ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
आस्यतां हारविन्वाच ग्रह्मतामहेणं च नः | 


सुञ्यतां सन्ति नीवारा उच्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
आत्यताम्‌ हि अरविन्दाक्ष गृह्णताम्‌ अहुंगम्‌ च नः। 


पदख्छेद-- 
भुज्यताम्‌ सम्ति नोवाराः उष्पताम्‌ यदि रोचते॥ 
क्षन्दार्थ-- 
आस्यतास्‌ २. बैठिये भज्यताम्‌ ६. भोजन कोजिये 
हि भरविश्वाक्ष १, हे कमल नयग यहाँ सःत ८. हैं 
गृह्यताम्‌ ६. ग्रहण कोजिये नीवाराः ७, यह तिन्नी का चावल 
अहुँणम्‌ ५, स्वागत सत्कार उष्यत!म्‌ १२, निवास कीजिये 
च ३. ओर यदि १०. यदि 
नतः । ४. हमारा रोचते ॥ १।. आपको पसन्द हो तो 


एल्लोकाधे- हे कमलनयन ! यहाँ बठिये और हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिये। यहाँ तिज्ञी का[चावल 2 
है, भोजन कीजिये यदि आपको पसस्दहोतो निवास कीजिये |“ जम 


५६२ पु 


हु. ० २० 
पञ्चदशः शत्ताकः 
दुष्यन्त उवाच--डपपश्ञसिदं सुन्न जाताघाः कुशिकान्वयै । 
स्वयं हि दृणते राज्ञां कन्यकाः सदशं यरम्‌ ।। १५॥ 
पदच्छेद उपप्ज्ञस्‌ इदम्‌ सुश्च जातायाः कुशिक अन्वये । 
स्वयम्‌ हि वृणते राज्ञाम्‌ कन्यकाः सदृशम्‌ बरस्‌॥ 
शब्दार्थे 
उपपच्नम्‌ ६. उचित ही है क्योंकि ल्वण्स्‌ हि ११. स्वयम्‌ ही 
इदम्‌ ५. यह कथन चुणते १३ वरण कर लेती है 
सुच १, हे सुन्दरि राज्ञाम्‌ ८. राजाओं की 
जाताया! ४; उत्पन्न तुम्हारा कर्प क; ७, कन्याये 
कुशिक २. कुशिक सद्शस्‌ ११. योग्य 
झन्बये । ३. वंश में 


ज्षीमद्भागवते 


घर्‌ ॥ 


१२, 


वर का 


एलोकार्थे- हे सुन्दरि ! कुशिक वंश में उत्पन्न तुम्हारा यह कथन उचित ही है। क्योंकि राजाओं की 
कन्याये स्वयम्‌ ही योग्य वर का वरण कर लेती है ॥ 


षोडशः श्व्तोकः 
ओमित्युक्ते यथाधमंसुपयेमे शक्कुन्तलास्‌। 


गान्घचंविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 


ओम्‌ इति उक्ते यथा धमंम्‌ उपयेमे शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धवं विधिना राजा देश काल विधान्‌ वित्‌ ॥ 


पद्ड्छेट-- 
शब्दाथं-- 

ओम्‌ १ 
इति उक्ते २ 
यथा द 
धमंम्‌ ८ 
उपयेमे १३ 
शकुन्तलाम्‌ । १२ 


इलोकाथं--ठोक है, ऐसा कहने पर देश, काल ओर शास्त्र-विधान को जानने वाले राजा 4 त 
४ धर्मे के अनुसार गार्धर्व विधि से शकुन्तला के साथ विवाह कर लिया॥ 


« ठीक है 
५ ऐसा कहने पर 
, अनुसार 


घमें के 


, विवाह कर लिया 


शकुन्तला के साथ 


गान्धषं १०; णाध्धवे 
टिना ११, बिधि 

राजा ७, राजा दुष्यन्त ने 
देश ३. देश 

काल ४, काल और 
विधान ५. शास्त्र विधान को 
वित्‌ ॥ ६: जानने वाले 


४० २० ] नवम) ह्कन्धः [ ८६३ 
सप्ठदश श्लोक. 


अमोघवीर्यो राजर्चिसहिद्याँ वीयेमादधे । 
श्थोभ्ूते स्वपुरं यात? कालेनासूत सा खुतम्‌ ।।१७॥ 


पदच्छेंद-- भभोघवीर्य: राजविः महिष्याम्‌ वीयम आदधे 
श्वोमुते स्वपुरम्‌ यातः कालेन असुत सा तुतन्‌ ॥ 


शब्दा्थे-- 

अमोघ १, अमोघ इको सूते ७, सबेरा होने पर 

वीय! २. वीये वाले स्बदुरम्‌ ८. अपने नगरको 

रार्जाषः ३. राजि दुष्यम्त ने यातः &, चले यये 

सहिष्याम्‌ ४; शकुन्तला में कालेन १०. समय आने पर 

वीयंम्‌ ५. वीयं का अच्नुतत ११, उत न्न किया 

मादधे । ६ थाधान किया बर स! सुतम्‌ ॥ ११, उस शमुन्तला ने एक पुत्र को 


एलोकार्थ-- भमोघ वीये वाले राजि दुष्यन्त ने शकुन्तला में वीये का आधान किया और सबेरा होने 
पर अपने नगर को चले गये । समय भने पर उस शकुन्तला ने एक पुत्र को उत्पन्न 


किया ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
करण्यः कुमारस्य वने चक्रे ससुचिता!? क्रिया! । 


बदुध्वा शुगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालक! ॥१८॥ 
कण्बः कुमारस्य वते चके समुचिताः क्रिया: । 


पदख्छेद--- 

बव्ष्वा मुगेखान्‌ तरक्षा क्रीडति स्म सः बालक: ॥ 
श्रम्दार्थय-- 
कण्वः २. कण्व ऋषि ने बंद्ष्या ११, बांधकर 
कुमारस्य ३. कुमार की मुगेखान्‌ ` १०, सिहो को 
यने १, वन में तरसा & बल पुरवंक 
चाहे ६ सम्पन्न को क्रीडति स्म १२. खेलता था 
समुचिताः ४. उचित स! ७ वह... 
क्रिया।। ५; जातकम आदि क्रियाय बालक! ॥ ८ बालक | 


शलकार्थे --वत में कण्व ऋषि ने कुमार की उचित जातकुमं भादि क्रिथायें सम्पष्त हि 1 बह बालक 


बल हत्त 4 वित 
पुर्वक सिहो को बाँधकर खेलता था ॥ किर डन ली आ र 
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८६७ | श्रीमदूभगवते [ ध: २० 


एकोर्नावशः श्लोक! 
ले दुरत्ययविषक्ञान्लघादाय प्रमदोत्तला ' 


हरेरंशांशसम्भूतं अलु रन्तिकघागः्ग्त्‌ ॥ १६॥ 
पदच्छेद-- तस्‌ हुरत्यय विक्रान्तम्‌ आदाय प्रमदाउत्तमा। 
हरेः अंशांश सम्श्रुतथू्‌ अलुः अश्तिकम्‌ . जआगलसत्‌ ॥ 


शान्दा थे 

तम्‌ ७; उस बालक को हरेः ४, भगवान्‌ के 
दुरस्यय २. अररिमित अंशांश ५. अंशोंके अंछ से 
विक्रान्तम्‌ ३. पराक्रम वाले तथा सम्पतन्‌ ६. उत्पन्न 

आदाय ८. लेकर भतु ः ७. पति के 
प्रभदोत्तता । १, रमणियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अन्तिक्कक्क १०. पास 


आगछतू | ११. थाई 
एलोकार्थे--रमणियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अपरिमित पराक्रम वाले तथा भगवान्‌ के अंशों के 
उत्पन्न उस बालक को लेकर पात के पास झाई ॥ 


विशः श्लो कः 


यदा न जग्रहे राजा भायापुत्रावनिन्दिती । 


शुख्वतां सवभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०॥ 
पदच्छेद-- यदा न जणहे राजा भार्या पुत्रो अनिन्दितो । 
श्युण्वताम्‌ सवं सुतानाम्‌ खे वाक आह अशरोरिणों ॥ 


अंश से 


शब्दार्थ | 
यदा १. जब शुण्बत्ताण्‌ १० सुनते हुए | 
न ६. नहीं स ऽ. सभी । 
जगृहे ७. ग्रहण किया (तब) सुतानाम्‌ है. प्राणियों के | 
राजा २. राजा दुष्यन्त ने खे १२, भाकाश 2 
भार्या ४, पत्नो और वाक्‌ आह १३, वाणी ने कहा 


पुत्री ५. पुत्रको मशरीरिणो॥ ११. शरीर रद्धित | | 
अनिरिदतो। ३: निर्दोष | 


एलोकार्थ--जब राजा दुष्यन्त ने निर्दोष पत्नी और पुत्र को ग्रहण नहीं किया तब सभी प्राणियों के 
सुनते हुए शरीर रहित आकाश वाणो ने कहा॥ 


ण० ९० ] नवस स्कश्ध! [ ०६५ 


एकविशः श्लाक: 
माता अस्त्रा पितु? पुचो येन जात! स एब स! । 
अरस्व पुत्रं ढुच्यन्त साधनंस्थाः शङ्कुन्तलास्र्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- मार भट्त्रा पितुः पुत्रः येन जातः ख एव सः 1 
भरश्व पुत्रम्‌ बुष्यन्त सा अघनंल्या; शकुश्तलास्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

माता १, माता तः ८, वह है 

भस्त्रा २. धौंकनो के सपान है भरस्य ११. भरण पोषण करो 
पितुः ४. पिता का हा है पुत्रम्‌ १०५ पुत्र का 

पुत्रः ३. पत्र दुष्यभ्त दैन हैं दुष्यन्त ! 

धेन ५. जिससे सा १४, अत करो 

जातः ६. उत्पन्न हुमा है अवमंस्थाः १३. तिरस्कार 

स एव । ७, वही षाकु्तलास्‌ ॥ १२, शकुस्तला का 


एलोकार्थ--माता घौंकनो के समान है । पुत्र पिता का हो दै । जिससे उत्पन्न हुआ है बही वह दै 
अर्थात्‌ पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है । हे दुष्यन्त ! पुत्र का भरण-पोबण करो । 
शकुन्तला का तिरस्कार मत करो ॥ 
द्वाविंशः श्यो कः 
रेतोधाः घुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ | 
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२१॥ 


पदच्छेद रेतोधाः पुत्रः नयति नरदेष यमक्षयात्‌ । 
स्वस्‌ च मस्य धाता गर्भस्य सत्यम्‌ आह शकुग्तल। ॥ 


णब्दाथं-= 

रेतोधाः २, वंश को वृद्धि करने वाला च ६, ओर 

पुत्रः ३, पुत्र अह्य ८, इसके 

नयति ५. उद्धार कर देता दै घाता ९०. धारण कराने वाले हो 
नरदेव १. हे राजन्‌ गर्भत्य दे गर्भको 

यमक्षयात्‌ ४. नरक से सत्यम्‌ १९ सत्यही 

स्वस्‌ । ७, तुम हो आह १३. कहा है 


शकुन्तला ॥ ११. शकुन्तला ने 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नरक से उद्धार कर देता है। और तुम हो 
इसके गभं को धारण कराने वाले हो । शकुन्तला ने सत्य ही कहा है ॥ 


फा०--१०६ 
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त्रयाविशः श्व्ताकः 


पितयु परते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 
सहिमा गीयते तस्य हरेरंशञ्ुवो झवि ॥२३॥ 


पदच्छेद-- पितरि उपरते स! अपि चक्कवर्तो महायशाः । 

सहिमा गीयते तस्य हरेः अंश भुवः भुवि 
शब्दार्थ 
पितरि १. पिता के महिमा १२. महिमा 
उपरते २, सर जाने पर गीयते १३. गाई जाती हे 
सः ३. वह तस्य ११. उसकी 
अपि ४. भो ह्रेः ७. भगवान्‌ के 
चक्कपर्ता ६. चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ अँश ८. अंशसे 
महयशाः ५. महान्‌ यशस्वी भुवः ६. उत्पन्न 

भवि ॥ १७, पृथ्वो पर 


एलोकार्थ-- पिता के मर जाने पर वह मो महान्‌ यशस्त्री चक्रवर्ती सञ्च ट्‌ हुआ । भगवान्‌ के अंश 
से उत्पन्न पृथ्वी पर उसकी महिमा गाई जाती है ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
वक्र दृिणहस्तेऽस्य पदाकोशोऽस्य पादयोः । 
ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड विचः ॥२४। 


पदच्छेद चक्रम्‌ दक्षिण हस्ते अस्य पद्मकोशः अस्य पादयोः । 
ईजे महा अभिषेकेण सः अभिषिक्त; अधिराट्‌ विभुः ॥ 
शब्दार्थ 
चकम्‌ ४. चक्र का चिल्व था (ओर) ईश १०. यज्ञ किया (और) 
दक्षिण २ दाहिने महा ८. महा 
हस्ते ३. हाथमें अभिषेकेण ५. अभिषेक कौ विधि से 
:$ अस्य १. उसके ११. उसका 
३ पद्मकोशः ७, कमल कोश का चिह्न था अभिवषिक्तः १४. अभिषेक क्रिया गया 
लन मस्य ५. उसके भधिराट्‌ १३, अधिराज के पद पर 
 पावयो।। ६ पेरोंमें विभृः॥ १२, राजा 


 एद्नोकार्थ--उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिल्लं था। और उसके पैरों में कमल कोश का बिह्न 
था । उसने महाअभिषेक की विधि से यज्ञ किया और उसका राजाधिराज फे पद पर 
अभिषेक किया गया ॥ 


ER अँ 2 
< Pe 


झ० २० | ववभः स्कन्धः 


हः पञ्चविशः श्लोकः 


पञ्चपश्चाशता मेध्यैगंड्राथामलु चाजिभिः | 
मामतेयं पुरोधाय यञ्ुनायामनु प्रञ्चः ॥२५॥ 
पदच्छेद पव्चपश्वाशता मेष्येः गङ्गायाम्‌ अनुवालिसिः । 
सामतेयम्‌ पुरोघाय यम्रुबाराम्‌ अनु प्रभु: ॥ 


शब्दार्थ 

पत्चपश्चाशता ५. पचपन मामतेयस्‌ २. ममता का पुत्र दोघंतमा को 

मेध्यः ७, यज्ञ किये पुरोधाथ ३. पुरोहित बनाकर बे 
गङ्गायाम्‌ ४. गंगोत्री से गंगा सागर तक यउुनायाप्र अनु == इसी हड यमुनोत्री से प्रयाग | 
अनुवाजिभि: । ६. अश्वमेध प्रभः ॥ १. राजा भरत ने 


१लोकार्थ--राजा भरत ने ममता के पुत्र दोघेतपा को पुरोहित बनाकर ग्रंगोत्रो से गंगा सागर तक 
पचपन अश्वमेध यज्ञ किये । और इसी प्रकार यमुनोत्री से प्रयाग तक (७८) यज्ञ किये ॥ 
घढविंशः श्लोकः 
अष्ठ सप्ततिमेध्याश्वान बबन्ध प्रदददू वस्ु। 
अरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चित; । 
सहस्र वद्ठशो : यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२१॥ 


पदच्छेद-- अष्टसप्ततिमेष्य अश्वान्‌ बबन्ध प्रददत वसु । 
भरतत्य हि दोष्यन्तेः अग्निः साचो गुणे चितः। 
सहस्रम्‌ बद्ृशः यस्मिन्‌ ब्राह्मणाः गा विभेजिरे ॥ 


शब्दार्थ-- 
अष्टसप्ततिमेध्य १. अठहत्तर पवित्र साचो ८. उत्तम 
अश्वान्‌ २, अश्वोंको : गुणे छै. गुण वाले स्थान में 
बबन्ध ३. बाँधा और चितः ११. स्थापना को गई थो (ओर) 
प्रददत्‌ ५. दिया था सहस्रम्‌ १४. हजार चौरासी 
वसु ४, अपार धन मं बढ्शः १२ 
भरतस्य ७. . राजा भरत के यज्ञ मै यस्मिन्‌ “7 १२. जिस यज्ञ में Fo 
हि दोष्यन्तेः के पुत्र : १६. - ब्राह्मणों ने ह > 
होवे? माल आ य आहण. ८० शाह. ) 

विभेजिरे ॥ १७. बेंटवारा 


शलोकार्थ--(यमुनोत्री से प्रयाग तक में) अठउत्तर पवित्र अश्वो को बाँधा 
दुष्यन्त के पुत्र राजा भरत के यज्ञ में उत्तम गुण वाले 
गई थो। भौर जिस यज्ञ मे तरह हजार 
किया था ॥ क 


८६८ | घोमद्भागवते | अ० २० 


सप्तविंशः श्लीकः 
अयस्थिशच्छुतं छमम्वान्‌ बदुध्वा व्रिस्सापयन्‌ पान । 


दौच्यन्तिरत्यगान्छायां देवानां शुरुमाययौ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- त्रयस्त्रिंशत्‌ शतम्‌ हि अश्वान्‌ बद्ध्या विस्मापयन्‌ नुपाच । 
दोष्यस्तिः अत्यगात्‌ मायाम्‌ देवानास्‌ गुणस आययो॥ 


शब्दार्थ 

च्रयस्त्रिशत्‌ २, तेतीस दोष्यन्तिः १. दुष्यन्त पुत्र भरत ने 
शतम्‌ २. एक सौ उत्यगात्‌ & जीतकर 

हि अश्वान्‌ ४. अश्वों को सायाम्‌ ८. मायाको 

बदष्वा ५, बाँध करके देवानास्‌ १०; देवताओं के 
विस्मापयन्‌ ७, आश्चयं चकित कर दिया ओर गुरुस्‌ ११, गुरु 

नुपान्‌ । ६. राजाओं को आययो॥ १२. भगवान्‌ को प्राप्त किया 


एलोकार्थे-- दुष्यन्त पुत्र भरत ने एक सो तैंतीस ्श्‍्वों को बाँध करके राजाओं को आश्चर्यचकित 
कर दिया । ओर माया को जीतकर देवताओं के गुरु भगवान्‌ को प्राप्त किया ॥ 


अष्टाविंशः श्तोकः 
स्गाज्छुक्लदतः कूष्णान्‌ हिरण्येन परीतान्‌ । 
अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥२८।। 


पदच्छेद मृगान्‌ शुक्लदत। कृष्णान्‌ हिरण्येन परीव [न्‌ । 
अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियतानि चतुदश 


शब्दाथै-- 

मुगान्‌ ९. हाथियों का अदात्‌ १०, दान किया 
शुक्लबतः ३, ` सफेद द'तों वाले कमणि २. कमं में (भरत ने) 
कृष्णान्‌ ४. कालेरंगके मष्णारे १. मष्णार चाम के यज्ञ 
हिरण्येन ५, सोते से नियुतानि ८. लाख 

परीवतान्‌। ६. विभूषित चतुर्दश ॥ ७, चौदद्ृ 


 इलोकार्थ--मष्णार नाम के यज्ञ कमे में भरत" ने सफेद. दातों वाले काले रंग के सोने से विभूषित 
© चौदह लाख हाथियों का दान किषा॥ 


श्र २० ] चबम) ध्कत्त३ हक अ 


एकोनत्रिंशः शब्होकः 
अरतस्य महत्‌ कम न पूर्व नापरे बुपाः । 
नैवापुर्नेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां जिदिचं यथा ॥२९॥ 


पदच्छेद-- भरतस्य महत्‌ कर्म न पुर्वे न अपरे नुषाः। 
न एव आपुः न एव प्राप्स्यन्ति बाहुम्यास्‌ त्रिदिवम्‌ यथा॥ 


शब्दार्थ 

आरतस्य १; भरत के न एव ८. नहीं 

सहत्‌ २. महान्‌ आपुः ७, प्राप्त किया Fe 

क्म ३. कर्मको न एवे दै. नहीं हीं पडु 
न्‌ ४. नतो प्राष्ह्यर्ति ११. प्राप्त करेंगे ई छुन 
पृक्ष ५. पहले के बाहुस्याष्‌ १३. बाहों से Fr 

न अपरे &. बाद के (राजा) त्रिदिवम्‌ १४. स्वग को नहीं छू सकता हैं 

नुपाः। ६. राजाओं ने यथा ॥ १२. कैसे 


एलोकार्थे--भरत के महान्‌ कमें को न तो पहले के राजाओं ने प्राप्त कियो भोर न ही बाद के रोजा 
प्राप्त करेगे जैसे कोई बाँहों से स्त्रगं को नहीं छ्‌ सकता दै ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
किरातहूणान्‌ यवनानन्भ्रान्‌, कङ्कान्‌ सवशाव्छुकान । 


अन्रह्मण्यान्‌ दपांखाहन्‌ म्लेच्छान्‌, दिर्विजयेऽखिलान्‌॥३०॥ 
किरात हुणाब्‌ यवमान्‌ अश्यान्‌. कळून खशान्‌, शकान्‌ । 


पदच्छेद 

अब्रहमण्यान्‌ नपान्‌ च भहन्‌ स्लेऽछ्ठान्‌ दिरिबजये अखिलान्‌ ॥ 
शब्दार्थ ० 
किरात ३. किरात भन्रह्मण्पयात १२. ब्रह्मणो केद्रोहो हरेर 
हुणान्‌ ४, हूण नुपान्‌ १३. राजाओं को + 
यवनान्‌ ५, यवन ख | > 3 
मश्ध्रान्‌ ६. अभ्र महन्‌ १४. 
कडून ७, कडु म्लेच्छान्‌ ११. 
खशान्‌ ८. खश दिग्विजये 
शकान्‌। दै. शक अखिलान्‌ ॥ २. सभी | 


एलोकाथे--भरत ने दिग्विजय करते समय किरात, हूण, यवन, अन्ध 
धादि ब्राह्मणों के द्रोही सभी र ले 


८७ं० | 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
जित्वा 
पुरा 
असुराः 
देवान्‌ 
रे 
रसोकांसि 
भेणिरे । 


धीसकूभागवते 


एकत्रिशः श्तोकः 


[ भ्० २० 


जित्वा पुराखुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे । 
देषस्रियो रसां नीता! प्राणिखि; पुनराहरत्‌ ॥ ३१॥ 
जित्वा पुरा असुराः देवान्‌ ये रसोकांसि सेजिरे। 
देवस्त्रियः रसास्‌ नीता: प्राणिभिः पुनः आहरत्‌ ॥ 


GNM HIND 


जोतकर 
पूर्वकाल में 
दैत्य 


देवताथों को 
जो 

पाताल सें 
रहने लगे थे वे 


देवस्त्रियः 
रसाम्‌ 
नीताः 
प्राणिभिः 
पुतः 
आहरत्‌ ॥ 


८. 


देवताओं की स्त्रियों को 
एसातल में 
ले गये थे 


« भरत ने अपने लोगो के हारा 


फिर से उन्हे 


« छुड़ा दिया 


एजोकार्थ-- पूर्वकाल में जो दैत्य, देवताओं को जीत कर पाताल में रहने लगे थे वे देवताओं की 


पदच्छेद 


८. 


620 न्य ू 
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(स्यो को रसातल में ले गये थे, भरत ने अपने लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ा दिया ॥ 


द्वात्रिशः श्लोकः 


सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी ।' 


संमास्त्रिणवसाहस्रीदिक्ष 


चऋमवलेयत्‌ ॥३२॥ 


सर्व कामान्‌ इुदुहतुः प्रधानाम्‌ तस्य रोदसी । 
समाः त्रिणव साहक्रोः दिक्ष चक्रम्‌ अवतंयत्‌ ॥ 


सभी 
कामनाओं को. 


पूर्ण करते थे (उसने) 
प्रजाओं को 


-उस भरत की 


* पृथ्वी ओर आकाश 


| > 


समाः १०. 
त्रिणव व. 
साहस्रोः दै. 
दिक्षु ११. 
चक्रम्‌ १२ 
मवतंयत्‌ ॥ १३. 


वर्षे तक 

तीन नौ (सत्ताइस) 
हजार (वर्षो तक सभी) 
दिशाओं में 


एक छत्र शासन 
किया 


उस भरत की प्रजाओं को सभी कामनाओं को पृथ्वी ओर आकाश पूर्ण कर क थे। 
(सत्ताइस) हजार वर्षों तक सभी दिशाओं में एक छत्र शासन किया। 


नवभः स्काधः  . [८० 


झं० २० ] 
भयस्त्रिशः श्लोकः 

स सम्राड लोकपालाख्यमैरवर्यमधिराट श्रियम्‌ । 

चक्र' चास्खलित प्राणान खषेत्युपरराम हृ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- सः सम्राट लोकपाल ाइ्मम्‌ ऐश्वर्यस्‌ अघिराट शिवम्‌ । 

चक्कम्‌ च अस्खलितम्‌ प्राणान्‌ युवा इति उपरराम ह ॥ 

शन्दार्थ-- 
सः सम्राट १. वे सम्राट भरत जक्नम्‌ च ८५. शासन भौर 
लोकपाल २, लोकपाल अस्छलितम्‌ ७, भलण्ड 
अएरपम्‌ ३. नामका प्राथान्‌ .५. प्राणों को भी 
ऐश्वर्षम्‌ ४. ` ऐश्वरयं मृषेति १०. मिथ्या समझकर . 
भधिराद्‌ ५. सार्वभौम उपरराम हु॥ ११. विरक्त हो गये ळी 
थियस्‌ । ६. सम्पत्ति कक) क 
एलोकाथँ---वे सम्राट्‌ भरत लोकपाल नाम का ऐश्ग्यँ, सार्वभोम सम्पत्ति, अलण्ड शातव और श्राणों 

को मी मिथ्या समक्षकर विरक्त हो गये ॥ है 


चतुस्त्रिश श्लोक! ` 
तस्यासन्‌ दप वेद्य? पत्न्यस्तिस्रः खुसम्मता! । 
जघ्युस्त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते ॥१४॥ 


पदच्छेंद-- तस्य आसन्‌ नुप बेदम्यं: पत्स्यः तिल्लः सुसम्यत्ता; । 
जघ्नुः त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ न अनुरूपाः इति ईरिते ॥ 


शब्दार्थं ` 
तस्य २. उस भरत के नष्नुः १३. मार दिया 

आसन्‌ ७. थीं त्याग १०, त्यागने के 

नप ९. हे रात्‌ | ` भयात्‌ ११. भय से ˆ मा. 

बैदम्यं २३. विदे राज्य की कत्मार्य पुत्राब्‌ १२ पुत्रेको ˆ हा 
पत्थ्यः ६ पलत्नियाँ न अनुरूपाः ४, नहीं अनुरूप हैं (उन्होंने) 

तिल; ४. तीन इतिईरिते॥ ८. भरत के यह कहने पर कि (तुस्हारे 
सुसम्मता । ५. आदरणीय ुत्न मेरे) > ने 5 


एलोकार्थ--हे राजत्‌ | उस भरत के विदर्भ राज्य को तीन आदरणीय क्वायें क्लब हे पवन थों। भ 


यह कहने पर कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नही 
मार डाला ॥ र ha 
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पञ्चत्रिंशः शत्तोकः 
तस्येवं बितथे वंशे तदर्थ यजतः स्ुनस्‌। 
मरूस्स्तोसेन मरुतो भरहाजशुपाददुः ॥३५॥ 
पदच्छेद लक्ष्य एवस वितथे वंशे तदर्थम्‌ यजतः सुतम्‌ । 
सच्त्स्तोमेन मरतः भरद्वाजम्‌ उपाददुः ॥ 
शन्दाये-- 
तस्य २. उन भरत का सुतस्‌ ६. पुत्र के लिए 
एवम्‌ १, इस प्रकार सरुतस्तोमेन ७. मछत्स्तोम नामक 
चितये ४. विच्छिन्न होनेलगा सरुत; ७. मरुद्गणों ने 
दंशे ३. वंश जब भरद्वाजम्‌ १०. भरद्वाज नामक पुत्र उनको 
तदर्थम्‌ ५, तब उन्होंने उपाददुः॥ ११. दिया 


चरतः॥ र. यज्ञ किया 


इलोकार्थ--इस प्रकार उन भरत का वंश जब विच्छिन्न होने लगा तब उन्होंने पुत्र के लिए मरुत्तो 
नामक यज्ञ किया । मरुद्गणों ने भरद्वाज नामक पुत्र उनको दिया ॥ 


षट्त्रिंश श्लोकः 
अन्तचर्न्यां आतृपत्न्यां मैथुनाय घ॒ रस्पतिः । 
| प्रकृत्तो वारितो गर्म शप्त्या घौर्यमवाखजत्‌ ॥३६।। 


ववच्चेंद-- अस्त षेत्न्यान्‌ भात पत्न्याम्‌ मेथुनाय बृहस्पति; । 

प्रवृत्तः वारितः गर्भम्‌ शप्त्वा वीयंम्‌ अवासुजत्‌ ॥ 
शग्दायं-- 
आन्त वंत्म्याम्‌ १. गर्भवती प्रदत्त ६: करना चाहा 
आत्‌ २ माईकी घारितः ८, रोके जाने पर भी 
पत्म्याम्‌ ३. पत्नी से गर्भस्‌ ७. गभेस्थ बालक के द्वारा 
मेषकाय ५, मैथुन शप््वा २ शाप देकर उन्होंने 

बहल्यति!। २, ने वोयंम १०, वोयेको 


अवासुजत्‌॥ ११. स्थापित कर दिया 


पोका य-लत्अवती साई को पत्नी से बृहस्पति ने मैथुन करना चाहा । गर्भस्थ बालक हि 


जाने पर भो उसको शाप देकर उन्होंने वीये स्थापित कर दिपा ॥ 


थ० ३० | हम: वनी नि 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
तं त्यक्तुकामां समता अत्‌ त्यागविशङ्किताम्‌ । 
नामनिवंचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जशः ॥३७॥ 


पदच्छेद तम्‌ त्यक्तु कामाम्‌ ममताम्‌ भतु व्याग विशङ्किताम्‌ । 
चाम निर्वचनम्‌ तत्य श्लोकम्‌ एनम्‌ सुराः जप्रुः ॥ 


शन्दाथं-- 

तम्‌ ४. उस गमं को नाम १०. नामको 

त्यक्तु ५, त्यागने कौ निर्वचनम्‌ १९. निवंचनः करते हुए 
कामाम्‌ ६; इच्छा वाली तस्य ८. उस बालक के 

समताम्‌ ७, ममता से इलोकम्‌ १३. श्लोक 

भतु १, पति के हारा एनम्‌ १३. यह 

त्याग २. ` त्यागने की खुराः ८ देवताओं ने 
विशङ््रिताम्‌॥ ३. आशंका से जगुः ॥ १४. गाया : 


एलोकाथं--पति के द्वारा त्यागने की आशंका से उस गर्भ को त्यागने की इच्छा वाली ममता से 
उस बालक के नाम निवंचन करते हुए देवताओं ने यह श्लोक पाया ॥ 


अष्टत्रिंशः श्लोकः 
सूढे भर डाजमिमं भर द्वाजं घहस्पते । 
यातौ यदुकत्वा पितरौ भरद्वाजस्ततम्त्वयम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद मृढे भर द्वाजम्‌ इमम्‌ भर द्वाजम्‌ बृहस्पते। 
यातो यत्‌ उक्त्वा पितरो सरद्वाजः तु ततः अयस्‌ ॥ 
शब्दाय 
मढे १. हेयूखें | यातो ११. दोनों चले पये 
भर ४, भरण करो (ममता ने कहा) यत्‌ ८, यहु 
दाजम्‌ ३. हाल पुत्र को उक्ट्बा द कहकर 
ह्म्‌ २. इस पितरो १०. माता णता 
अर ७. भरण करो भरद्वाज १४. भरद्वाज कहलाया २. 
दाजम्‌ ६. द्वाज पूत्र का ततः तु १९ इसलिए 
बहस्पते। ५. हे बृहस्पते | तुम इस अयम्‌ ॥ १२. 


एलोका्थ--हे मूलने ! इस द्वाज (क्षेत्रज और ओरस के भेद से दो क a 
ममता ने करा--हे बृद्स्पते | तुम इस हाज पुत्र का भरण कर 
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एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
व्वोष्यसाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । 
व्यस्रजन्‌ सरूतोऽचिञ्जन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥।३६।। 
पदख्चेद-- चोद्यमाना सुरः एवम्‌ मत्वा वितथम्‌ आत्मजम्‌ । 
ब्यसुजत्‌ भरतः भबिञ्चन्‌ दत्तः अयम्‌ वितथे अन्वये ॥ 
शब्दा यै-- 
खोखसाना ३. कहने पर भो व्यसृजत्‌ ७. त्याग दिया तब 
सुरः १. देवताओं के सरुतः ८; मरुदुगणों ने उसका 
एवम्‌ ३: इस प्रकार अबिञ्जन्‌ &. पालन किया और 
अध्या ६, मानकर (ममता ने उसे) दत्तः १२. देदिया 
वितथस्‌ ५. अवघ अयम्‌ १२. वह बालक 
आह्मजम्‌ । ४. पूत्र को वितथे ११. विच्छेद होने पर उसे 
अश्वचे॥ १०. भरत के वंश के 


एलोकार्थें--देवताओं के इस प्रकार कहने पर भो पुत्र को अवैध मानकर ममता ने उपे त्याग दिया । 
तब मरुद्षणों ने उसका पालन किया ओर अरत के वंश के विच्छेद होने पर उसे यह 


बालक दे दिया ॥ 


इति थोमवृभागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 


विशोऽष्यापः ॥२०॥ 


श्रीमइमागवतमहांपुराणम्‌ 
नवस? स्कन्घः 
प्र््छस्रिंदाः य्याय्यः 
प्रथम श्लोकः 
वितथस्य खुतो मन्युत्र हत्बत्रो जयस्ततः । 
महावीर्यो नरो गग? सङक्रतिस्तु नरात्मजः ॥१॥ 


पदच्छेद वितथस्य घुतः मन्युः बुहुरक्षत्रः जपः ततः। 
महाबोयः नरः गणः सङ्कृतिः तु नर आत्मजः ॥ 


शन्दार्थ---~ 


ब्षितथस्य १. वितथ के महावीर्यः ७. महावोये 

सुतः २. पुत्र नरः ८. नर ओर 

मन्युः ३. मन्युथे गर्गेः &. गर्ग ये पाँच पुत्र हुए 

बृहत्क्षत्रः ४५. बृहत्षत्र सङ्कृतिः १२. संड्कृति हुए 

जयः . - ६, जय, नरः १० नरके 

ततः । ४. उनसे आत्मजः ॥ ११. पुत्र 

श्लोकार्थ---वितथ के पुत्र मत्यु थे । उनसे बृदृतक्षत्र, जय, महावीर्य, नर भोर ययं ये पाँच पुत्र हुए । 
नर के पुच सङ्कति हुए ॥ 


द्वितीयः श्लोकैः 
गुरु रन्तिदेवश्च संङङृते! पाण्डुनन्दन । 
रन्तिदेवस्य हि यशः इंहासुच च गीयते ॥२॥ 


पदच्छेद पुरू च रन्तिदेवः च सङ्हतेः पाण्डंनम्दनं ॥ 
राम्तदेवस्य हि यशः इह अधुत्र च गोयते॥ 


शन्दार्थ-- 

पुरुः २; गुरु रन्तिदेवस्य ७, रन्तिदेव का 
च ३५ भोर हि यशः । 7 

रन्तिदेवः ४. रन्तिदेव इह ८. इस लोक में 
च्च ६. तथा अपुत्र ११. परलोक में भी 
सङ्कृतेः ५, संङ्क्ति हुए | १०; ओर 


पाण्डुनन्दन । १. हे पाण्डुतर न ररोक्षित्‌ | गोयते॥ ९२. णाया जाता दै क 
श्जोकार्थ--हे पाण्डुतन्दत परीक्षित्‌! गुरु और रत्तिदेब पङ्क्ति के पचे इए तेथा रन्तिदेवकाी ` 
यश इस लोक में भोर परलोक में भी पामा जातां है. | ट्रक? 
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ततोयः श्लोक 
वियडित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुमक्षतः । 


निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुडुञ्यस्य सीदतः ॥ ३॥ 
पदच्छेद-- वियद्‌ दित्तत्य ददतः लब्धम्‌ लब्धम्‌ बुभक्षतः । 
विष्किज्चनस्य धोरस्य सकुटम्बस्थ सोदतः ॥ 


शब्दाथे-- 
वियद्‌ १. वे आकाश से (भाग्यवश) निष्किञ्चनस्य ६. संग्रह-परिग्रह से रहित 
चित्तस्य ३. धनको घोरस्य ७, धैयँशाली 
ददतः ५ दान देते थे सकुटुस्बस्य ८. कुटुम्ब के साथ 
लब्धम्‌लब्धम्‌ २. प्राप्त हीदत;॥ 5. दुःख भोग रहे थे 


बुभक्षतः ॥ ४. सूखे रहकर भी 


इलोकाथं--वे आकाश से (भाग्यवश) प्राप्त घन को भूखे रहकर भी दान कर देते थे । संग्रह परिग्रह 
से रहित, धेयेंशाली चे कुटुम्ब के साथ दुःख भोग रहे थे ॥ 


चतुर्थः श्व्तोकः 
व्यतीयुरष्टचत्वारिंशदहान्यपिषतः किल । 
चुतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥॥४॥ 


पदच्छेद व्यतीयुः अष्डचत्वा्र शत्‌ अहनि अपिबतः किल । 
घतपायससंपावम्‌ तोयम्‌ प्रातः उपस्थितम्‌ ॥ 


एन्दार्थ - i fF 

व्यतीयुः ६. बीत गये (तब) घ्‌त ८. घो 

अष्टचत्वारिशत्‌ ४. अड्तालीस पायस छै, खोर 

अहनि ५. दिन संयाबम्‌ १०. हलुवा भोर 

अपिबतः २. बिना कुछ डे पियें तोयम्‌ ११ हज” हि 

उन प्रात 
जड RR उपस्थितम्‌ ॥ १२, मिला 
धलोकार्थे--एक बार उनको बिना कुछ खाये अड़तालोस दिव बीत पे । तब प्रातः काल घी, खोर, 
हलुवा ओरं जल मिला॥ 


७० २१ ] नवमः क्कत्ध। [sos 


पञ्चमः श्लोकः 
कच्छ्पाप्तकुड्स्बस्य ज्नुत्तडधभ्यां जातवेपथोः । 
अतिथिन्ना ह्ण? काले 'मोक्लुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद कुच्छ प्राप्त कुटुम्बव्य क्षुत्तडन्यान्‌ जात वेपयोः। 
अर्तिषः ब्राह्मणः काले भोक्तु कामस्य च आगमत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 


कच्छ १. कष्ट अतिथिः ९११. अतिथि के रूप में 
प्राप्त २. पाये हुए ब्राह्मणः १०. एक ब्राह्मण 
कुटुम्बस्य ३. कुटुम्ब को काले ४: समय 
क्षु्तडस्याम्‌ ४. भूः प्यास से सोक्हु ७. उनके भोजन 
जात ६. उत्पन्न हो णया था कामह्य ८, करने के 

धेपथो। । ५. कम्पत च भागसत्‌॥ १२. था गया 


इलोकाथँ--कष्ट पाये हुए कुटुम्ब को भख प्यास ते कम्पन उत्पन्न हो गया था । उदके भोजन करते 
के समय एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में था पया ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
तस्मै संब्यमजत्‌ सोऽस्माहत्य श्रद्धयान्वितः । 
हरिं सवंत्र संपश्यन्‌ स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥९॥ 


पदच्छेद तस्मं संग्यभजत्‌ सः अस्तम्‌ आवृत्य धद्धया अन्वितः । 
हरिम्‌ सर्बत्र संपश्यन्‌ सः भुक्त्वा प्रययो हिजः॥ 


जन्दाचं-- 

तस्मे ७. उस ब्राह्मण को हरिम्‌ २. भगवान को हो 
संभ्यभनत्‌ १०. बाँट कर दिया सर्वत्र १. सब जगह 

सः ४, उन रस्तिदेव ने संपश्यन्‌ ३. - देखते हुए 
अन्नम्‌ दै, भोजन सः ११. वह 

आदृत्य ८. आदर पूर्वक भुक्त्या १३. भोजन करके 
अद्या ५. श्रद्धासे प्रययो १४. चला गया 
अन्वितः । ६. युक्त होकर दिजः॥ १२, ब्राह्मण 


सरोकार्थ--सब जगह भगवान को देखते हुए उन रत्तिदेव ने श्रद्धा से युक्त होकर उस ब्राह्मण को | 
भादर, पूर्वक भोजन बाट कर दिया । बह बाह्मण भोजन करके चसा गया। 


बल ] शलौमदूभावदते [ ष० ३६ 


सप्तम्‌. शत्तॉकः 
अथान्यो भोच्यमाणस्य विभक्तस्य सहीपते । 


विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- अथ अभ्यः सोकय साणस्य विभक्ूव्य महोपते। 
विभक्तम्‌ व्यभजत्‌ तस्सं बषलाय हरिम्‌ स्मरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर चिभक्तलू ६. (पुमः) बाँटकर (रम्तिदेव ने) 
न्ग्यः ३. दूसरा (अतिथि गा पया) 'व्यभजत्‌ ११. दे दिया 

सोकयमाणस्व ५. खाये जाने वाले अन्नको रुस्मे & उस 

विभक्तस्य ४. बटे हुए बृषलाच १०. शुद्र अतिथि को 

सहीपते। २. हे रान्‌ हरिम्‌ ७ भगवान्‌ हरि का 


स्मरत्‌ ॥ ८. स्मरण करते हुए 


इलोकार्थ-- तदनन्तर हे राजन्‌ | दूसरा अतिथि आ गया । बटे हुए खाये जाने वाले अन्न को पुनः 
बॉटकर रन्तिदेव ने भगवान्‌ हरि का स्मरण करते हुए उस शुद्र भतिथि को दे दिया ॥ 


अष्टमः श्ल्तोकः 
| याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुसुचते ॥८॥ 
पदच्छेद याते शद्रे तम्‌ अभ्यः भगात्‌ अतिथिः श्वभिः भृतः । 
राजन मे दीयताम्‌ अन्नम्‌ धगणाय बुभृक्षते॥ 
इन्दाथं-- 
याते २, चले जाने पर आवृतः . ४. घिरा हुआ 
शुत्र १. शुद्रके राजन्‌ दै. हे राजन्‌! 
तम्‌ ७. उमके पास _ से १२. मुझे 
अन्यः ५. दूसरा दीयताम्‌ १४. दोजिये 
अगात्‌ ८. आया (और कहा) भन्नम्‌ १३ भोजन 
अतिथिः ६. गतिथि सबणाय १०, गेणो सहित 
 इवभिः। ३. कुंतोंसे बुभृक्षते॥ ११. भूखे 


i पलोकार्थ- शुद्र के चले जाने पर कृत्तो से विरा हुआ दुसरा अतिथि आया और कहा है राजबू | 
ओ।  ग़णों सहित मुखे मुझे भोजने दीजिये | हँ 


झ० २१ | नवम! ह्कंस्ष! [ ५७६ 


नवमः श््ञोकः 
स आहत्यावशिष्ट यद्‌ बहुमानपुरस्क्कतम्‌ | 
तच्च दत्त्वा नमश्चके श्वभ्यः श्‍वपतये विस्रः ॥8॥ 


पदब्छेद-- सः मावृष्य अबशिहटम्‌ यत्‌ बहुमान पुरस्कृतम्‌ । 
तत्‌ च वस्वा नमः चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ 


शन्दार्ष-- 
सः १. उस तत्‌ च ६, उसेभी 
आदृत्य ३. आदर करके दर्वा दै. देकर 
अवशिष्टभ्‌ ४. वचा हुआ नमः १२. नमस्कार 
यत्‌ ५. जो अन्न था चक्रे १३. किया 
बहुपान ७. बहुत सम्मान श्वस्यः १० कुत्तों को मीर 
पुरस्कृतम्‌। ५. के साथ इवपतये ११. कुत्तों के स्वासो को 
विभुः ।। २. राजाने 
पज्योकार्थ--उस राजा ने आदर करके बचा हुआ जो अन्न था उसे भी बहुत सम्मान के साथ देकर 
कुत्तों को और कुत्तों के स्वामी को नमस्कार किया ॥ 
दशमः श्लोकः 


पानीयमात्रसुच्छेषं तच्चैकपरितपंग्रम्‌ । 
पास्यतः पुलकसोऽभ्यांगादपो देझशुभस्य मे ॥१०॥ 
पदच्छेद पानोय मात्रम्‌ उच्छेषम्‌ तत्‌ च एक परितर्षणम्‌ । 
वात्यतः पुहकसः अभिमागात्‌ अपः देहि भगुभत्य से ॥ 


पाल्दा = 

पानोय २ जल ही पुल्कतः ८. एक चाण्डल 

मात्रम्‌ १; केवल बसि दै. भा 

उच्छेषम्‌ ३. बच रहा था - भागात्‌ १०. पहुंचा (उसने कहा) . 

तत्‌ च ४. वह भी अपः १३. जल Re Sr: 
एक ५. एक हो व्यक्ति देहि १४. देदोजिये ¬ | 
परितर्पणम्‌ ६. को तृप करने वाला था पशुभत्य १२, द्रीचको . 


पास्यतः ७. उसेपोनाद्दौ चाहृतेयेकि मे॥् ११. 


एखोकार्थ-- केवल जल ही बच रहा था। वहु भो ही व्यक्ति को तृप्त कर हे 
ही चाहते थे कि एक चाण्डल था खडी उसने कहा--मश 


८३७ 1 


झौमद्शागवते 


एकादशः श्लोकः 


[ धे २१ 


तस्थ तां करूणां चा'चं निशरूय विपुलश्रमाम्‌ । 


कूपया ख्हरासन्तप्त इदसाहास्टुलं थच? ॥११॥ 
पदच्छेद-- तस्प ताम्‌ करुणाम्‌ वाचस्‌ निशम्य विपुल शमाम्‌ । 

कुपया सुश सन्तप्तः इदम्‌ आह अपसृतम्‌ बल: ॥॥ 
शब्दाबें-- 
तस्य १. उसको कुपया ८. छुपा से 
ताम्‌ २. उस भुश ४. अत्यन्त 
करुणाम्‌ ३. करुणापूणं और सन्तप्तः १०. सन्तप्त हुए (राजा ने) 
वाचम्‌ ६ वाणी को इवम्‌ ११. यह 
निशस्य ७. सुनकर आह १४, कहा 
विपुल ४. अत्यन्त असृतस्‌ १३. अमृतमय 
आसाम्‌ । ५. कष्ट से युक्त वचः १ १३ 


° वचन 


एलोकार्थ--उसको उस करुणपूर्ण अत्यस्त कष्ट से युक्त वाणो को सुनकर कृपा से अत्यस्त सन्तप्त 
हुए राजा ने यह अमृतमय वचन कहा ।। 


द्वादशः श्लोकः 


न कामयेऽहं गतिमीरवरात्‌ परामष्टद्वियुव्त्तामपुनर्भवं वा । 


पदच्छेद-- 

क्षन्दार्थ-- 3 

त कामये दै, चह चाहता हूँ 
महम्‌ १. 

गतिम्‌ - ६. पति 

ईश्वरात्‌ २, ईश्वरसे ट 
परामुमष्डच््द्धि ५. परम आठों सिद्धियो से 
युक्ताम्‌ ४, युत्ते 

अवुनभंवम्‌ ७ मोक्ष 

वा। ६, अथवा 


न 


किम्‌ 


भातिं प्रपश्येशखलदेहभाजा सन्तःस्थितो येन भवन्त्यढुःस्वाः ॥ १२॥ 


न कामपे अहम्‌ गतिम्‌ ईश्वरात्‌ पराम्‌ अष्ट ऋद्धि युक्ताम्‌ अपुनर्भवम्‌ वा । 
आतिम्‌ पद्ये अखिल देहभाजाम्‌ भन्तः स्थितः येन भवश्ति भहुःखाः ॥ 


१३. कष्ट 

प्रश १४; सहन करू. 

- अखिल १० समस्त 
वेहमाजाम्‌ ११ प्राणियों के 
भन्तःस्थितः १२. हृदय में स्थित होक़्र ` | 
येन १५, जिससे वे (सभो प्राणी 
सबन्ति १७, हो जावे RS 
मदुः्खाः॥ १६. दुःख से रहित . "ह 


 शद्खोकाथं--पें ईश्वर से आाठो सिद्धियो से युक्त परम गति अथवा मोक्ष नहीं चाहता हें। में समस्त 
- प्राणियों के हृदब में स्थित होकर कष्ट सहन करू । लिससे वे सभो प्राणी दुःख हे रहित 


गं» ६१ | ववम? स्कश्या [५८४ 
योदशः श्लोकः 
च्ुत्तदश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमो हाः । 


सर्व निवृत्ताः क्रपणस्थ जन्तो जिजीविषोर्जीवजलापंणान्मे ॥१३॥ 
्षु्तट्‌ धमः गात्र परिअमः च देभ्यम्‌ क्लमः शोक विषाद मोहाः । 


पदच्छेद 

सर्ब निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोः जिजीविषोः जीव जल अपंणात्‌ मे ॥ 
शम्हार्थ-- 
क्षत्तृ ८, भूख-प्यास सवे १८, सभी 
थम! है. परिश्रम निवत्ताः १४, निवृत्त हो गये 
गात्र १०. शरीर की कुपणल्य २; दीन 
परिथमः ११, थकावट जन्तोः ३. प्राणी को 
त १६. और जिजीविषोः १. जोते के इच्छुक 
न्यम्‌ १२. दीनता जोब ४. जीवनरक्षक 
क्लमः १३. ग्लानि जल ५. जल .. 
शोक १५. शोक ... अपंणात्‌ ६ देने से 
विषाद १४. विषाद से ७, मेरे 


मोहाः १७. ` मोड़ से 
इलोकार्थ- जीने के इच्छुक दोन प्राणी को जीवनरक्षक जल देने से मेरे भुख-प्याप, परिश्रम, 
शरीर की थकावट, दीनता, ग्लानि) विषाद, शोक और मोह समो निवृत्त हो गये ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
इति प्रभाष्य पानीयं अप णः पिपासया । 


पुषकसायाददाद्धीरो निसगेकडुणा बुपः ॥१४॥ 
इति प्रभाष्य पानोयम्‌ स्रियमाणः पिपासया । 


पदर्छेद-- 

पुल्कसाय अददात्‌ घोरः निसर्ग करुणः नुप: 11 
झन्दार्थ--- र्र 
इति ५. इस प्रकार पुढकसाय व, चाण्डाल को छ उत 
प्रभाष्य ६. कहकर अददात्‌ ११. दे दिया + 
पानोयस्‌ १०. जल धोरः १. धेयेशालो . eu 
स्रियमाणः ५. मरते हुए भी निसर्ग २. स्वमाव से RMT मना 
पिपासया । ७. प्यास से स्वयं करुणः -. ३. - दयापृणं | प 
इलोकाथे- घंयेशाली और स्वभाव से दयापूणं राजा ने इस प्रकार कहकर प्यास से स्वयम्‌ मरते 
.- ` झआचाण्डालकोजलदेदिया। ` 


७५.3१ १ 
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॥ 


र 
श्र 
८ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 


तस्य नरिसुवनाधीशाः फलदाः फलसिच्छुनाम्‌ । 
खात्साने दर्शयासक्त सोया विष्णुविनिसिताः ॥१५॥ 
पदच्छेद तस्य त्रिमुवन झघोशाः फलदाः फलम्‌ इञ्छताम्‌ । 
आत्मानम्‌ दर्शयान्‌ चळः साया विष्णु विनिमिताः॥ 


एन्दारथ-- 

तस्य ६. उस राजा के (सामने) आत्मानस्‌ ७. 
त्रिभुवन ४. तथाईंतीनों लोकों के दशंयान्‌ ८. 
अधोशा! ५. स्वामी (ब्रह्मा विष्णु महेश ने) चकः द 
फलदाः ३. फल देने वाले साया १२. 
फलम्‌ १. फलकी विष्णु १७ 
इच्छताम्‌। २. इच्छा वाले भक्तों को विनिर्मिताः॥ ११. 


अपने आपको 

प्रकट 

कर, दिया (क्योंकि वह) 
माया थी 


« विष्णु को 


रचो हुई 


एलोकार्थे--फल को इच्छा वाले भक्तों को फल देने वाले तथा तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ने उस राजा के सामने अपने आपको प्रकट कर दिया । क्योकि वह विष्णु की 


रचो हुई माया थो ॥ 
घोडशः श्लोकः 


स वे तेभ्यो नमस्कूत्य निःसङ्घो विगतस्ण्ड: । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्र मनः परम ॥ १६ 


पदच्छेद सः बे तेष्यः नमस्कृत्य निःसङ्कः विगत स्पृहः । 

वापुदेबे भगवति भक्त्या चक्के मनः परम्‌ ॥ 
शब्दाषे-- 
सः बे १. उस राजा ने यामु देवे १०, वासुदेव में 
तेम्यः २. उन तीनों देवों को भगति &. भगवान्‌ 
नमस्कृत्य ३. नमस्कार करके भक्त्या ७; भक्ति प 
निःसङ्कः ४, आसक्ति भौर धक्क १२. कर दिया 
विगत ६. रहित होकर मनः ८. मनको 
स्पृहः ५, अभिलाबा से म्‌॥ ११. तन्मय 


इलोकार्थ--उस राजा ने उत तीनों देवों को नमस्कार करके भासक्ति और अभिलाषा से रहित 
: जोकर मस्ति से भगवान वासदेव में मन को तन्मय कर दिया ॥। - “ळं वि 


| ईरवरालड्यनं चित्तं 


माया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत्‌ 
| पदच्छेद ईश्वर आलम्बनम्‌ चित्तम्‌ कुर्वतः 
। माया गुणमवी राजन्‌ स्वप्न वतु 


शब्दाथ-- न 
| ईश्वर ४. ईश्वर में साया ; 
| आलम्बनम्‌ ६, अवलम्बित गुणमयी च 
| चितम्‌ ५, चित्त को राजन्‌ १. 
कुवत! ७. करते हुए स्वप्न 
अचभ्य २ अनन्य वत्‌ 
राघसः। ३. भावसे प्रत्यलोयत ॥ 
गुणमयी माया स्वप्न के समान नष्ट हो गयी ॥ 


| 
| शखोकाथं=~हे राजन्‌ ! अनन्य भाव से ईएवर में चित्त को अव 
| 
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एकोनविशः श्व्वोकः 
णगीच्छिनिस्ततो गाज्यँ। क्षआदू ज्रह्म खवतत । 


दुरितक्षयो सहाबीयात्‌ तस्य जय्यारूणिः कवि! ॥१६॥ 
पदच्छेद-- गर्गात शिनिः ततः गाग्येः क्षत्रात्‌ ब्रह्म हि अवतंत । 
इुरितक्षयः सहावीर्यात्‌ तस्य चड-रणिः कविः ॥ 


छन्दाथे-- 
गर्गात्‌ १. गर्ग से हिअवर्तत ७ चला 
शिनिः २. शिनि उत्पन्न हुए दुरितक्षयः ६. दुरितक्षय हुआ 
ततः ३. उनसे सहावीर्यात्‌ ८. मह'वोये का पुत्र 
गाग्यः ४, गाग्यें का जन्म हुआ तह्य १०. उसके 
क्षत्रात्‌ ५. क्षत्रियसे . अय्यादणिः ११. नय्यारणि ओए 
ब्रह्म ६ ब्राह्मण वंश कथिः॥ १२. कवि पुत्र हुए 


एलोकार्थे--गगं से शिनि उत्पन्न हुए । उनसे गारयें का जन्म हुआए |. क्षत्रिय से ब्राह्मण वंश चला | 
महावोये का पुत्न दुरितक्षय हुआ । उसके >य्यारुणि और कवि पुत्र हुए ॥ 


विशः श्वोकः 
पुष्करारुणिरित्यच ये च्राखाणगति जगता? | 


बृहत्चचस्य पुचो5्यूद्धस्तो यथद्धस्तिनापुरस्‌ । २०॥ 
पदच्छेद--- पुष्करारणिः इति अत्र ये ब्राह्मण गतिस्‌ गता: | 
बुहत्क्षत्रस्य पुत्रः अभूत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

पुष्करादणिः २; पुष्करारुणि,भो दुरितक्षय का पुत्र था बहत्क्षघस्य ८; बृतत्क्षत्र के 

इति १ यह पुत्रः ६. पुत्र 

अन्न ३. यहाँ अमुत्‌ ११. हुए 

ये ४. ये सब: हस्ती १०. हस्ती 

ब्राह्मण ५, ब्राह्मण यत्‌ १२. जिसने 

गतिम्‌ ६, गति को हस्तिनापुरम्‌ ॥ १३, हस्तिनापुर नगर बसाया 


गताः। ७. प्राप्त हुए (ब्राह्मण हो यये) 


एलोकार्थ--यह दुरितक्षय का पुत्र पुष्करारणि भी था। यहाँ ये सब ब्राह्मण गति को प्राप्त हुये 
ब्राह्मण हो गये) बृद्दत्कत्र के पुत्र हस्ती हुए । जिष्होंने हस्तिनापुर भगर, बसाया ॥। 


नवमी हकश्या [ «८५ 
एकविंशः शोकः 
अजसीढो द्विमीढश्च घुडीडश्च इस्तिनः । 
अजमीढस्य वंश्या? स्युः प्रियमेघादयों हिजाः ॥९१॥ 


पदच्छेद अजमीढः द्विमीढः च पुठमीढः च हस्तितः । 
अबमीढह्य, बंश्याः स्युः जियनेध भावय हिना: ॥ 
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शन्दाथं-- 

अजमीढ! १. थजमीढ अश्षमीहल्य ७. अजमीढ के 

हिमीढः २. हिमोढ बंश्याः ८. वंशधर 

>] ३. भोर स्थुः १२. हुए 

पुदमीढः ४. पुरुमोढ खिवनध दै. प्रिममेच 
५. थे पब आववः १०. आदि 


| ७ 
हस्तिनः। ६. हस्ती के पुत्र हुए द्विजाः ॥ ११. ब्राह्मण 
एजोकाथं-- अजमीढ, दिमीढ भौर पुर्मीढ ये सब हस्ती के पुन्न हुए । अजमीढ के वंशधर प्रियमेच 


दि ब्राह्मण हुए ॥ 
द्वाविंशः श्‍लोक! 


अजमीढादू घहदिषुस्तस्य पुत्री बृहद्धलः । 
बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र भासीञ्जयद्रथः ॥२२॥ 


पदच्छेंद-- अजमोढात्‌ बुहदिषुः सस्य पुत्रः बृहद्धनः। 
बृहत्कायः ततः तस्य पुत्रः आसीत्‌ जयव्रथ; ॥ 


शब्दार्थ-- 
अजमीढात्‌ १, अजमीढ से बुहुत्कायः ७. बुहृत्काय हुए 
बृहृदिषु २. बृहदिषु हुए तता ६. उनसे 
तस्य ३. उनके तस्य ८. उनके 
पुत्रः ४, पुत्र पुत्रः दे. पुत्र ~ 
बहद्धबः। ५, बृहदनु हुए आसीत्‌ ११. हुए 
जयप्रथः ॥ १०. जयद्रथ 


एलोकार्थ---अजभीढ मे बृहदिषु हए । उनके पुत्र बृहृद्धनु हुए । उनसे वृहत्काय हुए। भोर उके पुत्र 
जयद्रथ हुए ॥ 
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SS 


त्रयोंबिशः श्व्तोकः 
तत्खुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ खमजायत । 


रूखिराश्यो इढहलु! काशयो वत्सश्च तत्लुन। ॥२३॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ सुतः विशदः तश्य सेनजित्‌ सम्‌ अजायत । 
दचिराश्व; वुढहनुः काश्यः वत्सः च तत्‌ सुतः ॥ 


शुन्दार्थे--- 

तत्‌ १, उनके रुजिशश्णः १०. रुचिराश्व 
सुतः २. पुत्र दढहनूः ११. दुढहनु 
विशदः ३, विशद और फाइयः १२. काश्य 
तस्य ४. उनसे बह्वः १४. वत्स हुए 
सेनजित्‌ ५, सेनजितु ष्च १३, और 
सस्‌ ६. उत्पन्न तत्‌ उनके 
अजायत । ७. हुए सुतः ॥ है. पुत्र 


इलोकार्थ---उतके पुन्न विशद और_उनसे सेनजित्‌ उत्पन्न हुए । उनके पुत्र रुचिराश्व, दुढहनु, काश्य 


लौर वत्स हुए ॥ 
चतुर्विशः श्लोक 


दचिराशवसुत। पारः एथुसेनस्तदात्मजः । 

पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२३।। 
पदच्छेद- इचिराशवः सुतः पारः पृथुसेनः तत्‌ आह्सलः । 
पारस्य तनयः नीपः तस्य पुत्र शतम्‌ अमुत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
रुचिराइव १५ रचराएव का पारस्य ७, पाएका 
सुत; २. तनय; घ; दुसरा पुत्र 
पारः ३; पार ओर नोपः &. नीप और 
पथुतेनः ६. पृथुमेन तस्य १०, उसके 
= तत्‌ ४. उनके पुत्र १२; पुत्र 
ह भाहमलः। १, पुत्र शतम्‌ ११. सौ । 
Ee ह हि F असुत्‌॥ १३. हु 
._ अलोकार्थ्रे-च दचिराश्व के पुत्र पार भोर उसका पुनन पृथुसेत हुआ। पार का दुसरा पुत्र नीप क्रौ' 
' मागला माका नड उसके सौ पुत्र हुए ॥ 
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स कूट्व्यां शुककन्यायां 
स योगी गवि भर्यायां विष्वक्सेन 


| पदच्छेद सः छृत्ब्याम्‌ शुककम्यायास्‌ ब्रह्मदत्तम्‌ 

| योगी गबिभार्यायाम्‌ विष्यक्तेनम्‌ अधात्‌ सुतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- ५ 

| सः १. उसने सः योगी 

।  कृत्व्याम्‌ ४, कृत्वी से गवि स 
थुक ३. शुक की भार्यायास्‌ थे. भ 
करपापाम्‌ ३. कन्या विष्धक्सेनम्‌ १०. 
ब्रह्मदत्तम्‌ ५. ब्रह्मदत्त को अधात्‌ १२. 


अजोजनत्‌4 ६. उत च्च किया सुतम्‌ ॥ ११. प पुत्र 
श्लोकार्थे- -उसने शुक की कन्या इत्वे से ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया। 


जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं कर 
उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्‌ अहलादो या 


दद८ ] णौसक्ष्भालवपे [०० २६ 


सप्तविंशः शस्तो कः 
यचीनरो ज्विफोडस्य कृतिसांस्तत्खुत; स्वतः । 
नाम्ना सत्यज्ञतिर्यस्य इढनेभिः सुपारशवकृत्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद यवोतरः हिमोढस्थ कृतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मृतः । 
सास्ना सत्यधृतिः यस्य दृढनेमिः सुपाश्ज कुत्‌ ॥ 


शन्दाब-- 

यवोनरः २. यवीनर्‌ और चाम्ना ८, घामक पुत्र हुभा 
द्विसोढस्य १. ढिमोढ का पुत्र सत्यधृतिः ७, सत्यधृति 
कृतिमान्‌ ५, छतिमान्‌ यस्य 8. उसका पुन्न 
तत्‌ ३. उसका दुहनेभिः १०, दुढनेमि था उसने 
सुतः ४. पुव सुपाश्‍बं ११, घुपाएवं को 
स्मृतः । ६. कहा गया है उसके. कृत ॥ १२ उत्पन्न किया 


इलोकार्थ- ढिमोढ का पुत्र यवीनर और उसका पुत्र कृतिमान्‌ कहा गया है । उसके सत्यधृति नामक 
पुत्र हुआ । उसका पुत्र दुढनेमि था । उसन सुपाए्व को उत्पन्न किया ॥ 


अध्टाविंशः श्कोकः 
सुपाश्यात्‌ सुमतिस्तस्थ पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कूतिर्हिरण्यनाभादू यो योग प्राप्य जगौ स्स घडू ॥२४॥ 


पदच्छेद सुपाश्वात्‌ सुमतिः तस्य पुत्रः सन्नतिमान्‌ ततः 
कृतिः हिरष्यनाभात्‌ यः योगम्‌ प्राप्य जगो,स्म घट ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

सुपाश्यात १. सुपाएव से कृतिः ७; कृति कि 

सुमतिः २. सुमति हिरण्यनाभात्‌ 5 हिरण्यनाभ से 

तस्य ३. उसका यः ८. जिसने fo: 

वृत्रः ४; योगम्‌ १०. योग को । क 

सन्नतिमान्‌ ५. सप्नतिमान् “प्राप्य ११. प्राप्त करके बट 
_ ततः । _ ६, ओर उससे जगौ स्तन १३. संहिताओं को कहा 

: षट्‌॥ १२, छः + 5 


थै--सुपाव छे सुमति, उसका पुत्र सन्नतिमाव ओर उससे कृति हुआ । जिसने 


है! 


झ० २१ | 


एकानजियक 
संहिता! प्राच्यसाम्नां वे नीपो ह. 


तस्य चेर्यः खुवीरोऽथ सुवीरस्य 

पदच्छेद-- संहिताः घाच्य सास्नान वे नीपः हि उग्रा 

तस्य क्षेन्यः घुवीरः अथ सुवोरल्य रिः 

शनब्दार्थ-- १ 

संहिताः २. संत्तार्ये रची थीं 

प्राच्यप्ताम्नामु।. कृति ने प्राच्यप्ताम नमक ऋचाओं को क्षेम्य 

चे ३. निश्चय ही उसका 
नोपःहि ४ पुत्र नीप था 
उग्रायुधः ६, उग्रायुघ हुआ 

ततः। ५. उससे f | 

एजोकार्थ--क्ृति ने ऋचाओं को संहितायें रची थो । निश्चय 

उग्रायुत्र हुआ, उसका क्षेम्य, उसका पुत्र सुवीर था | 


त्रिंशः श्त्वोकः 
ततो बहुरथो नाम र्म 
नलिन्यामजमीढस्य नील! शान्ति! 


पदच्छेद ततः बहुरथः नाम पुरमोढः अप्र 


शब्दार्थ--- 

ततः १. उसका 
बहुरथः २. बहुरथ 
नास . 


पुरमीढः 
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एकत्रिंशः श्लांकः 


|| अ० २१ 


शाम्ते? सुशान्तिस्तत्पुच! पुरजोऽकीर्ततोऽभवत्‌ । 
-भरू्याश्वस्तनयस्तस्य पश्चासन्सुदूगलादयः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- शान्तेः सुशारित्तः तत्‌ पुत्रः पुरुजः अक्षः ततः अभवत्‌ । 
भर्म्याश्वः लनयः तस्थ पञ्च आसन्‌ घुद्गल आदयः ॥ 

शन्दार्थ-- 
शान्तेः १. शान्तिके भर्म्याश्वः १०, भर्म्याश्व हुमा 
सुशान्तिः २. सुशाभ्ति तनयः दे. पुत्र 

३० उसके तस्य ११ उसके 
पुः ४८ पुत्र पुच १४. पाँच पुत्र 
पुरुः ५, पुरुज (और) आसन्‌ १५. हुए 
झाः ७. लक घुद्गल १२. मुद्गल 
ततः ६. उसके आदयः ॥ १३. भादि 


अभवत्‌ ॥ ८. हुआ (उसके) 


एलोकार्थ--शान्ति के, सुशास्ति, उसके पुर ओर उसके अर्कै हुआ। उसके पुत्र भर्म्याश्व हुआ । 


उसके मुद्गल आदि पाँच पुत्र हुए ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 


यथीनरो बहदिषुः कार्पिदयः संजय! सुता! । 


अम्योश्यः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 
पदच्छेद-- यवोनरः बृहदिषु! काम्पिल्यः संजयः सुताः । 
भर्म्याश्वः प्राह पुत्राः मे पञ्चानाम्‌ रक्षणाय हि॥ 


शब्दार्थ--- 

यबोतरः १, धवीनर भर्म्याश्वः ६, 
बृहबिषुः २, बृहदिषु प्राह ७. 
काम्पिल्यः ३. काम्मित्य पुत्राः दै. 
संजयः ४. संजय ने द. 
तुताः ॥ ५. ये पुत्र हुए पञ्चानाम्‌ १०. 


रक्षणाय हि॥ ११. 


देशों पर शासन करने में समर्थ हैं ॥ 


पाँच देशों का 
शासन करने में समथं हैं 


म इलोकार्थ--यवीनर, बूटदिषु, काम्पिल्य, संजय आदि यै पुत्र हुए । भर्म्याश्‍व ने कहा--मेरे पुत्र पाँच _ 


हक 
जय 
गली - 


[ बथ 


झ० २१ ] नवमः स्कन्धंः 
त्रयस्त्रिंश. श्लो कः 
विषयाणामलमिसे इलि पश्चालसंज्ञिता! । 
सुदूगलादू ब्रह्म निच तं गोत्रं मौदूगल्यसंज्ञितम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद विषयागाम्‌ अलम्‌ इमे इति पञ्चाल संज्ञिताः । 
घुद्गलात्‌ ब्रह्म निष्‌ त्तम्‌ गोत्रम्‌ मौद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
विषयाणाम्‌ २. राज्यों पर (शासन करने मे) मुद्गलात्‌ ७, मुद्गल से 
मलम्‌ ३. समर्थ है न्नह्म १०, ब्राह्मण 
इमे १. ये (चां) निवृत्तम्‌ १२. चला 
इति ४, इस प्रकार (वह देश) गोत्रम्‌ ११ योत्र 
पञ्चाल ५, पञ्चाल मौद्गल्थ ८. गल्य 
संज्ञिताः । ६, नाम से प्रसिद्ध हुए संज्ञितव्‌ ॥ ८. नामक 


श्लोकाथं--चे पाचों राज्यों पर शालन करने में समर्थ हैं। इस प्रकार वह देश पञ्चाल नाम से 
प्रसिद्ध हुये मुद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मण गोत्र चना ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
मिथुनं सुदूगलादू भाम्याद्‌ दिवोदासः पुपानभूत्‌ | 
अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 
न्थिनस्‌ मुद्गलात्‌ धार्स्यात्‌ दिवोदासः पुमान्‌ अभुत्‌ । 


पदश्छेद— 

अहल्या कन्यका यस्यास्‌ शताबभ्दः तु गोतमात्‌॥ 
शब्दार्थ-- 
मिथुनम्‌ ३, जुड़ ग (सन्ताने हुई) अहल्या ७, अहल्या 
मुद्गलात्‌ २. मुदगल तते करपका ६. कच्या 
भार्स्यात्‌ १. भर्म्याश्व के पुत्र यस्याम्‌ ६. जिसका विवाह 
दिवोदासः ४. जिनमे दिवोदास शतानम्द; तु ११. शतानन्द से हुआ 
पुमान्‌ ५. पुरुष तथा गोतमात्‌ ॥ १०. गोतम के पुत्र 
गमृत । ८. + 


श्लोकार्थ---मर्म्याश्व के पुत्र मुद्गल से जुड़ता सम्तानें हुई । जिसमें दिवोदास पुरुष | 
मल्ल्या हुई । जिका विवाद गा र 
PUNE 5 - 
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पञ्चत्रिंशः श्लाक 
तस्थ सत्यशलिः पुत्रो घलुवँदविशारदः । 
शरद्वांस्तत्सुलो यर्ः।लुवंशी दशनात्‌ किल ॥ ३५१ 
पदच्छेद तस्य सत्यधृतिः पुञ्रः घनुर्षेद विशारद: ) 
शरद्वान्‌ तत्‌ सुतः यस्भात्‌ उर्वशी दशनात्‌ किल ॥। 
शब्दाथ-== 
हस्य त १. उसका त्त्‌ ६. उसका 
सत्यधृतिः ३. सत्यधृति (हुआ जो) सुत; ७, पुत्र 
पुत्रः २. पुत्र यस्मात्‌ ३. जिसके 
धनुवेंद ४. घनुर्वेद में उर्वशी १०. उर्वशी के 
विशारद: ५. निपुण था दर्शनात. ११. देखने से ही सन्तान उत्पन्न हुई 
शरहान ॥ 5, णारद्वान्‌था फिल ॥ १२. एऐमा कहा जाता है 


एलोकार्थ---उसका पुत्र सत्यधृति हुआ । जो धनुर्वेद में निपुण था । उसका पुत्र शरद्वान्‌ था । जिसके 
उर्वशो के देखने से ही सन्तान उत्पन्न हो गयो ऐसा कहा जाता है |! 


षटत्रिशः श्तोकः 
शारस्तस्थेऽपतदू रेतो सिशुन तडसूच्छुअम्‌ । 
तदू इष्ट्या कुपया णृह्णाच्छुन्तलुस्ट गयां “वरन्‌ । 


कूप? कुमार?! कन्या च दोणपत्न्यभवत्‌ कूफी ॥१९॥ 
पदच्छेद शरस्तम्बे अपतद्‌ रेतः मिथुनम्‌ तत्‌ अभूत्‌ शुभम्‌ । 
तत्‌ दृष्टवा कृपया अग॒ह णात्‌ शन्तन्‌ः सुगयास्‌ चरन्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 


शरस्तम्बे अपतद्‌ 
रेतः 


२ 
१ 
मिथुनम्‌ श्‌. 
३. 
६ 
४ 


तत दृष्ट्‌३ t ७७, 


कृपया अगृह्‌ णात्‌ । १०, दयावश उठा लिया 


छुपः कुमारः कन्या च द्रोण पत्नी अभवत्‌ छुपी ॥ 


सरकंडे के झाड़ पर गिर गया शब्त न: दे णरननु ने 
. उसका वीये सृगयाम्‌ चरन्‌ ८ शिकार खेलने के लिए गयेहुए 

एक जोड़े(पुत्र पुत्री का जन्म) कृषः ११ कुपाचायं हुआ 

उससे कुमार: ११. बालक 

हुआ कन्या १४ कस्या 

म लक्षण वाला खच १३, ओर 

उस जोड़े को देखकर द्रोणपत्नी १६, द्रोणाचार्य की पत्नी 
अभवत्‌ १७. हुई 
कृपी ॥ १५ कृपी 


एलोकार्थे--उसक्रा व॑ ये सरकंडे की झाड़ पर गिर गया। उममे शुर लक्षण वाला एक जोडे पुत्र- 
पुत्रो का जन्म हुआ। इस जोडे की देखकर शिकार खेलने * लिए गये दए राजा शन्तणु 
ने दया वश उठा लिया। उनमें वालक क्रपाषायं हुए और कन्या कृपो द्रोणाचार्ये की 


पत्ती हई ॥ 


इति भ्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितादां नवमे स्कम्धे 
एक विशोऽध्यायः ॥२१॥ 


शीमदथागवतनहापुराणस््‌ 
नवन! सकनधः 
ट््ान्िद्ञः आअध्ञयाच्या 
प्रथमः श्लोकः 
खिच्रेयुश्च दिचोदासाच्च्यबनस्तत्छुलो छुप | 
खुदासः सहदेवाञ्थ सोघको जन्लुजन्भक्कुत्‌ ॥१॥ 
सित्रेधुः च दिवोदासात्‌ च्यवनः ततु सुत: तूप । 


पदच्छेद-- 
सुदासः ्हदेवः अथ सोमकः जन्तु जन्मक्कत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
मित्रेयुः ३. मित्रेयु सुडासः ८५, सुदास 
च्‌ ४, भौर सहदेवः ठै. सहदेव 
दिबोदासात, २. दिवोशास से भथ १०. तथा 
च्यवनः ७, च्यवन सोमकः ११, सोमक हुए 
तत्‌ ५. उसका जन्तु १२. जो जन्लु को 
सुतः ६. पुत्र जभ्मक्त्‌ ॥ १३. जन्म देवे वाला हुआ 
नुप। १. हे राजन्‌ 


प्रलोकार्थ--हे राजन्‌ ! दिगेदास से मित्रेये और उसका पुत्र च्यवन, सुदासं, सहदेव तया सोमक 
हुए । जो जन्तु को जम्म देने वाला हुआ ॥ 


हितीयः श्लोकः 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एषतः सुतः । 


द्रुपदो द्रौपदी तस्य धुष्टव्यम्नावयः सुता! ॥२॥ 


पदच्छेद तस्य पुत्रशतम्‌ तेषाम्‌ यचीयान्‌ पुषतः सुतः। 
द्रुपदः ब्रोपदी तस्य धृष्टद्युम्न भादयः सुताः॥ 


शब्दाथं- 

तस्प १, उसके सुतः ७, पुत्र 

पुत्र ३. पुत्र (हुए) ब्रुपदः ८, द्रुपद थे 

शतम्‌ र. सं द्रौपदी १०, द्रौपदी थोर 

तेषाम्‌ ४. उनमें तस्य दै, उमकी पुत्री 

यवीयान्‌ ५. सबसे छोटा धृष्टद्युम्नः ११. धृष्टद्युम्न 

पृषतः। ६. पृषत्‌ हुआ उसके आदय १२. आदि 
सुताः॥ १३ 


एलोकार्थ-- उसके सौ पुत्र हुए। उनमें सबधे छोटा पृषत्‌ हुम।। उसके पुत्र द्रुपद थे । उनकी पुत्री 
द्रौपदी और धृष्टद्युम्न आदि पुत्रहुए ॥ 


८९९ | श्रीसद भाणवते 
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तृतीयः श्लोक! 
चृष्टष्पुर्नाद्‌ घुष्टकेतु मो झ्यो! पञ्चालका इमे । 


योऽजमीढसुतो छान्‍य ऋचः संवरणस्ततः ॥३॥ 
पदच्छेद घष्टद्युस्तात्‌ घृष्टककेतुः भार्स्या; पञचाजकाः इसे । 
यः भजमीढ सुतः हि अन्यः घ्यक्षः संवरणः ततः ॥ 


श्रान्दाचे-- 

घष्टयम्तः १. घृष्टयुम्न के अजमीढ ७. अजमोढ का 
घुष्टकेतुः २ घुष्टकेतु पुत्र हुआ छुतः ७. पुत्र था वह 
सार्स्याः ३. भर्म्याश्व के वंग में अन्य ७. दुसरा 
प्रञ्चालकाः ५. पाञ्चाल कहलाये ऋषतः १०. कक्ष कहलाया 
ड्से ४. ये संब एण १२. संवरण हुमा 
यः 1 ६. जो ` तत्तः॥ ११. उससे 


इलोकार्थ--घृष्टद्युम्न के घृष्टकेतु हुआ | भर्म्याश्व के वंश में उत्पन्न ये पाञ्चाल कहलाये। जो 
अजमीढ का दुसरा पुच था, वह पक्ष क<लाया उससे संवरण हु ।। 


' चतुर्थः श्तोकः 
तपत्यां सूयकन्यायां कुरूचेत्रपतिः कुरुः । 
परीद्ित्‌ सुधनुज ह नुनिषघारवः कुरोः सुताः ।। 2॥ 


पदच्छेद-- तपत्यांत सुयं कन्यायाम्‌ कुरुक्षेत्र पतिः कुदः। 
परीक्षित्‌ सुघनु जह नुः निषषाश्वः कुरोः सुताः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तपत्याम्‌ ३. तपती बी (उससे) परोक्षित्‌ ७८. परोक्षित्‌ 
सुर्य १. सूर्य की सुधनुः १०, सुधनु 
क्रन्यावाम्‌ २. कन्या जह नुः ११, जह नु ओर 
कुदक्षेत्र ४. कुरुक्षेत्र के निषधाश्यः १२. निषधाश्व हुए 
पाः १. स्वामी कुरोः ७. कुरु के 
कुरु! ६. कुरु का जन्म हुआ सुताः॥ ८, पुत्र 


> 5222 #जोकार्थ-सूयं को कन्या तपती थी । उससे कुरुक्षेत्र के स्वामी कुर का जन्म हुमा । कुर 0 
क परीक्षत्‌, सुधनु, जह नु ओर तिषधाएव हुए॥ ` `` ` 2 ड 


सुहोत्राञभूत्‌ खुध 
वसस्तस्यो परिचरो 


सुहोत्रः अन्नुत्‌ सुधनुषः च्यवन: 
तस्य उपरिचरः 


एलोकाथं--सुधनु से सुहोत्र हुआ तया उवे च्यवनः पते कृत 


बृहद्रय आदि पुत उत्पन्न हुए। 


८८६ ] घोमधृमादवते [ ध २२ 


सप्तलः श्वोकः 
जज्ञ सत्यहितोऽपत्यं पुच्एयाँस्तत्खुलो जहु।। 
अन्यस्थां चापि मायोथां शकले डे. बहद्थात्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- जशे सत्यहितः अपत्यम्‌ पुष्पळात तत्‌ सुः जहुः । 
अण्यस्याम्‌ च अपि भार्यायाम्‌ शकले हे बृहद्रथात्‌ ॥ 


शब्दाथं-= 

जज्ञे २ उत्पन्न किया अभ्यस्यास्‌ ६. दुसरी 

सत्यहितः १. सत्यहित च अपि ८. और भी 

अपत्यम्‌ ४. पुत्र भार्यायाम्‌ १०. पत्नी में 

पुष्पवान्‌ ५. पुष्पवान्‌ (और उसका) शकले १४. टुकड़े उत्पन्न हुए 

तत्‌ ३० उसका हे १३. दो 

सुतः ६. पुत्र बृहद्रथात्‌ ॥ १४. वृहद्रथ से (एक शरीर के) 
जहुः । ७. जहु (हुआ) 


इजञोकार्य - सत्यहित उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र पुष्पवान्‌ ओोर उसका पुत्र जहु हुआ । और दूसरी भो 
पत्नी में बृहृद्रथ से एक शरोर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ते मात्रा बहिडत्खष्दे जरया चाशिसन्धिते। 
जीव जीवेति क्रोडन्त्या जरासन्धोञ्ञवत्‌ सुत! ॥८॥ 


पदख्छेद-- ते मात्रा बहिः उत्सृष्टे जरया च भभिसन्धिते। 
जीव जीवेति क्वोडन्त्या जरासभ्धः अभवत्‌ सुतः॥। 


शब्दाथ-- 
ते पृ. वे दोनों टुकड़े अभिसर्थिते १०. जोड़ दिया 
मात्रा २. माता के दारा जीव ७, णोभो 
बहिः ३. बाहर जोबेति ८. जीओ इस प्रकार कहकर 
उत्सुष्ट ४, फेंक दिये गये क़्ोडन्त्या ३, खेल-खेल में (उनको) 
जरया ६, जरा नामक राक्षसी ने जरासम्धः १२, जरासन्ध 
च। ५५ तब अभघत्‌ १३, हुभा 
सुतः ॥ ११. वह पुत्र 


पद्योकार्थ--वे दोवों टुकड़े माता के द्वारा बाहर फेंक दिये गये । तब जरा चाम की राक्षसी ने घोवो- 
जीषो इस प्रकार कहकर खेल-खेल में उनको जोड़ दिया । वह पुत्र जरासन्ध हुमा ॥ 


| 4९७. 


अ० ६ऐ | नवमः स्कन्धः 
नवमः शोकः 

लतश्च सहदेवोऽस्ूत्‌ सोमापियँच्छ तअवाः । 

परीचिदनपत्योऽसूत्‌ खुरथो नाम जाह्ूतरः ॥8॥ 
पदच्छेद-- ततः थ सहदेवः अन्नुवृ घोघापिः यत धृतथवाः । 

परीक्षित्‌ अनपत्यः अग्रुत्‌ सुरथः नाम जाह्ववः ॥ 

णब्दार्थ-- 
ततः च १. उस जरासशण्ध से परीक्षित्‌ ६. परीक्षित 
सहदेवः २. सहदेव अनपत्या ७. सन्तान हीन 
भयुत्‌ ३. हुआ उससे भभूत्‌ ८. हुआ 
सोमापियत्‌ ४. सोमापि और उससे सुरथः १०. सुरथ 
शृतश्रवाः । ५. श्रुतश्रवा हुमा नास ११, नाम से प्रसिद्ध हुए 


नाहूवः ॥ 4, जहूनु के पुत्र 
एलोकार्थ---उस जरासन्ध से सहदेव हुआ उससे सोम!पि और उससे श्रुतश्रवा हुआ। परीक्षित्‌ 
सम्तानहोच हुआ । जह,नु के पुत्र सुरथ नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ 


दशमः श्लोकः 
ततो विदूरथस्तस्मात्‌ सावंभौमस्ततोऽभवत । 
जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽ्युतो छामूत्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- ततः व्द्रिरथः तस्मात्‌ सावंभोन: तत; अभवत्‌ । 

जयघिनः तत्‌ तनयः राषिकः अतः अयुतः हि अमूत्‌ ॥ 
ण॒ब्दार्थ-- 
ततः विदरः १; उसके विदृरथ तत्‌ ७. उसका 
तस्मात्‌ २. उमके तनयः द, पुत्र 
साबंभोमः ३. सावँभौम और राधिकः ६. राविक तथा 
ततः ४, उसके अतः १०. उससे 
मभवत्‌ ६. हुदा अयुतः ११. मयुत (उत्पन्न) १ 
जयसेन । ५, जयसेन हि अभूत्‌ ॥ १२. हुआ 
एजोकार्थे--उसके विदुरथ, उसके सार्वभौम और उसके जयसेन हुआ । उसका पुत्र राधिक तथा 


उसस्ते अयुत उत्पन्न हुआ ॥ 
फा०-१११ 


८६६ ) श्रीमद्भागवते ( ४० २२ 


HR epee सच: ररर 


एकादशः श्लोकः 


ततश्च कऋोधनस्तस्मादू देबातिथिरल्ुष्य च। 
च्छटष्यस्तस्य दिली पोऽस्ून्‌ प्रतीपर्तस्य चात्मजः ॥११॥ 

पदच्छेद ततः च कोधनः तस्मात्‌ देबा'तथिः अमुष्य च। 

च्छष्यः तस्य दिलीपः अस्ुत्‌ प्रतीपः तस्य च आत्लज;ः ॥॥ 


शब्दार्थे-- 

ततः २. उससे छ्छ्ष्यः ८, घ्छष्य 
ख १. और तस्थ ६. उसका 
फ़ोघनः ३. क्रोधन दिलीप: १०. दिलाप 
तस्मात्‌ ४, उससे अस्रुत १५. हुझा 
देवातिथिः ४५. देवातिथि प्रतोषः १४, प्रतोप 
अभुष्य ७, उसका तस्थ ११, उसका 
च । ६. शोर ष्च ११, शौर 


मास्मजः ॥ १३. पुत्र 


एल्लोका्थ- योर उससे क्रोधन, उससे देवातिथि भौर उसका ऋष्य, उसका दिलीप भौर उसका पुत्र 
प्रदीप हुआ ॥ 


द्वादश! श्लोक! 


देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजः । 
पितृराज्यं परित्यड्य देवापिस्तु वनं गलः ॥१२॥ 


पदच्छेद देवापिः शन्तमः तस्य वाह्वोकः इति च आास्मजः। 
पितृ राज्यम्‌ परंत्यज्य देवापिः तु वनम्‌ गतः॥ | 


शब्दाय 

देवापिः २. देवापि पितृ &. पिता के ; | 
शन्तनः ३. शन्तनु राज्यम्‌ १०. राज्यको | 
तस्य १. उसके परित्यज्य ११. त्याग कर | 
बाद्वोकः -.५ बाह्लीक देवापिः तु ५. देवापितो 
इति ६ ये वनम्‌ १२. वनको | 
च ४, ओर . गतः॥ १३. चला यया | 


आत्मजाः । ७, पुत्र हुए 
इल्योकार्थ --उसके देवापि, शन्तनु भौर बा।ल्लीक यै पुत्र हुए | देवापि तो पिता के राज्य को त्याग 
कर धन को चला गया ॥ द 


७० २९ | बबन स्कण्व! [०२८ 
त्रयोदशः श्लोकः 
अजवच्छुन्तनू राजा घाङमहाभिषसंज्ञितः | 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीए यौवनसेलि सः ॥१३॥. 


पदच्छेद अभवत्‌ शम्तनुः राजा प्राक महाभिष संज्ञितः। 
यम्‌ यम्‌ कराब्याम्‌ श्पृशति जीबंञ्‌ थोबनमू एति सः॥ 


शब्दाथं- 

मभवत्‌ ३. हुए थम-्यस्‌ ७, जिस-जिस को 

शण्तनुः १. देवापि के छोटै भाई शन्तनु कराथ्यास्‌ ८, हाथों से 

राजा २. राजा स्पृशति ४. छुदेतेथे 

प्राक्त ४, पहले (पूर्वजन्म में) ` जोणंम ११. वृद्ध होने पर भी! 
महाभिष ५. महाभिष थोवनम्‌ १२. युवावस्था 

संज्ञितः। ६, नाम से प्रसिद्ध थे (वे) इति १३. प्राप्त कर लेता था 


छः ॥ १०, वह 


इलोकार्थ-- देवापि के छोटे भाई शन्तनु राजा हुए । पहले पूर्वजन्म में शन्तनु महाभिष वाम से प्रसिद्ध 
थे। वे जिस-जिस को हाथों से छू देते थे। वह वृद्ध होने पर मो गुवावद्या प्राप्त कर 


लेता था ॥ 
चतुर्दशः शलोक! 
शान्तिमाप्नोति चेवाग्र्यां कमणा तेन शन्तसुः । 


समा द्वादश तद्राज्ये न ववष यदा विस्रः ॥१४॥ 


पष्दच्छेंद-- शान्तिम्‌ धाप्नोति च एव उप्रयाम्‌ कमंणा तेन शब्तनुः । 
समाः द्वादश तत्‌ राज्ये न ववर्ष यदा विभुः॥ 


शब्दार्थ 

शाण्तिस्‌ ३. शान्तिको समाः ६. वर्षौ तक 
आप्नोति ४, प्राप्त करता था हादश ८. एक बार बारह 
च एव १. और तत्‌ ११, उनक्रे| 
अग्रयाम्‌ २. परम राज्ये १२. राज्य में 
कर्मणा ६, कमे के कारण न घवषं १४. नहीं वर्षा की 
तेन ५, उस , यदा १३. जब. 

शम्तनुः। ७, उनका नाम शन्तनु पड़ा विभूः । १०. इन्द्र ने 


एलोकार्थ--और परम शान्ति को प्राप्त करता था। उस कमें के कारण उनका नाम 
एक बार बारह वर्षो तक इन्द्र ने उनके राज्य से जब नहीं वर्षा की ॥ | शन्तनु हुआ । 


६०० है| धोमऱ्ज्ञागवते [ भं० ३९ 


प5चदशु४ इत्ताकः 
शन्तनुजीछणेरुत्तः  परिवेत्तायग्रभसुकू । 
राज्य देखञ्जाधाजु पुररष्ट्रबिशद्धये ॥१५।। 


पदख्छेद-- शब्तनुः ब्राह्मणः उक्त: परिवेत्ता अथम्‌ अग्रभुक्‌ । 
राज्यस्‌ देहि अग्रजाय आशु पुररष्ट्र विवृद्धये ॥॥ 


शब्दा 

शम्तन्‌ः १. शभ्तनु से राज्यस्‌ ११, राज्य 

ज्ञाह्मणः २. ब्राह्मणों ने हेहि १२. देदो 

डक्तः ३. कहा कि भष्रजाय ७. बड़े भाई को 
परिवेत्ता अयस्‌ ५. परिवेत्ता ओर तुम शु १०. शोत्च 
अग्रभुक्‌ । ६. अग्रभोजी हो (बड़े भाई के अविवाहित पुरराष्ट्र ७, नगर और राष्ट्र को 


रहते विवाह करने वाले हो इसलिये) बिष्द्धघे ॥ ८. वृद्धि के लिए 
एलोकार्थ- तब शन्तनु से ब्राह्मणों ने कहा कि तुम परिवेत्ता और अग्रभोजी अर्थात्‌ बड़े भाई के 
अविवाहित रहते बिवाह करने वाले हो इसलिए नगर गोर राष्ट्र की वृद्धि के लिए बड़े 
साई को शीघ्र राज्य हे दो ॥ 


षोडशः श्लोकः 
एवसुबतो द्रिजेज्येष्ठं छुन्दयामास सोऽञ्रवीत्‌ । 


तन्मन्त्रिप्रहितेविप्रेदंदाद्‌ विञ्जंशितो गिरा ॥१९॥ 


पदच्छेद एवम्‌ उक्तः दविजः ज्येष्ठम्‌ छन्दयामास सः अब्रवीत्‌ । 
तत्‌ सन्त्रि प्रहितः विप्रेः वेदात्‌ विञ्ञंशितः गिरा ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार तत्‌ ६, उनके 

उक्तः ३. कहे जाने पर सन्त्र ७. मंत्रियों के द्वारा 

द्विजि ९, ब्राह्मणों के द्वारा प्रहितः ८ भेजे गये 

ज्येत्ठम ४. बड़े भाई से (राज्य के लिए) विप्रः &. ब्राह्मणों ने 
छन्दयामास ५. अनुरोध किया वेदात्‌ ११. बेद मागं से 

सः १३. तब उन्होंने विश्रेधित; १२. विचलित कर दिया था 
अन्नरवीत । १४. कहा गिरा॥ १० वाणो से उन्हें 


एलोकार्थ- ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बड़े भाई से राज्य के लिए अनुरोष किया । 
उनके मंत्रियों के द्वारा भेजे गये ब्राह्मणों ने वाणी से उन्हें वेदमार्गं से विचलित कर 


दिया था । तब उन्होने कहा ॥ 


[ £०१ 


SE EIT " 


क० २२ | मव! शशयः 


सप्तदशः श्लोकः 
येददावातिवावान्‌ घे तदा देवो बवघ ह । 
देवा पिर्योगनाव्थाय कलापग्राननाशिलः ॥१७॥ 


पदच्छेद वेद वाद लति वादान बे तद! बेवः ववषं हु । 
देवापिः योपस्‌ भाह्थाय कलाप प्रातम्‌ मानितः ॥ 


शब्दार्थे-< 

बैदवाद १. उन्होंने वेद को हिेगपिः ७, देवापि ने 

अति बादाच्‌ २, अर्थवाद कहकर तिन्दा को योगल्‌ ८, थोण्का 

ब २. निश्चय ही आल्याच दै. अवलस्बन करके 
तदा ४, तब कलाव १०, कलाप 

देवः ५, इस्ट्र ते व्रामच्‌ ११. ग्रास में 

ददषं ह॥ ६: वर्षा की (तथा) भाधितः । १२; रहने लगे 


रुलोकार्थे-- उन्होंने वेद को निश्चय ही अर्थवाद कहकर निन्दा की । तब इन्द्र ने वर्षा की तथा देवापि 
योग का ध्रवलम्बन करके कलाप ग्राम में रहने लगे ।। 


अष्टादशः श्लोकः 
सोम्रवंशे कलो. नष्टे कुतावौ स्थापयिष्यति । 


बाह्लीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ सूरि रिअवास्ततः ॥१८॥ 


पदच्छेंद--- सोधवंशे कलो नष्टे कृत मादो स्थापयिष्यति। 
बाह्लोकात्‌ सोमदत्तः अभुत्‌ भुरिः मुरिभवा; ततः ॥ 


शब्दार्थ -- 

सोस १; चन्द्र बाह्णोषात्‌ ७. बाह्लीक से 
वंशे ३. वंश के सोमदत्तः ८. सोमदत्त भौर 
कलो १: कलियुग में झभूत्‌ १२. हुए 

नष्ट ४, नष्ट हो जाने पर भूरिः १०, भुरि तथा 
कृत आदो ५. सत्ययुग के प्रारम्भ में सुरिभवाः ११. मुरिधवा 
स्थापरिष्यति। ६. देवापि उसो चन्द्रवंश को स्थापना करेंगे ततः॥ है उससे 


एलोकाथै-- कलियुग में चन्द्रवंश के नष्ट हो जाने पर सत्ययुग के प्रारम्भ में देवापि उसो चद्धवंश 
को स्थापना करेंगे । बाह्लोक से सोमदत्त और उससे भुरि तथा भूरिश्रवा हुए॥ 


१०२) श्रीसङ्भगबते [ झ० ६२ 
एकोनविशः श्लोकः 
शलश्च शन्तनोरासोदू शङ्कायां शीषर आात्मवान । 
सर्वोघसविदां ओष्ठो भहाभागवतः कविः ॥१६॥ 
पद्ज्छेद-- शणः च शन्तनोः आसोत्‌ गङ्गायास्‌ भीष्मः आत्सवान्‌ । 
सर्वेघ्स विदाम्‌ श्रेष्ठः नह! आगबतः :कविः॥ 
शान्दाष-- 
शलः २, शल भी सर्धघलं ५; सभी घमें के 
च्य १. सोर चिवास्‌ ६, जानने वालों में 
शन्तनोः ३. शन्तनु से श्रेष्ठः ७, श्रेष्ठ 
आसीत्‌ ४. हुए (तथा) सह ८. सहान्‌ 
गङ्गायाम्‌ १३. गंगाजी से उत्पन्न हुए भ'गवबताः दै. भगवद्‌ भक्त 
सोष्सः १२. भीष्म कलिः ॥! १०, विद्वान्‌ 
आत्मवान्‌ ॥ ११. जितेर्द्रिय 


एलखोकार्थे--लोर शल भी शन्तनु से हुए। तथा सभी धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ, महान्‌ भगवद- 
भक्त, विद्वान, जितेन्द्रिय भीष्म गंगा जी से उत्पन्न हुए ॥ 


विशः श्लोकः 
वीरयूथाग्रणीयेन रामोऽपि युधि तोषितः! 


शन्तनोदीशकन्यायां 


पदच्छेद-- 
शब्दाथे-- 
वीर १ 
युथ र 
अग्रणीः २, 
येन ४ 
राम! द्‌ 
अपि ७ 
युषि ५८ 


(मोष्म) वीरों के 


« समूहों में 


द्यग्रगण्य थे 


जिन्होंने 


« परशुराम को 
भी 


युद्ध में 


जज्ञे चित्राङ्कदः सुतः ॥२०॥ 
वीर यूथ अप्रणोः थेन राम! अणि युधि तोषित 
शन्तनोः दाशकभ्यायाम्‌ जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥ 


१२. 


सन्तुष्ट कर दिया था 


« शन्तनुके 


दास राजाको 


« कन्या के गर्भ से 


उत्पन्न हुए 


० चित्राङ्गद नामक 


पुत्र Fg 


शबोकार्थ--भोष्म वीरों के समूह में अग्रगण्य थे । जिष्होंने युद्ध में परशुराम को भी सन्तुष्ट क 


दिया था । दासराज की कन्या के गभे से शन्तनु ने चित्राङ्गद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ 


भ० १२ ] नवम! श्केम्बै। [ ९०१९ 


एकबिंशः शो क 


विचित्रवीयेश्‍चावरजो नाम्ना चित्ञाङ्कदो हन! । 
यस्याँ पराशरात्‌ साचादडलीणों हरे! कल्या ॥२१॥ 


पदच्छेद--- विचित्रवीर्य: च अवरजः चाम्ना चित्राङ्गदः हृतः । 
यस्याम्‌ पराशरात्‌ साक्षात्‌ अवतोर्ण; हुरेः कला ॥ 


शनब्दार्थ-- 
विधिश्नवीयें: च १. विचित्रवीर्य चित्राङ्गदा यहयाम्‌ ६. उपदासराजको कष्या में 
अवरजः २. छोटा भाई था पराशरात्‌ ७, पराशर मुनि पे 
नाश्‍्ना १. चित्राङ्गद नाम के गभ्वर्वेने साक्षात्‌ ०, साक्षात्‌ 
चित्राङ्गः ४. चित्राङ्गद को सबतीणंः ११. अवतोगे हुए थे 
हतः । ५. मार दिया हरेः ड. भगवन्‌ के 
कला ॥ १०, कलावतार व्यास जी 


इलोकार्थे--विचित्रवीर्य वितराङ्गद का छोटा माई था। चित्राङ्गद नास के ग्वं ने चित्राज़द को 
मार दिया । उस दासराज को कन्या में पराशर मुनि से साक्षात्‌ भवात के कलावतार 


व्या जी अवतोण॑ हुए ॥ 
द्वाविंशः श्वो कः 


वेदशुप्तो खुनिः कृष्ण यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पैलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥२२॥ 


पदण्छेद-- वेदगुप्तः मुनिः फुष्णः यतः अहम्‌ इदम्‌ अध्यगास्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेल आदीन्‌ भगवान्‌ बादरायण; ॥ 

शब्दार्थ-- 

बेदमुप्तः २. वेदों को रक्षा करने वाले हुए हिता १४, छोड़कर (मुझे पढ़ाया था) 

घुनिः २. मुनि स्वशिष्यान्‌ १०. अपने शिष्यां को 

कुष्ण १; कृष्ण दपायत पेल ११. पेल 

यतः ४, जिनसे भावोन्‌ १२. आदि 

अहम्‌ ५, मैने - भगवान्‌ ८. भगवानु 

इदम्‌ ६ इस भागवत पुराण बादरायणः ३. बादरायण ध्यास ते 


अध्ययाम्‌ ॥ ७; का अध्ययन किया 
शलोकार्थ--कृष्ण हेपायन मुनि वेदों को रक्षा करने वाले हुए । जिनसे मैंने इस भागवत पुराण का 
अध्ययन किया । भगवान्‌ बादरायण व्यास ने अपने पैल आदि शिष्यो को छोड़कर 


मुझे पढ़ाया था ॥ 


त्रयोविंशः श्काकः 
सख्य पुजाथ शन्ताच परं शुल्मणिदं जगौ । 
विचित्रवीर्योष्थोवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- सह्यम्‌ पुत्राण शान्ताय परमगुह्णम्‌ इदम्‌ जगो । 
विचित्रबोर्यः अथ उवाह काशिराज सुते बलात्‌ ॥ 


झब्दाचे-- 
सह्यम्‌ १. चिचित्रवीयंः ६. विचित्रवीये ने 
पुत्राय ३, पुत्रको अथ ८; तथा 
शशम्ताय २. शाम्त डवाह १३, विवाह किया 
वरम्‌ ४. अत्यन्त काशिराज १०. काशिराज की 
गुछाम ४६ गुप्त सुते ११, पुत्रियों से 

६. इस पुराण को घलात्‌ ॥ १२. बलपूर्वक 
जगो । ७. कहा था 

इलोकाथे--मुझ शाम्त पुत्र से अत्यन्त गुप्त इस पुराण को कहा था। तथा विचित्रवीर्यं ने काशिराज 
की दो पुत्रियों से बलपूर्वक विवाह किया ॥ 
चतुर्विंशः शलोक; 


स्वयंवरादुपानीते अस्थिक्रास्थालिके उभे । 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यच्मजा अत! ॥२४॥ 
पदच्छेद स्वयं वरात्‌ उपानीते अम्बिका अम्बालिके उमे । 
तयोः मासक्त हृदयः गहीतः यक्ष्मणा सृतः ॥ 


क्ष*दार्थ-- 

स्वयंवरात्‌ १, स्त्रयंवरसे ` तयोः ६. परिनयों में 

उपानीते २. लायी गयी आसक्त ७. आशक्त 

अम्बिका ३, अम्बिका हृदयः ८, हृदय वाले विचित्रवीयं ` 

अस्थालिकि ४. अम्बालिका पृहोतः १०. ग्रस्त होकर 

उसे । ५. दोनों यक्ष्मणा ३, यक्ष्मा रोग से be 
भृतः ॥ ११, मृत्यु को प्राप्त हो गये ळू 


१ हँ.  इल्लोकार्थ---स्वयंवर से लायी ययी अम्बिका, अम्बालिका दोनों पत्नियों में आसक्त हृदय हि जज | 
ह विचित्रवीर्य यकमा रोग से प्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त द्वो गये ॥ 


I 


1111811.) 


३०६ | 


घीमद्भागवते | ao ३२ 


सप्तविशः शतो कः 
शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां सहारथाः। 
जाता घर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिछिरछुख्रास्त्रयः ॥२७॥ 


शापात्‌ मथन रुद्धस्य पाण्डोः फुन्त्याम्‌ महारयाः । 
जाता; घसं अनिल इश्द्रेस्यः युधिष्ठिर सुखाः त्रयः ॥ 


१. जाता १३. उरपन्न हुए 

२ मेथुन घमं ६. धमे 

३ न करने वाले अनिल ७, वायु और 

४. पाण्डु कौ पत्नी इग्द्रेस्यः ८. इन्द्र से 

५. छुन्ती में युधिष्ठिर १०. युधिष्ठिर 

& महारथी सुखाः ११. आदि 

च्रवः॥ १२. तीन पुत्र 
इलोकार्थ- शाप के कारण मैथुन न करने वाले पाण्डुकी पत्नी कुन्तो में धर्म, वायु और इन्द्र से 
महारथो युधिष्ठिर आदि तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 


नकुलः सहदेवश्च माद्र्यां नासत्यदस्रयोः । 
द्रौपथां पश्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद नकुलः सहदेषः च माद्रयाम्‌ नासस्यदत्चयोः। 

द्रोपद्याम्‌ पञ्च पञ्चम्यः पुत्राः ते पितरः अभवन्‌ ॥ 
शम्दाथं- 
नकुलः १, नकुल बच्च क, पाँच 
सहदेवः ३. सहदेव पञ्चस्यः ७. पाँचों पाण्डवों से 
॥ | २. भोर पुत्राः ८. पुत्र 
माद्रयाम्‌ ४. मद्दी में ते १०, तुम्हारे 
नासत्यदस्रयोः ५. दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए पितरः ११. पितर चाचा 
द्रोप ६, द्रोपदी में अभवन्‌ ॥ १२, हुए 7 

आर. सहदेव माद्री में दोनों अश्विनीकुमारों से उत्पन्न हुए । द्रौपदी में पाँचों 


'एलोकाथं--नकुल 
पाण्डवो से तुम्हारे पाँच पितर चाचा उत्पन्न हुए ॥ 


> 
३ 
व 


ड 


२९०६ | 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
सोमसेनात्‌ 
हिडिम्बायाम्‌ 
काल्याम्‌ 
संगत; 
ततः 1 


खीनद्सापवतै 
एकत्रिश' श्लोकः 


लीससेनाझिडिस्यायाँ काल्यां सर्वगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजयासूत पावंती ॥३१॥ 


सोससेनात्‌ हिडिम्बायास्‌ फाल्यास्‌ सवंगतः ततः। 
सहदेवात्‌ सुहोत्रस्‌ तु बिजय! अस्रुत पावेती ॥ 


सोमसेन से 

हिडिम्बा में घटोत्कच हुमा 
कालो में 

सर्वगत हुआ 

उसके बाद 


१० १८ १००० >? 


सहबेवात्‌ 
सुहोत्रम्‌ तु 
बिजगा 
मसुर 
पातो ॥॥ 


[ ॥० ३२ 


६ सहदेव से 

दे, सुडोचर के 

८. विजयाने 
१०. उत्पन्न किया 

७. पर्वती की पुत्री 


एलोकार्थ--भोमसेन से हिडिम्बा में घटोत्कच हुआ । काली में सर्वगत हुआ। उसके बाद सहदेव प्ले 
पर्वत की पुत्री विजया ने सुहोत्र को उत्पन्न किया ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 
करेणुमस्यां नकुलो निरमिआं तथाछु नः । 
इरावन्तसुलुष्यां वे सुतायां बञ्च॒वाहनस्‌। 
सणिपूरपते! सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुत! ॥३२॥ 


पदच्छेद करेणमत्याम नकुलः निर्रारत्रम्‌ तथा अर्जनः । 

इराबन्तम्‌ उलप्याम्‌ घे युतायाम्‌ बञ्चुवाहनम्‌ । 

मणिपुरपतेः सः अपि तत्‌ पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥ 
शन्दाथं-- 
करेणमत्याम्‌ २. करेणुमती में वे ८. निश्‍चय ही 
नकुलः १. नकुल से सुतायाम्‌ १.. पुत्री में 
निरमित्रम्‌ ३. निरमित्र हुआ बञ्चुवाहनम्‌ ११. बञ्चवातन को उत्पन्न किया 
तथा ४. तथा मणिपुरपतेः दे. मणिपुर के राजा को 
अर्जनः ५, अजुन ने सः अपि १३. वह बञ्चगहुन भो 
इरावस्तम्‌ ७, इरावान को ओर तत पुत्रः १४. उसो का पुत्र कहलाया 
उलप्याम्‌ । ६. उलूपी से पुत्रिकासुतः ॥ १२. कस्या का पुत्र 
प्रलोकार्थे-¬नकुल से करेणुपती में निरमित्र हुआ | तथा अर्जुन ने उलूपो से इरावान्‌ को भोर 


निश्चय ही मणिपूर के राजा को पुत्री पे बन्न हन को उल्सस्त किया | कच्या का पु 


बश्रवाहन भी उसी राजा का.पत्र 


कहलाया ॥। 


ड 
is « 
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अयस्त्रिशः श्लोकः 
लब तातः छझुअद्रायामशिन्नन्युरजायत | 
सघीतिरथजिद्‌ वीर उत्तरायां ततो जवान ॥३१॥ 


पदच्छेद तव तातः घुभद्रायाम्‌ अभिमष्युः अजायत । 
सबै भतिरथजित्‌ वीरः उत्तरायाम्‌ ततः भवाद्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तव १. आपका सवं ७, सभी 

तातः २. पिता अतिर्थाशत्‌ ५: सहारबियो को बीतने वाले थे 
सुभब्रायाम्‌ ४. सुमद्रासे वीरः ६. वीर शभिमसश्यु 

अखिसश्युध ३. अभिमन्यु उत्तरायास्‌ १०, उत्तरा में 

अजायत । ५. उत्पन्न हुए (वह) ततः ४. उनसे 


भवान्‌॥ ११, भाप उत्पस्त हुए 
एलोकार्थ---आपके पिता अभिमण्यु सुभद्रा से उत्पन्न हुए। वह वीर अभिमन्यु सभी महारबियों को 
जीतने वाले थे । उनमें उत्तरा से आप उत्पन्न हुए॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 
परिचीऐघु कुरुघु द्रौशेन्न ध्यास्त्रतेजसा । 
त्वं च कृष्णालुमायेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेः ब्रह्मास्त्र तेजता। 
स्वम्‌ च कृष्ण अनुभावेन सजीवः मोचितः मस्तकात्‌ ॥. 


शब्दाथे-- 

परिक्षोणेषु २. विनष्ट हो जाने पर च ७; भी 

कुरुषु १. कुरुवंशियों के कुष्ण ८. कृष्ण के 
द्रोण; ३. द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के मनुभावेन & प्रभाव से 
ब्रह्मास्त्र ४. ब्रह्मास्त्र के सजीवः १०. जीवित 
तेजसा ५, तेजसे सोचितः १२. बचा लिए गये 
त्वम्‌ । ६. आप मस्तकात्‌ ॥ ११, मृत्युसे 


श्चोकाथं--कुरुवंशियों के विवष्ट हो जाने पर द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से आप भो 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रभाव से मृत्यु से जीवित बचा लिए गये॥ | 


६१० | जीजदभण्वते 


पञ्च नबिंशः श्लोकः 


तदेशे तनयास्तात जनसेजथपूचका+ । 


अससेनो आमसेन उअ्रसेनश्च बीर्यवान्‌ ।॥३५॥ 
वदच्छेद-- तव इसे ततपाः तात जनमेजय पुर्वेकाः । 
श्युतसित। भोमसेतः उग्रसेनः च पीयवान्‌ ॥ 


शन्दार्थे£-- 

तब २. आपके 
ह्मे ३. थे सब 
लतयाः ४. पुत्र है 
तात १, हे परोक्षित्‌ ! 
लनमेजय ६. जनमेजय 


पूर्वकाः) ५. सबसे बड़े 


छालसेयः ७, 
झोभलेनः घ, 
डप्रलेनः १०, 
श धत 


बोजेचात्‌ ॥ ११. 


श्रुतसेन 

भोमसेन 

उग्रसेन 

छोर 

शे सन पराक्रमी हैं 


लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! आपके थे सब पुत्र हैं, सबसे बड़े जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन 


ये सब पराक्रमो टे ॥ 


'घटजरिंश! श्व्वो कः 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तलकाशिधरन गतम । 


सपान चे सर्पयागाग्नौ स होष्यति झषान्बितः ॥३६।। 
पदच्छेद- जनमेजयः स्वाम्‌ विदित्वा तक्षकात्‌ निधनम्‌ गतम्‌ । 
सर्पान्‌ थे सदंयाग असतो सः होष्यति दषा अन्वितः ॥ 


छब्दार्थ--- 

जनमेलयः १; जनमेजय 
त्वाम्‌ २. आपको 
विदित्या ६ जानकर 
तक्षकात्‌ ३. तक्षकसे 
निधनम्‌ ४. मृत्युको 
गतम्‌। ५, प्रा 


सर्पान्‌ घे 
सपं याग 
अग्नो 

सः होष्पति 
यषा 
अन्वितः ॥ 


११. साँपोका 


७, सपंयज्ञ को 
८, अग्नि में 

१२. बह हवन कर देगा 
&. क्रोध से 

१०, युक्त होकर 


प्रलोकार्थ--जनमेजय आपको तक्षक से मृत्यु को प्राप्त जानकर सपंयज्ञ को अग्नि में क्रोध से युक्त 


होकर सपो का इवन कर देगा ॥ 


{af 


ष० २२ ] भवा स्कश्चा 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 

कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगसेघयाद्‌ । 

सभन्तात्‌ एथिवीं सर्वां जित्वा यद्यति चाध्वरेः ॥३७॥ 
पद्च्छेद-= कावषेयभ्‌ पुरोधाय तुरस्‌ तुरग सेधयाद्‌ । 

तमस्तात्‌ पृषिधोम्‌ सर्वाम्‌ जित्वा यक्ष्यति च भघ्वरंः ॥ 
शब्दार्थ 
काववेयल्‌ १. कावषेय सम्श्तात, 4. चारों भोर से 
पुरोधाय ३. पूरोहित (बनाकर) वृचिवोम्‌ ऽ, पृथ्वो को 
तुरम्‌ २, तुर को सर्वाम ७, सारो 
तुरग ४, अएव जित्बा १०, जोतकर 
जेधयाद ॥ ५. मेघ यज्ञ करेगा यक्ष्यति १९. यज्ञ करेगा 
चच अध्चरं:॥ ११. यज्ञो के द्वारा भगवान्‌ का 


एक्लोकार्थे--कावषेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यश करेगा । भौर सारा पृथ्वो को बारों 
ओर से जीतकर यज्ञों के हारा भगवाच का यजन करेगा ॥ 


अष्टांत्रिरः श्लोकः 
तस्य पुत्र! शतानीको याज्ञवदक्यात्‌ अयीं पठन । 
अस्जज्ञानं क्रियाज्ञानं शोनकात्‌ परमेष्यति ॥३द॥ 
तस्य पुत्रः शताबीकः याज्ञवहष्यात्‌ त्रयोम्‌ पठन । 


ग ५ 
अस्त्र झातम्‌ छिया ज्ञानम्‌ शौनकात्‌ परम्‌ एष्पति॥ 
झन्दा्थं-= 
तस्य १. उसका झस्त्र ७, अस्त्रोका 
पुत्रः २. पुत्र जशातस्‌ ८, ज्ञात तथा 
शतानोकः २. शतानीक छिया ८. कर्मकाण्ड का 
याज्ञवल्क्यात्‌ ४. याज्ञरल्क्य मुतिसे ज्ञानम्‌ १०, ज्ञान क 
शोनकात्‌ ११ शोनक मुनि से प्राप्त कर 


त्रयोम्‌ ५. तोनों वेदों को 
पठन्‌ । ६. पढ्कर परमूएष्यति॥ १२. परमात्मा को प्राप्त होगा 
इजोकार्थ-उसका पुत्र शतानोक याज्ञवल्कय मुनि से तोनों वेदों को पढ़छर अश्व-विद्या तथा कमें- 


काण्ड का ज्ञात शौनक मुनि से प्राप्त करके परमात्मा को श्रां होगा ॥ ` 


९१२ | श्रीमंद्भागवते [ अं० २९ 


एकोनचत्वारिशः शत्तोकः 
खहस्रानी करतत्पु्स्ततश्चैवार्वभेधज? 
असी मक्कष्णस्तस्थापि नेसिचक्रस्तु तत्ख्ुतः ॥३६॥ 


पदच्छेष-- सहजानोक्त। तत्‌ पुत्र: ततः च एव अश्वभेधजः । 
असील छुषण; तस्यापि नेसिचक्र; छु तत्‌ छुतः ॥ 


शब्दारथ-= 

सहल्चादोकः ३ सहस्रानोक भसीस कुष्ण 5, असीम कुष्ण 
तत्‌ १, उसका तस्यापि है उसका 
पुत्र; २. पूत्र ज्वेसिजक्कः तु १०. नेमिचक्र होगा 
तत; ५. उससे तत्‌ खुत; ॥ रथ. उसका पुत्र 
च एष ४४ ओर 


अश्वमेघचजः ॥ ६. मश्वमेघज 


एलोकार्थ--उसका पुत्र सहखानोक होगा । जीर उससे अश्वमेषज, उसका असीम कृष्ण भोर उसका 
पूत्र नेमिचक्र होगा ॥ 


. चत्वारिंशः श्लोकः 
गजाहये हृते नव्या कौशास्थ्याँ साघु वत्स्यति । 
उच्त्तस्ततरिचच्रथत्तस्तात कबिरथ; स्रुत! ॥४०॥ 


पदच्छेद-- गजाह्वये हुते नद्या कोशाष्ध्पाम्‌ साधु घत्त्यति । 
उक्तः ततः चित्ररथ! तस्मात्‌ कविरण। तुतः ॥ 


गब्दार्ष-- 

गणाहुपे १, हस्तिनापुर उक्तः थ. कहा गया है 
हुते ३. बह छायेगा (तब वह) तत; ७, उसका पुत्र 
बथा र, गंगा में चित्ररथः ०, चित्ररथ 
कोशाम्ब्याम्‌ ४. कोशाम्बी नगरो में तस्मात्‌ १०, उससे 
साधु ५, सुखपुर्वेक कविरथः ११, कविरथ 
घस्स्यति ६, वास करेगा सुतः॥ १२. पुत्र होगा 


एबोकार्थ--हस्तिनापुर गंगा में बह जायेगा तब वह कोशाम्बो नगरी में सुखपुर्वैक वास करेगा 
उसका पुत्र चिवरथ कहा गया दै । उससे कविरथ पु होगा॥ 


न० २२ ] नवमः श्कन्धं। { 2१३ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तस्माच्च घृष्टिमास्तस्य खुषेणोऽथ महीपति! । 
सुनीथस्तस्य अविता नुचल्लुयंत सुखीनलः ॥४१॥ 


पदच्छेद तह्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तत्य सुषेणः अथ महीपतिः । 
सुनीथः तस्य भविता नुचक्षुर्यत्‌ धुखोनलः॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ २. उससे सहोषतिः ६. राजा 

च्च १, और सुनीथः ८० सुनीथ 
बृष्टिमान्‌ ३. वृष्टिमान्‌ तस्य ८, उसका 

तस्य ५. उसका भविता १२, होगा 

सुषेणः ७. सुषेण नचक्षुर्यत_ १०, नृचक्षु और उस्का 
अथ | ४. तद्दनस्तर सुखीनलः॥ ११. सुखानल होगा 


एलोकाथँ--आओोर उससे वृष्टिमान्‌, तदनन्तर उसका राजा सुषेण, उसका सुन!व, उसका तृवक्ष और 
उसका सुव्ोनल होगा ॥ 
द्विचत्वारिंशः श्लोक! 
चरिष्छवः सुतस्तस्मान्मेघावी खुनयात्मज! । 
चण्जयस्ततो दूवस्तियिस्तःमाज्जनिष्यति ।४२॥ 
परिष्लबः सुतः तस्मात्‌ मेधावी सुनय आत्मज:। 


पदच्छेद-- 

नृपड्जय; ततः इुवःतिमिः तस्मात्‌ जनिष्यति ॥ 
छन्दार्थ-- 
परिष्लवः २. परिष्लव आत्मजः ५, उसका पुत्र 
सुतः १, उसका पुत्र नृपञ्जयः ८, नृपञ्जय 
तस्मात्‌ ३. उमसे ततः ७, उ'का 
सेधावी ६. मेघावी होगा द्वं ६; उससे दूर्व 
सुनय। ४. सुनय तिमिः तस्मात्‌ १०, उसे तिमि 


- जनिष्यति ११. उत्पन्न होगा 

एलोकार्थे--उसका पुत्र परिप्लव, उससे सुनय, उसका पुत्र मेधावी होगा । उसका नुपञ्जय, उससे 
दुर्वे, उससे तिमि उत्पन्न होगा । 

फा०--१९५ 


६१६ ] श्रीसदृभागवते 


[ झ० रेरे 
अयश्चत्वारिंशः शत्ताकः 
तिभेच इद्रथस्तस्साच्छुतानीकः सुदासजः । 
शलानीकाद्‌ दुदेमनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥४३॥ 
पदच्छेद तिमेः बृहब्रयः तस्मात्‌ शतानीकः सुदासञः । 
इतानोकात्‌ दुदसंनः तस्य अपश्यम्‌ बहोनरः ॥ 
छन्दाथं-- 
तिसेः १. तिमिसे शतानोकात्‌ ६. गतानीक से 
बृहद्रथः २: बृहद्रथ दुदसंनः ७, दुर्देभन और 
तस्मात्‌ ३. उससे तस्य ७; उसका 
शतानीकः ५. शतानीक अपत्यम्‌ दे. पुत्र 
सुदासः । ४. सुदास उससे वबहोनरः॥ १०. वहोनर हुआ 
शलोकाथं--तिमि से बृहद्रथ, उससे सुदास, उससे शतानीक, शतानीक से दुर्दमन ओर उसका पुत्र 
वहीनर हुआ । 
चतुश्चत्वारिंशः श्त्तोकः 


दणडपाणिनिमिस्तस्य चेमको आचिता वप! । 
ब्रह्मच्रस्य वे प्रोक्नो वंशो देवर्षिसत्छून! ॥४४॥ 
पदच्छेद-- दण्डपाणिः निमिः तत्य क्षेमकः भविता नुषः | 
ब्रह्मक्षत्रस्य चे प्रोक्तः घंशः देवि सत्छृतः ॥ 


शब्दार्थे--- 
दण्डपाणिः १. (वहीनर से) दण्डपाणि ब्रह्म ६. ब्राह्मण और 
निमिः ३. निमि उसका पुत्र क्षत्रस्य १०, क्षत्रियों के 
तस्य २. उसका वे १२, निश्चित रूप से 
| क्षेमक! ५. क्षेमक प्रोक्तः १३. बता दिया 
. भविता ६. होगा वंशः ११; वंशों को 
| हुप: । ४. राजा देवाव ७. देवषियों द्वारा 


सत्कृतः॥ ८. आदरणीय 
। एलोकार्थ--वहोनर से दण्डपाणि, उसका निमि, उसका पुत्र राजा क्षेमक होगा । देवियों दारा 
ह आदरणीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशों को निश्चित रूप से बता दिया। 
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प्चचत्वारिशः श्लोकः 


चेमप्ो घाष्य राजानं संस्था प्राष्ष्यति थे कलौ । 
आथ घागचराजानो अतवितारो चदात्रि ते ॥४५॥ 


पदख्छेद-- कल्‌ प्राव्य राजानन्‌ संस्थास्‌ प्राच्ह्यति चे कलो 1 
अथ मगघराानः भवितारः वदामि ते ॥ 

क्षन्दार्थे-- 

क्षेसकम्‌ २, क्षेमक को अथ ८, अब 

प्राष्य ३. पाकर मागध दे मगध क्रे 

राजानस्‌ १. थे वंश राजा राजानः ११, राजाओं को 

संस्थाम्‌ ६. समाप्त भवितारः १०, होने वाले 

प्राप्स्यति ७. ह्हो जाथेगा घदर्शल १३. बता रहा हूँ 

चे ५. निश्चय ही ते १२. तुम्हें 

कलो । ४ कलियुग में _ 


इलोकार्थे--थे बंश राजा क्षेमक को पाकर कलियुग में निश्चय ही समाप्त हो जायेगा । अब मगध 
देश के होने वाले राजाओं को तुम्हें बता रहा हें.॥ 


घट्चत्वारिशः श्लोकः 


९ 
अविता सन्देवस्य माजीरियच्छ तआवाः 


ततोऽयुतायुस्तस्थापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४९॥ 
पदच्छेद भविता सहदेवस्य मार्जारि! यत्‌ अ्रुतअवाः । 
ततः अयुतायुः तस्य अपि निरसित्र: अथ तत्‌ सुतः ॥ 


झब्दाथ--- 

सबिता ११. होगा अयुतायुः तस्य ५ अयुतायु 
सहदेवस्य १; सहदेव से अपि दै भो 
मार्जारिः २. सार्जारि निरमित्रः १७ निरमित्र 
यत्‌ ३. उसके अथ ७, तथा 
थुतथवाः ४. श्रुतथुवा तत्‌ सुतः ॥ ८. उसका पुत्र 
ततः । ल= ५. उससे कर 


एलोकार्थ---सहुदेव से मार्जारि, उससे श्रुतश्रुवा, उससे अयुतागु तथा उससका पुत्र निरमित्र होगा ॥ 
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सप्तचत्वोरशः श्त्लाक 
सुनचन्र। सुनचचाद्‌ बृहत्सेनोऽथ कम जित्‌ । 
ततः सतञ्जयाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 
पदच्छेद सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात्‌ ब्रृहत्सेनः अथ कमंजित्‌ । 
ततः सुतञङजयात्‌ विरः शुचिः तस्य भविष्यति ॥ 


शब्दार्थं --- 

सुनक्षत्र १, निरमित्र का सुरक्षत्र पत; ६. उससे 
सुनक्षत्रात्‌ २. सुनक्षत्र से सृतञ्जयात्‌ ७. सृतञ्जय उससे 
बृहन्सेनः ३. बृहत्मेन विप्रः ८. विप्र 

अथ ४. तदनन्तर शुचि १०, शुच 
कसंजित्‌ । ५. कमेजित्‌ तस्य थे, विप्र का 


अविष्यति ॥॥ ११. होगा 


झ्लोकार्थ--निरमित्र का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से वृइत्सेन, तदनन्तर कर्मजित्‌, उससे सृतञ्जय, उससे विप्र, 
वित्र का पुत्र शुचि होगा ॥ 


अपष्टचत्वारिंशः श्क | कः 
चेमोऽथ सुन्रतस्तस्माद्‌ घसंसूचः शप्तस्ततः। 
्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 
पदच्छेद-- क्षेमः अथ सुत्रतः तस्माद्‌ धमंसुज: शम: ततः। 
द्युमत्सेनः अथ सूमतिः सबलः जनिता ततः॥। 


शन्दार्थ-- 

क्षेमः १, शुचि सेक्षम द्युमत्सेनः दै. दयुमत्सेन उससे 
अथ २. उससे अथ ८. तथा 

सक्तः ३. सुब्रत सुमतिः १२, सुमति 

तस्माद्‌ ४. उससे . सबलः १२. सुजल नामक पुत्र 
ध्म सृश्रः ५. घमसूच जनिता १३ उत्पन्न होगा 
शमः ७. शम तत्तः ॥ ११. ओर उसपे 
ततः। ६. उससे 


एबोकार्थ - शुचि से क्षेम, उससे सुव्रत, उससे धमंसूत्र, उससे शम, उससे थुमत्सेन, उसते सुमति भौर 
उसके सुबल नामक पुत्र उत्पन्न होणा॥! ' | र 
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पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
सुनीथः 
सत्यजित्‌ 
अथ 
विश्वजित्‌ 
यत्‌ 
रिपुञ्जयः । 
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एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोक) 
छुनीथ! सत्यजिदथ चिश्वजिदू यदू रिपुञ्जचयः । 
बार्हद्रथाश्च भूपाला भाव्या! साहळावत्सरम्‌ ॥४६॥ 
सुनीथः सत्यजित्‌ अथ विश्वजित्‌ यत्‌ रिपुङ्जयः। 
बाहुंडरथाः च तुपाला: याव्याः साह्न चत्वरम्‌ ॥ 


१. सुबल से सुनोथ बाहुबथाः बृहद्रथ वंश के 
३, सत्यजित्‌ उससे ष ७. ये संब 
२. तदतत्तर बुषालाः &. राखा 

५. विश्‍वजित भाव्या: १२. होंगे 

४. उससे साहु १०. एक हजार 


६. रिपुञ्जय होगा बत्सरस्‌ ॥ ११ वर्ष के भीतर 


एद्योकार्थे--सुबल के सुनोथ, तदनन्तर सत्यजित्‌, उसघे विश्‍वजित भोर उससे रियुञ्जथ होण । ये 


सब बृहद्रथ वंश के राजा एक हजार वर्ष के भीतर होंगे ।। 


इति भोसद्भागवते भहापुराणे पारमहुंध्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
हाविशोऽष्यायः ॥२२॥ 


शअीमदुभागवतमहापुराणल 
नज? दकल? 
वो व्जिद्ाः सध्य्याच्यः 


प्रथम; श्वोकः 
श्रोशुक उबाच--अनोः सलानरश्चक्तु परोचखश्छ खयः खुला) । 
सखानरात्‌ कालनरः खुज्ञयहतत्सुलश्लल। ॥१॥ 


पदख्छेष-- अनोः सभानरः चक्षुः परोक्षः च न्यः सुताः | 
ससानरात्‌ छालबरः सुञजयः तत्‌ सुत; ततः ४ 
शब्दार्थ - 
अनोः १. झनुके सञ्चार्शात्‌ ५८ सभाषर से 
सभर; २. सभानर छालचर दै फालनर 
चक्षुः ३. चक्षु सुज्लयः ९३, सुऊ्ञय भौर 
परोक्षः ५५ प्रोक्ष सत्‌ १०. उससे 
च ४. और सुतः १३. पुत्र {जनमेजय हुआ) 
श्रयः ६. ये तोन ततः ॥ १२. उसका 
“सुत; १ ७. पुत्र हुए 
एलोकार्ये--अनु के सभानर, चक्ष ओर परोक्ष ये तीन पुत्र हुए। सभानर से कालनर उससे सृञ्जय 
आर उसका पुत्र जनभेजय हुआ ॥ 
द्वितीयः श्लोक! 
जनसेजयस्तस्य पुरो महाशोलो सह्ासनाई । 
उशीनरस्तितिक्षुर्च महामनस आत्मजौ ॥२॥ 
पदच्छेद जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशोलः महामनाः । 
उशीनरः तितिक्षः च महामनसः आत्मजो ॥ 
एम्दार्थ-- 
जनमेजयः २. जनमेजय का उशोनरः ८, उशीनर 
तस्य १, उस तितिक्षुः १०. तितिक्ष 
पुत्रः ३. पुत्र च ६० और 
महाशोलः ४. महाशील सहामनसः ६, महामना के 
महामना: । ५३ उसका महामना मात्मजौ॥ :७. दो पुत्र हुए 


श्लोकार्थ--उस जनमेजय का पुत्र महाशोल, उसका महामना, महामना के दो पुत्र हुए उशीनर 
-क्लौर तितिक्षु 
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अ० २३ ] नघसः क्न 
ततो यः श्वो कः 
~ हि Ou कर न कत्त 9 
शिथिद नः शसिद हाङ । 2 नरातन्ज्ञाः 
i ७) ८ ८ 
बुचाद सँ; खुबीरश्च नहा कैच्चेय आत्मजाः ॥३॥ 
पदच्छेद--- शिक्विः बनः श्निः दक्षः वह्वारः उशीनर आस्वजाः । 
बुषादर्भः सुदोरः च मद्रः ककेयः मात्वना? ॥ 
शब्दार्थे --- 
शिबिः ४ शिबि आत्मजाः ३, पुन्न हुए 
चः ५. वन क्षुबादर्भ: ५, वुषादभं 
शमिः ६ श्षमि और सुकरः ठै, सुबोर 
दक्षः ७. दक्ष च जग: १०. सद्र और 
चत्वारः २. चार फेकेय ११. ककेय (ये शिबि के) 
उशोनर १. उशोनर के आत्ता; । १३. पुत्र हुए 


एलोकार्थ---उश्चोनर के चार पुत्र हुए शिवि, वन, शत्र भौर दक्ष । वृषादर्भ, सुवोर, मत्र और कैकेय 


ये शिबि के पुत्र हुए ॥ 


चतर्थः श्लीकः 
शिषेश्वत्यार - श्‍बासंत्तितिचोरय बशद्रथः | 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥४॥ 
शिबेः चर्वारः एव भासन्‌ तितिक्षोः च दशष्रथः । 


पदच्छेष्‌-- 

ततः हेमः अथ सुतपाः बलिः सुतपसः अभवत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
शिबेः १. शिबिके ततः ७, उससे 
चत्वारः २. चार हेमः ८. हेम 
एव ३. ही क्थ ' ड उससे 
आसन ४, पुत्र थे सुतपाः १०. सुतपा 
तितिक्षोः ५, तितिक्षुसे बलिः १२. बलि 
रशद्रथः ६. रुशद्रथ सतपसः ११. सुतपा से 

अभवत्‌ ॥ १३ उतपन्न हुए 

एलोकार्थ--शिबि के चार हो पुत्र थे। तितिक्षु से रुशद्रथ भौर उससे हेम, उससे सुतपा, सुतपासे . 
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बलि उत्पन्न हुआ ॥ 
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पञ्चः शलाकः 
अङ्कन््कलिङ्ञाष्याः सुछापुज्ड्रान्श्नसज्चिता: । 
जज्ञिरे दीचेनमसो चले; लेजे अहीचितः ॥५॥ 
पदच्छेद अङ्कवङ्खकलिङ्गः आद्याः सु पुण्ड अन्ध्र संजि वाः ॥ 
जज्ञिरे दीर्घतलसः बलेः क्षेत्रे महीक्षित! ॥ 


शब्दा्थ--- 

अङ्कः १. अङ्ग मग्न ७, भ्न 

बड २, वङ्कू संज्ञताः ८. नमक पुत्र 
कलिङ्क ३. कलिङ्क जह्लिरे १३. उत्पन्न हुए 
आद्या ४. प्रमुख दोर्घतमसः ४ दीर्घतमा मुनि से 
सह्य ५. सुह्या बलेः ११; बलि को 
पुण्ड । ६. पुण्ड मर क्षेत्रे १२. पत्नी में 


सहीक्षितः॥ १०. राजा 
इजोकार्थ- अङ्ग, वद्ध, कलिङ्ग, सुद्य, पुण्ड्र और अन्ध नामक पुत्र दोर्घतमा मुनि से राजा 
बलि की पत्ती में उत्पन्न हुए ॥ 
घष्ठः श्तोकः 
चक्रुः स्वनास्ना विष तान्‌ षडिनान प्राच्यकांश्च ते । 


स्बनपानोव्हता जज्ञे तस्मादू दिविरथल्तत! ॥६॥ 
पदर्छेद-- चळूः स्वनाम्ता विषयान्‌ घड॒हमसान्‌ प्राच्यकान्‌ च ते। 
खतपाबः मङ्कतः जज्ञे तस्मात्‌ विविरथा ततः॥ 


शब्दाय 

सहः ७, बसाया छुनपानः दै, खनपान 
त्वताम्या ३, भ्रपनेनाम से अद्धुतः ८. अङ्गसे 
बिषपावू ६. राज्योको जज्ञे १०. उत्पन्न हुमा 
घडइमान्‌ ५. इन छह तत्मात्‌ ११, उसते 
प्राच्यकान्‌ २. पूर्व दिशा में दिघिरथ; १२. दिविरथ और 
चते १, ओर उन्होंने ततः ॥ १३: उसके घर्मरत हुआ 


इल्ोकार्थें--ओर उन्होंने पूर्व दिशा में अपने नाम से इन छह राज्यों को बसाया। अङ्ग से खनपान 
उत्पन्न हुआ । उससे दिविरथ और उससे धमंरत हुआ ॥ 


थ० २३ ] नवमः स्कन्दः [ 5२१ 


सप्तमः श्लोकः 
खुलो धर्मरथो यस्य जज्ञे नित्ररथोऽप्रजा! । 
रोमपाद इति ख्यालस्तस्लै दशरथ! सखा ।।७॥ 


बंदउ्छेद-- स॒तः धर्मरय! यह्य जज्ञे चित्ररयः अप्रजाः ॥ 
रोघपादः इति पातः तह्म दतरथ; सद्वा ॥ 


इन्दार्थ-= 

सुः १. दिविरथ का पुत्र रोमपाद ७, वह रोम्रपाद 
धर्म रथः २. घर्मरथ हुआ इति 5, इस नास से 
यस्य ३ उसमे ल्यातः दै, प्रसिद्ध हुआ 
जशे ६, उत्पन्न हुआ तस्मे १०. उससे 
चित्ररथः ह. चित्ररथ दशरथः १३. दशरथ थे 
अप्रजाः । ४, सन्तान होन सख ॥ ११, मिन्न 


एजोकार्थ --दिविरय का पुत्र घमंरय हुआ । उसमे सम्तान होन चित्ररथ उत्पन्न हुआ । बहु रोमपाद 
इस नाम से प्रसिद्ध था । उसके मित्र दशरथ थे | 


अष्टमः श्लोकः 
शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छुइष्यश्टङ्ग उवाह तासन्‌ । 
देवेऽउर्चति यं रामा आनिन्युष रिणी डतम्‌ ॥८॥ 


पदज्छेद-- शाग्ताम्‌ ल्‍्वकश्पान प्रायच्छत्‌ ऋष्यश्वुज्रः उवाह तामू। 
देवे अवषति यम्‌ रामाः भातिस्यु: हरिणो सुतम्‌ ॥ 


शुब्दार्थ-- 

शाग्तास्‌ १, उन्होंने शान्ता नाम की देवे ७; इन्द्र के 

स्वकश्यास्‌ २. भपनो कश्या उन्हे अइर्षति ८ वर्षा न करने पर 
प्रायच्छत्‌ ३. देदो यम्‌ १०, उसे 

शष्यश्पुङ्कः ५, श्वष्यम्पङ्ग ते रामाः १२. गणिकाये 

उषाह ६. विवाह किया आनिन्युः १२. लेआई थीं 

ताम्‌ । ४; उससे हरिणो &, हरिणी के गर्भे से उत्पन्न 


सुतम्‌॥ ११ पुत्र ऋधयश्चुङ्ग को 
एलोकार्थ--उन्होंने शास्ता नाम को कन्या उन्हें दे दो। उससे ऋश्यश्चुङ्ग ने विवाह किया । इन्द्र 
के वर्षा न करने पर हुरिणो के गर्भ से उत्पन उत ऋष्यश्वुज्ञ को गणिकार्ये ले आई थीं ॥ 
फा०--११६ 


२२६ | घीमद्भानवतै [० ९३ 
नवमः श्लोकः 
नाख्पसज्गीतवादिचेविञ्चनालिछ्कनाइणेः । 

स तु राज्ञोञ्नपत्यङ्य निरूप्येष्टिं सडत्यतः ॥&॥ 
पदच्छेद-- नादच संगोत वादित्रः विज्ञण आालिङ्कन आहणेः । 

सः तु राज्ञः अनपश्यल्य निरूष्य इण्डिम्‌ जञरर्वतः ॥ 

शन्दार्थ-- 
नाटय १; धे नृत्य लः हु ७, व्हृष्यञ्पुङ्भ सुनि ने 
संगीत २ सङ्गोत ्तज्ञः थे, राजा से 
बाविश्वः ३. वाद्य झनपश्पश्च द. सन्तान होन 
विज्जस ४. हाव-भाव निरूप्य १२. कराया 
झालिद्न ५. भालिद्धत और इष्टिम्‌ ११. यश 
झहंणे: । ६, उपहारादि से (मुनि को ले आई) नरत्वतः ॥ १०, इब्द्र देवता का 


श्चोकार्थ - वे नृत्य, सङ्गीत, वाद्य हाव-माव आनिङ्कन और उगहारादि से (म'हित करके मुनि को 
ले आईं) । ऋष्यश्वुद्ध मुनि ने सन्तान होन राजा से इृष्द्र देवता का यज्ञ कराया ॥ 


दशमः श्लोकः 


प्रज्ञामदादू दशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजा! । 
चतुरद्ो रोमपांदात्‌ एथुलाचस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 


पदच्छेंद-- प्रजाम्‌ भदात्‌ दशरथः येन लेमे अप्रजाः 
चतुरङ्भः रोमपादात्‌ पृयुलाक्षः तु तत्‌ 

शब्दायें-- 
घजाम्‌ १, (और राजा को) सन्तान प्रला: । ६ 
३. दी चतुर द्धः दै. 
दशरथ; ५; दशरथ ने भी रोमपादात्‌ ८० 
घेन ३. जिससे पृथुलाक्ष १२. 
बसे ७, प्राप्त किया ततत्‌ १०. 
अप्रजाः ४. पुत्र हीन सृतः॥ ११. 


प्रजाः । 
सुत; ॥ 


पुत्रों को 
चतुरङ्ग भौर 
रोमपाद का पुत्र 
पृथुलाक्ष हुआ 
उसका 

पुश्च 


श्जोकार्थ--और राजा को सन्तान दो। जिससे पुत्रहीन दशरथ ने भी पुत्रों को प्राप्त किया । 
रोमपाद का पुत्र चतुरङ्ग थोर उसका पुत्र पृथुलाक्ष हुआ ॥ 


ध० २३ | नवषय: हकण्व [ २२३ 


एकादश! शत्ताक? 
बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहदूमालुश्ब तत्सुताः | 
अआष्यःदू बृहन्मनास्तस्माज्जयद्रय उदाहृतः ॥११॥ 
पदच्छेद बृहद्रथः श्वृहर्क्मा बृहदभावुः च तत्‌ सुताः। 
आद्यात्‌ ब्रुहभ्मनः तस्मात्‌ जयद्रथः उदाहृतः॥ 


शब्दार्थ -- 

वृहृव्रथः ३. बृठव्रथ आद्यात्‌ ७ बृहद्रथ से 
बृहत्कर्मा ४. घृ तक्मा बुहश्मनाः ८ बृहन्मना और 
बुहद्भानु ६, वृहदभातु हुए तस्यात्‌ है, उससे 

च प, और जयद्रथः १०. जयद्रथ 

तत्‌ १ उम पृथुलाक्ष के उदाहुतः ॥ ११. कहा णया है ॥ 
सुत; ॥ २. पुत्र 


शलोकार्थे--डस पृथुलाक्ष का पुत्र बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु हुए । वृहत्र्थ से बृहन्मता और 
उससे जयद्रथ कहा गया है ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
विज्ञयस्तस्य सञ्खूत्यां ततो धुतिरजायत । 


तत्तो चुनब्बनतस्तस्थ सल्कर्णाचिरथस्ततः ॥१२॥; 
पदच्छेद विजयः तस्य सभ्सूत्याम, ततः घृतिः अजायत ॥ 
ततः घुतब्नरतः तस्य सत्कर्मा अधिरथः ततः ॥ 


शन्दार्थ-- 

विजय; ३. बिजय ततः ७. उसमे 
तस्व १. उस जयद्रथ को पत्ती धतव्रतः घ. धुतब्रत 
सम्सुत्यास्‌ २. सम्भूति से तस्य थे उसका 
ततः ४. उससे सत्कर्म १०. सत्कर्मा भोर 
घृतिः ५; श्रुति अधिरथः १२, अधिरथ हुआ 
अजायत । ६. उत्पन्न हुआ ततः॥ ११. उससे 


एयोकार्थ- उस जयद्रथ की पत्नी सम्भूति से विजय और उससे धृति उत्पन्न हुआ । उससे घृत्रत, 
उसका सत्कर्मा और उससे अधिरथ हुआ ॥| 


खुखस्देनः 


श्ञौमद्भागवते 


अयादशः श्लाक; 


खुतस्तस्थ 


७ 
फणस्च उजणतीपते! । 


दर स्योरप्व तनयो बक्षः सेतुइ्तस्थाह्सजस्तत१ ॥१४॥ 


बषसेनः सुतः 


तव्य  कर्णध्य जगतो 


पत्तेः ६ 


द्रुह्योः च तनयः बन्नु: सेतुः तस्य थात्मजः ततः ॥ 


वुषसेन हुसा 


पच 


तस्य 


अत्मजः 
ततः 0 


आर्‌ 
पुत्र 

बन्नु हुम 
सेतु 
उसका 
पुइ 


१४. उससे 


| ७४० ३३ 


एलोकार्थ--उस राजा कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ । ओर द्रुह्य, का पुत्र बहुआ । उसका पुत्र सैलु 


पददच्छेद-- 


शब्दार्थे 
यः 

असो 
गङ्गातटे 
क्रोडन्‌ 
मञ्जुषा 
अन्तः 

गतम्‌ । 


हुआ ॥ 


चतुर्दशः 


श्त्तोकः 


योऽसौ गङ्गातटे ऋडन्‌ मञ्जूचान्तर्गलं शिशुर । 


कुन्त्यापविद्ध॑ कानीनमनपत्योऽरुरोत्‌ सुत्‌ ॥१३॥ 
यः असो गङ्भातदे छोडन्‌ मञ्जष अन्त: गतभ्‌ शिशुम्‌ । 
कुम्त्या अपविद्धम्‌ कानोनम्‌ अनपत्यः अकरोत्‌ सृतम्‌ ॥ 


जिस 
अधिरथ ने 


गभा के तट पर 


क्रोडा करते हुए 
पिटारौ के 
न्दर 

स्थित 


शिशुम्‌ 
कुन्त्य. 
अपविद्धम्‌ 
कानोनम्‌ 
अनपत्यः 
अकरोत्‌ 
सुतम्‌ ॥ 


बालक को प्राप्त किया 

कुन्ती के द्वारा 

° बहाये गये उम बालक को 

० कण्यावस्था में उत्पन्न होने से 
० सन्तान हीन अधिरय ने 

१४. बना लिया 

१३. अपना पुग्न 


इलोकार्थ--जिस अधिरथ ने गङ्गा के तट पर क्रोडा करते हुए पिठारी के अन्दर स्थित बालक को 
» प्राप्त किग्रा । कुन्तो के द्वारा कन्थावस्था में उत्पन्न होने से बहाये यये उस बालक को 
सन्तान हीन अधिरथ ने अपता पुत्र बना लिया ॥ 


४० ९९ ] नवन! त्कन्यः [ ९१४ 


पञ्चदशः श्वो 
उशरब्चस्तसत्थ गान्धारस्तस्य घसस्ततो घत; । 
घुनरुथ हुर्शेनास्तस्मात्‌ घेता? घाष्येतखे शतम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- ` झाश्यथ; तथ्य गागधारः तष्य घर्मः तततः घृतः 1 
चतस्य देना: तह्सान्च प्रचेताः प्रजेतलम्‌ शतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
आरब्ध; १, भधारब्य हुआ धुत्तल्प द, घृत का पुत्र 
तस्य २. उससे | दर्शना दै, हुना 
गान्धारः ३. गाष्क्षार तह्मात्‌ १७. उसका 
तस्य ४; उससे पचेत ११. प्रवेता तया 
घेः ५. धम घ्ावेठयय्‌ १२. प्रचेता के 
ततः ६, उसका पुत्र शतस्‌ ॥ १३. धौ पुचहुए 
घृत! ॥ ७, घृत 


एलोकार्थ--उससे आरब्ध हुआ, उससे गान्धार, उससे धर्मे, उसका पुत्र धृत, धुत का पुत्र डुमेता, 
उसका प्रचेता तथा प्रचेता के सौ पुत्र हुए ॥ 
घोडशः श्लोकः 
स्लेच्छावि<तथोड्यूवन्लुदीची दिशमाञ्चिताः । 
तुबंसोश्व सुतो वहिदह भेगोंऽथ मालुमान्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद ब्लेपछ अधिपतयः अञ्ुवन्‌ उदीचीम्‌ दिशम्‌ आथिता; । 
तुबंधोः च सुतः बह्निः बल्न: सर्गः अथ सानुमान्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्लेच्छ १. म्लेच्छों के च्च ७. तथा 
अधिपतयः २, राजा सुतः ८. पत्र 
क्षमुवन्‌ ३ हुए और बल्लिः १०. वह्ि 
उदोचीम्‌ ४. उत्तर वह्लेः ११, वहन्‌ का पुत्र 
दिशम्‌ ५. दिशा में भगः १२, भर्गं 
साधिताः ६ रहने लगे अथ १३ उससे . 
तुवेप्लोः । ८, तुवँधुके भानुमान्‌ ॥ १४, भानुमान्‌ हुआ 


शलोकार्थ- वे म्लेच्छों के राजा हुए और उत्तर दिशा में रहने लगे। तथा तुर्वेसु का पुष वहि, 
वहि का पुग्न भगं ओर उससे भातुमात्‌ हुआ ॥ 


६२६ ह३ शौनए्यावदयै 


सप्तदशः श्त्तोकः 
जिर्ाचुस्तत्लुतोऽस्थापि करन्धल उदारधीः । 


सरुतस्तरसुलोऽपुञ्ः पुर पौरवघन्यस्ूत्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद जिभानुः तत्‌ सुतः अस्प अपि फरश्धमः उदारघोः। 


सरतः ¡तत्‌ सुतः भपुत्रः पुत्रस्‌ पौरणल्‌ अण्नमुत्‌ ॥ 


[ थ० २६ 


झब्दालें-- 

त्वभातुः ३६ तिलामु सचतः १०. मस्त हुता 
तह, ९. उसका तलत छ. उसका 

सुतः ६. पुत्र हुआ सुतः ड पुत्र 

झष ३. उसके अपुष्चः ११. पुत्र हेन मरुत ने 
लपि ४. सौ १२ पुच 
करभ्घसः ७, करणस हु पोरवम्‌ १६. पुरवंद्यो दुष्यन्त को 
डदारधोः । ५. उदार बुद्धि बाला भभ्तप्नुत्त॥ १४, घवा लिया 


शलोकार्थ-_--डसका जिभानु, उसके भी उदार बुद्धिबाला पुत्र करन्धम हुआ, उसका पूच सरत हुआ। ' 
पृच्नहोस मर्त ने पुर्वंशी दुष्यन्त को पुन्न बना लिया ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
दुष्यन्तः स. पुनसेजे स्थं बशं राज्यकाछुक! । 


ययातेज्येंछ पुरस्य यदोवंशं नरष ॥१८॥ 

पदच्छेद दुष्यन्तः स: पुनः भेजे स्वम्‌ वंशम्‌ राज्यकामुकः । 

ययाते? ज्यैष्ठ पुत्रस्य यदोः घंशण्‌ नरघ्छयल ॥। 
शब्दाय 
बुष्यन्तः ३. दुष्यन्त राज्यकामुक। १, राज्य के इच्छुक 
सः २. वे ययातेः थे. ययाति के 
पुनः ४, फिर ज्येष्ठ १०. . बडे 
सेजे ७, लोट आये पुच्चस्प ११. पुत्र 
स्वम्‌ ५. अपने यदोः १२. यदु का 
बंशम्‌। ६: वंरामेही बंशम्‌ १२, वंश 


सुनो 
तरऋषभ ॥ ८; दै मनुष्यों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ अब 
इलोकार्थ--राज्य के इच्छुक वे दुष्यन्त फिर अपने वंश में ही लोट आये । हे मनुष्यों मै श्रेष्ठ 
। परीक्षितु ! अब ययाति के बड़े पुत्र यदु का वंश सुनो ॥ 


० २४ | नवल; स्कच्धः . 


एकोनविशः श्लोक! 
वर्णयामि महाणुण्यं सर्थवापहरं दणास्‌ । 
यदोर्घशं नरः युत्या खबंपापैः घशुच्यले ॥१९॥ 
पदच्छेद घर्णवामि नहादुष्यन्‌ सर्थेदाण हरन्‌ घुणाम्‌। 
यदोः बंशम्‌ नरः अश्वा सर्बपावंः बिन्रु्यते ॥ 


शन्दार्ण-- 

वर्णयामि ८; वर्णन करता हूँ जिते बढो! ६, यदु के 
सहापुण्यस्‌ ५; परस पवित्र शज ७, बंश का 

सथं २, सभी नरः १०. श्ननुष्य 

पाप ३. पापों का ञुस्या ७. सुनकर 

हरम्‌ ४, हरण करनेवाला लबंवावेः ११. समन्त पापों से 
नुणाम्‌ । १, मनुष्यों के घिघुख्यते॥ १२, मुक्त हो बाता है 


{ ३३७ 


इखोकार्थ--मनुष्यों के सभी पापों का हरण करनेषाला परम पविच बदु के बंश का वर्णन करता हुँ । 


जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो बाता हैं ॥ 
विशः श्लोक) 


यञ्रावतीणो अगान्‌ परमात्मा नराकतिः । 
यदो? सहञ्जजित्कोष्डा नलो रिएुरिति ञ्चु ताः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- चत्र अवतीणंः भगवान्‌ परसात्मा घर आङ्ृतिः। ` 
पदो सह्रजित्‌ क्रोष्डा नलः रिपुः इति भृतः ॥ 


शन्दाथं-= 
यञ १, जिसघंशमें यदो। ७, यदु के 
मवतीणंः ६, अवतोणं हुए थे सहल कित ८, सहस्रजित्‌ 
भगवान्‌ ३; भगवान्‌ क्लोष्टा दै, क्रोष्टा 
परमात्मा २. परमात्मा चलः १०, नल ौर 
लर ४. मनुष्य के रिपुः ` ११, रिपु - 

शृताः ॥ . १३. प्रसिद्ध पुत्र हुए 


शद्योकार्थ--जिस वंश में परमात्मा भगवान्‌ मनुष्य: के रूप मै अवतोणे हुए थे। यदु के सहित्‌ 


क्रोष्टा, नल जोर रिपु ये प्रसिद्ध पु थे।।  . = 


२६] श्ीमद्‌ भागवते 


[ झ० २३ 
एकविश; शोकः 
वत्यार! सूनवस्तच शतजित्‌ घथमाहपज। । 
सहाइयो चेणहयो हैहयश्वेति तत्सुता ॥२१॥ 
पदच्छेद--- बरबारः तुतवः तन शतजित्‌ प्रथम आत्मजः । 
महाहुएः वेणहयः हैहयः च इति तत्‌ सृतः ॥ 
बाब्दार्थे--- 
खश्वारः १. उनके चार भहाहुय ८, महाह 
सुनवः २ पुत्र थे चेणुहुय डे» वेणुह्य 
तत्र ३. उनमें हेहय ११. हैहय 
शतनित्‌ ६, शतजित्‌ च १०. भोर 
प्रथम ४. पहले का इति १२, थे 
आत्मज! । ५. पुत्र तत्‌ ७. उपके 
सुताः ॥ १३. पुत्र थे 
इल्ोकाथं--उनके चार पुत्र थे। उनमें पहले का पुत्र शत्तजित्‌ हुआ । उसके महाइय, वेणुहय, हैहय घे 
पुन थे ॥ 


द्वाविंशः श्‍लोक! 
घमंस्तु हैहयसुतो नेतः कुम्ले। पिता लत! । 
सोहन्जिरनवत छुन्तेमेहिदमान्‌ नद्रसेनक! ॥२९॥ 
प्दउछेद-- धन: तु हेहय सुत; तेत्रः कुन्तेः पिता ततः । 
सोहम्लि। भभषत्‌ कुण्तेः महिष्सात्‌ भप्रवेनकः ॥ 


शन्दार्थेन-- 

घमः तु ३. घर्में हुआ तत्तः॥ २, नेत्र उस 

हैहय १. हैहय का सोहुङ्लिः ६, सोहङ्जि 

सुतः २. पुन्न अश्नवत्‌ १०, हुभा 

त्रः ४, उसका पुत्र नेत्र हुआ फुम्ते। ८, कुन्ती से 

कुन्तेः ६ कुण्तीका महिष्मान्‌ ११. उससे महिष्मान्‌ हुआ 
पिता ७ पिताथा अब्रसेनक्ः॥ १२. ओर उसका पुत्र भद्रसेन था 


'एबोकाथंँ-हेद्दय का पुत्र धमे हुआ । उसका पुश नेत्र हुआ। नेत्र उस कुन्ती का पिता था । कुन्तो से 
सोह हुआ । उससे महिष्मान्‌ हुआ झोर उसका पुष भद्रसेन था ॥ ` 


अ० २३ ] वमः ह्कण्धा [ 2२६ 
ञ्रयोबिंशः श्लोक! 
दुसंदो अद्रसेनस्थ धनकः कुतवीयंस्रूः । 


कृताग्निः कूतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः ॥२३॥ ` 


पदच्छेद दुर्मदः भद्रसेनस्य धनकः  कुतवीयंतु: ॥ 
छुताग्निः छुतबर्ता च छुतोजा; घनक आात्सजाः ॥ 


शब्दार्थै-<- 

हुसंवः २. दुर्मद और छुतबर्सा ८, छुतवर्मा 

भद्रसेनस्य १, भद्रसेन कापुच चच 8. और 

घनकः ३. घनक तथां कृतौजाः १०. छतौजा थे 

कृतवीर्यसूः ६. ङतवीये बनक ४, धनक के 

कृताग्निः । ७, कुताग्नि मात्ननाः ॥ ५. पुत्र 

एलोकार्थ--भद्रसेन का पुत्र दुमंद और धनक तथा धतक के पुत्र, कृतवीर्य, कृताग्ति, कृतवर्भा और 


कृतौजा थे 1 
चतुर्विशः श्लोक. 
अर्जु नः कृतवीयसथ सप्तद्वीपेश्वरोडमवत्‌ । 
दत्तात्रयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्तयोगसहाशुणः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- अजु नः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीप ईश्वर: अभवत्‌ । 
दत्तान्रयात्‌ हरेः अंशात्‌ प्राप्तयोग महागुणः॥ 


शब्दाथं-- 

अछु नः २. अर्जुन दत्तात्रेपात्‌ ८. दत्तात्रय से 

कुश्तवीर्यस्य १, कृतवीर्यं का पुत्र हरेः ६. श्री हरि के 

सप्तहोप ३, सातो दीपो का अंशात्‌ ७. अंशावतार 

ईश्वरः ४ स्वामी प्राप्रयोग &* योग विद्या और 

भभवत्‌ । ५. हुआ (जिसने) महागुणः १०. हा थिद्धियो को ध्राप्त कर 
या था 


एलोका्थे--कृतवीर्थं का पुत्र अर्जुन सातों ह्वीपों का स्वामी हुआ। जिसने श्री हरि के अंशावतार 
दत्तात्रेय से योगतिद्या अणिमादि सिद्धियो को प्राप्त कर लिया था ॥। न 
फा०-०११७ 1० रिक 


> 
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ब _ 


पञ्चविशः श्लोकः 


न नूनं कातेदीयेस्थ गति चाइघन्लि पाथिः । 


७ ~ 

यज्ञ द'नतपो यो ग भ्रलचो य॑ज घा दिभिः ॥२५॥ 

पंदच्छेद-- न नूत्स कार्तवीर्यस्य गतिम्‌ थ'स्थग्ति पाथिना: । 
यज्ञ दान तपः योग शुतदीर्थ जय अदिः ।। 

छन्दार्य-- 
न नूनम्‌ १०. नहीं निश्चित रूए से यज्ञ दान १. यज्ञ-दान 
कातंवीयस्य ७. कार्तंवीयें अर्जुन की तपः थोग २. तपस्या योग 
गतिम्‌ ८. बराबरी को श्रतयोयं ३. शस्त्र-पराक्रम और 
यास्यन्ति ११. प्राप्त कर सकेंगे जथ ४. विजय 
पाथिवा; । ६. राजा लोग आइदिभिः॥ ५. जादि गुओं में 


एनोकाथे-- यज्ञ, दान, तपस्या, योगशास्त्र, पराक्रम और विजय आदि गुणों में राजा लोग कातंवीये 
अर्जुन की बराबरी को निश्चित रूप से नहीं प्राप्त कर सकेंगे ॥ 


षड्विंश. श्लोक. 
पश्चाशीतिसहस्राणि स्यव्याहतषलः सः ! 


अनष्टवित्तस्मरणो बुझुजेऽ्चय्धवडत् छु ।२६।। 
पदच्छेद पश्चाशोति सहत्ाणि हि अव्याहत बलः स्वाः | 
अनुष्ठ वित्त स्मरणः बुभुजे अक्षय षड बसु 
शब्दार्थे -- 
पञ्चाशीति ७. पचासी अनष्ट ४. भक्षय 
सह्राणि ८. हजार ब्त ५. घन एवम्‌ 
हि १, क्योंकि स्मरणः ६. स्मरण शक्ति वाला 
अव्याहत २. अक्षय बुभुजे १३. भेग करता रहा 
बलः ३. बल अक्षय्य १२, अक्षय विषयों का 
समा: । ६. वर्षो तक षड्‌ १०. छहों ही 
वधु ॥ ५१. इन्द्रियों से 


इश्नोकार्थ-- क्योंकि भक्षय बल, अक्षय घन एवम्‌ स्मरण शक्ति वाला सदस्राजु न पचासी हजार वर्षों 
तक छहों इन्द्रियों से अक्षय विषयो का भोग करता रहा ॥ 


छत २३ | घवम! हकन्धः £ २३१ 


सप्तविशः श्व्तोकः 
लश्थ पर्ञ्सहस छु पञ्चेचोवरिता ख्चे। 


क 


जथध्वज्ञः शू सैनो बृषयो मधुरूजितः !२७॥ 


पदच्छेद-... तस्य पुत्र सहत्रव्ु पञ्च एव उर्वरित मुधे। 

जथञ्त्रजः शुरसेनः वृषभ: मधुः ऊजितः॥ 
शब्दाथं-- 
तह्थ १; उसके जवध्वज ७, जयधघ्तज्‌ 
पुन्न ३. पुत्र पें से शुर सेनः ८. शुरमेन 
सहन्नेडु २, इचार वषभः 5. वृषभ 
पेड एव ४. पाँच ही पुत्र मधुः १०. मधु और 
उबेरिता ६. वचेथेवे ऊर्जित: ॥ ११. ऊम्तिनास के 
मृधे ३ ५ युद्धे 


एलोकार्थ-- उसके हजार पुत्रों में से पाँच ही पुत्र युद्ध में बचे थे । वे जयध्त्रज, शूरसेन, वृषभ, सधु 
और ऊर्जित नाम वाले थे ॥ 
अष्टाविशः इस्तोक्‌ः 
जयध्चजात्‌ लालजङ्कस्रस्य पुचशतं त्यमूत्‌ । 
च्ञ यल्‌ तालजङ्घाख्यमौ बतेजो पसं हृतम्‌ ।।२८॥ 


पदच्छेद जयऽ्डजात्‌ तालजङघः तस्य पुत्र शतम्‌ तु अम्रुत.। 
क्षत्रम यत्‌ तालजडघ आयस्‌ ओं तेजः उपसंहृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ---- 

जयध्वजात्‌ १. जयध्वज से क्षत्रम्‌ १०. क्षत्रिय (कहलाये) 
तालजङ्घः २. तालजङ्कहुआा थत्‌ ७. जो 

तस्थ ३. उसके २।लजङ्घ ८. तालजङ्क 

पुन्न ५. पुन्न आख्यम्‌ दै, नामक 

शतम्‌ तु ४. सो भोबे ११. ओर्व मुनि के 
असुत्‌ । ६. हुए तेजः १२. तेज से उनका 


उपसंहतस्‌ ॥ १२. संहार हो गया 
एलोकार्थ---जयध्वज से तालजङ्घ हुआ । उसके सौ पुत्र इए । जो तालजङ्क नामक क्षत्रिय कहलाये । 
तथा ओवे मुनि के तेज से उनका संहार हा गया ॥ 


> 


६४९२ ) धीमद्भागवते 


एकोनत्रिशः श्व्तोकः 
तेषां जयेष्ठो दीतिहोश्ो वृष्णिः पुत्रो घों! स्थृत! । 
तस्य पुचशत त्वासीद्‌ दृष्णिज्येच्ठ यतः कुलम्‌ ।।२९॥ 


{ ७० ६३ 


पदच्छेद-- तेषाम्‌ ज्येष्ठ वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रः मधोः स्मृतः । 
तस्य पुत्र शतम्‌ तु आसोत्‌ वृष्णि ज्येष्ठम्‌ यतः कुलम्‌ ॥ 
शब्दां 
तेषास्‌ १. उनमें तष्ण ८, उस मधु के 
ज्येष्ठः २, सबसे छोटा पुत्र ९०. पुत्र 
चीतिहीत्रः रे. वोतिहोत्र था (उसका पुत्र मधु हुआ) शतस्‌ & सौ 
वृष्णिः ६. वृष्णि तु आसीत्‌ ११. थे 
पुत्रः ५. पुत्र घुष्णि १३. वृष्णि था 
सचोः ४. मधुका ज्येष्ठा १२. उसमें सबसे बड़ा 
ह्यृतः ७. कहलाया यतः १४. जिससे 
कुलम्‌ ॥ १४. वंश चला 


इलोकार्थ-उनमें सबसे बड़ा वतिहोत्र था) उस मधु का पूत्र वृष्णिकहलाया । उस मधु के सौ पूत्र 
` थे। उनमें सबसे बढ़ा वृष्ण था जिससे वंश चला ॥ 


त्रिशः श्व्तोकः 
साधवा वृष्णयो राजन्‌ यादवाश्‍्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च कऋष्टोः पुत्रों च्रजिनवाँस्ततः ॥३०॥ 


पदच्छेद माधवः वृष्णयः राजन्‌ यादवाः च इति संज्ञिताः । 
यढु पुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्र: वुजितवान्‌ ततः॥ 
शब्दाथे-- 
माधवः र; मधु के पुत्र माधव हुए यढु ८. यदु का 
वृष्णयः ३; वृष्ण के पुत्र वाष्णेय तथा पुत्रस्य द, पुत्र 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! च्‌ ७, और 
यादवाः २, यदु के यादव क्रोष्टोः १०, क्रोष्टु था 
चइति ५. इस पुत्रः १२, पुत्र 
संज्ञिताः। ६. नाम से विख्यात हुए वुजितवान्‌ १३. वुजिनवानु 


ततः॥ ११; उसका 
एलोकार्थ--हे राजन | मधु के पुत्र माधव हुए। वृष्ण के पुत्र वारष्णेय तथा यदु के पुत्र यादव इस 
नाम से विख्यात हुए । और यदु का पुत्र क्रोष्टु था । उसका पुत्र वूजिनवान हुआ ॥ 


० २३ १ नवम) ल्कण्या ` | ९३३ 
एकत्रिंशः शोकः 


७ 
इवाहिस्सतो उशेकुण॑ तस्य चि७७रथश्ललः । 
शाशबिन्दुनहायोगी महाजोजो भहानस्ूल्‌ ॥३१।॥ 


पदच्छेद-- शघाहिः ततः चशेकुः वे तस्य चित्रस्थः ततः। 

शशबिन्हुः नहायोगी महाभोजः बहाव अथ्रुत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
श्वाहिः २. वाहि उससे शशबिग्छुः १०, शाशबिग्ह 
ततः १, उस वृजिनवान्‌ से सहायोगी ७, सहाबोगी 
रशेकुः वे ३. रुशेकुर बहामोजः ८ महाभोजो और 
तह्य ४, उस्से महान्‌ महान ड, अहाव्‌ पराक्रमी 
चित्ररथ ५, चित्ररथ अन्नुल्‌ ॥ ११, हुआ 
तततः। ६, उससे 


एलोकार्थे- उस वृजिनवाच्‌ से शत्राहि, उससे रशेकु, उससे चित्ररथ, उससे मह!योगी, महाभोळ भौर 
मद्दान्‌ पराक्रमी शशबिन्डु हुना ॥ 


हार्विशः श्लोकः 


चतुर्बशसहारत्नश्यऋवत्थेपरा जितः । 

तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३९॥ 
पदच्छेद-- चतुर्दश महारत्नः चक्रवर्ती अपराजितः। 

तस्य पत्तो सहन्नाणास्‌ दशानाम्‌ सुमहायशाः ॥ 

शब्दाथं-- 
चतुर्दश १, वह शशबिन्दु चौदह तह्प ६. उसको 
महारत्नः ३. रत्नो का स्वामी पत्ती ८; पत्नियों से 
चक्रवर्ती ३. चक्रवर्ती सहस्राणास्‌ थे, हजार 
अपराजित; । ४, और अजेय था दशानाम्‌ ७. दश 


सुमहाधशाः॥ १०. महायशस्वी पुत्र हुए 
एलोकार्थे -- वह्‌ शशबिन्दु चौदह ररनों का स्वामी, चक्रवर्ती और अजेय था। उसकी दर हजार 
पत्नियों से महायशस्वी पुत्र हुए ॥ 


[® 


९३४ ) भीभःज्ञागवते 


Fe 


जय स्जिश) शोक! 


डा दा स्र हरू! णि पञ्चाशः लाश्वजीजनल्‌ | 


तेषां तु धटघघानाना एथुश्रवस आहत्मजा! ! ३३॥ 


पदच्छेद दशलक्ष सहर्लाणि पुत्र्याम तासु 
तेषाम्‌ तु षट्‌ प्रधानावाञ्‌ पृश धवल 
शन्दार्थे--- 
दश लक्ष २. दस लाख (सो करोड़) छेष 
सहस्राणि ३ हजार लु घट 
पुत्राणाम्‌ ४. पुत्रों को धानानाम्‌ 
तासु ` १. उन पत्नयों से पुथुझषवसः 
अजोजनत्‌ १ ५. उत्पन्न किया आध्यजा: ॥ 


[| 


१७ 
कद 
१८ 


नत 


६. उन पुत्रों में 
८. छु! 

8० प्रभात 

७, पृथुश्च आदि 
१०. पत्र थे 


एलोकार्थे--- उत्त पत्तियों से दश लाख हजार (सो करोड़) पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुन्नों में 


पृथुश्चवा आदि छः प्रधान पुत्र थे ॥ 


तुरि श्वो Ey 
चतुस्ञिशः शोकः 
घो नासोशना लस्य हयसेधशतस्थ याद्‌ । 
तत्खुतो रूचरस्तस्य पञ्चासङ।त्यञाः ऽणु ॥ ३४॥ 


'पदच्छेद-- धर: नाम उशनाः तस्य हुयनेष शतस्य 
तत्‌ सुतः चकः तस्य पञ्च आसन्‌ भात्सजा; 


शन्दार्थ- 

घर्मः १. पृथुश्रवा का धमं तत्‌ 

नाम २. नामका पुत्र हुआ सुतः 
उशनाः ४. उशना था उसने रुचत: 
तस्य ३. उसका पृत्र तस्य 
हग्मेत ६. अश्वमेध यज्ञ पङच आसन्‌ 
शतस्य ५, सो आात्मज्ञाः 
याट्‌ । ७, किये श्रुणु ॥ 


ष, 

र 
१०. 
११; 
१२. 
१२३, 
१४. 


याट 
श्युण्‌ ३। 


उसका 
पुत्र हुआ 
रुचक 


उनको सुनो 


इलोकार्थ_ पृथुश्रवा का धर्म तामक पुत्र हआ । उसका पुत्र उशना था। उसने सौ अश्वमेध यज्ञ 
किये । उसका पुत्र हुआ रुचक । उसके पाँच पुत्र हुए, उनको सुनो ।। 


अ० २३ ¦ नवमः स्कन्घः {९६३५ 


पदच्छेद--- प पृथ ज्यामध  संज्ञिताः । 
नयान्‌ भाषान शेब्यापतिः भवात्‌ ॥ 
शब्दा थे --- 
पुरुजित्‌ १. पुरुजित्‌ ज्यामघः तु 9, ज्यामघ 
स्क्म २. शुक्प्र अग्नज्ञः ८ सन्तान होत होने पर 
रुक्पैछु ३. श्क्मेषु अपि ९१३. भो 
पृथु ४. पृथु और अन्यान्‌ १२. दुसरो 
ज्यामघ ५. ज्यामघ इस भ्याम्‌ १० पत्नी ने (नहीं को) 
संज्ञिताः ६, नामके शब्याप लिः 3. ओव्या के पति ज्शामच ने उस 


अधात्‌ ॥॥ ११. पत्नी के भय से 


ध्लोकार्थे--पुरुजितु, रुक्म, रक्मेषु, पृथु और ज्यामच इस नाम के थे। ज्यावघ झस्तानहोन था।॥ 
शैब्या के पति ज्यामध ने उस पत्नो के भय से दूसरो पत्नी नहीं को ।। 


षटत्रिशः श्लोक! 
नाविन्वच्छुयु मवनादू आज्याँ कन्यानहारधीत्‌ । 
रथस्थां ताँ निरीच्याह शैब्या पतिममर्षिता ॥३३॥ 


पदज्छेद-- न अंधिन्दत्‌ शत्रु भवतात्‌ ओज्यान कन्यास्‌ भहारषीत्‌ । 
रथस्थाम्‌ तामू विरीक्ष्य माह शेब्या पतिम्‌ अरसावता ॥ 


शब्दार्थ 

न अचिन्दते १. नहीं प्राप्त की रथस्थाम्‌ ७. रथ पर बँठी हुई 
शत्रु २. शन्न के तास्‌ द, उसे 

भवनात्‌ ३. धर से निरीक्ष आह. ३. देखकर बोली 
भोज्याम्‌ ४. भोज्यानामको शेब्या १०. शेब्या 

कन्याम्‌ ५. कत्या को पतिम्‌ पति से 
अहारबीत्‌ । ६. हर लाया सर्माधता ॥ १२. क्रधि त होकर 


श्लोकार्थ---(दुसरी पत्नी नहीं प्राप्त की) वह शत्रु के घर से भोज्या नाम को कध्या को हर लाया । 
रथ पर बैठो हुई उसे देखकर शँब्या क्रोधित होकर पति से बोली ॥ _ 
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सए ञिंशः शत्ताकः 
केयं कुइक सत्स्थाने रथसारोपितेलि चै । 
स्नुषा तबचेत्यभिहिते स्यन्ती पत्िसञ्रवील्‌ ।,३७॥ 


पदडछेद-- का इयम्‌ कुहक सद्‌ स्थानस्‌ रथव्‌ आरोपिता इति वै । 
स्तुषा तब इति अभिहिते स्मयन्तो पतिम्‌ अन्नदोत्‌ ॥ 


शब्दार्ये-- 

काइयम्‌ २.३. कोन है यह स्नुषा १०. पुत्रवधू है 

कुहक १. हे धतं तव $. यह तुम्हारी 
सत्स्यानम्‌ ४. जिसे मेरे स्थान पर इषि ११. ऐसा 

रथस्‌ ५. रथ पर अभिहिते १२. कहने पर वह 
आरोपिता ६, बंठाया है स्मयन्ती १३. मुसक्रातो हुई 
इति ७, यह पतिम्‌ १४, पति से 

घे ८. कहने पर (ज्यामघ ने कहा) अन्नवीत्‌ ॥ १९. बोली 
इखोकाथे- हे घृतं ! यह कोन है ? जिसे मेरे स्थान पर रथ पर बैठाया है । यह कहुने पर ज्यामघ 


ने कहा । यह तुम्हरो पुत्रवधू है । ऐसा कहने पर वह सुसकराती हुई पति से बोलो ॥ 
अष्टात्रिश। शत्तोक! 
भह बन्ध्यासपत्नी च स्नुषा से युज्यते कथमन । 


जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्पेयशुपयुञ्घते ॥ ३८ 
पदच्छेद अहम्‌ बन्ध्या भततपत्नो च स्नुष। मे युज्यते कथभू। 
जनयिष्यसि यम्‌ राज्ञि तस्य इयम्‌ उपयुज्यते ॥ 


शब्दार्थ 

अहम्‌ १. में फथम्‌ ५५ फिर यह कैसे 
बन्ध्या २. बच्ध्या हूं जनयिष्यति ११. उत्पन्न करोयी 
अस्तपश्वो ४. सौत से रहित हूं । यम्‌ १०. जिस पुत्र को तुम 
च ३. भोर राज्ञि कै हे रानी 
ह्तुबा ७. पूत्रवधू तत्प १३; उसको 

मे ६ मेरी इयम्‌ १३. यह 


युज्यते । ८. हो सकती है (तब ज्यामघ ने कहा) उपथुज्यवे। १४. पत्ती होगी 
पजरोकार्थ-- बरूया हूँ और सोत से रहित हँ । फिर यह कैसे पुत्रवधू हो सकतीद्वै । तग ज्यामघ ने 
कहा--हे रानी ! लिस पुत्र को तुम उत्पन्न करोगी, उसको यह पत्नी होगी ॥ 
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एकानचत्वारिंशः श्त्ोकः 
अन्वमोदत तद्विश्‍्वेदेचाः पिलर एव च। 
शैड्या गम मधात्‌ काले कुमार खुषुवे शुभ । 
स विदर्भ इति प्रोच्त उपयेसे स्नुषां खतीम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद== अनु अमोदत तत्‌ विश्वेशेदाः पितरः एव च । 
शेब्या गर्भम्‌ अघःत्‌ काले कुमारम्‌ सुषुवे शुभम्‌ । 
सः विदर्भः इति प्रोक्तः उपयेमे श्नुषान्‌ सतीम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 
अनुअसोदत ४५. अनुमोदन किया कुप्षारसु ११. कुमार को 
तत १. उसके वचन का सुषुवे १२. उत्ग्च किया 
विश्वेदेवाः २, विश्वे देव शुभ १० सुन्दर 
पितरः ४. पितरों ने स्तः १३. वह कुमार 
एब च ३. और विदभँः १४. विदं 
शेब्या ६. तब शैब्या ने इति १५. इस नाम से 
गर्भल्‌ ८; शर्म को प्रोत्तः १६, कहा जाने नगा और 
अधात, द, धारण किया ओर उपयेमे १६. विवाह किया 
काले ७. समय पर स्नुधान्‌ । १७, पुत्रवधू 
सतोम्‌ ॥ १५, साश्वो भोज्या से उसने 


एलोकार्थ--उसके वचन का विश्वेदेव और पितरों ने-अनुपोदन किया । तब शैब्या ने गर्भ को धारण 
किया और सुन्दर कुमार को उत्पन्न किया । वह कुमार विदर्भ इस नाम से कहा जाने 
लगा ओर पुचवध्‌ भोज्या से उसने विवाह किया ॥ 


भोमवृभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
यडुवंशानुवणंने त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


फा०--०११८ 


श्रीशुक उवाच-- 


पदच्छेदन-- 


| 
> 
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श्ीषड्भागबंतघहापुंराणस््‌ 


नवस: रुन्ध? 


"रुं दाः अय्याय्यः 


प्रथमः श्व्तोकः 
तस्यां विदर्मोऽजनयत्‌ पुचौ नाख्ना झुशऋथौ । 
तुनीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 


तस्याम्‌ विदर्भ: अजनयत्‌ पुत्रो नाम्ना कुश कथो । 
तृतीयम्‌ रोमणादम्‌ ख विदर्भ कुल नन्दनम्‌ ॥ 


उस परनो में 


क्रथ 
विदर्भ ने तृतीयम्‌ 
उत्पन्न किया रोमपादस्‌ 
दो पुत्रों को च्च 

नामक विदर्भ 
कुश भोर कुल 


नन्दनम्‌ ॥। 


३, क्रथ 
5: तीसरा पुत्र 
१०, रोमपादथा जो 
८. और 
११. विदर्भ 
१२, वंश में 


श्रेष्ठ पुछष हुआ 


इलोकार्थ--राजा विदभं ने उस पत्नी में कुश और क्रथ नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया । भौर 
तोसरा पुत्र रोमपाद था जो विदर्भ वंश में श्रेष्ठ पुरुष हुआ ॥ 


द्वितोयः श्लोकः 


रोमपादसुतो 


बञ्चदंश्ोः कृतिरजायत । 
उशिकस्तत्खुतस्माच्चेदिश्चेद्यादयो दप ॥२॥ 
पदच्छेद रोम्रपाद सुतः बभ्रुः दश्रोः कृतिः अजायत । 
उशिकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ चेदिःचेद्य आदयः नए ॥ 
शब्दार्थ-- 
रोमपाद २ रोमपाद का तत्‌ ८, उसका 
सुतः ३. पुत्र सुतः दे. पुत्र 
बभ्रुः ४. बभ्र हुआ तस्मात्‌ ११. उससे 
बभोः ५. बन्नुसे चेदिः १२. चेदि 
कृतिः ६; कृति नामक पुत्र चेद्य १३; चेदि के वंशज चंद्य 
अनायत । ७. उत्पन्न हुआ झादयः १४. आदि (कहलाये) 
उशिक! १०, उशिक नप। १. हे राजन ! 


पलोकार्थ- हे राजन्‌ ! रोमपाद का पुत्र बभ्रु हमा । बन्नु से कृति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
पुत्र उशिक) उससे चेदि, चेदि के वंशज चंद्य भादि कहलाये ॥ 


॥० २४ ] नवस स्कन्ध! f 2९९ 


तृतीयः श्लोकः 
ऋथस्थ छुन्तिः पुञ्ञोऽसूदू शुष्टिस्तस्थाथ निव ति! । 
ततो दशाहों नाञ्नामूल्‌ तस्य ड्योम! खुतस्तल१ ॥३॥ 
पदच्छेद-- क्रथस्य कुर्तिः पुन्रः अञ्नुत्‌ घष्टि: तह्य अथ निवृ तिः । 
ततः दशाहः चाम्ना अभुत्‌ तथ्य ष्योसः छुनः ततः ॥ 


श्न्दाथं-= 

क्रथस्य १. क्रथ का तत्‌ & जिसत्ते 
कुन्तिः ३. कुन्ति दशाहः १०. दशाहं 
पुत्रः २. पुत्र नाम्ना ११. नामक पुत्र 
असूत ४, हुआ असुत १२, हुना 
घृष्टिः ६. घृष्टि तल्य १३. उसका 
तस्य ५, उसका पुत्र व्योमः १९. व्योम हुआ 
अथ ७. उसका सुतः १४. पुत्र 
निर्व ति: । घ निर्वृति ततई ॥ १६, उससे 


एलोका्थं---क्रथ का पुत्र कुन्ति हुआ, उसका पुत्र घृष्ट, उसका निवृति, उससे दशाह नासक्त पुत्र 
हुआ । उसका पुत्र व्योम हुआ ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
जीसूतो विक्ुतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ 


पदच्छेद जीमूतः विकृतिः तस्य यस्य भीमरथः सुता । 
ततः नवरथः पुत्रः जातः दशरथः ततः ॥ 


शब्दाच॑-- 

जीमूतः १. जीमूत तत; ७, उससे 
विकृतिः ३. विकृति नवरथः ३, नवरथ 
तस्य २. उससे ` पुत्रः ९. पुत्र 

यस्य ४, जिसका जातः १०. उत्पन्न हमा 
भोमरथ ६. भोमरथ हुआ दगरथ १२, दशरथ हुआ 
सुतः । ५. पुत्र ततः ॥ ११. उसका पुत्र 


श्लोकार्थ-- और उसका जीमूत, उससे 5क्ृति, जिसका पुत्र भीमरय हुआ । उससे नवरथ पुत्र 
उत्पन्न हुना । उसका पुत्र दशरथ हुमा ॥ 


९७० घे 


घीभदुभागवते 
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पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
छरस्थि: 
शकुनेः 
पुत्रः 
देवरातः 


ततत्‌ 
जाध्सजः । 


देदच्चञ्स्ततस्तु्य 


पञ्चम; श्व्तोकः 
करसि! शकुने! पुजो देवरातस्तदात्मजः । 


सुः 


छुरुचशादल्ुः ॥५॥ 


करस्भिः शकूनेः पुत्रः देवरातः तत्‌ आारमजः । 
देवक्षत्र: ततः तस्य मधु: छुर वशात्‌ अनुः ॥ 


करस्भि हुआ 
शकुनि का 


देवक्षन्नः 
त्ततः 

तस्य 
सघुः 
कुरुचशात्‌ 
अनु: । 


८. दिवक्षत्र 

७ उससे 

८. उससे 
१७ . घ धु 


११. मधु का कुरुवश और 
१२. उससे अनु हुआ 


एलोकार्थ--शकुनि का पुत्र करस्मि हुआ। उसका पुत्र देवरात, उससे देवसेना, उससे मधु, मधु का 


सात्वतः । 


कुरुवश और उससे अनु हुआ ॥ 
षष्ठः श्लोकः 


पुरुहोअस्त्वनो? पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
-मजमानो भजिदिव्यो वृष्णिदेवावृचा5न्चक! ॥६॥ 


| 2०८ % ८० ०० <० 


पुरुहोत्र 
अनु का 
पुत्र 

उससे 
आयु उससे 
सात्वत 


ततः ७, 
भजमानः ८. 
भणिःदिव्यः दे. 
घृष्णि! १०. 
देवावृधः ११ 
झरधकः १९. 


पुरहोत्र: छु अनोः पुत्रः तस्य भायुः सात्वतः ततः ३ 
भजमानः भजिःदिव्यः वृष्णिः देवावुघः अण्धकः ॥ 


उससे 
भजमान 
भजि, दिव्य 
वृष्णि 
देवावृध बोर 
अन्धक हुए 


<-एलोकार्थे-- अनु का पुत्र पुरहोत्र, उससे आयु, उससे सास्वत, उससे भजमान, भजि,,दिव्य, वृष्णि, 


देवावृध और अन्धक हुए ॥ 


० २४ | सवमः छ्कन्या 


सप्तमः श्लोक 
खात्चतस्य सुता! सञ्च नहामोजञ्च नारिष । 


[ ४४६ 


जजजानल्य निङळोचिः निङक्किणो छुष्टिरेब 'च ॥७॥॥ 

पद॒च्छेद-- सात्चतल्य घुला: सप्त भहाभोज: च सारिव। 

भजमातत्य निम्लोचिः किङ्किणिः घृष्डि; एव च ॥ 
शन्दार्थ--- 
सात्वतस्य २; सात्वत के भजसानस्य ७. भजमात के पुच 
सुताः ४. पुन्न हुए निष्लोधिः 5. निम्लोचि 
सप्त ३. सात किणः दै. किद्धिण 
महाभोजा: ६, महामोङ भी है घुषिः ११, भुष्टि 
च्च. ५. भौर उनमें छ्‌ब १३. भरो हुए 
सारिष । १. हे परीक्षित्‌ ! च! १०, धर 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सात्वत के सात पुत्र हुए। और उनमें महाभोज जी है । भजमान के बुत 
निस्लोचि, किद्धिण और घृष्टि भो हुए ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
एकस्थालालमजा! पत्न्याधन्यस्याँ च चयः स्रुताई । 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ--- 
एकस्यास्‌ 
जआत्मजदई 
पत्न्याम्‌ 
अन्यस्याम्‌ 
च 

श्रयः 


शताजिच्च 


सहस्रा जिदयुताजिदिति 


प्रो ॥द॥। 


एकस्थास्‌ आत्मजा; पल्यास्‌ अन्यस्याम्‌ च चयः सुताः । 


शताजित्‌ च सहन्लाजित्‌ भयुताजित्‌ 


एक 
सात पुत्र हुए 
पत्ती से 

दूसरी पत्नो से 
ओर 


र 
९. 
३. 
ष्‌ 
७ 
७. तीन 


इति 

सुता: क, 
शताजित्‌ ड, 
सह्राजित्‌ १०; 

अधुताजित्‌ ११ 
इति १२. 

प्रभो ॥ १. 


प्रभो ॥ 


पुत्र हुए जो 
शताजित्‌ 
सह्राजित्‌ और 
अयुताजित्‌ 
नाम के थे 

_ है राजन्‌ 


'शलोकाथे--हे राजन्‌ ! एक पत्नी से सात पुत्र हुए। थर दुसरी पत्नी से तीत पुत्र हुए जो शताजित्‌, 
सहसाजित्‌ और अयुतर्भजत्‌ नाम के थे ॥ र 


७९ ) थीसद्मागवते [ थ० २४ 


नवमः श्लोकः 
बन्नर्षेवादृघस्तुतस्तथोः रलोकौ पठन्त्यस्ू । 


5 ट्ट 
यथेव श्शणुपो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिरात ॥ छै।॥। 
पदच्छेद बञ्चः देवादध सुतः तयोः श्लोको पठन्ति असू । 
यथा एव न्जुणुमः दूरात्‌ सम्पश्याभः तथा अन्तिकात्‌ ॥ 


एब्दार्थे?- 

ब्र १; बन्नु यथा एव ८. जेसा ही 
देवावुच २ देवावृघ का भवुणुस: १०; सुना है 
सुतः ३, पुत्र हुना दुरात्‌ ५ दूरे 
ल्स्रोः ४. उन दोनों के सम्बन्ध में सस्वश्यालः १३, देखते हैं 
शलोको ६, श्लोक तथ ११, वेसा हो 
पठन्ति ७, पढ़ते हैं कि अन्तिक्कात्‌ । १२. समीप के 
अशू ७ ५६ येदो 


इलोकार्थ---३ ञ्ज, देवावृध का पुत्र हुआ । उन दोनों के सम्बस्ध में थे दो श्लोक पढ़ते हैं कि जैसा दुर 
से सुना है, वेसा ही समीप से देखते हैं ॥ 


दशमः श्लो कः 
बन्नु; ओष्ठो मनुष्याणां देवैदेवाच्घः सम; । 
पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च, षट्‌ सहस्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 


पढ्रुन्छेद-- बन्न भेष्ठः मनुष्याणाम्‌ देवः देवावुधः समः 

पुरुषः पञ्चषष्टिः च षट्‌ सहर्लाणि च अष्ठ च ॥ 
श्रम्दार्थ-- 
बञ्चः १. बन्नु पुरुषा; ११. मनुष्य (मोक्ष को प्राप्त हुए) 
श्रेष्ठ; ३. श्रेष्ठ दे थोर पञ्चषष्टिः १०. पेंसठ 
मनुष्याणाम्‌ २. मनुष्यों में च और 
देवः ५. देवताओं के षट ८. छह 
देवावघः ४, देवावृध सहलाणि ६. हजार 
सस! । ६, समान दै (क्योंकि उत च अष्ट च॥। ७. और आठ'हजार 

दोनो से) 


, पुल्लोकाथ---जज्नु मनुष्यों में श्रेष्ठ है ओर देवावृध देवताओं के समान दै क्योंकि उन दोनों से चौदह 
हजार और पैंसठ (१४०६५) मनुष्यं मोक्ष को प्राप्त हुए है ॥ 
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एकादशः श्लोकः 


येऽब्ूलह्य्ञज्ञुध जल्ञो दबाव चादफि । 

महाभांजोडपि घमील्मा भोजा आसह्यदन्बये ॥११॥ 
पदच्छेद--- चे अभृतत्बन्‌ अमुयप्नाप्ताः बच्चों: देवावधात अपि। 

महाभोजाः अवि घर्मात्मा भोजाः आसन्‌ तत्‌ अब्यये ॥ 

शब्दार्थ 
ये १, जो पुरुष महाभोजः ७, महाभोज 
अम्रृतत्वम्‌ ४, मोक्ष को मपि द, भी 
अनुप्राप्तः ६. प्राप्त हुए घर्साश्सा दै, धर्मात्मा था 
बच्चोः २. बन्नु और भोजाः ११. भोजवंशी राजा 
देवावधात्‌ ३. देवावृध से आज १२ हुए 
अपि । ४. भी (उपदेश लेकर) तत्‌ अन्वचे ॥॥ १०. उसके बंश में 


एलोकार्थ--जो पुरुष बन्नु और देवावृध से भी आदेश लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए । (उसकी संख्यी 
१४०६५ है) सातबत-पुत्र महाभोज भी धर्मात्मा बा । उसके वंशमे भोजवंशी राजा 
हुए ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
वृष्णे? सुमित्रः पुजोऽभूद्‌ युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्यानसित्रश्व निरुनोऽभूदनमित्रतः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- वृष्णेः सुसित्रः पुत्रः अमुत्‌ युधाजित्‌ च परंतप । 
शिनिः तस्य भनमित्रः च निम्नः अन्नुत्‌ भनमित्रतः ॥ 


शब्दार्थ 

घृष्णेः २, वृष्णिका शितिः $ शिनि और 
सुमित्रः ४. सुमित्र तस्य ८; उसके 
पुत्रः ३. पुत्र सनभिन्र १०. अचमित्र 
अमुत्‌ ७. हुआ च ११. और 
युचाजित्‌ ६. युघाजित्‌ निम्नः १३, निस्त 

च ५. और भसुत्‌ १४. हुमा 
परंतप । १. हे परीक्षित्‌ | अनमित्नतः॥ १३; अनमित्रसे 


श्लोकाथं--हे परोक्षित्‌ ! वृष्णि का पुच सुमित्र भौर युधाजित्‌ हुआ । उसके शिनि एवं अनमिच हुए 
और अनमिन्न से तिम्त हुआ ॥ 


३88 ] धीसद्सागबते 


न्रयोदशः श्लोकः 
सञ्ाजित। प्रसेनश्च निम्नस्थाट्यासलुः खुतौ । 
अनसलियझ छुलो याऽन्यः शिनिस्तस्थाथ सत्यकः ॥ १३॥ 


पदच्छेद साजितः प्रसे्ः ज निम्बस्य अपि मशसलुः सुतौ । 
अनसित्र सुतः यः अन्यः शिनिः तस्य अथ सह्यक्षः ॥। 
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झब्दार्थे+- 

सत्राजितः २, सत्राजित सुतः १०, पुत्र 

प्रसेतः च ५. प्रसेन और यः ११. जो 

निस्नल्य १. निम्न के सन्चः 3 दूसरा 

झाप २. भो शिनिः १२. शिनि था 
आसतुः ७. थे तस्य १३. उससे 

सुतो । ६. दो पुत्र अध १४, बाद में 

अनमित्र ८. अनमित्र का सत्यकः ॥ १५; सत्यक उत्पन्न हुआ 


प्रलोकार्थं--निम्न के भो सत्राजित्‌ बोर प्रसेन दो पुत्र थे। अनमित्र का दुसरा पुत्र जो शिनि था। 
उससे बाद में सत्यक उत्पन्न हुआ ।। 


चतुदंश; श्लोकः 
युयुधानः खात्यकियें जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्धरोजनमित्रस्थ दृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- युयुधानः सात्यकिः चे जयः तस्थ कुणिः ततः । 
युगन्धरः अनमित्रस्य वृषणः, पुत्रः अपरः ततः ॥। 


य्न्दाथ-- 

युयुधाना २. युयुधान था _ -युगनधरः ७, कुणि से युगन्धर हुआ 
सात्यकिः बे १, सत्यक का पुत्र “ अननित्रस्य दे. अनमित्र का 

जपः ४ जय मौर घृष्णिः १२. वृष्णि था 

तत्य ३३ उसका पुत्र पुत्र: ११. पुत्र 

कुणिः ६. कुणि हुआ ` अपरः। १० दूसरा 

ततः ५. उसपे तत; । ८. उस 


इचोकार्थ--सत्यक का पुत्र युयुधान था । उसका पुत्र जय और उससे कुणि.हुआ। कुणि से युगरघर 
हुआं। अनमित्र का दुसरा पुत्र वृष्ण था ॥ हक टी 


नै० २४ | नंबय: इन्वः ह ६४४५ 


पञ्चदशः शत्लोकः 
स्वप्हटकरिचत्रथशयय गान्दिन्यां च रवप्हलकत: । 
अक्ररप्रसुखा आसन छुआ द्वादश निला; ॥१५॥ 
पदच्छेद-- श्वफल्कः चित्ररथ; च गान्दिब्याम्‌ च श्वफल्कतः । 
अक्रूर प्रमुखाः आसत्‌ {पुत्राः हादक्ष विश्वुताः ॥ 


शुब्दार्थ--- 

श्‍वफल्कः १. वृष्णि के पुत्र एत्रफल्क अङछ्कर ६. अङ्गूर 

चित्ररथः ३. चित्ररथ थे प्रमुखः ७ भादि 

चच २. भोर अशसन्‌ ११, हण 

गान्दिन्यामू्‌ ५. गान्दिनी में पुन्नाः १०. पुत्र 

च श्वफल्कतः। ४. और श्वफल्क से दादश ८, बारह 
बिशुताः ॥ दै, प्रसिदध 


एलोकार्थ--वृष्णि के पुत्र श्वफल्क और चित्ररथ थे। और एवकल्क से गान्दिनी में अक्रूर आदि 
बारह प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥ 


घोडशः श्लोकः 


आसङ्गः सारमेयश्च खुढुरो स्टदुविदू गिरि? । 
धर्मवृद्धः सुकमा च भेत्रोपेचोऽरिमदेनः ॥१६॥ 


पदच्छेद आवद्कः सारमेयः च मृदुरः मुढुवित्‌ गिरिः। 
धम वृद्धः छुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षः अरिमर्दनः ॥ 


शन्दाथे-- 

आसद्भः १. आसङ्ग धर्मदद्धः ६. धर्मवृद्ध 

सारमेयः २, सा-मेय सुकर्मा ७. सुकर्मा 

च भृदुरः ३. ता मृदुर च ई भोर 

मुदुबित्‌ ४, मृदुवित्‌ षेत्रोपेक्षः ८, क्षेत्रोपेक्ष 

गिरिः। ५, गिरिः भरिमवंनः ॥ १० अरिमदंन हुए 
एलोकार्थे-- तथा आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृढुवित्‌, गिरि, धमंवृद्ध, सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष ओर अरिमईत 


हुए ||| शः $ 
फा०--११६ न 


६४९ ] श्रीमद्भागवते [ अ० २४ 


सप्तदशः श्व्तोकः 
शञ्जघ्नो गन्ध्षादश्च प्रतिबाहुश्च ठ्वादश। 
तेषां स्वसा खुचीराड्या द्वावक्रग्सुतावषि ॥१७॥ 
पदच्छेद शत्रुष्नः गन्धमादः च प्रतिबाहुः च द्वादश । 
तेषाम्‌ स्वसा सुचीराण्या हो अङ्कूर सुतो अपि ॥ 


पान्दार्थ-- 

श्रुच्नन ५१. शन्रुष्त स्वस ७. बहुन थो 
गन्घसादः २. गःधमाद सुचोराल्या ६. सुचीरा नाम को 
च प्रतिबाहुः २. ओर प्रतिबाहु द्वौ अक्रूर दे दोअक्ररके 

ख द्वादश ४. ये बारह पुत्र थे सुतो १०. पुत्र हुए 


तेषाम्‌। ५. उनको झपि॥ म. भी 


इलोकाथं-शत्रुघ्न, गन्धमाद और प्रतिबाहु ये बारह पुत्र थे । उनकी सुचोरा नाम की बहन थो। 
दो पुत्र अक्रर के मो हुए ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
देववासुपदेवरच तथा चित्ररथात्मजाः | 
एथुविदूरथाद्याश्च चहवो घषिणनन्दनाः ॥१८ा। 
पदच्छेद देववान्‌ उपदेवः च तथा चित्ररथ आत्घजा; । 
पृथः विदूरथ आद्याः च बहवः वृष्णिनन्दन; ॥ 


धन्दार्ष-- 

देववान्‌ १. गक्र्रके दो पुत्र थे देववानु  पृथु। ७, पृथु 

उपदेवः ३; उपदेव विदूरथ ८ विदूरथ 

च तथा २. ओर तथा झाद्याः छै; आदि 

चित्ररथ ४ चित्ररथ के च बहवः ११; ओर जो बहुत से हुए 
आत्मजाः। ६ पुत्र बष्णिनन्दनाः ॥ १२. वृष्णिवंश में श्रेष्ठ कहलाये 


एल्लोकार्थं--अक्रर के दो पुत्र थे देववान और उपदेव तथा चित्रर के पुन पृथु, विदुरथ आदि बहुत 
से हुए जो वृष्णिवंश में श्रेष्ठ कहलाये ॥ 


2.” 
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एकोनविंशः श्यो कः 
कुकुरो मजमानड्य शुचि! कम्बलबहिंषः | 
कुकुरस्य खुतो चहविलोमा तनयस्ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद कुकुरः अज्मानः च शुलिः कम्बल बहिः 

कुकुरस्य सुतः घच्चिः बिलोमा तनयः सुतः ॥ 
शब्दार्थ 
छुकुरः १; अन्धक के चार पृत्र हुए कुकुर  कळुळुरस्थ ८, कुकुरका 
भजमानः २, भजमात सुखः के पूत्र 
च शुचिः ५. ओर शुचि वह्निः १०, वह्नि 
कम्बल ६. कम्बल विलोग १३, विलोमा हुआ 
बहिषः । ७; बहिष्‌ तनयः १२. पुत्र 


खुतः॥ ११. वह्लिका 
एलो का्थे--अन्धक के चार पुत्र हए कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबहिष्‌ । कुकुर का पुत्र वह्नि 
और ्बाह्न का पुत्र विलोमा हुआ ॥ 
विशः श्लोक: 
कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुड्बुरः । 
अन्धौ दुन्दुमिस्तस्मादरिद्योतः पुनवखुः ॥२०॥ 


पदच्छेद करोतरोम! तस्य अनुः सखा यस्य च तुस्बुरुः। 
अन्धकः दुन्दुभिः तस्मात्‌ अरिद्योतः पुनबसुः ॥ 


शब्दार्थ--- 

कपोतरोमा १. विलोमा का पुत्र कपोतरोमा मन्घकः ७. छनुका पुत्र अन्धक 
तस्य भनुः २. उसक्का अनु दुन्ुभिः ८. भोर दुन्दुभि हुए 

सखा ५, सखा तस्मात्‌ ८४. उससे 

यस्य ४. उसका अरिद्योतः १० अरिद्योत और उसका पुत्र 
च ३: ओर पुनवंसुः ॥ ११. पुनर्वसु हुआ 

तुम्बुद:। ६. तुम्बुरु था 


एलोकाथं-- विलोमा का पुत्र कपोतरोमा उसका अनु और उसका सवा तुम्बुरु था । अन्‌ का 
अन्धक कोर दुन्दुभि हुए । उससे अरिद्योत और उसका पुत्र पुनर्वसु हुना ॥ न 


६४८ | 


लाहुर 


एलोकाथे-- उस पुनर्वसु के आहुक नामक पुत्र ओर आहुकी नाम की कन्या हुई । और भाहुक के 
दो पुत्र हुए देवक ओर उग्रसेन और देवक के चार पुन्न हुए ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-— 


देववान्‌ 
उपदेवः 

च सुदेवः 
देववधंनः 
तेषाम्‌ । 


हल्लोकार्थ- दे राजन्‌ ! देववान, उपदेव, सुदेव झोर देववघंन । उसकी धृतदेवा भावि. सात बहनें थीं । 


“श्रीमद्भागवते 


एकविशः श्लोकः 
तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चेवाहुआत्मजों। 
देवक श्चो रसे नश्च 


वत्वारो देवकात्सजा! ॥२९१॥ 


तस्य आहुकः च आहुको च कन्या च एव आहुक आत्मजौ । 


देवकः च उग्रसेनः च चत्वारः 


उस पुनर्वसु भे 
आहुक नामक पुत्र 
और झइको नाम की 


देवक सआात्सजाः ॥। 


आत्मजो । ७. दो पूत्र हुए 
देवकः च ८५ देवक और 
उग्रसेनः है. उप्रमेन 
श घश्दारः ६०, और चार 
देवकः ११. देवक के 
आस्सजाः ॥ १२, पुत्र हुए 


द्वाविंशः श्लोकः 


देववानुपदेवश्च 


सुदेवो 


~ ° 
देवबध नः । 


तेषां स्वसार! सप्तासन्‌ धृतदेवादयो चुप ॥२२॥। 


देबवान्‌ उपदेवः 


च सुदेवः देववधंनः। 


तेषां स्वसारः सप्त आसन्‌ घुतदेवा आदयः नुप ॥ 


स्वसारः 


आतन्‌ 


११, बहनें 
सप्त १० सात 

१२. थीं 
धृतदेवा ८. धृतदेवा 
आदयः ६ भादि 
नुप १. हे राजन्‌ | 
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घयोविशः श्लोकः 
शान्तिदेबओोपवेचा च अदेवा! देवरचिता । 
सहदेधा देवकी च थखनुदेध उवाह लाः ॥२३॥ 


पछी शान्तिदेवा उपदेव! च श्रीदेरा देवरक्षिता । 
सहदेवा बेवकी च वसुदेव; उवाह तर ॥ 


शब्दार्थं. 

शान्तिदेबा १. शान्तिदेवा सहदेव ५, सहदेवा 

उपदेवा २, उपदेवा वेषको ७, देवकी 

चच ६. र ल 5, ओर 

धीदेवा ३. श्रीदेथा वसुदेव: १०, वसुदेव ते 

देवरक्षिता । 2. देवरक्षिता उबाह ११. विवाह किया 
ताः ठै. उन सबसे 


शलोकार्थे -- शान्तिदेवा, उषदेवः, श्रीदेवा, देवशक्षिठा, सहदेवा और देवकी तथा उत घब से बझुडेव 


ने विवाह किया ।। 
चतुर्विंशः श्‍लोक: 


कंसः खुनाभा न्यय्रोधः कङ्क शळ्कु! खुहस्तथा । 
राष्ट्रपालोऽथ ख्ष्टिशय तुष्डिबानौ्सेनयः ।२३॥ 


पदच्छेद कंसः सुभा भ्यप्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहः तथा । 
राष्ट्रपालः अथ सृष्टिः च -तुष्टिसान्‌ ओग्नसेनयः ॥ 


शब्दार्थ-- 

कसः १. कंस तथा ७. तथा 

सुनामा २. सुतामा राष्ट्रवालः ८. राष्ट्रपाल 

स्यग्रोध: ३. न्यग्रोध अथ &. और 

कडूःः ४. कङ्क सृष्डःच १०. सृष्टि घोर 

शङ्गः ५. शङ्कु तुष्टिमान्‌ तुष्टिमान्‌ 

सुहः। ६. सुहु बरोग्रसेनयः १३. ये उग्रसेन के पुत्र थे 
च १२. और 


शलोकार्थं - कंस, सुनामा, स्यग्रोष, कङ्क, शङ्कु, सुह तया राष्ट्रपाल और सृष्टि ओर. ठुष्टिसान्‌ : 
" सबउग्रसेनकेपुत्रथे॥ 


झर्छ ] 


सवती 
क्या 
शुर्सू 


१. 
२, 


३ 


४८ 
रॉष्ट्रपालिका । ५. राष्ट्रपालिका 


शोभदमायक्षते 


पञ्चविशः श्व्वोकः 


[ ध० २४ 


कस कसवती कङ्का शूर सू राष्ट्रपालिका । 


उञ्चसेन दुहितरो 


नस्बुदेवा नुज स्त्रियः ।। २५।। 


कंसा कंसबतो कङ्का शुरझु राष्ट्रपालिका । 
उग्रसेन दुहितरः बुदे अनुज स्त्रियः ॥ 


कंसा उञ्चसेम 
क॑सवदी डुहतरः 
कङ्का बसुदेच 
श्रभ और अनुज 
स्त्रियः 11 
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१०, 


ये सब उग्रसेन की 
पुत्रियाँ थीं 

बसुदेव के 

छोटे भाइयों की 
स्त्रियाँ 


श्लोकाथं-- कंसा, कंसवती, कङ्का, शूरभु और राष्ट्रपालिका ये सब उग्रसेन की पुन्रियाँ थीं । जो 


वसुदेव जी के छोटे भाइयों को ब्याह थीं ॥ 


घडविशः श्लोकः 


शूरो विदूरथादासीद्‌ भजनलानः 


पदष्छेदः ड न] 


शर 
बिहूरथात्‌ 
मआँसोत्‌ 
भजमानः 
पुरते: 

ततः । 


2५ क) हु ०८ ५१ ८0 


खुतस्ततः। 


शिनिस्तस्मात्‌ स्वयस्नोजो हृदी कस्तत्खुतो मत! ॥२६॥ 


शुर; बिद्रथात्‌ आसोत्‌ भजमानः सुतः ततः । 
शिबिः तस्मात्‌ स्वयम्भोजः हृदोफः तत्‌ सुतः मतः ॥। 


श्र शिनिः 
व्रिदुरथ से तस्मात 
हुए उनसे स्घयस्भोजः 
भजमान हृदीकः 
पुत्र तत्‌ 
उस भजमान का सुतः 

मत; ॥ 


१०, 


१२. 


शिनि था 
उसका 
स्वयम्भोज 


« हुँदीक 


उसका 
पुत्र 
कहा गया है 


एंलोकार्थ---विदुरथ से शुर हुए। उतसे भनमात, उत भज्मान का पुत्र शिति था। शित्ति का 


स्वयम्मोज और उसका पुत्र हृदीक कहा गया है ॥ 


क्षः २४ ] तवम इन्धेः [ ६१३ 


सप्तविशः श्लोकः 
देवबाहुः शतधुः तवरमति तह्खुलाः। 
देवभीढस्थ शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यश्रूल्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद्‌--- देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मा इति तत सुताः । 
देबमोढल्य शुरह्य मारिषा नाम पत्नी अन्नुत्‌ ॥ 


शुब्दार्थ--- 
देवबाहु! १. देवबाहु देबमीढल्प ७, देवमीढ के पुत्र 
शतधनुः २; शतधनु शुरल्य द. शुर की 
कृतवर्मा ३. कृतवर्मा मारिषा दै. मारिषा 
इति ४, येंसव नामपह्ही १०. नाम को पत्नो 
ततत्‌ ५. उस हुदोक के अभुत्‌ । ११, थो 
सुताः ॥। ६. पुत्र हुए 
एलोकार्थ- देवबाहु, शतधनु, कृतवर्मा ये सत्र उस हृदोद के पुत्र हुए । देवमोढ के पुत्र शुद की मारिया 
नाम को पती थी ॥ 
आष्टाविंशः श्लोकः 


तस्यां स जनथासास दश पुत्रानकल्मबान्‌ | 
यसुदेवं देवभागं देव्वसमानकम्‌ ॥ २८ 


पदच्छेद-- तस्याम्‌ सः जनयामास दश पुत्रान्‌ अकल्मबान्‌ । 
वशुदेबस्‌ देवभागम्‌ देबशक्षसम्‌ भानक्म्‌॥ 


शब्दार्थ=- 

तस्याम्‌ २, उससे अकर्मषान्‌। ३. पापरहित 
सः १. उन्होंने घसुदेधम्‌ ७. वसुदेव 
जनयामास ६, उत्पन्न किया देवभागम्‌ ८, देवभाग 
दश ४. दश देवघवसम्‌ &, देवश्रवा ओर 
पुत्रात्‌ ॥ ५. पुत्रों को आनकम्‌ ॥ १०, आत्तक 


इलोकार्थ उन्होने उससे पापरहित दस पुत्रों को उत्पन्न किया । वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा ओर 
आनक ॥ 


९२२ ] क्षीमद्भागवते [ ण० २४ 
एकोनत्रिशः श्लोक! 
खज्जयं श्यामक कई शप्तीक वत्सकं घकम्‌ ¦ 
देवदुन्हुखयो नेढुरानका यस्य जन्सनि ॥२६॥ 
पदड्छेद-- सुञ्जयस्‌ श्यासकस्‌ कडूः'प्‌ शमोकम्‌ चत्सकघ्‌ वुकस्‌ । 
देवदुन्दुभयः नेटुः आनकाः यस्य जभ्मनि॥ 
छन्दा 
सुञ्जयस्‌ १. सृञ्जय वेचडुन्दुअचः ॐ. देवताओं के नगाड़े और 
श्यामकम्‌ २, श्यामक देढुः ११. बजते लगे थे 
कड्म्‌ ३. कङ्क आनकाः १०, ढोल 
शमोक्म्‌ ४. शमोक यस्स ७ उन वसुदैव के 
बत्सकस्‌ ५. वत्सक और जन्मनि ।। 5. जन्म के समय 


घुकम्‌ । ६ वृक ये पुत्र थे 


इलोकाथे- -सृञ्जय, एयामक, कडू, शमीक, वत्सक और वृक ये पुत्र थे । उन वसुदेव के जन्म के समय 
। देवताओं के नगाड़े ओर छोल बजने लगे थे ॥ 


त्रिंशः श्लोक! 
वसुदेव हरेः स्थानं वदन्त्यानकहुन्छुखिः । 
पथा च श्रुतदेवा च आुतकीतिः श्रुतश्नवाः ॥३०॥ 


पदख्छेद-- वसुदेव हरेः स्थानम्‌ वबरित आनक दुखुभिम्‌। 
पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतक्षीतिः थुतथवा:॥ 


शब्दा्थ-- 

बघुदेबम्‌ १. वसुदेव को पुथा ७, कुन्ती 

हरेः २, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के च १९. उनको बहनें थों 
स्थानम्‌ ३. पिता और शुतबेषा 5, श्रुतदेवा 
वदन्ति ६, कहते दै ल १० भौर 

आनक ४. आनक श्ुवकोतिः थे. श्रुतकोति 
हुछुभिम्‌ । ५, दुरुभि भो धुत्तभवा; ॥११ श्रृतश्नवा 


शनोकार्थ--वतुदेव को भगवान्‌ श्रोकृष्ण के पिता ओर आनक दुखुभि भो कहते हैं । कुर्ती, शुतदेवा, 
श्रुतकोति भोर श्रुतश्षवा उन (वसुदेव जी) की बहनें 


21: 


॥० २४ ] 
पदडछेद-< 
शन्दाथं-= 
शजाधिदेवी २. 
च्च एतेषास्‌ १३ 
अगिण्यः ६. 
पञ्च ३. 
कन्यकः ४; 
* कुण्तेः [| १०. 


बवमः स्कन्धः 


एकत्रिशः श्लाक: 


राजाधिदेवी चैतेषाँ अगिन्य१ पञ्च कन्यकाः । 
कुन्ते; सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य एथामदात्‌ ॥३१॥ 
राजाधिदेवी च एतेषाम्‌ भगिन्यः पड्च कन्यकाः । 
कुण्तेः सश्यु पिता शुरः हि अपुत्रत्य पृथाम्‌ अबातू ॥ 


राजाधिदेवो सह्युः दै, 
और ये इनकी पिता ७ 
बहनें थीं शुरः हि दद 
पाँच अपुत्रस्य ११ 
कन्याये पृथाम्‌ १२. 
कुन्तिमोज को अदाद्‌ ॥ १३. 


सखा 
वसुदेव के पिता 


. शूरसेन अपने 


सन्तानहीन 
कुन्ती 
गोद दे दी 


[ ६५४ 


एलोकार्थ---ओर ये राजाधिदेवी आदि पाँच कन्यायें इनकी पाँच बहनें थीं । वसुदेव के पिता शुरसेन 


ने अपने सखा सन्तानहीन कुन्तिभोज को कुन्ती गोद दे दी ॥ 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ 
साआप ५४ 
दुर्वाससः र. 
विद्याम्‌ ४ 
देवहुतीम्‌ २. 


प्रतोषितात्‌ । १. 


हाजिशः श्लोकः 


साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । 
तस्या वीर्यपरीचाथंमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 


सा झाप छुर्वाससः बिद्याम्‌ देवहृतोम्‌ प्रतोषितात्‌ । 
तस्याः वीयंपरीक्षाथंम्‌ आजुहाव रविम्‌ शुचिम्‌ ॥ 


उस कुन्ती ने प्राप्त कर लो तम्याः ६. उम विद्या के 

दुर्वासा ऋषि से वीयं ७, प्रभाव को 

विद्या परोक्षार्थंम्‌ ८. परोक्षा के लिए 

देवताओं को बुलाने वालो आजुहाव ११ बुताया 

प्रसन्न किये गये रविम्‌ शुचिम्‌ ॥ १०. परम पवित्र सुर्यं भगवान्‌ को 


इलोकार्थे--प्रमञ्न किये गये दुर्वासा ऋषि से देवताओं को बुलाने वालो विद्या प्राप्त कर लो। 


उस विद्या के प्रभाव 
का०--१२० 


को परीक्षा के लिए परम पवित्र सुयं भगवान्‌ का बुलाया ॥ 


| बीझद्मागछ्ते 


[ झ० २४ 
त्रयस्त्रिरः श्लोकः 
तदैवोपाणतं देवं वीच्य विस्प्रितमानसा । 
प्रत्ययाथे घयुकता से याहि देव चञ्च से ॥३३॥। 
पदच्छेद तदा एव उपागतम्‌ देवम्‌ वीक्ष्य विस्मित मानस । 
प्रत्यय अर्थन्‌ प्रयुक्ता से याहि देव क्षमस्व से ॥ 
शन्दाथ-- 
तदा एव १. उसी सम्य  लर्थल्‌ 2, लिए इस विद्या का 
उपागतम्‌ २. आये हुए प्रयुर्ता ३०, प्रयोग किया था 
देवस्‌ ३. सूर्ये देव को से ७, मैंने 
बोक्य ४. देखकर, शाहि १३. जाइथै 
बिस्मितमानसाः ५. आशचयें पे युक्त होकर कुन्ती ने कहा देव ६. है देव 
प्रत्यय । ८. विश्वास के 


क्षसस्न '२ क्षमा कोजिए और जाइए 
स्े॥ ११. मुझे 
एलोकाथे- उसो समय आये हुए सूये देव को देखकर आएचये से युक्त होकर कु तो ने कहा- है देव ! 


चैने विश्वास के लिए हो इस विद्या का प्रया छ्या था । मुझे क्षमा कीजिये और 


जाइये ॥ सि 
चतुस्िंश. श्लो कः 
अमोघं दर्शनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजस । 


योनिर्यंशा न दुष्येत कर्ताहं ते खुमध्यने !1३४॥ 
पदच्छेद अमोघम दर्शनम देवि माचित्से स्वाय च मास्मजस्‌ । 


योनिः यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुपध्यक्षे॥ 


प्राब्दार्थ-- 

झमोघम्‌ ३. निष्फल नहीं होता दै योनिः ११ योनि 

बशर्नेम्‌ २, मेरा दर्शन यथा £. जिससे 

देवि १, हे देवि न १३. नही 

आधित्से ७, उत्पन्न करना चाहता हूं दुष्येत १२. दुषित 

ह्वयि ५ तुमसे कर्ताहं १४, वैसा मैं कर दूंगा 

च ४, और ते १७, तुम्हारी 

आत्मजम्‌ । ६. पुत्र सुमध्यमे॥ ८. है मुध्दरि 
से ११, मुझ 


एलोकाथं--हे देवि! मेरा दर्शत निष्फल नहीं रोता है। मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं । हे 
सुन्दरि ! बिरे तुम्हारी योनि दूषित न हो वेसा मैं करूंगा ॥ 


पा i डि प 


भ० २४ ] नव्य: स्कम्धः [११५ 
पञ्चजरिंशः श्लोकः 
2 ९ ® 
इलि तर्या स अधाय ग सूर्यो दिया गतः । 
सब्य! छुमार! संजज्ञे द्वितीय इव साह्करः !३५॥ 
पदच्छेद इति तव्याम्‌ छः अयाय गर्भम्‌ सुर्य: दिवं गतः। 
सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीयः इव भास्करः ॥ 
शन्दा घं 
इति १, इस प्रकार कहकर गनः द. चते गये 
तस्याम्‌ ४. उस कुन्ती में सद्यः १३. तत्काल 
सः २ वे कुम र ५२. एक जालक 
माघाच ६ स्थापित करके संअन्ने ४. उत्पन्न हो गया 
गर्भस्‌ ५, गर्भको द्वितोय दै. दुसरे 
सूयः ३. सूर्येदेत ड्व ११. समान 
दिवश्‌ । ७. स्वर्ग को भास्कर: 1१ १०. सुर्य के 


एलोकार्थ--ःस प्रकार कहरुर वे सुँ देव उम कुन्तो में गर्भ को स्यापित करके स्त्रगे को चले गये । 
दुसरे सूर्ये के समान एक बालक तत्क्राल उत्पन्न हो गया । 


पटबिंशः श्त्तोकः 
ते सात्यजज्ञदीतोगे कृच्छावलोकस्य चिभ्यती । 


पदष्छेद-- 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ 

सा 

अत्यजन्‌ 

नदीतोये 
च्छात्‌ 

लोक्षस्प । 


2 
ग्रपितासइस्ताधुवाइ पाण्डुव 


सत्यविक्पः ॥ ३९॥ 


तम सा अध्यजच्‌ नदोतोये कृच्छात लोकल्य.बिभन्यतो ॥ 
प्रपितामहः ताम्‌ उवाह पाण्डवे सत्यविक्रसः ॥ 


५; उस बालक को 
१; उस कन्तो ने 
७, छोड दिया 

६. नदो के जल में 
३, निन्श के 

२. लोक 


बिभ्यतो ४. 
प्रपितामहः १०. 
ताम्‌, १२. 
उवाह १३ 
पाण्डर ११. 
सत्प ८३ 
विक्रम: ठत 


भय से 

तुम गरे एर दादा 
उससे 

विवाउ किया । 
पाण्डुने 

सत्य 


'पराक्रम वाले 


एलोकार्थे--उस कुन्ती ने लोक निन्दा के भय से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया । 
सत्य पराक्रम वाले तुम्हारे परदादा पाण्डु ने उससे विवाह किया ॥ 


३५६ | 


शीमएभागवते 


यस्यामस्ूदू दन्तवक्त्र ऋषिशप्तो दितेः सुत; ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 


कारूषः 
दृद्धशर्मा 
सम्‌ अग्रहीत्‌ । 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
आतदेवां तु कारूषो दृद्धशमो समग्रहीत्‌। 


श्रुतवेवाप्‌ तु कारूषः बदधशर्मा सस्‌ मग्रहोत्‌। 
यस्यास्‌ अभूत्‌ दन्तवक्त्रः ऋषणिशप्तः दिल्लेः सुतः ॥ 


श्रुतदेवा से 
तो 


वृद्धशर्मा ने 


५. विवाह किया 


१. 
२. 
३. कारूष देश के राजा दन्तचकत्रः 
४. 


यस्थास्‌ 
अभूत 


च्छषिशष्तः 
दितेः 
सुतः॥ 


६. जिससे 
८ उत्पन्न हुभा 
७. दन्तवक्त्र 
७. घषि रे शाप से 
१०. दिति का 
११. पुत्र हिरण्याक्ष 


[ ४० २४ 


एलोकार्थ- श्रृतदेवा से कारूष देश के राजा वृद्धशर्मा ने विवाह किया जिससे दन्तवक्त्र उत्पन्न हुआ 


जो (पूर्व जस्स में ) ऋषि के शाप से दिति का पुत्र हिरण्याक्ष हुमा था ॥ 


पदच्छेद 


प्रब्दार्थे-- 
केकेपः 
घृष्टकेतुः 
च्च 


धतर्फी म्‌ 
आदवन्दत 


अ्रष्टानिशः शत्तोकः 


कैकेयो धघृष्टकेतुश्च 


श्र तकीर्तिमविन्दत । 


सन्तर्दनादयस्तस्य पड्चासन्‌ कैकयाः सुताः ॥३८॥ 


घोकेपः 


धृष्टकेतुः च थुतर्कीतिम्‌ अविरदत । 


सन्तदत्त भादयः तस्य पळ्च आसन्‌ केक्याः सुतः ॥ 


२. कैकेय देश के राजा सन्तर्देन 


१, और 
४. श्रतक ति से 
५, विवाह किया 


तस्य 
पञ्च 
आसन्‌ 
केकयाः । 
सुताः ॥ 


७, सम्तदंन 
८, भादि 
६. उससे 
७. पाँच 
१२. हुए 

१. केक्रेय 
११. राजकुमाए 


एडोकार्थ--और कैक्रेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रृतकोति से विवाह किया । उससे सन्तदंन आदि 
पाँच केकय राजकुमार हुए ॥ » छ 


SEGRE! 


| 


भ० २४ ] नवमः ह्कत्यः | ९५७ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
राजाधिदेब्यासावन्ल्याो जयसेनोड्ञनिष्ट हृ । 


इघघोषश्चेविराज! आ -"अआवसमअहीत्‌ ॥ ३&।॥। 

पदच्छेद राजाधिदेव्यान आवस्त्यी जयलेनः अजनिष्ट हु। 

दसघोषः चेदिराजः शूतभबसस्‌ अप्रहीत्‌॥ 
छब्दार्थ--- 
राजाधिवैष्यासू २. शजाधिदेबी से वसघोषः ६, दनधघोषब ने 
भावशष्य्यों ३. अवन्ति के दो राजाओं चेदिराजः ५; चेषिराज 
जयसेनः १. जयसेन ने आ शअघ॒वम्‌ ७, श्रुतश्रवा से 
अजनिष्ट हु। ४. उत्पन्न श्या अग्रहोत्‌ ॥ =, विवाह किया 


एलोकार्थ---जयसेन ने राजाधिदेवी से भवब्ति के दो राजाओं (वित्द और अचुविष्क) को उत्पन्न 
किया। चेदिराज दमघोष ने क्षुतश्रवा से विवाह किया ।। 


चत्वारिंशः श्लोक; 
शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सरूनच! ! 
देवभागस्य कंसायां चिञकेतुडट्छली ॥४०॥ 


पदच्छेद शिशुपालः सुतः तस्याः कथितः तल्य सम्बवा। 
देवभागत्य कंसायाम्‌ सित्रकेतु वृहृद्घलो॥ 


शब्दार्थ 

1शशुपालः ३. शिशुपाल हुआ देवभागध्य ७. देवमाग को पत्नी 
सुतः २. पुश्च कंसायाभ्‌ ८. फंसा से 

तस्याः १. उसका चित्रकेतुः द. चित्रकेतु थोर 
कथितः ६. बता चुका हुं बुदद्बलो ॥ १०, बृहद्नल दो पुत्र हुए 
तस्य ४. उसका 


सस्भवः। ५, जन्म पहले 


इज्ञोकार्थ-- उसका पुत्र शिशुपाल हुआ । उसका जस्म पहले बता चुका ह । देवभाण को पवी कंसा 
से चिन्चकेतु और बृहृदल दो पुत्र हुए ॥ 


९४८ | 


श्ीमष्शागवतै [ भ० २४ 


एकचत्वारिंशः शलोकः 
कंलवत्यां. देवश्रतवसः सुचीर इजुप्यंड्य्था। 
कङायहमानकाज्जानः सत्यजित पुडजित्‌ तथा ॥४१॥ 


पदच्खेद--- छोशजत्यास्‌ देणश्षवसः सुवीरः इषुमान तथा । 
फञूलायाम्‌ आनकात्‌ जातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥ 
घ्यञ्दार्थ--- 
कंसवत्यासू १. कंसवती सें कडायाम्‌ ६. कंङका में 
देअबसः २. देवश्चवा से उनकालू ७, आनक से 
सुबोरः ३. सुवीर . जातः ११, उत्पन्न हुए 
इषुमान्‌ ५. इषुमान्‌ दो पुत्र हुए सरपजित्‌ ८. सत्यजित्‌ 
तथा । ४, शोर पुर्ाजत्‌ १०, पुरुजितु हुए 
तसः ॥ ४. जोर 


धलोकार्थ--कंसवतो में देवश्रवा से सुत्रीर और इपुमान्‌ दो पुत्र उत्पन्न हुए । कङका में आनक से 
सत्यजित्‌ भोर पुर्राङत्‌ हुए ॥। 
हिचत्वारिंशः श्लोकः 


सञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च ब्रवढुमंषणादिकान्‌। 
हरिकेशहिरण्याच्ौ गुरचूस्थाँ च श्यामकः ॥४२॥ 


पदच्छेद सृञ्जयः राध्ट्पाल्याम्‌ च घुषदुसँघण आदिकान्‌ । 
हरिकेश हिरण्याक्षो शुर भूम्याम्‌ च श्यामकः ।! 
शब्दार्थ न 
सृञ्जयः २. सृञ्जयने हरिकेश ०, हरिकेश 
राष्ट्रपाल्पाम्‌ ३. राष्ट्रपाली से हिरण्पाक्षो १०. हिरण्याक्ष को उत्पन्न किया । 
च १, और शुरसुम्याम्‌ ७. शुरभूमि से 
बृषदुर्मषंण ४: वृषदुमंषेण च दे. ओर 


मादिकान। ५. आदि पुत्रों को उत्पन्न किया शश्‍्यामकःः॥ ६. श्यामकने 


एत्रोका्थे - और सृञ्जन ने रा'ट्रणली में वृपदमंषण आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । श्यामक ने शुरभूमि 
तै हरिनेश और हिरण्याक्ष को उत्पन्न किया ॥ 


| 


अ० २४ ] नवः स्कस्घः . fais 


जिचत्वारिंशः श्लो कः 
मिश्रलेश्यावप्लरसि चकाबीन्‌ बह्सकस्तथा ! 
लक्षुपुष्करशालादीन दुयाच्यो' इक आवघे ॥४३॥ 


पदच्छेद्‌--- मिशकेश्यान्‌ अष्वरति चुक आदीन्‌ वस्तकः तथा । 
तक्षपुष्कर शाल आादीन्‌ डुबक्या बुक्कः आबधे॥ 


शब्दार्थ--- 

सिश्रकेश्यामू २. मिश्रकेशो लक्ष दै. तक्ष 

अप्सरसि रे. अप्सरा में पुष्कर १०, पुष्कर 

व॒क ४. वक शाल ११. शाल 

आदीन्‌ ५, आदि पुत्रों को उत्पन्न किया आदीन्‌ १२, आदि पुत्रों को 
वस्सकः १. वत्सक ने दुर्बाक्ष्याम्‌ ५, दुर्वाक्षी में 
तथ? ६, थोर स्‌ः ७, वृक ने 


आवधे। १३. उत्पन्न किया 


एश्ोकार्थें--चत्सक ने भिश्रकेशी अप्सरा में बुक आदि पुत्रों को उसच्च किया । और वृळने दुर्बाक्षी में 
तक्ष, पुष्कर, शाल आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । ; 


चतुश्चत्वारिशः श्वोकः 
छुमिजाजु नपाखादीञ्छुमीकात्त सुवासिनी । 
कङ्कश्च कर्णिकायां चै आऋतथामजयाबपि ॥४४॥ 


पदच्छेद---- सुभिन्न अर्जुनपाल आरीन्‌ शमोडात्‌ तु सुदामिनी । 
कङ्कः च कर्णिक्ायास्‌ वे शऋतुषातजयौ अपि॥ 


शब्दाष्-= 

सुमित्र ३, सुमित्र और कङ्कः ७, कुने 

मजु नपाल ४. अजु नपाल च ६. भोर 

आदीन्‌ ५. आदि पुत्रों को उत्पन्न किया कणिकायाम्‌ 5. कणिका सें 

शमीकात्‌ तु १. शमोक से वे ऋतुधाम 3. ऋतुधाम तथा 

सुदामिनो। २. सुदामितो वे जयो अपि ॥ ११. जय को उत्पन्न किया . 

एलोकार्थ--शमोक से घुदामिनी ने सुमित्र और अजु'नपाल भादि पुत्रों को उत्पन्न किया और है ॒ 
ने कणिका में ऋतुधास तया जय को उत्पl्चकिया। | To 


EY & 


६६० ) शौभद्भागवंते ["अ० २४ 


पञचचत्त्रारशः श्लाक्षः 
पौरबी रोहिणी अद्रा लदिरा रोचना इला! 
देवकीप्रसुखा आखन्‌ पत्न्य आनकलुन्छु से? ॥४५॥ 
पदच्छेद-- पौरषी रोहिणी अद्रा लबिरा रोचना इला। 
देवको प्रघु्लाः आसन्‌ पत्थः आनक्षदुन्दुलेः ॥ 


झब्दाणें--- 

पौरदो १. पौरवो देवळी ७. देवको 
रोहिणी २. रोहिणो प्रमुखाः ८. आदि 
भद्रा ३, भद्रा आसन्‌ ११ थां 

मदिरा ४. मदिरा पत्यः १०. परिनियाँ 
रोचना ५. रोचना मात्नकदुम्दुभेः । द; वसुदेवजी को 
इला ॥ ६. इला 


इजोकार्थ--पोरवो, रोहिणो, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी आदि वसुदेव जी को पत्नियाँ थीं।। 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुलं भु वस्‌ । 
यस्रुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादी छुद पादयत्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद बलम्‌ गदम्‌ सारणम्‌ {च वुमंवम्‌ विपुलम्‌ ध्रवम्‌ । 
वसुदेवः तु रोहिण्याम्‌ कुत आदोन्‌ उदपादयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बलम्‌ ३; बलराम ध्रवम्‌ ८, भ्रुव 

गदम्‌ ४; गद वसुदेव: तु १. वसुदेव जी ने 

सारणम्‌ ५, सारण रोहिण्याम्‌ २. रोहिणो से 

च ६. भौर कृत. १०. कृत । 
दर्मदम्‌ ६, दुमद आदोन ११. आदि पुत्रों को 
बिपुलम्‌। ७. विपुल उदपादयत्‌ ॥१२, उत्पन्न किया 


` प्रशोकार्थ--वसुदेवजी ने रोहिणी से बलराम, गद, सारण, दुमद, विपुल, धव भौर कृत आदि पुत्रों 
जनताच मिया ।। 


तत जव रिडर .। कि 
> 


शँ० ९४ ] सवम) स्कन्ध? [ 2९१ 
सतचत्वारिश. श्लोकः 
सुभद्रो भद्रवाहृश्च दुमेदो भद्र एव च। 
पौरव्यास्तनचा छो ते भुताच्या द्वादशामवन्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- सुभद्रः अब्रबाहः च छुमेंबः भङ्गः एव च। 
पोरव्याः तनयाः हि एते ञ्ुहभाद्याः हादश अभवन्‌ ॥ | 


शब्दाथं-- 

सुसद्रः २. सुभद्र पौरव्याः १. पोरवो ने or 
अघ्रवाहः ३. भद्रवाह तनयाः ९१. पुत्रों को च 
ष ४; और हि एते छै. इन 

दुसंदः ५; दुर्मद सुत आद्याः च, भुत आदि 

भद्रः ६. भद्र द्वादश १०, बारह पुत्रों को 

एव च। ७. हो और अवन्‌ ॥ १२. उत्पन्न किया । 
इलोकार्थ--पोरवी ने सुभद्र, भद्रवाह और दुर्मेद, भद्र और भूत आदि इन बारह पुत्रों को उत्पन्न | 


किया ॥ 
अध्टचत्वारिंशः श्व्वोंकः 
नन्दोपनन्दकूतकशूराष्या मदिरात्मजाः । 


कौसल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥४द। 
पदच्छेद नन्द उपनण्द कृतक शुर आद्याः मदिरा आत्मजाः । 
कोसल्या फेशिनम्‌ तु एकम्‌ असुत कुल नभ्दनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
नन्द १, नन्द मात्मजा; ७. पुत्र हुए 
उपनग्द २, उपनष्द कोसल्या ८. कोशल्या ने 
कृतक ३. कृतक कैशिनम्‌ छै. केशी नाम का 
शुर ४.. शूर तु एकम्‌ १२. एक ही पुत्र को 
माद्याः ५. आदि असुत १३. उत्पत्त किया 
सदिरा । ६, मदिराके कुल १०. कुलके 
नन्दनसु॥ ` ११, उजागर 
एलोकार्थ-- नन्द, उपनस्द, कृतक शुर आदि मदिरा के पुत्र हुए। कोशल्या ने केशी नामक कुल के 
उजागर एक ही पुन्न को उत्पन्त किया ॥ 


फा० १२१ 


९९२ ३ु 


श्रीमद्भागदते 


[ ध २४ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे--- 
रोचनायाम्‌ 
वतः 

जातः 

हस्त 
हेसअद्भद 
आदयः १ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
विपृष्ठः 
घुतदेवायाम्‌ 


एकः 
झानकदृन्दुभेः 
शाग्तिदेबा । 


१. 
२» 


+ 
४. 
४५ 


रोचनायासतो 


एकोनपञ्चाशत्तसः श्लोकः 


जाता 


इ्स्तदेखाङ्दादय। । 


इलायासुरूवल्कादीन' यतुझुरुथानजीजनत्‌ ॥।४६। 
रोचनायाम्‌ अतः जाताः हुत्तहेम ,अज्भूब आदयः ॥ 
इलायास्‌ उर्घहक आदीन्‌ यद्‌ मुख्यान्‌ अजोजनत्‌ ॥ 


२. रोचना में इलावाम्‌ ७, 
१. उसकेशीने डरुबहक् द. 
६. उत्पन्न किये आदीन्‌ द 
३. हस्त चदु ११. 
४. हेमअङ्गद सुख्यान्‌ १०, 
५. आदि अजीजनत्‌ ॥ १२. 


शान्तिदेवात्मजा 


राजन्छप्रप्रति्र,नाडथः ।।५०॥। 


विपृष्ठः धृ-देवाथाम्‌ एकः 
शाम्तिदेबा आत्मजाः राजन्‌ भम प्रा धुत आदय; ॥ 


विपृष्ठ नामक 

घृतदेवा में 

एक ही पुत्र 

वसुदेव जी से उत्पन्त हुआ 
शान्तिदेवा के 


प्रतिशत 
आदयः॥ 


आर इला में 


उश्वल्क 


० आदि 


यदुवंशी पुत्रों को 


प्रधान 


उत्पन्न किया 


एलोकार्थे--उस केशी ने रोचना में हस्त, हेमाङ्गद आदि उत्पश्न किये ओर इला में उरुवल्क आदि 
प्रधान यदुवंशी पृत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्तोकः 
बिएष्ठो ध्रुतदेवायामेक आनकढुन्छुसे! । 


आनक्दुभ्दुसेः । 


&. 


पुत्र 
. है परोक्षित्‌ ! 


श्रम 
प्रतिश्र॒त 
आदि हुए 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! विपृष्ठ नामक एक हो पुत्र घृतदेवा में वसुदेव जो से उत्पन्न हुआ । शान्ति- 
देवा के पुत्र श्रम, प्रतिश्र्‌ त भादि हुए ॥। 
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एकपञ्चाशत्तमः श्कोकः 
राजान! कठपवर्षाद्या उपदेवासुता दश । 
वसुष मखुवंशाव्याः औदेताथास्लु बर खुला? ॥५१॥ 
पदच्छेद-- राजानः कल्पवर्षं आद्या: उपदेवा सुताः दश । 
वसु, हंघ धुंध भाद्या: शीवेचायाः षद्‌ युताः ॥ 


शब्दार्थ-- 

राजानः ६. राजा हुए | क्यु छ, चसु 
कल्पच् ३. कल्ग्वर्षं हुंस दै हँस 
आद्याः ४. आदि सुश ।०, सुवश्‌ 
उपदेवा १. उपदेवा के माझाः ११. आदि 
सुताः २ पुत्र श्रीवेधापई ७. श्रोदेवा के 
दश । ५. दश घट्‌ १२, छह 


सुबाः॥ १३. पुत्र हुए 
शलोकाथं --उपदेवा के पुत्र ऊल्पवर्ष आदि दश राजा हुए । श्रीदेवा के वपु, हंग, सुवंश आदि छह पुत्र 
हुए ॥ 
दिपञ्चाशत्तमः श्ळोकः 

देवरचितया लब्धा नव चाच गदादयः । 

वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५३॥ 
पदच्छेद देवरक्षितया लब्धाः नवच अत्र गद आदयः। 
वघुदेवः सुतान्‌ अऽटो आदघे सह देवया॥ 


शब्दार्थे-- 

देवरक्षितया ३. देवरक्षिताने आदयः ५. आदि 
लब्धाः ७. प्राप्त्या वसुदेवः ८. वसुदेव ने 
नव ६. नौ पुत्रों को खुरान्‌ ११. पुत्रों को 
च अन्न १५३. भौर यहाँ अष्टौ १०. आठ 

गद ४. गद आदधे १२. उत्पन्त किया 


सहदेवया ॥। ६. सहदेवा से 
एलीकार्थ- और देवरक्षिता ने महाँ गद आदि नो पुत्रों को प्राप्त किया । वसुदेव ने सहदेवा से आठ 
पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ | 


१९४ ) 


वसुन्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोक! 
पुरुचिश_ तऊुख्यांस्तु सालात चलो. घस्रुनिध । 


चसदेचस्लु देवव्ह्यासब्ट 


[ थ० २४ 


चुआनजीजनत्‌ ॥५३॥ 


पुर घिश् त मुश्यान्‌ साक्षात्‌ धर्म: वसुन्‌ इव । 
वसुदेवः तु देव्यास्‌ अष्ट पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ ॥ 


१ 


. पुरु इव 

२. विश्व त आदि जसुदेघः तु 
३. प्रघात पुत्रों को उत्पन्न किया देघक्यास्‌ 
५. स्वयस्‌ झष्ड 

६, धमे ने (आठ) पुत्रान्‌ 


७. वसुओं को उत्पन्न किया था अजोजनत्‌ ॥ 


४, 
छ, 
थ. 


१०. 
११. 
१२; 


जैसे 

वसुदेव ने 
देवको से 
अठ 

पुत्रों को 
उत्पत्न किवा 


एलोकाथं-- सहदेवा से पुरु, विश्व त झादि प्रधान पुत्रों को उत्पन्न किया । जैसे स्वयस्‌ धमे ने लाठ 
वसुओं को उत्पण्न किया था । वसुदेव ने देवको से आठ पुष्रों को उत्पण्त किया ॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोक! 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
कीतिमन्तम्‌ 
सुषेणम्‌ 

च 

भद्रतेनम्‌ 
उदार 

धीः ॥ 


कीतिमन्तं सुषेण च 


अद्रसेनज्ुदारधी? | 


ऋजुं सम्मदन अद्र संकर्षणपहीश्वरम्‌ ॥५४॥ 
कोतिमन्तम्‌ सुषेणम्‌ च भव्रसेनम उदार घीः। 
च्टजुम्‌ सम्मदंनम्‌ भद्रम्‌ संकर्षण भहोश्‍वरम्‌ ॥ 


३. कीतिमान्‌ 


ऋजुम 
४. सुषेण सम्मदंनम्‌ 
टै, और भद्रम्‌ 
५; भद्रसेन संकषंण 
१, उदार महीश्वरम्‌ । 


२, बुद्दि वाले वसुदेब ने 


११. 


न्श्जु 

सम्मदंन 

भद्र 

संकर्षण को उत्पन्न किया 


१०, पृथ्वीपति 


इलोकारथं--देवक्की से उदार बुद्धि वाले वसुदेव ने कीतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु. सम्मर्देन, भद्र 


झर पृथ्वीपति संकर्षण को उत्पन्न किया ॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
आष्टत्चरलु तयोरासरीत्‌ स्वयलेब हरिः किल । 
सुभद्रा च महालागा तव राजन्‌ पितामही ॥५५! 


पद्ख्छेद-- अष्टमः तु तयोः भालोत्‌ द्वयम्‌ एव हरिः किल । 
सुभद्रा च महाभागा तब राजन्‌ पितामहे ॥ 


शब्दार्थ 

अष्टसःतु २. आाठवें पुत्र सुभद्र १२. सुभद्रा सी दैवकी कौ कध्या थी 
त्तयोः १, उन दोनों के श ८, ओर 

आततीत्‌ ६. हुए महाभागा ११. महाभाग्यवती 

स्वयम्‌ एव. २, शाक्षात्‌ हो तथ डै> आपको 

हरिः ४. भगवान्‌ श्लोछव्ण राजद ७, है राजन्‌ 

किल । १, हो वितासही ॥ १०. दादी 


एलोकार्थे--उन दोनों के आठवें पृत्र साक्षात्‌ भगवाच श्रीकृष्ण ही हुए । हे राजनु ! और आपकी 
दादी महाभाग्यवती सुभद्रा भी देबको को कष्या थी ॥ 


बट्पञ्चाशत्तमः शोकः 
यदा थदेह घर्सस्थ चयो शुद्धिश्च पाप्लनः । 


तदा तु अगवानीरा आत्मानं खुजते हरि? ॥५६॥ 


पदच्छेद-- यदा यदा इह धर्मस्य क्षयः वृडिः च पाप्सनः। 
तदा तु भगवान्‌ ईशः आत्मानम्‌ सृजते हरिः ॥ 


शब्दार्थे -- 
यदा १. जब पाप्मचः ७. पाप की 
यदा २. जब तदातु ८, तब-तब 
इह ३ इस संसार में भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
घमंस्प ४. घमम की ईधः १०. सर्वशक्तिमान्‌ 
क्षयः ५. हानि ओर आस्मानम्‌ १३. स्वयम्‌ 
बद्धः च। ८. वृद्धि होतो है सृजते ९४. प्रकट होते हैं 
हरिः॥ १२. श्रो हरि 


र्बोकाथे  जब-षब इस संसार में धमे की हानि और पाप की वृद्धि होतो हवै । तब-तब सर्वशक्तिमान 
भगवान स्वयम्‌ श्री हरि प्रकट होते दै ॥ 


९६६ | 


शीसद्भानदते 


| ब० २४ 


नहि 
ऊह्य 
जष्सनः 
कमणः 


दा ८. 


सप्तपञ्चाशत्त म। श्लोक: 


न श्यस्य जन्मनो इतः कमणो वा महीपते । 


आत्भआया चिनेशङ्य चरस्य द्रष्टुराहम्मन? ।।५१७! 


न हि अस्प जन्मन्तः हेतुः कमणः दा महीपते । 
अास्मसायाम्‌ विना ईशस्य परस्य ब्रष्टुः आत्मनः ॥। 


नहीं है 
इसके 
जल्म 
कारण 
कमें का 
अथवा 


अहीपते १. 
आस्ममायाभ्‌ दिला १०. 
इँशह्य 


११. 
व्रस्य २. 
ष्टुः ५ 


हाट: ॥ ३. 


हे राजन्‌ 
योगमाया के बिना 
सर्वशक्तिमान्‌ 
परस 

सबको देखने वाले 
आरमा के 


इजोकार्थ--हे राजन्‌ ! सर्वणक्तिमान, सबके देखने वाले उस परम आत्मा के जन्म अथवा कमे का 
योगमाया के बिना कोई कारण नहीं है ॥। 
अष्ट्पञ्चाशत्तमः श्लोकः 


न्सायाचेष्डितं पुंसः स्थित्युस्पक््यप्ययाय हि । 
अलुग्र हस्तन्निवृत्तेरात्मला भाय 


यत्‌ माया चेष्टितम्‌ पृं्ः स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि । 


२ 
हे. 
४ 
६. 


Js 
।अष्ययाय हि॥ ७. 


अनुग्रहः तत्‌ निवृत्तेः 


जिन परमात्मा को 
माया का 

बिलास ही 
जीवमात्र का 
जीवन ओर्‌ 

जन्म 


मृत्यु का कारण है 


आत्सलाभाघ च 


अनुग्रहः &. 
तत्‌ १०. 
निवृत्त: ११. 
आत्मला बाय १२. 
चच ८. 
इष्यते १३. 


चेड्यले ॥५८७+ 
इष्यते ॥। 


उनका अनुग्रह 

माया को 

अलग करके 
आत्मस्वरूप को 

आर 

प्राप्ति करा देने वाला दै 


षलोकार्थ- जिस परमात्मा को माया का घिलास हो जीवमात्र के जरम, जीवन और मृत्यु का कारण 
है । भोर उनका अनुग्रह उस माया को अलग करके आत्म स्त्रूप-को प्राप्ति करा देने 


वाला है 


॥ 


७० ९४ ] बधयः स्कश्धः 


एकानषष्टितधः श्लोक 


[ ९६७ 


अचौहिणीना पतिभिरलु रै पलाण्छुने! । 
खुद आकम्यवाणाथ अभाराय कृतीचा 1५6॥ 


पदच्छेद--- अक्षो हिभोाम्‌ वर्तिभि: अघुरः नुपलाडछनेः 
भुवः आळल्यमाणाया अभाराय कृत उद्यमः 

शब्दार्थे-- 
अक्षोहिणोनाम्‌ ३. भक्षोहिणीसेनाओं के. चुबः प, 
पर्तिदिः ४. स्वामो आक्वल्य र 
ढभुरे: ५. असुरो के हारा माणाचा ७, 
न्‌प १. राजाओं का अभाराय दै 
लाङछने: ३; वेष घारण करने वाले छुछ | ११. 
उल्वसः॥ १०. 


पुथ्त्री के 

आक्रान्व 

किये जाने प्र 
भार हटाने के लिए 
लिया था 

जिन्होंने अबतार 


एखोकाथं--राजाओं का वेष धारण करने वाले तथा अक्षोहिणी सेनाओं के स्वामी असुरो के छारा 
आक्रान्त किये जाने पर पृथ्वो के भार हटाने के लिए जिन्ह्ांने अवतार लिया था ।। 


बष्टित १५ श्लोक: 


कर्माण्यपरिभेयाणि सनलापि सुरेश्वरैः । 
सहसंकष ण॒श्चक्तो भगवान अचुसूदनः ॥६०॥ 


पदच्छेद-- कर्माणि अपरिसेथाणि मनसा अपि सुरेश्वरः । 

सह संक्ष्णणः चक्क भगवान्‌ मधुसुदन: ॥ 
इम्दार्थ-- 
कर्माणि ५; लौलाओं को सह्‌ ६. साथ 
अपरिशेयाण ४ अनुमान करने योग्य संकषंणः ५ बनरामजोके 
सनसा २. मनसे चक्के १०, क्रिया 
मपि ३. भी भगवाध्‌ ६. भगवान्‌ 
पुरेश्‍वर: । १. बड़े-बड़े देवताओं के द्वारा मधुसुदन: ॥ ७. श्रीकृष्ण 


एलोकार्थ-- बड़े-बड़े देवताद्यो के हारा मत से भी अनुमान न करने योग्य लोलाओों को सगचान 


श्रीकृष्ण ने बलराम जो के साथ किया ॥ 
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एकषप्टितम: श्व्वाकः 
कलो जनिड्य पाणनां ढुःखशोकतमो नुदस्‌ । 
अलुगहाय अच्त्त!नां सुपुण्यं ब्यतनोदू यशः ॥६९॥ 


पदच्छेद-- कलो जनिष्पमाणानाम्‌ घु:खशोक छम; नुदस्‌ ॥ 
अनुग्रहाय भक्तानाम्‌ सुपुण्यम्‌ ष्यतनोद्‌ यशः ।। 


शब्दार्थ 

फ्लो १; कलियुग में अनुग्रहाय ४. कृपा करने के लिए 
जनिष्पन्ाणानास्‌ २, उत्पन्न होने वाले सस्हानाम्‌ हे. भक्तों पर 

दुःख ५, दुःख सुपुण्यम्‌ ८. अत्यन्त पुण्यदायक 
शोक ६. शोक भोर व्यतनोद्‌ ११. विस्तार किया 
तसः ७, अज्ञान को चश: ॥ १०. यश का 

भुदम ॥ ८. मिठाने वाले 


एलोकार्थ- कलियुग में उत्पन्न होते वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए दुःख, शोक ओर अज्ञान क॑ 
` मिटाने वाले, अत्यन्त पुण्यदायक यश का विस्तार किया ॥। 


हिषब्टितमः श्ल्लोकः 


यस्मिन, सत्कणंपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकुत्‌। 
आओञाञ्जलिरुपस्टुय घुनुत कर्मवासनाम्‌ ॥९२॥ 


वदच्छेद--- यस्मिन्‌ सत्‌ कणं पीयूषे पशः तोथेबरे सकृत्‌ । 
श्ोत्र अञ्जलिः उपस्पृश्य धुनुते फर्मघातनान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
यस्मिन्‌ ५; जिस सकृत्‌ ७, एकबार 
सत्‌ १. सत्पुरुषो के शोत्र ८; कामरूपी 
कर्ण २. कानों के लिए अञङ्नलि ६. अञ्जलि से 
पोयषे ३. अमृत स्वप और उपस्पृश्य १०, आचमन करके (मनुष्य) 
यशेः ६, यश का णं घुनुते १३. धो बहाता है 
तीर्थवरे। २४. श्रेष्ठतोथं रूप कसं ११, कर्मे की 


घातनाम्‌ ॥ १२. वासनाओं को 


एलोकार्थ---सत्पुरुषों के कानों के लिए अमूत स्वरूप भोर श्रोष्ठतीथं रूप जिस यश का एक 
कानरूपी अञ्जलि से आचमन करके मनुष्य कर्मे को घासयाओ को धो बहाता है ॥ 
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त्रिषष्टितमः श्लोकः 


भमोजबृद्ययन्धक मधुशुरसेनदशा ह के! । 
एलाघनीयेहित? शरवत्‌ कुडखुञ्ञयपाण्डुसिः ॥६३॥ 
पदच्छेद भोजबुडिग अश्यक् मधु शुरसेन घशाहुकेः 
श्लाघनीय ईहित? शश्वत्‌ कुव सुङजय पाण्डुभिः 


एब्दार्थ-- 

भोज १. भोज श्लाघवीय ११, आदर के साथ प्रशंसा 

बहिण २. वृष्णि ई हितः १२, करते रहते थे 

न्घष्क ३. अन्धक शश्वत्‌ १०. निरन्तर भगवान्‌ की लीलां का 
सघु ४. मधु कुद ७. कुरु 

शुरसेन ५, शुरसेन सृञ्जय द, सुञ्जय और 

दशाहुकेः। ६: दशाहं पाण्डुसिः॥ ॐ पाण्डुवंशो वीर 


इलोकार्थे -~भोज, वृष्णि अन्धक, मधु, शूरसेन, दशाहं, कुरू सृज्जय और पाण्डुवंशो वीर निरन्तर 
भगवान्‌ को लीलाबों छा आदर के साय प्रशंसा करते रहते थे ॥। 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 
स्निज्धस्मितेचितो दारैवा क्ये विक पत्ती खया । 


टलोकं रमयामास सूत्या सर्वाज्गरङु्यया ॥६३॥ 


पदच्छेद स्विग्ध स्मित ईक्षित उदार: वाक्ये: विकृ लोलया । 
नलोकम्‌ रमयामास मूर्त्यां सर्वाङ्ग रब्यया॥ 


शन्दार्थ-- 
स्निग्ध १; भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम भरी लोलया ७, लोला और 
स्मित २. मुसकान र न्‌लोकस्‌ ११. मनुष्य लोकको 

` ईक्षित ३, मधुर चितवन रमयामास १२. आनन्दित कर देते थे 
उदारेः ४, उदार सुत्या १०. शरोर से dh 
वाक्ये: ५, वचन सर्वाङ्ग ८. सर्वाङ्ग 
विक्रम। ६. पराङ्रमपूणं रम्यया॥ दै, सुन्दर 


एलोकार्थे--भमगवात्‌ श्रीकृष्ण प्रेम भरी मुसकान, मधुर चितवन, उदार वचन, पराक्रम पुणं लीला और 
सर्वा्ग सुन्दर शरीर से मनुष्य लोक को आनन्दित कर देते थे ॥ 


४ 
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पञ्चषध्टितमः श्क्वोक: 


यस्याननं 


आऋोजत्कपोल सुभगं 


नार्यो नराश्च सझुदिताः कुपिता 


{ ष० २४ 


मकर कुण्डल चारक्षण- 


सविलासहासम्‌ । 


नित्योत्सबं न ततृपुइ शिभिः पिबन्त्यो 


निस्रेश्च ॥९५॥ 


पदच्छेद-- यस्प आननम्‌ महर कुण्डल चार कर्ण आजत्‌ कपोल सुभगम्‌ सविलास हासम्‌ । 


नित्य उत्सवम्‌ न ततृपुः दृशिभिः पिबन्त्यः नार्यः नराः च मुदिताः कुपितः निने; च ॥ 


शब्दाष-- 
यस्य १ 
आननम्‌ द 


खारकर ३ 
भ्राजत्‌ ४. 
कपोल ६. 
सुभगम्‌ 4, 
सबिलाप्रहासम्‌। ७. 


« जिन भगवान्‌ के 


» मुख कमल को 


» मकराक्कति कुण्डलो से 


. सुम्दर कानों को 


कान्ति से 


कपोल तथा 


सुन्दर 


निस्य उश्सवस्‌ ०. 


न ततृपुः १३. 
दुशिभिः पिबस्त्यः१०. 


नायः १२. 
नराः स ११. 
मुदिताः १४. 
कुपिताः १६. 


बिलास पूर्वक हँसी वाले निमेः च॥ दृश. 


निरन्तर आनन्द से युक्त 
तुप्त नहीं होते थे (तथा) 
नेन्नों से पीते हुए 

नायी 

नर ओर 

प्रसन्न होते थे ओर 

क्रुद्ध भी होते थे 

पलकों के गिरने से 


ण्लोकार्थ- जिन भगवान्‌ के मकराकृति कुण्डलो से सुन्दर कानों को कान्ति से सुन्दर कपोल तथा 
विलास पूर्वक हसी वाले निरन्तर आनस्द से युक्त मुखकमल को नेत्रों से पीते हुए नर 
और नारो तृप्त नहीं होते थे, प्रसन्न होते थे झोर पलकों के गिरने से क्रुद्ध मो होते थे ॥ 
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Serferorrr छल? 
घट्घ।ऽट्तमः इकः 
जातो गतः पितृशद्दाद बर्जभेधितार्थो 
हत्वारिपून सुतशतानि क्कतोददारः। 


उत्पाव्य तेघु पुडषः ऋतु: समीजे 


छुँ 


आत्मानसात्मनि प्रथयञ्जचनेधु ॥९५९॥ 


पदच्छेद-- जातः गत! पितृ गृहाद्‌ ब्रजम्‌ एवित अर्थ; हृत्वा रिपुत्‌ छुत शतानि कुत उद्दारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः तमोजे आर्नानम्‌ आत्मनिगसम्‌ प्रथयत जनेशु ॥ 


शब्दाथं-- 

जातः २. अवतार लेकर उत्पाद्ल ११. उत्पन्न करके 
गतः ४. चले गये लेषु १४. उनमें 

पितृग॒हात्‌ ३. पिता के घर से पुरुषः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


व्रजम्‌ एथिल अर्थ: ५. योकुल में प्रयोजन वश छहुभिः १५, गशौं द्वारा 


हस्वा ७. मार कर समीजे १७. यजन किया 

रिपून्‌ ६. शत्रओं को आत्मानम्‌ १६. अपना 

सुत १०. पुत्रों को आहमनिगमम्‌ १३. अपनी वाणी रूप 
शतानि द. सेकड़ो प्रथयन्‌ १४. विस्तार करते.हुए वेदों का 


कृतउर्वारः ॥ 5८. करके बहुत स्त्रियों से विवाह घचेबु ॥ १२. लोगों में 


इलोकार्थ--भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेकर पिता के धर से चले गये । प्रयोजन वश शत्षओं को 
मारकर बहुत स्त्रियों से विवाह करके सैकड़ों पुत्रों को उत्परन करके लोगों सें अपनी 
बाणी रूप वेदों का विस्तार करते हुए यज्ञों हारा अपना ही यजत किया ॥ 


का के ना 


शका नए" 
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सप्तषष्टितमः स्लोकः 


पूथ्च्याः ख वे शुझमरं चपयन्‌ कुरूणा- 
न्तासझत्थकलिना युधि अआपचरूदा । 
हृष्ट्या विधूय वजथे जयडुद्विघोच्य 
प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्‌ स्वघान !।६७॥ 


पदच्छेद-- पृथ्व्यां स! वे गुरुभरस्‌ क्षपयन्‌ कुरूणाम्‌ अन्तः सघुत्थ कलिना युधि सुप चम्बः। 


शब्दार्थे 

पृथ्व्याः ११. पृथ्वी का दुष्ट्या छः 
सः वे १. वे भगवान्‌ निश्चित ही घधिघूय १०. 
गुरु भरम्‌ १४. बहुत बड़ा भार विजये १४६ 
क्षपयन्‌ १३. हलका करके (और) जपम्‌ उद्‌विधोष्य १४८ 
कुरूणास्‌ २. कोरव ओर पाण्डवां के प्रोचय १५. 
अन्तः ३. बोच > `) उद्धवाय १. 
समुत्थ - ४. उत्पन्न चच १६. 
कलिना ५. कलह से परम्‌ २०, 
युधि ६, युद्ध में समगात २२. 
सूप ७, राजाओं की _ स्वधाम। १६: 


चस्वः॥ 5 सेनाओं को अपनी 


दृष्ट्या विधय डिजषे जयम्‌ उद्‌विघोष्य प्रोच्य उद्धवाय च परम्‌ समगात्‌ स्वघास ॥ 


दृष्टि से ही 

नाश करके 
विजय होने पर 
जय घोष कराकर 
उपदेश करके 
उद्धव को 

तथा 

परश्च 

चले गये 

अपने घाम को 


शलोकार्थे--भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने निश्चित हो कौरव और पाण्डवी के बीच उत्पन्न कलह से युद्ध में 
राजाओं की सेनाओं का अपनी दृष्टि से हो नाश करके पृथ्वी का बहुत बड़ा भार हलका 
करके ओर विजय होने पर जयघोष कराकर तथा उद्धव को उपदेश करके अपने परम 


चाम को चले गये ॥ 


आोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वेयासिक्यामण्टादशसाहल्न्यां संहितायां 
नचमे स्कन्धे शो सुर्यतोम बंश।नुकोतेने यदुवंश। इुंकोर्तनं नाम चर्दुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 
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